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दो शब्द 
सस्कृत एस्तका का प्रकाशन सुगम काम नहीं है । ज्ञोध कार्य बहुत कठिन 

- होता है क्योंकि प्राचीन शैली के विद्वानों ने इस प्रकार के,काम के उपयुक्त न si 

तो प्रवृत्ति दिखाई है और न प्रशिक्षण ही दिया है । फिर यदि शोधादि पर्‌ श्रप्रः --- | 
ढ़ आरे धन व्यय करके पुस्तक प्रकाशित श्री हुई तो ग्राहक बहुत कम मिलते हँ] ia 
2r मेसी अवस्था मैं पुस्तकों को निकालना केवल धन साध्य नहीं है प्रत्युत संस्कृत 
| ` माषा और वाङ्मय के लिए गम्भीर श्रद्धा की अपेक्षा करता है । चौसम्बा संस्कृत 
। $ |: सीरीज के प्रक्तक इस कार्य को दीर्घकाल से करते आ रहे हैं और मुझै विश्वास 

$ है कि अनेक कठिनाइयों के होने पर भी करते जाय । उनका यह ग्रध्यवसाय 
प्रशंसनीय है वेदिक वाङ्मय के ग्रध्ययन में जिन पाश्चात्य विद्वानों की रचनाएँ 
विशेष रूप से सहायक होती हैं उनमें मेकडौनेल और कीथ का स्थान 
प्रशस्थ है । चौखम्बा सीरीज में इन पुस्तक़ों के निकल जाने से Pay ही 
विद्यार्थियों को सुविधा होगी । थह प्रसत्रता की , बात है कि उनका इस ओर छ 
ध्यान गया है। 


| ५ हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री रामकुमार राय वैदिक इण्डेक्स का 

1: अनुवाद कर रहे हैं । वैदिक माईथाँतोजी के हिन्दी अनुवाद द्वारा वह इस बात 

. का परिचय दे चुके हैं कि इस विषय्‌ में उनका अध्ययन श्रच्छा है और वह 

<. `  रेसी-पुस्तकों को लिखने की क्षमता रसते हैं । मुे विश्वास है कि ieee _ 

! इण्डेक्स का श्रत॒वाद भी उतना ही सुन्दर होगा। यदि किसी भारतीय विद्वान्‌ 
ने स्वतन्त्र पुस्तकें लिखी होतीं, तो सम्भव है कि कहीं-कहीं दूसरा दृष्टिकोण 
मी सामने आता, परन्तु जब तक रेसा नहीं होता तब तक तो माईथॉलोजो र 
'इएडेक्स दोनों ही अपने विषय की प्रामाणिक पुस्तकें हैं । उनका अनुवाद करके 

` अनुवादक और प्रकाशक ने बहुत उपकार किया हे । 


2a 
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ty -a | 
६. | a छ. oN - j ड I 
Ie. ; | 
t | - अनुवादक की भूमिका. | 
= | की 5 i i 
E 3 (1, वेदिक इण्डेक्स जेसे विशाल और fee ग्रन्थ का अनुवाद करनासेरा ¬ | 

| दुःसाहस ही है। किन्तु इतना महस्वपूर्ण ग्रन्थ एक तो अनेक दशर्को तक i | à 


. gia दुष्प्राप्य था और दूसरे यह केवल अंग्रेजी जाननेवाछों तक -ही सीमित | 

था । इसकी दुष्प्राप्पता कुछ वर्षों पूवं पुनसुंद्रण द्वारा दूर हो गई और उसी 

समय से में इसे हिन्दी में छाने का विचार करने लगा। हिन्दी में अनुवाद 

प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल राष्ट्रभाषा को समृद्ध करना ही नहीं 

वरन्‌ पाश्चात्य विद्वानों के वेद्रविषयक अनुसन्धानों की ओर परम्परागत 

वेदविदो का ध्यान आकृष्ट करना भी है, जिससे वे छोग पाश्चात्य विद्वानों के 

wan विचारों और ' पू्वंधांरणाओं का खण्डन करते हुए वेद के गूढाथं.को , 

प्रकट करने के लिए प्रवृत्त हों । इस ग्रन्थ को केवळ मेकडौनेल और कीथ की ही- 

कृति नहीं, ava, Sar कि इसके अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा, इन दोनों 

। लेखकों द्वारा प्रस्तुत सन्‌ १९१२ के BF समस्त पाश्चास्य वेद-विर्दो और 

re: भारतीय भाष्यकारों के विचारों का निरूपण करानेवाला एक वेदिक विश्वकोश 

कहना चाहिए। इसके लेखकों ने अपने“विचार्रों के साथ-साथ प्रायः सभी पाश्चात्य 

| EI S विद्वानों के विचार तो उद्धत किये ही हैं, साथ ही, प्रसंगानुसार aaa ही वेदिक 7? 
भाष्यकारों के विचारों का भी समाह्योचनाव्मक विवेचन किया है। पाश्चात्य = 
विद्वानों के अध्ययन की सर्वाधिक विशेषता यह है कि वे लोग परम्परागत 

» व्याख्याकारों को किसी प्रकार का प्रमाण न मानकर वेज्ञानिकता के नाम पर 
उनको भी केवल विद्वान्‌ मात्र मानते हुए उनसे सहमति या असहमति का 

| अपना विचार प्रकट करते हैं । इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में सत्र ही ऐसे ws 

मिलेंगे जहाँ manaa उपनिषदों, आरण्यकों, सूत्रों, आदि seat के, तथा | 
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यास्क, सायण, महीधर, आदि Sa वेयाकरणों और भाष्यकार के विचारों की 
3 


तुलना में Rag, गेल्डनर, छुडविग, स्सिमर, वेबर, ओइ्डेनवरं, ब्लमफीहड 


अथवा अन्य किसी विद्वान्‌ के मत को 'ढी अधिक उपयुक्त बताया गया ह t 


यह नहीं कहता कि इंस,प्रकार का विचार व्यक्त करना अनुचित हे, अथवा 


ऐसे विचार ada ही च्रुटिपूण या आमक हैं, क्रिन्तु यह तो स्पष्ट है कि वेदों ' 


Sedge प्राचीन ग्रन्थ मात्र मानकर शब्दां के रूप में ही उनके विपय-वस्तु 
की विवेचना नहीं की जा सकती। अतः इस ग्रन्थ का अनुवाद करने का 
सेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इसकी ओर परम्परागत पण्डित-समाज 
का. ध्यान आकृष्ट हो और वे लोग areal की भ्रामक धारणाओं का प्रतिवाद 
करें । इसीलिए अनुवाद में AR सवत्र यही ध्यान WaT ह कि मूल ग्रन्थ के 
विचार या भाव सर्वथा सुरक्षित रहेँ। कहीं भी मूल लेखकों के प्रत्यक्षतः 
geu विचारों, संहिताओं के मूल 'अंशों के आमक अचुवार्दो, या शब्दों के 
'अर्थौ को किसी प्रकार परिमाजित या संशोधित नहीं किया गया है a ak 


अनुवाद की कुछ अन्य द्रष्टव्य बातें इस प्रकार हैं : 


, “ संस्कृत शब्दों का रूप--सम्पूर्ण ग्रन्थ में अकारादि क्रम से व्यवस्थित 


वैदिक शब्दों पर लेख लिखे गए हैं। मूल लेखकों ने इन शब्दों का अपने 


विचार से विच्छेद करते हुए शब्दरूण्डों को हाइफन (- ) से एथक्‌ कर 


दिया है। अनुवाद में भी इन शब्दों को मूल ग्रन्थ के अनुसार ही रक्खा गया 
है। जिन शब्दों पर लेख लिखे गए हैं उन्हें बढ़े इटालिक टाइपों में छापा गया 


“है जिससे उन पर सरलता से दृष्टि पड़ सके । साथ ही किसी लेख के बीच 


सें भी जब कोई ऐसा शब्द्‌ आ गया है जिस पर ग्रन्थ में अलग लेख है, तो 
उसे भी इटालिक टाइप में ही दिखाया गया है जिससे पाठक यह समझ सके 
कि उस पर भी अकारादि क्रम में यथास्थान अळग लेख मिल सकता है । 


पाद-टिप्पणियों में जब कोई ऐसा शब्द आया है जिस पर ग्रन्थ में स्वतन्त्र 


लेख हैं, तो उसे काले टाइपों में छापा गया है, जिससे उन पर सहज दृष्टि 
पड़ सके। 


oS HELE म छ 


अत्यन्त कठिन कार्य था, क्योंकि इसके लिए लेखों के अनुवाद में उन शब्दों ; 


- थाजो अंग्रेजी लेख में है। फिर भी, कठिनाई के विपरीत यह व्यवस्था 


` आभास मिल सकता है। 
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बहुधा मूल लेखकों. ने संस्कृत शब्दों का अग्रेजी में अर्थ भी दे दिया 


. है। ऐसी सभी दशाओं में अनुवाद में मैंने मूल वेदिक शब्दों का नहीं 


वरन्‌ उसके अंथ-स्वरूप दिए गए अंग्रेजी शब्दों का ही अनुवाद किया 
है क्योंकि मेर? उद्देश्य मूल लेखकों, के विचारों को ही यथावत्‌ प्रस्तुत 
करना हे । 

पाद्‌-रिप्पणी-पाद-टिप्पणियों को सवंथा मूलग्रन्थ की ही भाँति दो 
कॉलर्मो और प्रत्येक लेख के अन्त में उनके ठीक नीचे रक्ख7 गया दै । जहाँ कोई 
लेख एक पृष्ठ से अधिक बढ़ गया है वहाँ प्रत्येक oe पर केवल उससे सम्बन्धित 
पादु-टिप्पणियाँ ही wet गई हैं। इस, प्रकार प्रत्येक लेख के बाद उसकी 
पादु-टिप्पणियाँ दे देने के बाद ही दूसरा लेख आरंभ किया रया है। मूल 
पुस्तक में भी इसी व्यवस्था का अनुसरण किया गया है । a 

पाद-रिप्पणियों का क्रम भी मूल ग्रन्थ के सर्वथा समान है । उदाहरण के” 
लिए सूळ ग्रन्थ में किसी शब्द के अन्तर्गत एक, दो या इसी अनुसार टिप्पणी 
का जो विषय है, वही अनुवाद में भी है स्पष्ट है. कि ऐसी व्यवस्था करना 


का, जिन पर पाद्‌-टिप्पणीसूचक संख्या: लगी हैं, वही क्रम रखना अनिवार्य 


सुरक्षित रक्खी गई है । इसका सर्वाश्षिक लाभ यह है कि यदि पाठक मूल 
अंग्रेजी ग्रन्थ की किसी पाद-टिप्पणी का हिन्दी अनुवाद, अथवा हिन्दी अनुवाद 
"का मूल अंग्रेजी रूप देखना We तो बिना किसी कठिनाई के ही मूलग्रन्थ 
या agag में समानान्तर स्थान पर उन्हें देख सकते zi i | 
यत्न-तत्र प्रयुक्त यूनानी भाषा के शब्दों को यूनानी लिपि में, और उनका 
उच्चारण हिन्दी में दे दिया गया है । उच्चारण शत-प्रतिशत कदाचित्‌ ठीक न भी 


हो, क्योकि हिन्दी लिपि में उसे व्यक्त करना सरल नहीं, फिर भी उससे एक. 
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संकेत-सारणी--मूलग्रन्थ की पाद-टिप्पणियों में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच 


तथा अन्य योरोपीय भाषाओं के अनेक सन्दर्भ-गन्थों का संकेत है। इन अन्थों , 


ने नामों को हिन्दी में यथावत्‌ लिखना कठिन तो था ही, साथ ही इससे कोई 
विशेष लाभ भी नं होता । इसलिए (इन neat को हिन्दी संकेतों से व्यक्त 
किया गया है और .ग्रन्थ के आरम्भ सें संकेत-सारणी दें दी गई है frad 
पाठकों को addit द्वारा व्यक्त ग्रन्थों का पूरा-पूरा नाम जान सकने में 
कठिनाई न हो । 


0 


मान-चित्र--म्ूल्यन्थ में वैदिकभारत का एक मान-चित्र है किन्तु 
उसमें भी नाम जादि अंग्रेजी में ही हैं। अनुवाद में अंग्रेजी मान-चित्र देना 
मेंने.उपयुक्त नहीं समझा । अतः बिल्कुल मूल जैसा ही हिन्दी में सान-चित्र 
बनवाकर दिया गया है और इसे भी, उन्हीं रंगों में छापा गया है जिनमें 
अंग्रेजी मान-चित्र छुपा है । 


भूफो संशोधन- gag के प्रफ-संशोधन में पर्याप्त सतर्कता रखने का 
प्रयास किया गया है। कम से कम वेदिक ग्रन्थों के सन्दर्भ संकेतों में किसी 
प्रकार की अशुद्धि न आये, इसके लिये यथाशक्ति प्रयास किया गया है। फिर 
भी मनुष्य का कार्य कदाचित्‌ ही afta हो सकता है, अतः यदि यत्र-तत्र 
$3 जुटियाँ रह गई हों तो उनके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हुँ । 
ती 


` पूज्य डॉ० सम्पूर्णानन्द जी ने आशीर्वादु-स्वरूप जो 'दो शब्द” लिखक 
हमें प्रोत्साहित किया है उसके प्रति औपचारिक आभार- : 
क्योंकि चाहे पाश्चात्य सभ्यता के अन्तग प्रत्येक बात 
उचित हो, किन्तु भारतीय परम्परा में तो बड़ों के 
FEN करना ही छोटो का कर्तव्य होता है। फिर 
करना चाहता हुँ कि आपके इस आशीर्वाद 
से कार्य करने की अत्यधिक प्रेरणा मिली है 


के लिये धन्यवाद देना 
आशीर्वाद को नतमस्तक 
भी मैं इतना अवश्य व्यक्त 


से मुझे भविष्य में अधिक मनोयोग 
l 


o 


° 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 
se ° ° 


प्रदर्शन भनुचित. होमा, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(x ) 
में 'चौखम्बा संस्कृत सीरीज' तथी चौखम्बा विद्याभवन’ के संचालक 
चिरंजीव वन्धुद्वय श्री मोहनदास. और श्री विद्ठलदास गुप्त को हार्दिक धन्यवाद्‌ 


देता हूँ जो इतने, विशाल ग्रन्थ को सहर्ष प्रकाशित कर रहे हैं। आप लोगों के 
| उच्साहपूण प्रयास से इधर एकाध वर्षों में अनेक दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण gee 


का प्रकाशन हुआ है, जिनमें WENER तथा “वाचस्पत्यम्‌ aa महाग्रन्थ 


भी सम्मिलित हैं । अतः इस दिशा में आप लोगों का यह प्रयास स्तुत्य ह । 


अन्त में में अपनी त्रुटियों के लिये पाठकों से पुनः क्षमा माँगते हुए 
“निवेदन करता हुँ कि वे अनुवाद के सुधार की दिशा में अपने विचारों से gà 
अवगत कराने की कृपा करें जिससे अग्रिम संस्करण में तदनुसार परिमार्जन 


किया जा सके। 


रामकुमार राय 
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i NA O डेक - TR 
. दक SUSFT . 
QO SYN GS N Q र 
.( वेदिक नामो Hie विषयो की 
ठ्यार्षाट्मक Bandi ) १ 
PO 
अंश ]” "> a Leg 
अंशु--( $ ) aq) में अश्विनों के एक आश्रित at नाम । 
(२) वंश man? के अनुसार अमावास्य गाण्डिल्यायन५ DE 
का शिष्य घानंजय्य | s 
१ ८५, २६ | go ate लुडविग : १२९ के अनुशार यह खेल के सम- 


तुल्य है । 


ऋग्वेद का अनुवाद ६,१६०; दौपकिन्स : 
२ इणिडरे स्ट्रडियन ४, 202 | 


ज० Bo ओ० सो० १७.८९; सा० ऋ०, 
अंह्सस्पति--वाजसनेयि संहिता ( ७.३०; २२.३१ ) में यह सळमास 


० महीने का नाम है। देखिये मास | 


अक्र--ऋग्वेदर के अनेक wat पर गेल्डनर' के अनुसार इस शब्द का 


ad Ger हे । रौथर के विचार से, इसका ठीक-ठीक अभिप्राय “सवारी के 


घोडे “से दे । देखिये अश्व | 


3 > १ 
१ १,१५३, ७; १९९, ७;३.१, १२; ४.६, ३; | ली? To ४८, ११८ । ge की०, 


मेक्समूलर : Ho To Fo ३२, ४१४ | 


१०.७७, २ | 
२ वैदिशे स्टूडियन १, १६८, १६९ | 
. 2. अक्ञ--रथ का एक भाग--धुरा'--जिसका ऋग्वेद” और बाद में भी 


3 १,३०, १४; १६६.९; ३ ५३, १७; ६.१४, ३; १०.८९, ४, इत्यादि । 


ती 
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( २) op 


OS RT RT 


ता है । werent यह रथ के ढाँचे ( कोश ) के साथ sat 
1 रहता था ( अक्षानह, अभिधामूलक अथ “घुरी से बधा 
ier भीड किया गया है )। gÂ के गरम हो 
| चुरे के उस भाग को, 


बहुधा agaa मिल 
या फीतों द्वारा बंध 
हुआ”, यों इस शब्द का अर्थ f i 
जाने तथा टूट जाने से उत्पन्न संकट का भी जान था 
seha पर पहिये का केन्द्र घूमता है अणि? कहते हैं। 


a 


9 


२ समर ;. आढ्टिण्डिशै लेबेन २४६ | कोश, व० स्था०। | 
3 ऋग्वेद १०.५३, ७; ४ ऋणग्वेद १.१६४, १३। A -n 
go की० रौथ : सेन्ट nedat > 


२. अक्त--ऋग्वेद तथा उसके बाद ‘ra’ या “गोटी? के अर्थ में इस 
शब्द का एकवचन और बहुवचन दोनों ही wit में उल्लेख मिलता है । घुड़दौड़ 
के अतिरिक्त ‘war वैदिक आयौ के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। परन्तु 
वैदिक aka में इस खेलका बहुधा उल्लेख होने पर भी इसके खेलने की 
« पद्धति के संबंध में स्पष्ट अनुमान maca कठिन है । 


© 


(१) उपकरण या वस्तु !--सामान्यतथा पासे ‘fates’ फल के बीज 
के बने प्रतीत होते हैं । इस प्रकार के पासों का ऋग्वेद” और अथर्ववेद दोनों 
में ही उल्लेख है और इसीलिये इन्हें “भूरे रंग का” (बन्नु) तथा “हवा 
चलनेवाले स्थान पर उपजनेवाला?२ कहा गया है | अर्न्याधेय और राजसूय के 
अवसर पर सांस्कारिकं रूप से खेले जानेवाले Tat की वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं 
मिलता । परन्तु यह संभव है कि कभी-कभी विभीदक बीजों के स्वर्ण प्रतिरूपो 
का प्रयोग किया जाता हो*। बाद में पासे” के लिये कौड़ियों के उपयोग का 
वेदिक साहित्य में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 


(२) संख्या :--ऋग्वेद्‌ः में पासा Fata को “एक बड़े दल का 
नायक! ( सेनानीरमहतो गणस्य ) कहा गया है। एक दूसरे स्थल पर 
संख्या को "त्रिपञ्चाशः? कहा गया है, परन्तु इस शब्द के अनेक अर्थ किये | 


3° : 
७.८६, ६; १ ०.३४, १ l 
२ ववे A 0 
अथववेद ( पेप्पलछाद ) २०.४, Rol 
. ऋग्वेद १०.३४, ५; अथर्ववेद ७.११४, | 
७; ऋग्वेद १०.३४, १; 
४२ 5 
तैत्तिरीय संहिता १.८, ६, १२ पर 
SAN भाष्य, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, ६। 


Ke AS 
उपयुक्त सायण भाष्य और ऋग्वेद 
१.४१.९ पर सायण भाष्य; वाजसनेयि 

संहिता १०.२८ पर महीधर भाष्य । ! 

| १०.३४, १२ । 
& 
१०.३४, ८ | 
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गये हैं। लुडब्िर”, वेबर' और स्सिमर१” ने इसका अर्थ पन्द्रह? बताया है 


| कि व्याकरण a ue से कदाचित्‌ ही सम्भव है । dan और” mada 

| ने इसका ad “तिरपन' किया है । aged? ने से 'एक-सौ पचीस? की 
(| ' = संख्या माना है, परन्तु यह निर्देश भी कर दिया है किय एक बडी संख्या 

| O SAE अभिव्यंजक मात्र हो सकता है। अल्प संख्या के लिए त्सिमर' ९ 
| ऋग्वेद का पङ उद्धरण देते हैं जहाँ उनका उल्लेख है जो ऐसों से भयभोत $ 
J होते हैं जो चार की संख्या धारण ऋते हैं? ( चतुरश्चिद्‌ gama) | 
b परन्तु इस स्थान पर निहित आशय खेल की पद्धति. से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर 


निर्भर है । 


( ३ ) खेळ की gi :--बाद की संहिताओं भौर ब्राहमण अन्थों के अनेक 
स्थलों पर पासा फेने से संवंधित व्याहृतियों की तालिकायें मिळली हैं । > 
तेत्तिरीय संहिता में ‘ga, प्रेता”, द्वापर, “आस्कन्द? और ‘after, नाम 
दिये गये gi वाजसनेयि संहिता” में पुरुषमेध के बलिप्राणियों में से 
“कित? अक्षराज को अर्पित किया गया है, "लादि नव-दश” कृत के 
ar त्रेता को, 'अधिकल्पिन! द्वापर को, 'सभा-स्थाणु? आस्कन्द को 
तत्तिरीय ब्राह्मण के समानान्तर उल्लेख की तालिका में नाम हैं: fra, ० 
'सभाविन्‌?, kaagi, afaq, और ameng, तथा 
‘aqua’, कृत”, ` त्रेता’, 'द्वापर? और ‘aft शतपथ ब्राह्मण से > 
यह प्रतीत होता है कि कलि” का ही दूसरा नाम “अभिभू? था और तेत्तिरीय 
तथा वाजसनेयि संहिताओं की सामानान्तर तालिकाओं से यह ज्ञात होता है 
कि ‘अभिभू? और ‘agus’ दोनों सवान हैं यद्यपि तैत्तिरीय ब्राह्मण की 
बाद की तालिका में दोनों ही आते हैं । पासा फेंकने के इन नामों में से कुछ 
का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद तक में मिळता है। कलि अथववेद? में 

A 


_ ° उनका अनुवाद देखिये। 
BAT दास राजसूय, ७२ | x ४.३, ३, १.२ | 


आिटिन्डिशे लेबेन २८४ | ३०.१८ | ३ a 

। फग्वेद १०.३४, ८ पर सायण भाष्य | ^ˆ ३. ४, १, १६। यह व्यक्ति पासा 
| को स्वीकार करते हुये । खेलने में पड़ रहे होंगे, परन्तु नामों 
| भपने अनुवाद में । का ठीक-ठीक आशय अज्ञात है। 
E 3 डा०३०२५। . Say yet 
| ४ उ० go २८३ | २° ७ ११४, 21 e 
\ 
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१ ae कि ऋग्वेद के ` 
आता है. और ल्यूडसं'' यह RER का अयत्न कर me 
अनेक स्थलों पर कृत का अर्थ भी 'फेंकने का नाम! हैं ( “वाज्ञी या “वह, | 
जो कुछ जीता जाय”? नहीं ) और aydaa” Ñ भी स्पष्टतः यही अथ पाया 
जाता है। साथ ही साथ पासा फेंकने ( अयः ) के एकाधिक प्रकार होते थे . | 
ऐसा Ba के एक स्थळ द्वारा सिद्ध होता है जहाँ “पासा फेंकने! की 


धनदायक या नाशक के रूप में देवों से तुलना की गई 21 


पासा फेंकने का रूप अस्पष्ट है। सेन्ट पीटसंबर्ग कोश में यह अनुझान क क 
किया गया है कि उपर्युक्त नाम या तो ४,३, २ या १ की संख्याओं द्वारा. 
चिह्वित पार्सोसे या पासों के उन पाचौं से जिन पर थे अंक चिह्नित हों, 

` संबंधित हैं । द्वितीय अर्थ कुछ बाद के आप्यकारों' द्वारा भी पुष्ट होता है 

` परन्तु प्रथम अर्थ के पक्त में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं, और द्वितीय अर्थ में 
भी विभीदक-बीज ० का पार्सो के” रूप में sea उसके किसी एक पार्श्वं का । 
ठीक-ठीक ऊपर होना असम्भव कर देता है । अग्न्याधेय और राजसूय के 
अवसरीं पर सांस्कारिक खेल के पणेन द्वारा इन व्याहृतियों पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है । विस्तृत विवरण तो निश्चित . नहीं परन्तु इतना स्पष्ट है कि खेल 
का लक्ष्य Wal की 'जूप'संख्या प्राप्त करना होता था--सामान्यतया ऐसी 
संख्या जो चार से विभाजित हो जाय, और इस (संख्या) को 'कृतः कहते थे । 
इस प्रकार अन्य तीन प्रकार की 'फेकों? में से जब चार से विभाजित करने 


(a 0. 


$ : ge ४३ और बाद | आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५. १९, ४; २०, 
3 "ण्ड HERAT कोश, व० स्था०। e १; और अग्न्याधेय सम्बन्धी रुद्रदत्त 
4 JAHT का कोश | ® का विवरण । आपस्तम्व १८. १८, १६ 
७. ५२। देखिये ऋग्वेद १०. ४२, और वाद में राजसूय खेल कों वर्णन | 
~ ९ ( कृतम्‌ विचिनोति ); १०. ४३, है, तथा तुलना कीजिये मैत्रायणी 


be १ 
12 $ ०२, mig ४5 ६०, १; g. संहिता Mo tp ig तेत्तिरीय ब्राह्मण १ 
a ८; ९. १२२, १; १०. ३४, ६; ७, १०, ५; शतपथ ब्राह्मण ५. ४, 
१. १० ; 9 j 
२५१, a 3 “ Sg ६; कात्यायन श्रौतसूत्र १५. ७, ५, 
SR = और वाद । चार के लिये Sara 
नि ay = नषद्‌ ४ १, % Ye प्रयोग देखिये शतपथ ब्राह्मण 22 R, 
“5; महाभारत ४, ५०, २४ २, १; तेत्तिरीय ब्राह्मण १.५, ११, १ । 


Gy 


पर नीलकण्ठ | देरि 
ये डा 
दू R ल्यूडस $ Jo Go १८। त Sa an $ = re 
p Satara a २. ८; ५ | 
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; 
प्र तीन शेष रहे तो त्रेता, दो शेष रहे हो द्वापर, और एक शेष रहने पर 
कलि कहा जाता था। विभाजक पाँच होने पर जिस ‘Se में विभाजन के 
पश्चात कुछ न बचे उसे कलि, चार शेष रहने पर कृत, तथा अन्य नाम उसी 
क्रमानुसार थे। wat पर कोई अंक चिहित नहीं होता था वरन्‌ पाखो की 


e 
सस्पूण सख्या क्या होती थी केवल यही सुख्य था । ne 


ऋग्वेद के agan यह खेल इस्छै सिद्धान्त पर आधारित था इसमें 
सन्डेह का कोई कारण नहीं चाहे उसकी अन्य बातें संदिग्ध हों:। प्रयुक्त पासों 
की संख्या निःसन्देह अधिक oi; चार» प्राप्त करने की फेंक और एक से 
हारना इस बात का संकेत करता है कि कृत जीतने वाळी Ge’ का नाम: था । 
दूसरी ओर wags के अनुसार कदाचित्‌ जीतनेवाली ‘Ge’ का नाम 


` ७ ` 
ogl एक दृष्टि से सासान्य खेल सांस्कारिक खेल से अवश्य भिन्न रहा 


होगा । सांस्कारिक खेल में खेलनेवाले wat की वान्डित संख्या को उठा 
लेते थे। ऐसा हसीलिये क्रिया ज्ञाता था जिससे उन अशुभ या असंगलकारी 
gfeat को बचाया जा सके जो सामान्य खेल में निश्चित रूप से हो जातीःथों १ 
सामान्य खेल में पासे फेंके) जाते थे । इसकी पद्धति कदाचित्‌ ल्यूडसं3 के 
[ के अनुरूप रही हो, अर्थात्‌ एक व्यक्ति खेल के स्थान पर कोई भी संख्या 
फेंकता था, फिर दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर एक ऐसी संख्या फेंकने का प्रयत्न 
करता था जो पहले फेंकी संख्या के साथ जोड़ देने पर चार या पाँच से 
विभाजित हो जाय। इस सिद्धान्त से खेलनेवाले व्यक्ति सें परिगणन की शक्ति 
पर, जैसा कि नल के उदाहरण से स्पष्ट है, बाद में दिये राये विशेष महत्त्व का 
किसी प्रकार समाधान हो जाता et ०, 

_ Gea के लिये किसी पट या तस्ते का प्रयोग किया जाता था ऐपा प्रतीत 
नहीं होता वरन, भूमि पर ही जहाँ पासे फेंके जाते थे एक नीचा सा स्थान 
(अधि-देवन, देवन,3^ gR) बना लिया जाता था । पासों के लिये डब्बे या 


3° ऋग्वेद १०. ३४, ८। ४. ३८,३१। 3४ go go ५६। 
3) ऋग्वेद १. ४१,९। १०. ३४, र में | २० “अधिदेवन! अथर्षवेद ५. ३१, ६; ६. 
हुईनि या क्षति का कारण “अक्षस्य एक- | - ७०, १ और मैत्रायणी संहिता १. ६, 


> परस्य’ बताया गया है जो कि पाणिनि |. ११; ४. ४, ६ आदि-में; देवन? ऋग्वेद 
२. १, १० में दिये द्वापर के वर्णन को १०. ४३, ५ में । पासों का भूमि पर 
gÈ aar . ° गिरना अथर्ववेद ७. ११४, २ Ñ 
2२ ७. ११४, १। - निर्दिष्ट है। हि 
33 ऋगेद १०. ३४, १, ८, ९; अथवंबेद | २६ ऋग्वेद १०. ३४, १। 
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ne कु AR AEE A w 
बक्प का प्रयोग नहीं होता था, परन्तु एक स्थान ( amaga? ) पर T i. 
रखने का daa मिळता है 1 फेंकने को “ग्रहः अथव्रा इसके पहले MR $ 
कहते थे । बाजी ( दाँव"पर रक्खी “दस्तु ) को faa कहते थे | पासे के 
खेळ में गम्भीर हरि या क्षतियाँ हो सकती थीं। ऋग्वेद में एक पासा खेलनेवाला 

caf पत्नी”? और सम्पूर्ण सम्पत्ति के हार जाने पर विलाप करता ह। 


“aged” ने छान्दोग्य उपनिषद्‌"? में इस खेळ के एक भिन्न Sr का ड़र्लेख. 


पाया है । ५ ai - 
३७ शतपथ ब्राह्मण ५, ३, १, ११ | TS go go RR | : P 
३८ अथईबेद ४. ३८, १ और वाद; तथा | ४, १, ४; ६ । हरिवंश २. ६१, ३९ 
देखिये ७. ११४; ५। ˆ पर नीलकण्ठ के अनुसार दाँव (वाज़ो) 
6 35 ऋग्वेद ८. ८१, १; ९. 208, ३ | की वस्तु को दस भागों में विभक्त 
3९ ऋग्वेद १. ९२. १०; २. १२, ५; २. किया जाता था और उसमें से कॉल 
१२, ४ में 'लक्ष! और कभी-कभी | एक लेता था; द्वापर तीन, त्रेता छः 
८ 'धन?। अतः WEE, Fo पु? १० और कृत पूरे दस । परन्तु यह अर्थ 
नी० ५; ६२, नो० १, da भौर | - अनुचित प्रतीत होता है । 
= RETT, Jo पु० २८७, में (१. ९२, ~ ° gb व 02: रोथ : गुरुपूजा 
टि १० ) का यह अनुवाद करते हैं : “बह्‌ कौमुदी १-४; Rant: आह्टिन्डिशे 
पार्सो को गुप्त रूप से अन्तर्ध्यान करा BAT २८६-२८७; ल्यूडसे : दा० $o 
WRIT OR केलेण्डः त्सी० गे० ६२,,१२३ और 
ऋग्वेद १०. ३४, २; खेल म॑ छल,या बाद | कोथ : ज० ए० सो० १९०८, 
कपट के लिये देखिये ऋग्वेद ५. ८५, ८२३ और बाद | | 
J 5; ७.८६, ६; ७.१०४, १४; अथववेद ६ | 
a ६. ११८ । E J 
: an न ale (७. ३, १ ) में यह शब्द विभीदक फल: , p 
Š तीत होता है। , f 
< K a अज्षित--जायान्य से सम्बन्धित waz? के एक स्थळ | 
अचित और सुचित कहते हैं । बु बुसार अचत भौर सुचत, तथा जिसे लिण | 
रत ८ । ब्लमफीरड इसका अनुवाद 'जो कि कटमेके | 
कारण न हो? और 'जो करने के कारण हो” ते पर 
विचार से इन शब्दों का तात्पर्य न a as हैं। उके पहले? के 
S १ ७, ७६, ४ | 3 2 ae ASE WG 
f * अथव॑विद के सूक्त १७. ५६२। | a e o Mo सो ० १३, ११७, और बाद | ली 
अथववेद का अनुवाद ४४२ | | 
| 
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कि इनका ( शब्दों का ) वात्पय जायान्य के JÊ दो प्रकारो से दै । लुडविग” 

सायण के साथ ही अक्षित पढ़ते हैं और gaat अनुवाद ‘at कि आपाहिजो में 

पूरी तरह अवस्थित हो? करते हैं Raat इसे, ‘qa’ नामक व्याधि 
सं a 

न्सांनत है । 2 ७ 


4“ नि हि 
० ऋग्वेद का HATE ३. ५०० । e | ° आल्टिण्डिशे लेवेन ३७७ । eae 
० a > 


ला 59 = .अन्षावपन--देखिये अक्ष | 

b ~. Wa—ag शब्द अथववेद के दो और ऋवेग्द के एक स्थल पर मिलता - 
हे । ta? इसका अनुवाद ‘me’ करते हैं, जवकि चौटलिङ्कर के विचार से 
यह गाडी का धुरा? हे । गेल्डनर” इसे एक लट्टा या खम्भा मानते हैं जिसका 
and aga के जाळ में प्रयुक्त होनेवाले eg, गाडी” में sd लह्ठों या « 
खम्भ और घरों में लगे स्तम्भों से हे, परन्तु ये खड़े हों या बेंडे इसका निदर्शन 
अनिश्चित छोड़ देते हैं (देखिये वंश) । ब्लसफीर्‌ड इसे वंत या ata की बनी 
चटाई का छाजन मानते हें जो घरन” ( शहतीर ) के ऊपर बड़े-बड़े Fos 
जाती है और खपरेळ की छप्पर की भाँति दोनों ओर ढालू रहती है। यही 
विचार इसके लिये प्रयुक्त विशेषण ‘agaa’ ( असंख्य fest वाला ) का 
सर्वोचिद स्पष्टीकरण है । अथववेद के दूसरे स्थल?” पर ब्लसफीलड इसका 
आशय “जाल” स्वीकार करते हैं, साथ ही यह सन्देह भी व्यक्त करते हैं कि | 
ऋग्वेद में प्रयुक्त यह शब्द कहीं विशेषण ('अ-छु ) तो नहीं है जैसा सायण ने 

|. - माना है। gg भी देखिये । 


i!" 3 ८, ८, १८ ( अ्चुजालाभ्याम्‌ ); 63.३, १८। 
९. ३५ १८ । ° अथर्ववेद के सूक्त, ५९८ | 

Ps Or १८०, ५। १° अथववेद =. ८, १८। 

| | 3 सेन्ट पीरसंबगं कोश, To स्था०। ® तुलना कीजियेः 

| ४ सेन्ट पौटसंबगे कोश, व० स्था० | त्सिमर : अव्टिन्डिशे लेवेन १५३, 
“1... वेदिशे स्ट्रडियन १, १३६। 0 २५५; Reed : अथवंवेद का अनुवाद 

| 3 AJIT. ८, १८ । ५०६, ५२६; ओऔषब्डेनबग : ऋग्वेद 

| ७ अथववेद १. १८०, ५ । „ नोटेन, १, १७९ । 


अगस्ति--अगस्त्य के नाम का यह रूप अथववेद में एक बार मिलता दै 
जहाँ यह मित्र और वरुण के प्रियपात्र के रूप में आता है 


} १ ४, ९,३; go ato सौग सा० ऋ० १२७, नो० ५। o- 
। l 
l i 
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i अगस्त्य ] ( aes] _ मम noel ) [ अगस्त R 
अगस्त्य--पोराणिक व्यक्तिरवूवाछे एक ऋषि का - नाम जो बाद के साहित्य 
इसका नाम मान्य? पंडा | 


Hage स्थान रखता हं। यह एक मान था अत 
और इसे मान का एत्र कहा जाता था। faa और वरुण का पुत्र होने की 


इसकी बाद में प्रचलित कथा का केवल एक संकेत उपलब्ध ह \ कक 
इसका सर्वश्रेष्ठ कौशरु इन्द्र जोर agit मैं लमझौता कराना था जब 
कि इन्द्र को छीड़कर Baw मरुर्तो को ही पूजा अर्पित करके के इसक प्रस्ताव 
से इन्द्र रुष्ट हो गये थे। इसका यह कौशल ऋग्वेद के तीन सुक्तों का विषय हे $ 
और ब्राह्मण ग्रन्थों” में भी इसका भक्सर उल्लेख हे, यद्यपि.इस कथा के p“ 
वास्तविक विवरण और महत्व के सम्बन्ध में औढ्डेनबर्ग,£ cia,’ हल” और | 
फान Mer’ के अलग-अलग मत हैं । 
ऋगवेद? में लोपामुद्रा के साथ एक विचित्र वार्तालाप में भी यह आता è 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऋषि है जो कि अन्ततोगत्वा प्रलोभन 
के आगे झुक जाता है। फान श्रोडर”? gÀ वानस्पत्य इन्द्रजाल का एक 
शस्कारिक नाटक मानते हैं। हु 


= mite’ के एक अन्य स्थल पर यह fadi द्वारा विश्पला को एक पेर 
“ की भेट देने मै सहायता करता हुआ प्रतीत होता है। सायण के मतानुसार 
थह खेल का पुरोहित था | dia’? इसी मत को स्वीकार करते हैं, जबकि 

पिश का विचार है कि खेळ विवस्वन्त नामक एक देवता है। . 


3 es F 
ऋग्वेद ७. ३३, १० ( अगस्त्य ), १३ ब्राह्मण ५. १६; कौषीतकि ब्राह्मण २६. ९। | 


२ E _ | त्सौ० गे० ३९, ६० और बाद । | 
z ऋग्वेद १. १६५, १५८ १६६, १५८- | ° सा० Ho १०८-११९। fea 
१३७, ERG, १०; १६५, १४; | ° वि० To १८, १५२-१५४। „ˆ , ) 
१७७, ५; १८४, ४ (मान्य) ; १. १८९। | ९ मि० ऋ० ९१ और बाद । ट À द 
८; ११७, ११ ( मानस्य सूचु i & | १० १.१७९ | go ato सीर : go 
c WAT ७, ३३, १३; तुलना कीजिये Jo १२०-१२६; भौल्डेनबगं 3० yo 
गेल्डनर वेदिशे स्ट्र्डियन २, १३८ १६६-६८ | Se जा > 
अर बाद्‌। 010 मम pas wae | 
ee tte ११७, ११३ go ate पं | 
तैत्तिरीय संहिता ७. ५, ५, २; तेत्तिरीय ११६, १५ । ` J ॥0 | ; 
a २. ७, ११, १; मेत्रायणी संहिता | "३ go पु० १२८ | | 
० १, ८; काठक | 
2 ce ee ed bet वैदिशे स्टूडियन २, १७१-१७३ | re 
| 
o 
5 पे 
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गेल्डनर”* ऋग्वेद के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं 
कि वशिष्ठ के आता के रूप में अगत्स्य” Sat ही मित्र और वरुण के aga 
ga आने गये हैं--वशिष्ठे का Aga से परिचय कराते हैं। wae में 
अगस्त्य के सम्बन्ध सें दो अन्य संकेत भी हैं । एक स्थान? पर पुरुषों की एक 
लम्बी तालिका सें gist नाम भी सम्मिलित है। दूसरे स्थान पर इनके 
( अयसस्य के ) झगिनी-पुत्र (agta: ),* maaa: वन्धु आदि. का संकेत है? 
अथर्ववेद" में यह अभिचार ( इन्द्रजाल) से सम्बन्धित प्रती॥ होते हें और 
इनक्ष नाम ऋषियों” की एक लम्बी तालिका में आता है । मैत्रायणी संहिता 
में इन्हें कानों पर एक विचित्र fagas ( विए्य-कण्यः ) mar से संबंधित 
बताया या है। 


१० वेदिशे giaa २, १३८, १४३। | को इनसे संबंधित बताता है । : 

© ऋग्वेद ७. ३३, १०, १३ | २१ १८, ३, १५। 

3७ ७, ५, २६ । सीग, १२८ के विचार a |` ४, २, ९; go की०, लुडविड : 
यह खेल' कथा से संबंधित है । ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११७; सीग : 

5 १०,६०, RI . | - सा० ऋ० १६-१२८; मैकल्मैनेल : 

१९ २,३२, ३; ४. ३७, १ | कदाचित्‌ |, IRAT, २, १३६ और बाद; 
इसी कारण ऋग्वेद अनुक्रमणी एक औज्डेनबगे : त्सी० Ño ४२, २२१; 
ऐनद्रजालिक सुक्त ( ऋग्वेद १. १९१ ) ऋग्वेद नोटेन १, ११०। 


अगार--यह दुर्लभ शब्द कौषीतकि उपनिषद्‌" में ग्रह” के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। 2 
१ २, १५। देखिये आगर” (कोठरी १) | we १. ७, २१ में मौ अगार? 


0 
अथर्ववेद ४. ३६, 3; ब्लूमफील्ड: | ¬ आता है। 
अथवैवेद के सूक्त ४०७ | आश्वलायन 


° 


अप्रि-दग्ध--इस विशेषण ( आङ से जला हुआ)” का प्रयोग उन 
gaat के लिये होता था जो बिता पर जला दिये जाते थे। यह Bast का 
संस्कार करने की दो विधियाँ में से एक है। दूसरी विधि है भूमि सें 
meat '( अन-भम्निदग्धा जो आर से न जलाया गया È)? 
aadd इनके अतिरिक्त दाह संस्कार की दो और विधियों का उल्लेख 


9 ऋग्वेद १० १५, १०४१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ऋग्वेद उ० स्था० = निखाताः; अथव- 


३. १, १, ७, AM, अथर्ववेद १८. २, | _ वेद १८. BRA 
en 3 उ० स्था०। a A 


3? 
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E सि x = Sites a = 
करता है, aa परित्याग ( परोप्ताः), और मतको को खुले मेदान में छोड 
देना ( उद्धिताः )। इन व्याङ्कतिभी' का वास्तविक आशय संदिग्ध हेन 
Rear के मतानुसार प्रथम व्याहृति ( परो्ताः ) का आशय ईरानियां 
द्वारा मृतकों at जानवरों के खाने के लिए परित्याग कर देने की 
पद्धति के समकच है; और दूसरी का आशय faaara’ बृद्धों को निराश्रित 


gas शव को किसी प्रकार के ऊँचे aga? पर खुळा छोड़ देने से है। 


गाड़ने की विधि प्रस्यक्षतः ऋग्वेदिक काळ में guy नहीं थी । एक सम्पूर्ण 

सूक्त इससे संबंधित संस्कारों का वर्णन करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
wa व्यक्ति अपने संपूण परिधान सहित गाढा जाता था । उसका धनुष उसके 
, हाथ में रहता था और सम्भवतः जंगली जातियों में प्रचलित प्रथाचुसार एक 
बार उसकी पत्नी भी was शव के साथ जाने के लिये विवश की गई थी । 
परन्तु वैदिक काल में दोनों ही प्रथायें एक परिष्कृत रूप में प्रकट होती हैं : 
सतक के हाथ से उसका पुत्र धनुष ले लेता है और विधवा अपने पति के शव 
के पास से उसके भाई अथवा अन्य किसी निकट सम्बन्धी द्वारा अलग हटाई 
जाती है। खत और जीवित व्यक्तियों को अळग करने के लिये उनके बीच में 
एक पत्थर गाड दिया जाता था । ऋग्वेद में तो नहीं परन्तु aila में शव 

« रखने के बक्स ( बूच ) का भी उल्लेख है । दोनों संहिताओ में धरती के घर? 
( भूमि-गुह ) के अन्य संकेत भी मिलते हैं । जढाने और गाड़ने की प्रत्यक्ष 
असंगति का निराकरण करने के लिये यह मानना कि गाड़ने का सम्बन्ध 
जलाये a व्यक्तियों की अस्थियाँ गाइने से है, जेसा कि ओल्डेनबर्ग'” का 
विश्वास दे, अनावश्वक और असम्भव है; क्योकि जळाने और गाड्ने की दोनों 
ही प्रथायं यूनान में भी वर्षों तक साथ-साथ प्रचलित थीं । Bee 


हे 
तथापि जलाना उतना ही प्रचलित था और क्रमशः इसके प्रसार में बृद्धि 


त्ती Şi x 
होती गई क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद्‌?? में मृतक शरीर को परलोक प्राप्त कराने 


के लिये दृही ( आमिक्षा ॥ 
i ( आमिच्चा ) और वख्रालकारो सै सजाने को सदोष भौर जुट 

; ड 

अर्टिणिडशे लेबेन wor | "LS : 
° ऋग्वेद ८, ५१ 2 : hs ae ee F 
इ. TAR ८. ५१, ऋग्वेद ७. ८९, १; भथवंवेद ५, ३० 
: अथववेद का अनुवाद ८४१ | १४; १८. २, ७ \ a 

१०. १८ | ५. ८ का अर्थीक्ररण oe | 

१ करण एक्‌ रिलीजन देस वेदा ५७१ । 
प्रसिद्द जटिलता है, देखिये पटनी । YG BR | 
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सी कवळ जलाना ही है। इस स्थान पर जो पद गाइने का उल्लेखे करते हैं 


“ उनका आशय वास्तव में गाड़ने के स्थान (श्मशान )१३ पर राख या अस्थियाँ 


गाड़ना है । जेसा कि ऋग्वेद के wae सूक्त से प्रकट होता है, झव में as” 
का लेप कर दिया जाता था तथा परलोक में उसका पथ-प्रद्शन करने के 
लिये खम्भवतः एक बकरा उसके साथ जळा दिया जाता था?” |, अथववेद के _ 
अनुसार एक अर्पित बेल कदाचित्‌ इसलिये उसके साथ जलाया जाता था 
जिससे वह ( aas ) परलोक में उस पर सवारी कर सके 1 यह आशा की 
जाती थी क्रि was अपने सम्पूर्ण शरीर तथा हाथ-पेरों के साथ (atad: 
साङ्गः)?° पुनरुज्जीवित हो जायगा यद्यपि यह भी कहा गया हे!“ कि नेत्र सूयं 
के पास चले जाते हैं, श्वास वायु के पास, इत्यादि । 

जळाने या गाइने के पूर्व दाद को नहलाया जाता था** ओर Was को 
इस संसार में पुनः लौटने से रोकने के लिये” उसके परों में एक प्रतिबंधन 
(कूदी) बाँच दिया जाता था। . . HE 


« का भी आनन्द लेते हैं; देखिये मूइर : 
संस्कृत टेक्स्ट ५, ३०७, नो० ४६२ । 


२ ३५ । go ato कौशिक सूत्र ८० 
और बाद, जो कि अथववेद्र १८, 2-2 
सूक्त का आशय केवल जलाना | 'ˆ ऋग्वेद्र १०. १६, ३। 
मानता है । °` अथववेद ५. १९) १४! 

१३ अथवेवेद्‌ ५. ३१, ८; १०. १, १८; | 38 अथववेद a १९, १२; देखिये रौध : 
तैत्तिरीय संहिता ५. २, ८, ५; | tho वो० ९८; ब्लूमफील्ड : Ho फ़ि० 


४. ११, है | _ १२,४१६। 
१४ ऋग्वेद १०. १६, ७ | ९3 go ato त्सिमर : अस्टिन्डिशे 
१५ ऋग्वेद १०. १६, ४। परन्तु 'अज! | लेवेन ४०१-४०७; रौथ : त्सौ० To 
का अर्थ अनुत्पन्न भाग? भी हो सकता | ६ ४६८ और बाद; अ 
है dar कि वेबर मानना उपयुक्त | लीडर: १५० और वाद; औल्डेनवग : 
समझते हैं, Mo ao १८९५, ८४७ | रिलोजन देस वेदा ५७० और बाद; 
Fs OE । + Rave: डी० Fo; फान MST : 
59" तपथ ब्राह्मण ४, ६) १, १; १:११, इन्डियन्स लिटरेचर उण्ट करुच्छ ४० ' 
a ति UCR > ०४२; हिलेब्रान्ट : वैदिशे माईथौलोजो 
तु® को० अथबंवेद ११. ३, २२। २, ४१२ ४२३; रिद्धअल लिटरेचर 
कदात्ित यह तथ्य ऋग्वेद, १०.१६,। ८७ और बाद; मैकडौनेल : वैदिक 
५ में शेष? के प्रयोग का स्पष्टोकरण कर माईथौलोजी १६५, १६६; प्रो? He 
देता दै । मृतक परलोक में लैंगिक सुख १८९५, ८१५ और वाद । 2 
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HA-A काश्यप--दंक्ष ब्राह्मण ' में इन्द्र भू काश्यप के शिष्य के रूप सें í 
gaat उद्लेख है । ye" | 


१ Rett स्टूडियेन ४, ३७४ | o À 
अगि-शाल--बह शब्द जो यज्ञीय उपकरण” के षुक आय का Has है, 
¬ -अथववेद में सामान्य गृह के एक खण्ड--सतम्भवतः उसके केन्द्रीय कक्ष के” 
fea प्रयुक्त हुआ है जहाँ af स्थानस्डोता है । 
= ao of) oe 
१ वाजसनेयि संहिता १९. १८ 1 aqila के सूक्त ५८८; स्सिमर: 
२ ९. ३, ७; तु० ato ब्छूमफील्ड : आहल्टिन्डिशे लेवेन १५४ | 


अधा--( एक नचत्र )--ऋग्वेद' के विवाह सूक्त में यह कहा गया है 
कि अघा में गायों का वध किया जाता है झर अर्जुनी (द्वन्द्व) में विवाह 
सम्पन्न होता है। अथववेद इसके स्थान पर सामान्य मधाओं का प्रयोग 
करता है । इस निष्कर्ष का लोभ संवरण करना असम्पव है कि जीवों के वध 
में पाप ( अघ ) निहित होने के कारण ऋग्वेद, (में इस शब्द ) की पाठ: 
जान-बूझकर परिवर्तित कर दिया गया है। अथवा यह भी सम्भव है कि 


“याय? के एक नाम ‘ea? से इसका ( अघा का ) वेभिन्म्य स्पष्ट करने की 
इडा से ऐसा किया गया हो। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ऐसा जाता है कि 
मघा को स्वाहा’, 'अघा को स्वाहा? । Tada भी देखिये । $ 
5 Ey दे, 
है Bs he 5 जेकोबी : Ho रौ० ६९ ; बिन्टरनिज, 
र 2 १ डा० हो० ३२; Peek: अथर्ववेद का ` | 
* 7 S 61 go की० वेवर०| अनुवाद ७४२; Ran: इन्डियन ‘| 
नक्षत्र, २, ३६४; Hho अ० १८९४, ८०४ ; ऐन्टिक्केरी २४, ९५ | a | 
À 3 टा ? 
अधाश्च--अथवंबेद में एक सर्प का नाम | । 
१ 
_ ९९० ४, १०; Go qto : त्सिमरः आल्टिन्डिशे लेबेन ९५ | | 
अ-ध्या--देखिये मांस । ० क हि 
à i : | 
i Ae संहिता" और ब्राह्मण” रथ के हिस्सों के रूप में दो बड़ों | 
और दो न्यङ्कों का,उर्लेख करते हुँन " | 
१ इन शब्दों का अर्थ पूर्णत | 
aro oe पूणतया अस्पस्ष्ट है । l 
> इन्द पहिरयो के दोनों wit से सम्बद्ध करते हैं । Raa 
(९० ७, ७, २। १.७. ८ 
0 । 
हि २, ७, ८, १ 3 देखिये पञ्चविश ब्राह्मण | 


3 a 
: ब्टिन्डिश लेबेन २५१, २५२ | 
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अङ्ग | (a) [ अङ्गिरस्‌ 


“ यूनानी शब्द avtvyes” से इसकी तुलना करते हैं, साथ ही साथ यह मत 


व्यक्त करते हैं कि अङ्कु रथ के ऊपरी भाग (कोश, age) को कहते हैं और 
ag विशेष सुरक्षा के fea निर्मित निचले feat को। औल्डेनबर्ग^ यह 
स्वीकार करते हैं कि इनका ठीक-ठीक आशय जान asa असम्भव है, फिर भी 
उनका विचार है कि ये शब्द रथ के हिस्सों तथा देवों के योतक हैं। परन्तु 
बोटलिङ्क इन्हें Sap देवों से ही सम्बन्धित मानते हैं । 


> 


ठ a 
4, इलियड ५. ७२८ | तु० alo 2 | ë ĝo Jo Fo २९, ३६४ $ पारस्कर War 


स्मिथ: डिक्शनरी ऑफ एन्टिक्िटीज | सत्र ३. १४ ६। - 

` १, ५७८ | E डिक्शनरी | 
आज्ञ--अथर्ववेद में यह नाम गान्धारी, मूजवन्त्‌ और मगध नामक अलग 
अलग जातियों के सम्बन्ध में केवल एक बार ही आता है । गोपथ ब्राह्ाणर में 
भी यह यौगिक नाम अङ्ग-मगधाः के रूप में आया है ag के समय में ये 
जातियाँ सोन और age के किनारे बस गई परन्तु इनका पहले का निवास- 
स्थान aft सम्भवतः यहीं था । वङ्ग भी देखिये । 


x 


2 ५,२२, १४। `, सो १९०८, ८५२, GE अनार्यं मानते 
oR Si “ . | हैं जो समुद्रपार से पूर्वी भारत में आये 
3 छ जि 

3 तु० ato : त्सिमर : आल्टिन्डिशे | थे। wig वैदिक साहित्य में इस मत 


` लवेन, ३५ ; व्लूमफील्ड : अथववेद के | पर प्रकाश डालने वाळी कोई सामग्री 
सूक्त ४४६) ४४९ ; qifsiet : ज० To नहीं | 
अङ्ग-वेरोचन--पेतरेय ब्राह्मण? में अभिषिक्त gast की तालिका में 
इसका नाम भी सम्मिलित है । उदमय नामक आत्रेय इसका पुरोहित था । 


१ ८, २२; go की० औस्डेनबगं : त्सा० To ४२ २५४ | 


अङ्गारावत्तयणा-सन्दिग्व अथ का यह शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्‌’ में 

आया है । मैक्समूलर और बौटलिङ्क ने gaat भनुवाद ‘sage’ किया है। 

सेन्ट fedai कोश के अनुसार इसका अर्थ “एक ऐसा बर्तन जिसमें कोयला 

gaat जाता है? दिया गया है । >मौनियर विलियम्स इसे 'कोयला बुझाने का 

उपकरण”: मानते हैं । संज्षिप्त पीटसंबगं कोश सें इसका अर्थं Away या 
)कसुख' दिया है । तुलना कीजिये उल्मुकावन्ञयरा | 

9 


३. ९, १८ 
अङ्गिरस्‌-अङ्गिरसादि waa में अर्ध-पौराणिक व्यक्तियों के रूप में 
N 
¦ go की० RNE : वेदिशे माईथोलोजी, २, १५६-१६९ । ० 
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आते हैं और उन स्थलों पर भी जहाँ अङ्गिरस्‌ जाति के पिता का अस्तित्व `A 
स्वीकार किया गया है इसे वास्तविक ऐतिहासिक पात्र नहीं माना'जा | k 
सकता । तथापि, बादू में निश्चय ही अङ्गिरस परिवारों का अस्तित्व था r 
जिनकी साँस्कारिक प्रथाओं ( अयन, द्विरात्र ) का उल्लेख? मिलता है । न 
_. HEBAT या विस्तार नापने के मापदण्ड के अर्थ में यह शब्द काठक ' |. ) 
० उपनिषद्‌ ( ४. १२; ६. १७ ) में आता है। a 
ऋग्वेद १. ४०, ३ ; १३९, ९; ३. ३१, २०. ११, १; तेत्तिरीय संहिता ७-2 adl ç 
७ आदि; छान्दीग्य उपनिषद्‌ १. २, १० । go ato मेकडोनेल : वेदिक oe 
३ अथर्ववेद १८. ४, ८, परन्तु यह पौराः माईथोलोजी १४२, १४३। . | 
णिक हो सकता है । पञ्चविंश ब्राह्मण T 
अच्युत्‌--जेमिनीय ब्राह्मण” में वर्णित विभिन्दुकीयों द्वारा मनाये गये | 
सत्रोष्सव में इन्होंने प्रतिहतू का काय किया था । p 
१ ३, २३३ । देखिये wo ao ओ० सो० १८, ३८। | 
¬ अज, अजा--ऋग्वेद' ओर बाद के साहित्य में यह बकरे का रामान्य ५ 
नाम है । बकरे को Fed, छाग और छागल भी कहा गया है। बकरे और 
भेड़ ( अज्ञावयः ) का ake स्थानों पर साथ-साथ" उल्लेख हे । बकरी के i 
दो या तीन बच्चे देने” का sea मिळता है और बकरी का दूध भी | 
सुपरिचित" है। gas संस्कार) के समय पूषन्‌ के प्रतिनिधि के रूप में । 
बकरे का विशेष महत्व है। बठरा पालने का कार्य ( अजपाल ) एक 
प्रचलित व्यवसाय था और इसे गो-पालन तथा भेड़-पालन* से सिन्न 

माना जाता था। 


9 e | 
“अज? ऋग्वेद में १०. १६, ४; १. १६२, | ` तेत्तिरीय संहिता ६. ५, १०, १५ aoa 
२-४; भथववेद में ९. ५, १; वाजसनेयि | तैत्तिरीय संहिता ४. १, ६, १; ५. १, 7 4 
संहिता में २१. ९ इत्यादि; ‘amt | ७, ४; go ato हिलेब्रान्ट : वैदिशे 


~ ऋग्वेद में ८ ७०, १५; अथर्ववेद में | माइथोलौजी ३ ३६४, नो० ४। E 
६. ७१ 3 वाजसनेयि संहिता मे ऋग्वेद १० १४, ४, आदि । तुलना = 
५ | ¦ 
२२. ५६ इत्यादि । कीजिये पृष्ठ ९ । 


ऋग्वेद १०. ९०, १०; अथर्व बाजशनेयि संहिता ३०. ११; तैत्तिरीय 
८.७, २५ ; वानसनेयि संहिता ३,०४३, ब्राह्मण ३. ४, ९, १। 
इत्यादि । 


अज--अजादि ऋग्वे क 
On ड = एक मंत्र न सुदास्‌ के अधीनस्थ त्रितयुसू द्वारा 
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j ` अजकाव | ( ४) [ अञ-श्वङ्गी 


परास्त किये गये नाम के रूप में आते हैं । वहाँ aga ओर MICs साथ 
è ` ७ g A soe = 
इनका उल्लेख है। इस पर Raa’ का अनुमान है कि सुदास्‌ के "बिरुद्ध भेद 
के नेतृत्व में इन्होंने एक संयुक्त संघ बनाया था । इस नाम को. जातीय fag? 
| : गे A 4 $ a ` a 
| ¦ ` .„ का द्योतक भी. माना गया है परन्तु यह अत्यन्त अनिश्चितु है । ये आयं थे 
[` _ अथवा अनार्य यह कहना भी असम्भव È I 
ok दि 3 aN 
if 9 6 3 A 
| "२ आब्टिन्डिशि लेबेन १२७ । go माइथौलोजी १५३; कीथ : ज० ए० सो० 
a == लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, १९०७, ९२९; ऐतरेय .औरण्यक २००, 
p PRR २१; रिसले : पीपुल्स आफ इण्डिया, 
3 go ato: सैकडौनेल : वैदिक । ८३ और बाद। 
अजकाव--विषैले बिच्छू का यह नाम ऋग्वेद? में एक बार आता है। - 
१ ७, ५०, १ । go ato Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन ९९ हू 
$ > 75 आ > a 
P अजगर ( बकरा ग्रसने वाला )--यह अथर्ववेद” में आता है और अश्व- 
| OD fè ~ =~ e 
Ry अथवा अश्वबलि से संबंधित पशुओं की तालिका में अजगर ( बढ़े-सप ) 
५ के छिये प्रयुक्त हुआ है । अन्यत्र इसे ‘age’ कहा गया है। पञ्जबिंए 
| त 6.05 3 
। ब्राह्मण में यह सर्प-भोजनोत्सद से संबंधित एक व्यक्ति का द्योतक है । v 
१ १ ११, २, २५; २०, १२९, १७; 3 तैत्तिरीय संहिता ५, ५, १३, १; 
) २ तैत्तिरीय संहिता ५, ५, १४, १; मेत्रा- | वाजसनेयि संहिता २४, ३४; 
यणी संहिता ३, १४, १९; वाजसनेयि | २५, १५ में अजगाव के रूप में, जिससे 
संहिता २४, ३८; अजकाव को तुलना कीजिये । 
~ ला ` 
अज-मीढ--अजमीढादि अथवा अजमीढ के aust का wag’ के एक 
सुक्त में उल्लेख है। इस देतृक-नाम के प्रयोग के कारण लुडविगर और 
- Aedaadl? का निष्कृष है कि अजमीढ उक्त सूक्त का द्रष्टा है। 


ads ४, ४, ६; \ 3 त्सी. गे. ४२, २१५; 
२ spade का अनुवाद ३, १२३, १३५; i k 
| Fl i षाणिन्‌ . ...- 
t अज-श्रज्ञा>यह पौधा ५ बकरे की सींघ ) esi भाष्यकार a fa क we 
से समीकृत क्रिया है, अथर्ववेद' में भसुर-नाशक क रूप में प्रख्यात n 
i इसका दूसरा नाम अराटकी है । वेशर के विचार से यह ( Presopis 
| | . spicigera ) अथवा ( Mimosa sume )है। a 
| Jy २७। 5 vassal के सुक्त ४०८, ४०९; त्सिमरः afer 
| दे fed ्ट्रडियन १८. १ ४४; ण्डिशे लेबेन ६८; कैलेण्डः आहिटण्डिशे 


D Ea go ato ब्लूमफील्डः अधर्वविद त्साबर रिचुभल ८९। a T 


/ 
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अज्ञात-शत्रु | ( १६ ) [ अजिन 
EEE III 
अजात-शत्रु--बृहदारण्यक१_और कौषीतिक' उपनिषदों में इनका काशी 
( काश्य )-राज के रूप में उल्लेख हैं, जहाँ यह पक अभिमानी ब्राह्मण 
बालाकि को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देते हैं। बौद्ध) अर्न्थो के 
अजातशजन्रु से इनका कोई सम्बन्ध नहीं | 


४ छु. कु 91] | -१. २१३; होनंले: और्टिपौलोजी 
tye | १०६; कीथ : त्सौ० गे० ६२, १३८ 
3 तु० ato: वेवर; इन्डिशे afera | 


a“ 


अज्ञात-यक्ञया--भथवा अज्ञात व्याधि? का ऋग्वेद, अथववेदः और 

काठक संहिता? में उल्लेख मिलता है । राज aqa के सम्बन्ध में इसकी सी 
a ` + ` 

चर्चा है । ग्रौहमेन” का विचार है कि ये दोनों दो प्रकार की, anaa 
और अबृद्धि सम्बन्धी व्याधियाँ हैं तथा ऋग्वेद के उक्त मन्त्र का उद्देश्य 
सभी व्याधियों को दूर Ea है। कथर्ववेद* में MgA इसका बलास से 
साहश्य स्थापित करते हँ । परन्तु त्सिमर० इस निष्कर्ष को अनुचित मानते 
इंये इस व्याधि की प्रकृति को, जिसका अपने नाम के साथ ही sets है, 
अनिश्चित छोड़ देते हैं 1 


१ पि 4% 

a ee : = अथववेद ३. ११, १। | afefe] लेवेन ३७७, ३७८; 

3 १३. १६। a की० : sanes : अथववेद 
ए २ ललित ५,२०० $ सूक्त २४२; अथर्ववेद ६०; जौलीः 
De OT मेडिसिन ( बूलर के विश्वको श में ) ८९। 


अजिन सामान्यतया यह aE खग? तथा बकरे (aa 0२% ee 
द्योतक है। शतपथ ब्राह्मण) सें ag इ Vè चर्म का 
: i चमं का परिधान के रूप में उपयोग “दमै 
पहने हुये” ( अजिन-वासिन्‌ ) विशेषण स्पष्ट है और रोम-चर्म के बाव 


वाजसनेयि संहिता में उठ डे 1 
ee : का उ है। मरुतादि भी रूग चर्म” पहनते थे 
एक अवाचीन सूक्त के अरण्यवासी ( सुनि ) भी चमे परियान 


fea ( मल ) प्रतीत होते हैं। 


9 iss 
अथर्ववेद ५, २१,७। . हि 

२ e o ऋग्वेद ^? 

३ शतप्रथ ब्राह्मण ५, २, १, २१. २४ | € १० हर se we 
३. ९, १, १२। oe 


Go mo त्सिमरः आडिटण्डिश 


दु : 
२०, १५ (अजिन:संध); तैत्तिरीय ब्राह्मण लेबेन २६२ | 


२. १, १३, १ ( अजिन-संधाय )। 


क 
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अजिर ] ( ७) 8 `, [ अतिथि-ग्व 


AR —ag पञ्चविंश ब्राह्मण” डी aikaa के अपसर पर quay 
पुरोहित था । 
१ z an 
२५. १५ । देखिये वेतरः इन्डिदे .स्ट्रडियन १, ३५ । 
अर्ज गते Sn, 
अजातं सायवत--ऐेतरेय ब्राह्मण” को प्रसिद्ध कथा में शुनःशेप के 
पिता का नाम हं जहा वेबर! के अनुसार यह उस aaar के fea ही आविष्कृत 
किया गया है । - 
§ दि 
७. १५; १७; go की० शाङ्खायन श्रोत | २ इन्डिशे स्टूडियून १, ४६०; da: सेन्ट 
सूत्र २५. १ ९। पीउसंत्रगे कोश Fo स्था०। 
अज्येयता --देखिये ब्राह्मणा 
ARAT मोन--कौषीतकि बराह्मणश में इनका संस्कारों के अधिकारी 
Ragen जावाल और चित्रगोश्रायणि अथवा गौश्र के समकालीन के 
रूप में उल्लेख है । 
२३. ५ | R 
अगु--वाजसनेयि संहिता” और बृहदारण्यक उपनिषदः में यह एक 
afta अनाज, कदाचित्‌ Panicum miliaceum का नाम है। - 
3 १८. १२; 
^ २६. ३, १३ (काण्व) जहाँ द्विवेदी की टिप्पणी मी देखिये । 
अतिथि--अथर्ववेद' का एक सू, आतिथ्प-सस्कार के गुणों की महिमा का 
बिस्तृत वर्णन करता है | अतिथि को गृहपति के पहले हो भोजन कराना और 


9 


उसके लिये जळ की व्यवस्था BUA चाहिये, इत्यादि । तैत्तिरीय उपनिषद्‌र 


भी “अतिथि-देव” व्याहृति का प्रयोग करते हुये आतिथ्य सत्कार के महत्त्व 
पर जोर देता है। ऐतरेय आरण्यक? में कहा गया है कि केवल साधुजन 
( अच्छे लोग ) ही आतिथ्य सरकार के योग्य होते हैं। अतिथियों को उपहार 


देना संस्कार" का एक नियमित-अंग था और अतिथि-सम्मान” में नियमित 


रूप से गोवध किया जाता? था | 


9५०,६। _ | Ge ate: ब्लूमफील्ड : “अमेरिकन 
00 OR RI TAS ऑफ फाइलौलोजी १७, ४२६; 


3 ०१९ ; | हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिटरेचर, ७९ । 
४ शतपथ ब्राह्मण ७..३, ३, १ । 


` अतिथि-व--यह नाम ऋग्वेद में बहुधा आता है और प्रायः सभी. 
अवसरों पर एक ही राजा के लिये प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा जिसका -नाम 


R वै ०३० रै 


a 
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” अति-धन्चनुशौनक] ( १८) [ अत्क 


दिवोदासं है । बेन! इन दोनों व्यक्तिय का तादात्म्य अस्वीकार करते ca 
परन्तु अनेक स्थर्लों और जहाँ शस्बर की पराजय के सम्बन्ध में दोनों ही नाम 
साथ-साधर आये हैं यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है। अन्य स्थलों? पर 
पर्ण्य और करञ्ज का वध करने में अतिथिग्व द्वारा इन्द्र की सहायता करने का 
उल्लेख हे। कहीं-कहीं इस ( अतिथिग्व ) का संकेत अस्पष्ट है परम्तु एक , | 
बार” इसे तुर्वश भौर ag का ag भी लहा गया है | अन्यत्र: अतिथिश्व को ?? 

आयु और कुत्स के घाथ तूवंयारा द्वारा पराजित दिखाया गया है | on 


दानस्तुति” में एक दूसरे ही अतिथिग का संकेत प्रतीत होता है जहाँ तक 
उसके घुत्र इन्द्रोत का उल्लेख है | , 


du? तीन akfa मानते हैं--अतिथिग्व दिवोदास, qa और 
RA का शत्रु, और तूर्वयाण का agl परन्तु भिन्न स्थलों में एकीकरण 
स्थापित किया जा सकता है और gera: जब यह भी स्वीकार कर छिया 
जाय fe »तिथिग्व दिवोदास आडिकालीन सूक्तो तक में एक प्राचीन योद्धा 
माना गया है जो प्रायः पौराणिक हो चला था r 


2 रिलीजन वैदिके २. ३४२ और बाद । | © ऋग्वेद १. ५३, १०; २. १४, ७; ६.१८, 
२ ऋणग्वेद १. ५१, ६; ११२, १४; १३०, | १३; ८. ५३, २। 
७; ४. २६, ३; ६. ४७, २२ | | ऋग्वेद ८. ६८, १६. १७। 
3 ऋग्वेद १. ५३, ८; १०. ४८, ८ ! | 1° हेन्ट पीरसंबगं कोश, व० स्था० | 
Č ऋग्वेद ६. २४, ३ । | go ate छडविग : ऋग्वेद का | 
` ऋग्वेद ७. १९, ८ । इस बात को मानने अन्नुवाद ३, १२३; ब्लूमफील्ड yo 
का कोई आधार नहीं कि यहाँ किसी फा० १७, ४२६ इस नाम का अनुवाद 
बाद के अतिथिग्व का उल्लेख है । “अतिथियों को गो-उपहार देना? करते हैं। छ 
अति-धन्वन्‌ शोनक--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌? और dar man में इनका क 


एक गुरु क रूप सं उल्लेख हे । A 
१. ९, ३। | इन्डिश स्ट्रेंडियन ४. ३८४ | 


=¬ ARR शब्द ( “घास न खाना” ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
- अनुसार एक नवजात बछुडे? के लिये प्रयुक्त होता था। 


m १. ५, २ । go की०त्सिमर; भाल्टिन्डिशे लेवेन २६८। ? e 
on F u è 
= f. अत्क--यह शब्द ऋग्वेद में भनेक बार भाता दै परन्तु इसका आशय 


a 
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झत्क | (१६ ) ` [ अलराति जानम-तपि 


A 2014. 


सन्दिग्ध है । रौथ, maa, gels स्सिमर? और अन्य व्यक्ति अनेक ऐसे 
स्थर्छो' पर इसका अनुवाद “परिधान” कहते हैं जहाँ “पहनना” ( “व्या? 
अथवा “प्रति-सुञ्ज”) अथवा “उतारना” (ga) का प्रयोग किया गया 
है और जब यह “बिना हुआ” ( ब्युत Y या “सुआवेश्ति? ( सुरभि )” कहा 
गया है + इसके विपरीत पिछ इस आशय को अस्वीकार करके, हुये इन 
स्थलों का भिन्न रूप से स्पष्टीकरण. करते हैं और इस शब्द को चार स्थानों 
“घर कुठार के अर्थ में लेते हैं। 

१ आल्टिन्डिशे लेवे न, २६२ । ४ ऋग्वेद ६. २९, ३; १०. १२३, ७ | 
२ १,९५, ७; २. ३५, १४; ४. १८, ५; | ° ARA स्ट्रडियन २. १९३-२०४। 

५, ५५, ६; ७४, ५; ६.२९, ३; | ° ऋग्वेद ५. ५५, ६; ६. ३३, ३; 


८.४१, ७; ९. १०१, १४; १०७, १३; १०.४९, ३; ९९, ९ । - 
सामवेद २. ११९३ । Go ato : औन्डेनवग : क्रस्वेद्‌ 
3 ऋग्वेद १. १२२, २। नोटेन १, ९४, नो० १। 


२. अत्क--ऋग्वेद' के दो स्थर्लो पर इस शब्द को dy, vigna और 
लुडविग ने व्यक्तिवाचक साना हे। परन्तु स्सिमर' इन्हीं स्थलों पर इसका 
आशय “dle का सम्पूर्ण कवच” मानते हैं और पिशळर के विचार सै इन 
दोनों स्थलों पर इसका अर्थ “कुठार” है । 

१ १०, ४९, ३; ९९, ९ । | 3 ARA स्टूडियन २, १९५। ° 
२ आ्टिन्डिशे लेवेन २६२. २९७। १५९ a 

अत्यंहसू आरुणि--तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०, ९, ३-५ ) के अनुसार 
इस नाम के गुरु ने एक शिष्य को ore दय्याँपति से सावित्र ( अग्नि के एक 
रूप ) के संबंध में प्रश्न करने के लिये भेजा था। किन्तु इस उद॒ण्डता के 


. फलस्वरूप शिष्य की गम्भीर भत्सूना की गई थी । i 


अत्यराति जानम्‌-तपि--वद्यपि यह राजकुमार नहीं था, तथापि इसे. 
वासिष्ठ सत्यहव्य द्वारा, राजसूय की शिक्षा मिली थी और तदुपरान्त 
इसने धरती पर विजय प्राप्त की । जब वासिष्ठ ने इसे अपने प्रति ऋण का 
स्मरण दिलाया और बड़े पुरस्कार की साँग की तो इस, योद्धा ने कुद होकर 
उत्तर दिया था कि वह उत्तर कुरुस्‌ पर विजय प्राप्त करना चाहता है ओर 
तब वासिष्ठ धरती-का$ TAIZ तथा स्वयं अत्यराति उसका सेनापति” बन 
‘sam । इस पर वासिष्ठ ने उत्तर दिया कि BAAS का कोई भी व्यक्ति 
— कुरुस्‌ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अतः अपने पुरस्कार के. लिये 
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अत्रि]: . ( २० ) [ अथवेन्‌ 


उसै धोखा दिया गया और परिणामस्वरूप उसने ( वासिष्ठ ने ) अमित्रतपन [ 
शुष्मिण शोन्य? के हाथों अत्यराति को WA करा कर उसका वध कराया | | 
| l १ ata ब्राह्मण ८.२३ go की० वेवर; इन्डिशे स्टूडियन १. २१४ | 3 
अत्रि--अत्रि न तो स्वयं और न अत्र्यादि ही किसी ऐतिहासिक वास्त- 
विकता? क्ते अधिकारी हैं। इनका इस तथ्य से अधिक संबंध नहीं कि ऋग्वेद 
का पञ्चम मण्डल वास्तव में अत्रि? परिवार से सम्बन्धित हैं। एक परिवार के» 
रूप में अत्रिगण सम्भवतः प्रिय मेघा और करवों” तथा साथ ही साथ Wal 
और कात्तिवर्तों से निकट रूप से सम्बन्धित थे । पञ्चम मण्डल के एक ही न 


m~ 
सूक्त में परुष्णी और यमुना दोनों का उढ्छेख यह सिद्ध करता प्रतीत होता 
है कि यह परिवार एक विस्तृत क्षेत्र में फेला हुआ था। | 
) ऋग्वेद में अत्रि के लिये देखिये: | “ go की० ऋग्वेद १,११८, ७; ५.४१, 
मेकडोनेल : बैदिक माइथौलोजी और ४; १०.१५०, ५। 
Go की? अथर्ववेद २.३२, ३; ४.२९, | ^ go ato ऋग्वेद १.१८३; ५। 
३; उत्र ब्राह्मण २.७, १; तैत्तिरीय | © qoato ऋश्वेद १०.१४३, 21 
आरण्यक ४.२६ आदि; बृहदारण्यक | ऋग्वेद ५,५२, 2.201 
उपनिपद्‌ २.२, ४। Go की०: लुडविग : : ऋग्वेद 
Go Alo: ऋग्वेद ५.३९, ५; ६७, ५; का अनुवाद ३.१२८, १४२; aa: 
कौषीतकि ब्राह्मण २४.३; ऐतरेय रिलीजन IRR २.४६९; औल्डेनबर्गः 
र ae e । } © त्सी० Ño ४२.२१२-२१५; हिलेब्रान्ट : 
go Flo ऋग्वेद १,४५, ३; १३९, Ans À CAR | 
9७ वेदिशे माइथौलोजी ३. | 
९; ८.५, २५; ऐतरेय ब्राह्मण ८.२२। Le | 
Er उ ह दा > > a | 
५. यह शब्द केवळ ऋग्वेद? में आला है और इसका आशय संदिग्ध | 
2 रौं २ 
A Ua", जिनका अनेक विश्लेषकों ने अनुकरण किया है, इसका अनुवाद 
८ ¥ { 
मर या साठे की नोक? करते हैं ; परन्तु Gare? के बिचार से इसका अर्थ t 
गज? (C हाथी ) (न 1 j Rj 
| | 
४.६, ८। 3 as 
सा a S वेदिशे स्ट्रूडियन १.९९ । | 
न्ट पीटस वग कोश, व० स्था” | 
| 
as ANT raaa STH यह नाम अधें-देविक पौराणिक पुरोहितो? 
प्रधान का योतक । के सम्बन्ध सै ii + 
one का & जिनके सञ्च Ta कुछ भी ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
2 । agaaa भं यह सम्पूर्ण परिवार के अर्थ सें: प्रयुक्त हुआ है । कुछ | 
Me देखिये मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी के वंश में अवन है x 
= `. - १४१; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( EE E | 
oo द (२.६, ३) “मृत्यु! का शिष्य बताया गया है । 4 


~ 
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अथर्षाणः ] e CRE) 


F अ 

eae | अधर्षोङ्गिरसः 
a £ MOSER 
स्थानों पर एक वास्तविक परिवार का भी उल्लेख प्रतीत होता है । 


Q 


: [हरणार्थ 
दानस्तुति सं अश्वत्थ की Jara से उप एर शाप्तकर्ता के रूप में इनका 


SRU ह | सास्कारक SAT सें इनके द्वारा मधु मिश्रित दूध के प्रयोग का भी 
स्लेख है अं =E 
FRE ह alt chia ब्राह्मण” के अनुसार एक गाय, जिसका गा. ढुघटनावश 


a 
s () a 
ayna ( अव-तोका ) हो जाता है, अथवनों को अर्पित की गई है । ? 


१० xxxy, ओर वाद जो ( xxvviii 


ऋग्वेद ९.११, २ पु०) अवतोका को स्री और अथकेनो 


४ ॐ Nr $F > ~S 5 ` Rà 
३. ४, ११, १; go की० वाज- को सूक्त मानते हैं; हिलेब्रान्ट afk 
सनेयि संहिता ३०.१५; go की० माइथोलोजी २, १७४, भौर वाद 
ब्लूफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, 


०५ 


के लिये प्रयोग हुआ हे । योगिक शब्द अथर्वाङ्गिरसः भी इली अर्थ सें प्रयुक्त 
छुआ है । 


अथरवाणि/--इस व्याहृति’ को अङ्गिरसः के साथ अथर्ववेद का बोध कराने 
इसी अर्थे में 


D 
D) 


cs ८ ७०८9 हे 
तेत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२, ९, १; पंचविश | १३. ४, ४, ५, और वाद । 
ब्राह्मण १६.१०, १०; शतपथ ब्राह्मण | 


अथर्वाज्विरतः--अनेक wast पर यह अथर्ववेद का यौगिक नाम है। 
एक बार स्वयं अधर्वदेदः में ही यह शब्द आया है, जब कि “अथववेद? ez 
सूत्र काल) के पूर्व नहीं पाया जाता? ब्लमफील्ड के अनुसार यह यौगिक 
शब्द उन दो तच्वों का द्योतक प्रतीत होता हे जिससे मिलकर अथववेद बना 
है। प्रथम अंश इस वेद के छुस-आचारों ( भेषजानि )” का, और दूसरा 
उसकी maa कुसूतियों, यात: अथवा अभिचार का संकेत करता हे। घोर 
अङ्गिरस और भिषज्‌ अथर्वण इन दो पौराणिक व्यक्तित्वों तथा पञ्चविश 
ब्राह्मण: में अथर्वाणः और Wea का उपशमन ( भेषज ) के साथ 
सम्बन्ध द्वारा यह सिद्धान्त पुष्ट होता ह । साथ ही साथ Aas’ ( उपचार ) 


१ तेत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२, ८२; तैत्तिरीय , ज०अ०ओ० सो०.११, २८७ और बाद। 
आरण्यक २.९; १०; शतपथ ब्राह्मण अथववेद S सूक्त qo xviii और 
११.५, ६, ७; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ बाद । 

२.४, १०; ४.१, २; ५. ११; छान्दोग्य | ˆ अथववेद ११.६, १४। 
उपनिषद्‌ ३.४, १.२६ तैत्तिरीय ST- $ शतपथ ब्राह्मण १०.५, २, ५० | 
निषदू २.१, १। छ कौशिक सूत्र ३.१९। 

5 १०.७, २० | १२.९, १०; E ; 

शाह्वायन शत सूत्र १६-२, ९ आदि | ; 


॥ 
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ene 
शब्द अथववेद में : इसी वेद का द्योतक है तथा शतपथ ब्राह्मण ° में ‘aa’ 
: ( अभिचार ) भी इस अर्थ का ही बोधक 2) फिर भी विश्वसनीय प्रमाण के 
अभाव में सम्पूर्ण अधर्ववेद के लिये उत्तरदायी इन दोनों ऋषियों का स्पष्ट 


अन्तर संदिग्ध ही बना रहता है । A 
g 


अहए्--यह शब्द 'जो अदृष्य हो” ऋग्वेद! और अथर्ववेद में कीड़ों के 
एक प्रकार की व्याहृति स्वरूप व्यवहृत हुआ हे। सूर्य का वर्णन भी “अद्ृष्ट का 
संहारक' ( अदृष्ट-हन्‌ )३ के रूप में किया गया है और प्रतिवर्ती के रूप में एक 
“दिखाई देनेवाला” ( दृष्ट) का उल्लेख हे एक स्थान” पर “दृष्य? और 
'अहष्य' विशेषणों का प्रयोग कीड़ों ( कमि ) के लिये किया गया है। यह 
प्रयोग निःसन्देह इस प्रचिलित सिद्धान्त के आधार पर हुआ हे कि व्याधियाँ 
कीडे-मकोर्डी द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, चाहे इसे परीक्षण द्वारा जाना जा सके 


अथवा नहीं? | 
ऋग्वेद १. १९१, ४=अयवेदः ६. | ° अथर्ववेद २. ३१, २; ८. ८, 241 
1 |. अथववेद ५. २३, ६. ७। 
हि R. ५२, ३। कुन : त्सी० Bo १३, १३५ और बाद, 
ऋग्वेद १, १९१, ९ = अथववेद ६. ५२, ब्लूमफील्ड : अश्रबेवेद के सूक्त ३१३- 
१; अथववेद ५, २३, ६ | ३१५;त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबे न, ९८। 


्रग्मसद्‌-यह ब्याहृति (शब्दार्थ : 'भोजद पर बेठना') ऋग्वेद में अनेक 
बार आयी हे और बहुधा इसका अनुवाद _'भोजनोत्सव पर आये अतिथि! 
किया गया है। परन्तु गेल्डनर९ यह सिद्ध करने के लिये कारण प्रस्तुत करते 
हें कि इसका अर्थ ‘Fad है जिसे भोजन पर बेठने के कारण ऐसा कहा 
गया & । 


9 ४ i 
१. १२४, ४; ६. २०, ३; ७. ८३, ७; 
८. ४४, २९; अझ-सद्दन्‌ ६. ४, ४। 
Ana f 
- बेदिशे RTT २, १७९, १८०; परन्तु 


go ato aksari: वेदफौशुग 
” ९०। 


: अद्रि--स्सिमर” ऋग्वेद! के एक स्थल पर प्रयुक्त इस शब्द ( चट्टान, 

८ पत्थर) से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक कालीन युद्ध में wena हुये 
` `? आल्टिन्डिशें लेबेन ३०१; 

do ato रौथ : सेन्ट पीटसं at कोश, 


व०स्था० | 
२ १. ५१, ३। 


an ~ > 3 Sy Fa ” 
20.8, १४ | Go ato हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ 5 
12 0०0, २, 20 | थौलोजी २, १७७ | ~~ 


© 
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अधि-देवन ] ICRA) ` [ अधि-षवण 
पत्थरों का प्रयोग होता था। परन्तु उक्त स्थल पौराणिक है और इन्द्र द्वारा 
सहायता का संकेत करता हें," अतः निश्चित, रूप से मानवीय युद्ध के ही 
प्रमाण-स्वरूप प्रयुक्त हुआ नहीं प्रतीत होता । अधिक सम्भव हें कि यह केवल 
इन्द्र के वत्र का द्योतक हो । अशनि भी देखिये । 

ऑधि-देवन--ल्यूडर्स” के अनुसार वह स्थान जहाँ पासे फेंके जत्ते थे उसे 


-__ अथर्ववेद? और शतपथ ब्राह्मणः में इस नाम से पुकारा गया है। ata’, जिन्हें 


ब्हिटने ने भी माना है, इसका अर्थ 'अक्ष-क्रीड़ा पट” मानृते हैं । देखिये अन्न । 

5 दा. ड्‌. ११-१३ | Fy, ४, ४, २०.२२-२३ | 

२ ५. ३१, ६; ६. ७०, १। ४ सेन्ट पीटसँवर्ग कोश व० स्था० | 
अधिराज--राजाओं और राजकुमारों में 'अधीश्वर' का द्योतक यह शब्द 

प्राचीन साहित्य) में अनेक वार आया St किसी भी स्थल पर यह स्पष्ट नहीं 

है कि इसका अभिप्राय किसी वास्तविक 'राजाओं के राजा” से है क्योंकि 


राजन! शब्द का अर्थ एक राजा, केवल राजकुमार, अथवा एक राजकीय 


रक्त का व्यक्ति हो सकता है। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि यह 
शब्द राजकुमार’ से भिन्नता स्पष्ट करने के लिये केवल “राजा! के अर्थ से 
अधिक और कुछ नहीं प्रदर्शित करता । $ 
१ ऋग्वेद १०. ११८, ९; अथर्ववेद | तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२,९ (अधि- 
६, ९८, १; ९. १०,२४; तैत्तिरीम् ,राजन्‌ ) शतपथ ब्राह्मण ५. ४, २, २५ 
संहिता २.४, १४, २;मैत्रायणी संहिता | निरुक्त ८. २। 
४. ११, ३; काठक संहिता ८. १७; ' 
अधि-पवणु--दोनों अधिषवण? dat और Raa के अनुसार सामान्य- 
तया उन दो पटरों या तख्तों के द्योतक समझे जाते हैं जिनके बीच में रखकर 
सोम दबाया जाता था । परन्तु was आधार पर हिलेब्रान्ट' यह दिखाने 
का प्रयत्न करते हैं कि पटरों को एक के ऊपर दूसरा रखकर ( और बीच में 


सोम रख कर ) नहीं दूबाया जाता था वरत दोनों ही पटरे एक साथ ही 


`. रक्खे जाते थे जिससे दोनों ही ऐसा आधार प्रदान करते थे जिन पुर रख कर 


6 
सोम को एक पत्थर द्वारा दबाया जाता था। यह सिद्धान्त इस नाम अत्यधिक 


१ वाजसनेयि संहिता १८.२१; अथवेर्वेद | z a जिनपर दबाया जाता 
० ? इत्या 
५,२०,१; शतप्रथ ATT ३-९,४११३१ | x 
२ द ( अधिषवणे फलके ); ऐतरेय २ सेन्ट died बगे कोश, To स्था० । 
r 0: । 3 अल्टिन्डिशे लेबेन २७७ | 
ब्राह्मण ७.३२ (अधिषवणे चमे, “चमड़ा | है to 
जिसपर दबाया जाता है? अधिषवणे ' वेदिशे माशथौलोजी १, १४८ भौर ब 


i» . 


A e 


eo 
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अघिवास | (  ) [ अनड-बाह 

“दबाने के 

gaat के व्युत्पक्तिजन्य आशय तथा इस शब्द का विशेषण (दबा 2 

a प्रयुक्त) के STA प्रयोग का aang स्पष्टीकरण करता ह। परः 
E गई पद्धति के अनुलार ala ga की zal 


हॉग” द्वारा दक्षिण सारत स पाई न 


पहरे एक चमड़े. GST जाती हैं और उसक उपर स ३ 5 


नियाँ काळ के Usa प्र 
उसे पत्थर ले दबाया जाता हे। इसक वाद टन निलम , 


si \ 


रक्खी जाती हैं और दूसरा तख्ता उसके ऊपर रख दिया जाता ह। F 


५ देखिये git: ऐतरेयः ब्राह्मण २, १० ४८८, नो० १०। 

अधिवास--यह शब्द वैदिक आयौं के 'ऊपरी परिधान! का Ad = 
ठीक-ठीक इसका रूप वर्णित नहीं परन्तु शतपथ ब्राह्मण से उल्लिखित संस्कार 
में राजा द्वारा पहले एक “अन्तरीय परिधान! पहनने, उसके ऊपर एक 
अन्य परिधान और सबके वाद एक “ऊपरी परिधान! पहनने के कारण सस्भदत 
यह ( अधिवास ) एक Cha? या “अंगरखा? का बोधक प्रतीत होता ह 


१ ऋग्वेद १.१४०५९; १६२,१६; १०.५३४; | ˆ हुआ” ) इत्यादि | 
A 
शतपथ ब्राह्मण ५.३,०,२२; ( प्रतिमुन्न | ` ५-३५५,१९ ओर बाद | go Ae 
“पहनना? ); ४.४,३ (i-a, “RST Ram : अल्टिन्डिशे लेबेन २६८ | 


, अध्याएडा--एक पौधा जिसका अनेक अन्य पोधों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण ( १३.८, १,१६ ) Ë उल्लेख है ।- 


अघ-गु--यह एक व्यक्ति का नाम हे जिसका wae? में दो बार क्रमश 
अश्विनों और इन्द्र के आश्रित के रूप में उल्लेख.हे । 


१. ११२; २०; ८. १२, २; Go ato हाँपकिन्स : To so sito सो० १७, ९० । 


अध्वयु--ऋग्वेद! के एक स्थान weave का विचार है कि 
उल्लिखित पाँच अध्वुंओं का तात्पय वास्तविक पुरोहितों से नहीं वरन्‌ उन 
पाँच अर्हो से है जो उसी प्रकार आकाश में विचरण करते हैं जिस प्रकार यज्ञ- 
स्थर पर अध्वयु पुरोहित । ग्रह भी देखिये । 


9 A ~ 
३,७, ७। |. वेदिशे.माइथीलोजी ३, ४२३ 1 


अन-अभि-दृश्ध--/आग से न जला हुआ” । देखिये अमि-दग्ध, “आग 
से जळा हुआ”। 


ATE TE — ( राब्दाथं : गाडी खींचनेवाला )—यह गाडी ( अनस्‌ ) 
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अनस | NE) . [अनास 


Oe AAAI IAIN 


AAAS 


खींचनेव OS eo eng 

स्ाचनवारलू ggi का AIRAA नास 
साधारणतया ऐसे बेल afrar Ta थे । विरले? अबसंरों पर सांदा अनड्वाही 
( झनडुद्दी ) पशुओं का भी प्रयोग होता था । देखिये 


ये गो।.. 2 
१ ऋग्वेद १०. ५९) १०; ८५, १०१३. ५३, | ` अथर्ववेद ४. ११ शतपथ ब्राह्मण ५. ३, 
१८; अथेवेद ३. ११, ५५ ४. ११, 2 | ४, ११. १३। . hv 
` इत्यादिः Bata ब्राह्मण १. १४३ शतपथ go की० वेबर : इण्डिशे GLE 
` ब्राह्मण २. १, ४, १७ इत्यादि । | यन १३,१५१, नोट; त्सिमर : अर्टिः 
२ go की० कात्यायन श्रौत सूत्र १५. १, | Pee लेबैन २२६ । 


५ ( अनडवान्‌ साण्डः ) 


अनस --आञामोदःप्रमोद अथवा युद्ध के छिये प्रयुक्त रथ के विपरीत इस 

शब्द का छरी खींचनेदाली गाड़ी के लिये किया गया है। कभी-कभी रथ 
से इसकी निश्चित विभिन्नता स्पष्ट की गई है, फिर भी एक बार र. के 
स्थान पर इन्द्र को “गाड़ी पर बैठा हुआ” ( अनर-विश्‌ ) कहा गया ह। 
यद्यपि उपस--उपा की देदी-कभी कभी रथ पर चलती हें, तथापि गाड़ी 
ही उसकी वास्तविक सवारी हे। इसकी बनाबट के सम्बन्ध मे बहुत कक --२- 
ज्ञात है। ऋग्वेद के विवाह सूक्त में जिस गाड़ी पर सूर्य की पुत्री सूर्या 
येठाई गई थी उस पर छाजन ( gka) था । धुरी-वक्स ( खः) का 3 
उल्लेख है? । pasa में “विपथ” _ ऊबड़-खाबड़ या खराब रास्तों के te 
प्रयुक्त स्थूल गाड़ियों का NAS प्रतीत होता है । सामान्यतया गाडी--जसा 
कि वैवाहिक aga’ में होता था--बलों द्वारा खींची जाती थी ( अनड्वाह ) | 
gq की गाडी लाळ गायो अथवा et द्वारा खींदी जाने का वर्णन 
सिळता है । 
fe or vo, Cuneo, ऋग्वेद (0000, ROM 

Tate ae ता ac १. | ऋग्वेद ८.९१, १७; जैमिनी०४उपनिषद्‌ 

१, २, ५ इत्यादि; छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ५ a us i 

२ i | ९ मेकडौनेल ; बैदिक माईथौलोजी ४७; 3 
3 त go ato त्सिमर :: आा्टिन्डिशे लेबेन 
~ ऋग्वेद १. १२१, ७ t PO ear 
derer २, 0 ही ६ २० २९७) | २७ 


९१, ७; १०. ७३, ६; १३९, 9! = 


अनातू-देखिये दस्यु। 


a 
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१  अनितभा ] . GRED [ अघु-चर 
कन a 1 


अनितभा--ऋग्वेद' में मेक्समूलर के अनुसार किसी नदी का नाम 
५.५३, ९। Ta 
२ Bo go $o ३२, ३२३; WT रसा भो देखिये | 
~ अनु, आनव--ग्रासमैन और das इन शब्दों में अनार्य लोगों के नाम 
का आभार देखते हैं । परन्तु यह स्पष्ट हे कि ये अनु-जातीय विरे लोगों 
के बोधक शब्द हैं जिनका यदु, तुर्वश, द्रुह्यु और पूरुस;? ga,” तथा gaz, 
ag और qa? के साथ उल्लेख है । ऋग्वेद” के एक स्थल पर इनके BE 
द्वारा यह निष्कर्ष भी. उचित है कि ये परुष्णी में रहते थे। परन्तु यह 3 
निष्कर्ष ater’ हे कि ag लोग इस जाति से सम्बन्धित थे, क्योंकि इसका 
आधार केवल इतना ही है कि एंक स्थान“ पर अनु at ga का नहीं वरन्‌ 
ay और gq का साथ-साथ उल्लेख है। आनव का प्रयोग अभि! की 
उपाधि के रूप में हुआ है, परन्तु एक स्थान पर यह gal’ के साथ 
“अचुराजकुमार”११ के आशय में भी प्रयुक्त हुआ है । 
नै सेन्ट edad कोश | ु | ० ५:३१, ४, जहाँ अनु लोग अदिवनों 
ate त्सिमर : आरिटन्डिशे लेबेन १२५ । I के रथ का निर्माण करते हैं । 


१ 


? 


i FRA १.१०८, < | दु ८.४, १; प्रत्यक्षतः एक राजकुमार के 
हि ऋग्वेद ७.१८, १४ | लिये ६.६२, ९ में मी। तु० की० 
í ८.१०, ५ । RF । 
ऋग्वेद o १५; ७.१८, १४ को |- Go alo छुडविग : ऋग्वेद का 
तुलना में । ५; हिलेब्रान्ट : वै 
© औल्डेनगं : त्सी० गे०४२.२२१, नो ०१। ae Hes os a 
“05 “२२१, माइथोलोजी ३, १५३; मैकडौनेल : 
i . १८, ४ 1 रांस्कृत लिटरेचर १५४ | 
ऋग्वेद ८.७४, ४; तु० की० ऋग्वेद | ११ ऋग्वेद ७.१८, १३ | | 
Agaa शब्द पुरुषमेध' के बल्लि-प्राणियों की तालिका में आता ¢ 


x और 

और महीधर* के अनुसार इसका अर्थ 'द्वारपाल का सेवक”, और सायण | 
अनुसार ¢ | 

त अनुसार सारथी का सेवक! है। चत्त भी देखिये । | 
वासजनेयि संहिता ३०.११, ७३ ; तैत्ति- 


२ सहित | 
वासजनेयि संहिता उ० स्था० पर । . > | 
रीय ब्राह्मण ३.४, ९, १। 


| TARQA ब्राह्मण उ० स्था० पर । 
अड-चर-'यह सेवक की. सामान्य wae है परन्तु इसका अधिक 


अयोग नहीं मिलता । (स्रीलिङ्ग: अ १ | 
9 :: अनुचरी )* । | 

वाजसने|य संहिता ३०.१३; 3 Me | 
= ns ब्राह्मण ३-४, ७, १ | के UF NE 


संख्या गिनाई गइ है । 


२ 
ATT ब्राह्मण १३.५, ४, २७; (Gera: 


x A A 
5, 4 z : 
A 
is ome 
Soe Cc n Publi in. Gurukul Kangri Collection, kannar 


= 


~ OD 
अनु-मति--देखिये मास | i 03 


Eo 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 


अनु-मति | n (२७) ` [अन्त्र 


2 < 


अनु-राधा-देखिये Teast | हु 

AJAR सत्य सात्य-की्त--इनका जैमिनीय mee उपनिषद्‌ (१.५,४) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । हि: 

अलनुव्या-ख्यान--एक प्रकार की लेखन होली जिसका बृहदारण्यक उप- 


- निषद्‌? में उल्लेख है । शंकर इसका अर्थ “मंत्रों की व्याख्या” करते हैं। यह 


अर्थ उचित भी है क्योंकि बहुवचन में यह शब्द सूत्रों का अनुगमन करता है | 
परन्तु सीग* इस शब्द का अन्वाख्यान (पूरक वृत्तान्त' के साथ साइश्य स्थापित 
करते हैं । 
१ २,४, १०; ४.१, २; ५, ११ । र सा RN © 6 
अनु-शासन--इसका बहुवचन रूप शतपथ ब्राह्मण ( ११.५,६,८ ) में 
एंक प्रकार के साहित्य--सायण के अनुसार वेदाज्ञो--का द्योतक है । 
अनु-शिस--पद्नविंश ब्राह्मण) में. यह सर्पोत्सव के “पोत? की «नाम ul 
I Rio १५; go को० वेवर : इन्छिशे स्टूडियन १. २५ । दु 
अन्ते-वासिनू--“निकट वासी'- गुरुग्ह में रहनेवाले ब्राह्मचारियों के 
लिये प्रयुक्त विशेषण । यह व्याहृति ब्राह्मणकाछ” के पूच उपलब्ध नहीं | 
अन्तेवासिने? के अतिरिक्त अन्य लोग गोपनीय उपदेशों से वंचित रहते, ये । 


१ जुतपथ ब्राह्मण ५. ?, ५, १७; . बृहदारँ- | त्तैच्तिरोय उपनिषद १. ३) रैः १९, ९ । 
ण्यक उपनिषद्‌ ६. ३, ७; छान्दोग्य | ` ऐतरेय आरण्यक २. २, ६३ याश्चा 
उपनिषद्‌ ३. ११, ५; ४» १० १३ | आरण्यक ८. १३ । 


अन्ध्र--एक जाति का नाम है । विश्वामित्र का शुनःशेष को गोद लेना 
उनके पचास बड़े पुत्रों द्वारा अस्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप इसका Sl 
पुण्द्रो, शाबरों, पुलिन्दों और 'भूतिबों के साथ जाति-बहिष्कृतों > a : 
उल्लेख है । इस विवरण से यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सकत 


ata अनार्य माने जाते थे, जैसा कि अन्ध्र निश्चित रूप से थे भी । 


भौ इन्हे, मूलरूप से 

१ gata ब्राह्मण ७. १८; शाङ्ञायन, att | और बाद, जो कि १ ie see 
सूत्र १५.२६ जहाँ “उदान्त्यः” (सीमा पूर्वी माता की कृष्णा ओर गे 

के बाहर) केस्थान पर gare” (उत्तरी) नदियों के बीच ai ase 
पाठ है, परन्तु, प्रथम पाठ ही कदाचित्‌ हैं; go ate p Seles 
ठीक 21 शाह्वायन में पुलिन्दों का इण्डियन कौएन्स, १० 5७ छ 
नहीं वरन्‌ मूचीपों का उल्लेख है। 

२ faa स्मिथ: त्सी० गे० ५६, ६५७ १३८। 


a 


2 


25 के 
भण्डारकर : बौम्बे गजेटियर T. i, 
A 


120 
a 


e 
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अन्यतः-प्लक्षा | Gas) [ अप-श्रय 
_ ्रन्यतः-प्लक्षा-( ak एक और ही लहरदार पत्तियोंबाले अंजीर के 
aq हों ) शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार कुरुत्तेक्र की एक झील का नाम है जहाँ 
यह पुरूरवा और उर्वशी की कथा में आता है। पिशळ सिरमोर में इसका 
स्थान निश्चित करते हैं । हक 

Tho ONO >. | ` वेदिशे स्टूडियन २. २१७। ˆ 


अन्यवाप--( “दूसरों के लिये dar )--अपने अण्डो को दूलरी चिड्यो- 


के घोसले में रख देने की आदत के कारण कोयछ को इस नाम से gar’ 
गया हे । क. 
१ वाजसनेयि संहिता २४. ३७, मेत्रायणी संहिता २. १४, १८ । 
अन्चा-ख्यान--शड्दाचुवाद ( बाद की कथा ) द्वारा 'पूरक FRET का 
e SAN = CR ~ en 
अथ प्रकट होता हू । शतपथ ब्राह्मण सं आये तीन में से दो” स्थलों पर 
कदाचित ही इस आशय का आभास मिलता है क्योंकि वहाँ इस व्याहृति का 
प्रयोग उक्त ग्रन्थ के ही बाद के अंशों का निर्देश. करने के लिये हुआ हे । परन्तु 
R a > F 
तीसरे स्थल पर विशुद्ध इतिहास ( कथा ) से इसका YAFA बताया गया 
~ औँ =e aT aw अवर्‌ 
हे ie यहा इसका अथ अवश्य ही “पूरक वृत्तान्त’ होना RÀ । ठुरूना 
कीजिये ATACAM | 
१ दद? २, २२६ द २ 
DOIN ; SRR, ४, ८ | “ ११. १, ४,०। 
au हे) ” |. go ato लोग: ato ऋण 3Y | 
A जत a oN ~ ` 
5 अप-चितू--यह शब्द अथर्ववेदः में अनेक बार आया है। रौथर, Renz? 
ओर अन्य विद्वा क कीड़े का मानते हैं द | 
ae ढान्‌ इसे एक कीड़े का बोधक -मानते हैं जिसका दंश सूजन 
at) उत्पन्न हे w हें 
EF i कर देता है। परन्तु ब्लूमफील्ड” यह दर्शाते हैं कि इसका 
त्पय कण्ठमाल छ हे जे औँ 
eee: no व्याधि से, है जसा कि केशव और सायण 
है aen गले की अन्धियों की सूजन? ) तथा बाद की ब्वाघि 
a ` A 
i a साथ इसके सादृश्य से प्रतीत होता है । 'अपची? 'अप” और ‘fy 
( aia ' उखाडना' ) के योग से वना हे! २. 


ठ i 
Se २0 0099. 0, १, ७७,१। | * Fo फा० ११, ३२० और वाद, अथर्बबेद 
११५ 


R सेन coe 
५ सेन्ट पीरसंत्रगं कोश qo स्था० । ˆ के सुत्त ५०३, ५०४ | 
का लेवेन ९७; लुडविग: ऋग्वेद Tomio जौली: मेडिसिन ८९, रिहस्ने : 
TU ३४२ ५००, के अनुसार ag ATA g 
9 अथवंवेद का अनुवाद 
भी यही मत है । । A [द्‌ २४३ | 


आप-श्रय-- देखिये उपश्रय । 


n 
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go ae (२) . [ अपा-मार्ग 
fies अफ-स्कम्भ--यह शब्द अथववेद मै केवल एक स्थान पर जाता है जहाँ 
इसका नोक ATI होने का इल्लेख है। tas विचार से इसका at 
शर की नोक को शर-दण्ड में लगाना है। ह्विईनेर का झुकाव भी इसी मत 
कीओर है परन्तु उनके विचार से मूल-पाठ भ्रष्ट हो गया fam? रौथ 
re का हो झतानुसरण करते हं GAN इसका अनुवाद शूलाग्र” य।९चुकीला? 
करते हैं । ब्लूडफील्ड” के विचार से इसका अथ “विदीर्ण करने वाला (वाण) 

जो कि इसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है । e 


& सेन्ट पीट कोश, व० स्था०; अथर्ववेट | ` आहिटिन्डिशे लेवैन २०० । 
4 „का स्थ है“. ६, ४। | ऋगवेद का अनुवाद ३, ५१२। 
अथववेद का अनुवाद १५३ | | ` अथववेद के सूक्त ३७५ | 
अपाच्य-नीच्यों के संदर्भ में ऐतरेय ब्राह्मण ( ८, १४ ) में “पौश्चात्यों? 
के राजाओं का भी संकेत हे । 
अपान-अथववेद्‌' और बाद में यह शब्द प्राण-वायु ( प्राण ) के एक 
प्रकार के रूप में प्राण के साथ बार-बार और कभी-कभी अन्य तीन प्रकारों में 
से एक या अधिक के साथ आता है। इसका मौलिक आशय? “श्वास” प्रतीत 


होता है। शरीर के निचले भाग ( नाभि ) के साथ इसका सम्बन्ध, जो कि 


ऐतरेय उपनिषद? में पाया जाता हे, अस्वाभाविक नहीं । 


१ अथर्ववेद २. २८, ३; ५. ३०, १२ | २२, २४९ और वाद, में इविङ्ग को 
इत्यादि वाजसनेयि संहिता १३. १९; झुद्ध करते हुए । 
२४, इत्यादि । 3 gata उपनिषद्‌ १. ४, इत्यादि । 

२ देखिये कैलेण्ड : त्सी० गे० ९९०३६१; | go ate ड्यूसन : फिहाँसफी 
५६, ५५६-५५८, To Ho भोऽ सो० ऑफ़ उपनिषद २६३ और बाद | 
अपा-मार्ग--एक पौधा (Achyranthes aspera ) जो कि अभिः 

चारीय gaat तथा चिकित्सा क लिये, gerd च्तेत्रिय के विरुद्ध! अक्सर 

| प्रयुक्त होता था अथववेद में यह maga ( पुनः-सर ) के रूप म वर्णित 

है जैसा कि इसके सम्बन्ध में उल्टी हुई ( ्रत्याबृत्‌ ) पत्तियावाला होने के 

, कारण da? और स्सिमर” का विचार है ( Feet” भी इसी सत को स्वीकार 
अथर्ववेद ४. १७, ६; १८, ७; १९ ४३१ _ ४- WA 

i ७. ६५, २; वाजसनेयि संहिता २५ सेण्ट पीटर्सबर्ग कोश To स्था०। 

| ११; तैत्तिरीय ब्राह्मग? १. ७ ११८; आह्टिन्डिशे लेबेन ६७ | 

१४, १३. | ˆ अथववेद का अनुवाद १८०। ` 


+ 


RAT ब्राह्मण ", २, ४ 
८, ४, ४। 


’ 
a 


ति 


= Sa 
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( ३० ) [ अप्नवान 


eee 


अपा-लम्ब | 
AAAS डि AES 
करते हें ) अथवा इस कारण जैसा क बलूमफील्ड” का विचार ह्‌, कि यह 


जादू या टोने के प्रभाव को उसके प्रयोगकर्ता प्रर ही Sez देता हैं । 
अथर्ववेद के सूक्त. ३९४; go ale १६०, १६१; वेबर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
ब्लूमफील्ड: To Ho ओ० Te १५, १८, ९४ । 
अपी-लम्ब--इस शब्द? से स्तम्भक अथवा अवरोधक का वो होता हैं _ 
जिसे गाड़ी की गति रोकने के लिये नीचे गिराया ( छम्ब, नीचे छटकाना' ) 


जाता था। , 
9 शनपथ ब्राह्मण १. ३, ४, १३ तु० ato: |ˆ स्था०; एगलिङ्गः He go ze 
कैलेण्ड और हेनरी: ला अग्निष्टोम, २६, ७९। 


५०; रौथ : सेन्ट पीरसंवरगं कोश व० 
_ ्पाषठ-अथर्ववेद' में दो बार यह शब्द बाण की नोक के अथ में आताहे। 
3 ४, ६, ५; ५. १८, ७ ( शतापाष्ठ : शत | आल्टिन्डिशें लेवेन ३०; ब्लूमफीस्ड : 
नोकोंवाला? ) go की०: RAAT: अथववेद के सूक्त २७५ | 
&, ° AASA 
ओअपि-शवर—देखिये अहन्‌ । 
झपी--छडविग' ने ऋग्वेद में एक ऐसे ‘ad’ को पाया है जिसके पुत्रों 
का यज्ञ न करनेवालों ( अ-यज्ञ-साच्‌ ) और मित्र-वरुण के नियमों का उलंघन 
'करनेवालों के रूप में वर्णन है। da और ग्रासमैन अयुक्त व्याहृति ( अप्यः 
gar) को जल के gat का सूचक मानते हैं । 


१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १५९। | ˆ सेन्ट पीरसंबर्गं कोश व० स्था० | 
२६-६७, ९ | aoe 

o अपूप--ऋग्वेद! और उसके बाद यह शब्द सामान्य रूप से ऐसी मीठी 
रोटी के लिये आता है जो घी मिश्रित (बृतदन्त) हो, या चावल (न्रीहि)3 की 
बनी हेरे, अथवा जो ( यव )” की । छान्दोग्य उपनिषद्‌” में व्याख्यान्तर है । 
मक्समूछर इसका अनुवाद “छत्ता! करते हैं, बौटलिङ्क 'मधुमक्खी का gar 


और लिटिल* “मीठी रोटी? 
oem ३. ५२, 0 | z | ° शतपथ ब्राह्मण ४. २, ५, १९ | 
ऋग्वेद १०. ४५, ९। DER) 
शतपथ ब्राह्मण २. २, ३, १२, १३ । © आमैटिकल इन्डेक्स | 


ia अमवाच-केवळ दो बार ही ऋस्वेद' में एक प्राचीन ऋषि के रूप में 
१ ४७, १; ८.९१, ४। 


oN 


e 


n 
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१ 
3 
अन्प्रति-रथ ] ~ TCU (३१) 0 . [ अंभि-पित्व 
7 आता है जहाँ यह भ्टगुओं के साथ सम्बद्ध है और लछुडविग”का अनुमान है कि 
। यह, उन्हीं ( Bast) के परिवार का था । up 
a ७ ° Re 


ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२८५ 


अ-ग्रति-रध--(युद्ध में जिब्रका जोड न हो”)--यह स्पष्टतः एक. अविष्कृत 
ऋषि का नाम है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण” और शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद के उस 


` 


ae का रचियता कहा गया है जिसमें इन्द्र की अजेय योद्धा के रूप 
CO ७ `A O 
में प्रशंसा है । ० 

प ` 3 

| ८.१०। | * ९.२, ३, १:५। 


अप्वा-एक उदर व्याधिः, सम्भवतः पेचिश, जैसा कि त्सिमर' ने शत्रु 
को ग्रसित करने के लिये की गई इस व्याधि की स्तुति के आधार पर मत व्यक्त 
किया है। वेवर" के विचार से यह भय से saa अतिसार है, aa कि 
अक्सर_महाकाव्याँ” में हे। ब्लमफील्ड' इसी मत का समर्थन करते हैं और 


प्रत्यक्षतः यास्क^ का भी यही मत था ।, 5 
१ अधर्ववेद ९.८, l 5 इन्डिशे स्ट्रडियन ९, ४८२, १७,१८४ । 
२ आहिटन्डिशे लेबेन ३८९ । “ इन्डिशे स्टूडियन १७, १८४ | 


3 ऋग्वेद १०.१०३, १२-अधर्ववेद ३.२,५-|  अथववेद के सूक्तं ३२७ । 
सामवेद २.१२,११ = वाजसनेयि | निरुक्त ९.३३; go ato: Rada: 
संहिता १७.४४ । अथर्ववेद का अनुवाद ८६, ८७। 
अप्सस--यह शब्द सामान्यतया शरीर का बोधक है जिसका अथं है 

“सामने का भाग”? । तथापि “ऋग्वेद” के एक स्थल पर विशेषण “बड़े 

अग्रभागवाळा” ( दीर्घाप्सस्‌ ) रथ के लिये प्रयुक्त हुआ है । 

© ' ष nor: भश सन |` ५१९७ ta वः थी ऽ ह 

१, ३०८-३१३; २, २४५, २४६ | पीटसंबग कोश To स्था०। ० 


अभि-कोशक- पुरुषमेध के बलि-प्राणियों में से किसी एक, सम्भवतः 
“अग्रदूत” का द्योतक है। भाष्यकार महीधर' इसका अनुवाद “निन्द” 


करते हैं । : me 
| १ बाजसनेयि संहिता 8०.२० । तु० की० अबुक्रोशक) तेत्तिरोय ब्राह्मण ३४ 50 d; 
4 अभि-जित-देखिये नक्षत्र | 
अभि-पित्व देखिये अहन्‌ | TE A 
mig : ° k ` ae : 


o 
@@-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“१८, ८ और वाद । 
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ALLS INES क 
अभित्रतारिन्‌ काक्षसेनि] ( ३२) . [ अभिषे 
A lta a 
5 न्दे 

अभि-प्रतारिर्नं कात्त-सेनि-जौमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण’, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ और "द्विश ब्राह्मण” में यह दशनशाख पर agaang सं 
निरत बताया गया है.। जैमिनीय ब्राह्मण यह भी उल्लेख करता हैं कि इसके 
जीवनकाल में दी इसके पुत्रों ने आपस A WIT का विभाजन कर छिया 

था। यदि एक कुर्‌ था और एक राजकुमार । ० 
3 १.५९, १, ३.१, २१; २, २.१३। १०.५, ७; १४.१, १२.१५। 
2 ४०३, 1 ig १५६ (Ho Fo ओ० Go २६, ६१) 


= 


अभि-ग्रश्षिन्‌-तैत्तिरीय ब्राह्मण और वाजसनेयि संहिता' में दी हु 
पुरुषमेध के बळिं-प्राणियों की तालिका में यह शब्द WAT के बाद आता हैं 
और इसके बाद प्रश्नविवाक | भाष्यकार सायण और महीधर इस शब्द द्वारा 
केवल एक उत्सुक मनुष्य का आशय मात्र मानते हें। किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इस शब्द द्वारा किसी न किसी प्रकार के safes सन्दर्भ का भी 
आशय--ऋदाचित्‌ न्यायाधीश और वादी के विपरीत प्रतिवादी का आशय 
भी रहा होगा । 
2 २४,६,२। ~ || Basten 
अभि-श्री ( मिश्रण )--इस शब्द” का तात्पर्यं उस दूध से है जो अपित 
रने के पहले सोमरस में मिश्रित किया,जाता था । 
१ 


ऋग्वेद ९. ७९, ५; ८६, 201 | १२७, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथीलो 
Go की० : त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन | १. २११। 

अभि-पणावी-स्सिमर' अथर्ववेदः मैं प्रयुक्त इस शब्द का अथ gad- 
Wel यत्र करते हैं, किन्तु यह केवल ( जल का ) विशेषण मान्न प्रतीत होता 
हैं जो दबाने में प्रयुक्त? होता था । 


१ आह्टिन्डिशे लेबेन २७७ \ 


। 3 ` 
| तु० कौ० ५ ड्हिटने : अथववेद 
२ ९, ६, १६। = र का 


अनुवाद ९. ६, १६ 

अभिषेक ( दिइकना, san )--निर्वाचन के पश्चात्‌ वेदिक राजाओं का 
प्रतिष्ठापन विस्तृत संस्कारों द्वारा किया जाता था, जिनका वर्णन तैत्तिरीय 
पञ्चविश, शतपथ? और ऐतरेय ब्राह्मणों, में मिलना हैं तथा जिनके 


३ 
१.७,५। 


| ५, ३, ३ और बाद । 
y 
८. ५ और बाद । 


| l Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| |) ? 


'' ` tg | ( ३३.)  [ अभ्यावतिन्‌ चायमान 
कू ee a a a दा र त का 
wo मंत्र संहितार्ओ में दिये हुये gi प्रतिष्ठापन जळ छिड़ककर ( अभिषेचनीया 
| an) किया जाता था.। केवळ राजाओं कां ही प्रतिष्ठापन होता था, सर्वसाघारण 


इसके योग्य नहीं समझे जाते थे ( अनभिषेर्चनीयाः i i जल छिड़कनेवाले 
( अभिपेक्त ) का पुरुषमेधः के वलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख मिळता 
है। अभिषेक राजसूय अथवा शाजकीय* उद्घाटन यज्ञ का एक अनिवाय अंग 
समझा जाता था और इससे सम्बद्ध कृत्यो में इस ( अभिषेक ) का हूलरा 
स्थान था । 


Gy. > तैत्तिरीय संहिता १. ८, ११; काठक | ˆ वाजसनेयि संहिता १३२०. १२; तैत्तिरीय 
i संहिता“ १५. ६; मेत्रायणी संहिता | ब्राह्मण ३. ४, ८, १। 

l २. ६; वाजसनेयि संहिता १०. १-४। | ` हु० कौ० : हिलेब्रान्ट: Reas लिटरेचर 
| E शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ५, 20-24 । १४३-१४७; एुरिलङ्ग :से० बु० $o, ४१, 
| ७ जतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७ । =; वेबर : कवर डेन राजसूय । 


अमीश--एक साधारण वैदिक शब्द? है,जो रथ के घोड़ों की “लगाम? 
° या aen के लिये प्रयुक्त हुआ -है। इसके बहुवचन स्वरूप के प्रवीरा का 
A R wy 
कारण यह है कि दो अथवा चार घोड़े, और सम्भवतः पाँच ( दशाभीशु : 
दस ळगामवाले )२ घोड़े तक रथ में एक साथ“जोते या सन्नद्ध किये जाते थे.। 


१ 


ऋग्वेद १. ३८, १२; ५. ४४, ४; ६.७५, ६; शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ३, १४ (जहाँ: 
६; ८. ३३, ११; अथववेद ६. १३७, यह = रइमयः “वल्गा” ) इत्यादि । 
२; ८. ८, २२; वाजसनेयि संहिता ३४. | ` ऋग्वेद १०. ९४, ७। 
wate ऐतशायन--ऐतरेय बाह्मण? के अनुसार इसव्यक्ति का दुर्भाग्यवश 
अपने पिता ऐतश से ही झगड़ा हो' गया था जिसके परिणाम स्वरूप इसे और 
॥ इसके वंशजों को औवों में सबसे बुरा माना जाने लगा । कौषीतकि ब्राह्मण” के 
F वर्णन में ऐतशायन आजानेय अभ्यर्भियों का स्थान छे लेते हैं और yg लोग 
वों का, जिनमें से यह द्वितीय कदाचित प्रथम परिवार की ही शाखाथि । 


3 RR कक 
र 


२ ३०. ५; go ato : हिलेव्रान्ट : ARR माइथौलोजी २, १७३ | 


अभ्यावर्तिन्‌ चायमान--क्रग्वेद” की एक दानस्तुति में यह वरशिख के 
aasa में रहनेवाले-बृत्तीवन्तों के विजेता के रूप में आता है । यद्यपि निश्चित 
तो नहीं, तथापि ऐसा सम्भव है कि यह उसी सुक्त में उल्लिखित सञ्चय ७ 


१ ६. २७, ८.५। | ३. २७, ७। 9 


i ३ वै ०३० 2 


E ‘= 
ee ० 
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अश्रातरः] . > (3) [ afa 


। देववात ही है जिसने, अपने लिये. इन्द्र द्वारा gay भौर Fala को 
“ पराजित कराया था। इस दशा में यह gaai का राजा ( सम्राज ) रहा ( | 


a 


होगा । देववात का उल्लेख अश्नि के उपासक के रूप में अन्यत्र? मिलता है । 

अभ्यावर्तिन्‌ का एक पार्थव होने का भी उल्लेख है। लुडविग” और i 
हिलेब्रान्ट* इसी कारण इसे एक पाथव ही मानते हैं। इसकी पुष्टि में हिलेब्रान्ट | 
gaat की विजयं के वर्णन? में उल्लिखित दो स्थानों हरियूपीया और यव्यावती 
को प्रमाण मानकर अभ्यावर्तिनों की स्थिति पश्चिम में इरान के अरकोसिया में | 

` मानते हैं । किन्तु स्सिमर* का यह विचार कदाचित्‌ ठीक प्रतीत होता है क्रि | 

पार्थव नाम का अर्थ केवल gga वंशज? मात्र है, और इरानी 'पार्थियों? से ॥ 
इसकी समानता केवल इरानी और भारतीय सभ्यता की समानता सम्बन्धी 
अनेक अन्य बातों जेसी ही है । 


३४, १५, ४। | ऋग्वेद ६. २७, ५. ६ | 

४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १९८ और बाद। | ° आह्टिन्डिशे लेबेन १३३ और बा 
वेदिशे-माइथौलोजी १, १०५; ३, २६८, | ४३३; बर्गेन : रिलीजन वेदिशे २. 
नोट १; To ato : ada: ज० go | ३६२ | 

सो० १९०८, ६०४ और बाद । 


e 


a अभ्रातरः-( आताविहीन )--क्रग्वेद' में भ्राताविहीन कन्याओं का 
साग्य असन्तोषजनक कहा गया है--प्रत्यक्षतः ऐसी कन्याये वेश्या हो जाती | 
थीं। निरुक्त में आतृविहीन रुन्याओऔं से विवाह करने का स्पष्ट निषेध है-- | 
कदाचित्‌ इसलिये कि ऐसी कन्या अपने पिता द्वारा पुत्रिका ( गृहीत-पुत्री ) 

Hi जा सकती थी--अर्थात्‌ ऐसी दशा में उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र | 
उसके पति के परिवार की अपेक्षा उसके पिता के ही परिवार का समझा | 
जाता | देखिये अयोगू b 


१. १२४, ७; ४ ५, ५; go ato 0 b 
8 AJ- D ~ $ 
HAT १. १७, १ । go alo : ब्लूमफील्ड : अथवं- 


| 

२. ५ ( अश्नात्री ) he a त्सिमर : आब्टि- ! | 
z az | 
भ्रि( फरसा) एक व प्रयुक्त वैदिक शब्द? है। शतपथ man में. 

fi 


अथववेद ४. ७, ५, ६ ( अग्नि भ्रिभिः 
a खाते का 1 अ > fj € x 
— ` अथ 'फरते से खोदकर निकाला गया? | gee (ee hase 


है न कि सेन्ट पीरसंवर्ग कोश, ब० | संहिता ५. २२; ११. १०; ३७, १ 
हक स्था० पर रौथ के अनुसार बनाई हुई नस 


` भूभिः £ २. ३, २, १५; इत्यादि । 5 | 
भू ); १०. ४, १४; हिरण्ययीभिर ६ ३, १, ३० और बाद l 


a ii 


K t 

O° £ 

त न ` ७ हु | 
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असत्र ] (इह) ६ - } 
III) a तल 
इसके अनेक सम्भव रूपों और पदार्थों का उल्लेख हैं। यह बाँस का 
बना हो सकता था “अथवा विछंकर या उदम्बर की लकड़ी का। आकार 
| में यह एक वित्ता ( वितस्ति) अथवा एक हस्त हो सकता था। यह्‌ 
खोखला होता था और इसके एक या दोनों ही किनारे तीचण (तेज़ धारवाले ) 
हो सकते थे,। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बेत (पकड़नेवाला डण्डा) 

| wast का बना होता था किन्तु शिरःभाग किसी धातु का । 


| अमत्र--यह एक ऐसा पात्र था जिसमें दबाये जाने के वाद सोम गिराया? -- 
L जाता था और जिसमें से ही देवताओं के तर्पण हेतु इसे ( सोभ ) अर्पित किया 
| जाता था? । 
| ऋग्वेद २. १४, १; ५. ५१, ४; ६. ४२, Ge की० : त्सिमर : अब्टिन्डिशे 
२ इत्यादि । लेवे २७८; akei: ऋग्वेद 
२ ऋग्वेद १०. २९, ७। नोटेन १, ६१ । 


z अमला--बह we’, कदाचित्‌ Emblica officinalis „ अथवा 7 
आमलक-वृच्च है जिसे आमलक अथवा आमलका' भी कहते हैं । 
जेभिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २८, ६। 
२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. ३, १ में इसका पाठ “वामलके? है । 2 


अमा-जुर--एक उपाधि? या विशेषण है जिसका तात्पर्य ऐसी कन्याओं- 
से है जो पति प्राप्त किये बिना “घर में ही ger हो जाती हैं, अथवा जेसा कि 
अन्यत्र कहा गया है 'जो अपने पिता के साथ ही रह जाती हैं ( पितृ-घद्‌ ) । 
ऐसी ही एक प्रसिद्ध कन्या का उद्बाहरण “घोषा? है । 
| १ ऋग्वेद २.१७, ७; ८.२१, १५; | ` ऋग्वेद १.११७, ७; go ato त्सिमर : 
१०.३७, ३ no आल्टिन्डिशै Sta ३०५। 


अमा-वास्य शाण्डिल्यायन का अंशु WARTS गुरु के रूप मै वंश 
ब्राह्मण” में उल्लेख है। ° ड 
१ इन्डिरे स्टूडियन ४,३७३ 5 ३ 
अमित्र-तपन YORE शेब्य--ऐतरैय ब्राह्मण ( ८.२३ ) के अजुसार यह 
उस व्यक्ति का नाम है जिसने अत्यराति जानेतपि का वध किया था। . eer 
— — १ में यह एक पौधे ( Methonica १० . 
, | नै aoe br re a oe ae में 'जड़विहीन ye 


2 oa oa 


स्टूडियन १८, २८६; हिटने :अथर्ववेद | ( पौधा )' स्वीकार करते cal an 


e 


| ~ = 
हा ns 
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साय एक “दार्षागिर? के रूप में उल्लेख है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\ 


अस्बरीष] - Pe (ne) | [ अयस 


A ` ~ 
Superba ) का नाम है जिसका वार्णो को विषयुक्त बनाने के लिये उपयोग 


किया जाता था । फिर भी, व्लसफीलड' इसका अर्थ Sas सम्पत्ति! करते हैं । 


R C 


अथववेद के सूक्त ४५9 | 


अम्बरीष का ऋग्वेद में HAA, सहदेव, GOTT और भयमान के 


१ 


x< 
2 


१.१००, १७; go qto: लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद २, 2 


अम्बष्ठ--देखिये आम्बष्टय | 

अय--देखिये अक्त | 

अयसू--ऋग्वेद' में यह शब्द जव भी प्रयुक्त हुआ है इसका स्वयं ठीक- 
ठीक किस धातु से तात्पर्य हे यह अनिश्चित है। ‘AE की अपेक्षा 'काँसे? 
का आशय स्वीकार करने के लिये त्सिमर के साथ सहमत होकर कदाचित्‌ 
इस तर्क का उल्लेख किया जा सकता है :कि अञ्चि को उसकी ज्वाला के 
सन्दर्भ में आयो-दंट्र “अयस के दाँतों चाला कहा गया है; और मित्र तथा 
चरुण के रथ में वेठने के स्थान फो सूर्यास्त के समय? अयःस्थूण “अयस 
के स्तम्भोंवाला? कहा गया है। इसके अतिरिक्त वाजसनेयि संहिताः में छः 
धातुओं की एक तालिका में अयस की भी गणना है : स्वर्ण ( हिरण्य ), 
अयस, श्याम, लोह, सीसा और टिन (ag). यहाँ श्याम ( कृष्णवर्णं ) 


भौर लोह ( लाल ) का अर्थ क्रमशः 'लोहा? और “ताँबा' ही होना चाहिये; | 


e 


इस प्रकार अयस का अर्थ 'काँसा? ही प्रतील होता है । अथर्ववेद्‌* के अनेक 
स्थलों पर तथा अन्य पुस्तकों में अयस को दो उप-प्रकारों में विभक्त किया 
गया है, यथा : श्याम ( लोहा ) और लोहित ( ताँबा अथवा काँसा )। शतपथ 
ब्राह्मण में 'लोहायस? और अयस में विभेद किया गया है जो यातो लोहे 
और ala का विभेदक है जैसा कि ger ने समझा है, अथवा ata 


१ नक = 
ऋगवद्‌ १.५७, ३; १६३, ९; ४.२,१७; चमक में स्वर्णिम प्रतीत -होनेवाला? 
६,३, 41 त * कहा है। : 
७) i E वे 
3 आल्रिन्डिशे लेबेन ५२ | G न पक OKO 
१८. १३। 
S a संदित 
११.३, १. ७; मेंत्रायणी संहिता ४.२, ९ 
पन्त = saa नहीं प्रतीत होता | ˆ ५. ,४, 2,21 ; 
क्योकि इसी मन्त्र में इसे 'ञपा कौ | ९ Fo go ई० ४१, ९० | 


& 


3 
ऋग्वेद १.८८, ५; १०.८७, 2 | 
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| 'अय-स्थूण | o 1s 30 [ अयास्य आङ्गिरिस 


और काँसे का fags हो सकता है. जेसा कि aa” क्ला विचार है। 
अथर्ववेद” के एक स्थल पर ae का aaa, निश्चित प्रतीत होता है। 
| यह भी सम्भव है कि ऋग्वेद में वर्णित वाण feat सिरा अयस का 

, था ( यस्या अयो झुखम्‌ ) वह लोहे से ही चुकीला बनाया गया था। फिर 
| भी इसे तल्ले के आशय सें भी ग्रहणकिया जा सकता है और काँसा तो; बहुत 
सस्भव है ही। 


लोहे को "श्याम अयस? अथवा केवळ “श्याम? भी कहा गया है 193 
¢ कार्ष्णायस भी देखिये । ताँबा लोहायस अथवा लोहितायस है । 

| धातुओं को तपाने या गळाने की क्रिया ( धमा-फूकना ) का भी बहुधा 
| उल्लेख Sl शतपथ man” में यह कहा गया है कि यदि “अच्छी तरह 
ana जाय” ( बहु-धमातस्‌ ) तो यह स्वण के समान हो जाता है, जिसका 
प्रत्यक्ष आशय “काँ से” से ही है । वाजसनेयि संहिता” सँ अयस के एक उष्णक 


| ° का उल्लेख और अयस पात्रों की भी wal है E 2 

११ प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज्ञ १८९ । ५. १, २, १४; १२. ७, १, ७; २, १०, 
| 33 ७, २८, १। - इत्यादि । कु 

| eee ee । 5% ३०. १४; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.४,१०,१। 
| १3 अधर्ववेद ९. ५, ४। १६ अथववेद ८. १०, २२; मैत्रायणी 
| 


| १४ ६.१, ३, ५; तु० की०: ६.१,१, १३४ संहिता ४. २, १३। 
अय-स्थूण-यह उन लोगों के गृहपति ( यज्ञ के समय यजमान ) थे 

जिनके aag शौल्वायन थे, भौर इन्होने शौल्वायन को कुछ चम्मचों? के 

उपयोग की ठीक विधि सिखाया था । 

| १ शतपथ ब्राह्मण ११. ४,२,१७ और बाद। 


अयास्य आफङ्गिस-यह ऋषि ऋग्वेद” के दो स्थलों पर उल्लिखित 

प्रतीत होता है और agar इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तो (९. ४४-४६; १०. 
‘go; ६८ ) का प्रणेता मानती है। ब्राह्मण परम्परा में यह उस-ाजसूय 
“ अधवा राजकीय उद्घाटन यज्ञ के समय SHI माने गयेथे जिसमें शूनःशेप का 
वध: किया जानेवाला था, और इनके उद्गीथ ( सामवेद स्तुति ) का अन्यन्न 

४ 0७, ६७, १; १०८१ ८१ १०. ९२, १५ 3 ज्ञेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण २. ७, २. ६; 
भी कदाचित इसी से सम्बद्ध हे परन्तु ८, ३; तु० ato : छान्दोग्योपनिषद १. 

| १.६२, ७ और १०. १३८, ४ नहीं । २, १२। Sf 
र २ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १६। 


| 
| 
= ` ° = 
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i (2)... [ अरण्य 


VT, 
उल्लेख है। इन्हें अनेक स्थलों पंर संस्कारविधि-विशेषज्ञा भी कहा गया 
ड | ree उपनिषद्‌”- के, “वंश? में gee 'आभूति ag? का शिष्य 
बताया गया है। ? 


A 


४ पन्चर्विश ब्राह्मण १४. ३, २२; १६. १२, में ) go की० : छुडविग : ऋग्वेद का 
४५८११. ८, १०; बृहदारण्यक उपनिषद अनुवाद २. १३६; RƏ : वेदिशे 
१. ३, ८. १९, २४; कौषीतकि ब्राह्मण माइथौलोजी २, १५९; वेबर : इन्डिशे 
३०. ६। afaa १, २५५, नोट; fate: 


Ss 


२. ६, ३ $V. ६,,२ ( दोनों at शाखाओं वेदिशे स्ट्र्डियन a 


अयोगू--वाजसनेयि संहिता? के बलिप्राणियों की तालिका में आया यह 
एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ में पर्याप्त सन्दिग्धता है। सम्भव है इसका 
तात्पथ एक मिश्रित जाति ( संद्वान्तिक दृष्टि से वैश्य पत्नी से उत्पन्न शूद्ध- 
वंशज )* के सदस्य से हो । वेबर) इसका अर्थ “चरित्र-अष्ट नारी” करते हैं। 
स्सिमर के विचार से इसका तात्पय एक आताविहीन कन्या से है जिसके वेश्या 
हो जाने की सम्भावना बनी रहती है ( तुलना कीजिये आयोगव? ) । 


१ 
२०, ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, १, १ । इन्डिया २५०, में रिसले आयोगर्वो? 
सेन्ट पीटसंबगं कोश, व० स्था० | को ageal की एक जाति मानते हैं 


८ईन्डिशे स्ट्रीफैन १. ७६, नोट । त्सी० गे० (go की० : मनुस्मृति १०. ४८) 
१८, २७७ में इन्होंने इसे पासे (अयस) |ˆ आश्टिन्डिशे लेबेन ३२८। 
से सम्बद्ध माना है । पीपुल्स ऑफ 


आर--देखिये रथ । - 


_ 3\-अरटु-एक पौधा’ ( Colosanthes Indica ) जिसकी लकड़ी से 


कभी-कभी रथ का धुरा बनाया जाता था? । 
अथवेवेद्‌ 
f २०. १३१, १ Ñ & | 


Go की०:त्सिमर : आल्टिन्डिशे 


ऋग्वेद ८. ४६. २७। लेवेन ६२, २४७ । 
9 


By TF. — 
aan a शब्द का गांव के बाहर की अकर्षित भूमि--अनिवाय तः 
| aa र नहीं-से तात्पर्य है। घर ( अमा )? और कृषियोग्य भूमि 
इसका अन्तर स्पष्ट किर्या गया है और इसे आवादी से दूर? 


भी इसका विभेद किया गया है 


अथवेवेर १२. १, ५६; ऋग्वेद १. १६३, 


११; वाजसनेयि संहिता ३. ४५; २०. 
१७। 


१ 
ऋग्वेद ६. २४, १० | 
अधव्रवेद २. ४, ५ | 
ITT ब्राह्मण १३. ६, २, २० | 


1 n 
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A || co टकी 
awa | : , (३८) [ अरा 
और इसे ऐसा स्थान माना गया है जहाँ चोर” आदि रहते हैं । «वन की प्रकृति 
का वर्णन ऋग्वेदर-सें चन्यास्मा ( अरण्यानी ) «के एक सूक्त में वर्णित है । इस 
। स्थान पर खूतकों को aaa संस्कार* के लिये छाया जाता था और यहाँ 

| तपस्वीजन निवास करते थे ।£ दावाझि भी बहुधा लग जाती थी । 


9 
५ शतपथ ब्राह्मण ५. २,३, ५; १३. २, | ऋग्वेद १. ६५, ४; ९४, १०, 8१; २. 
४, ४ । | १४, २; १०. ९२, १; १४२, ४; 
E १०, १४६ | À aqida ७. ५०, इत्यादि | 
d _ ` बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ५. ११ तु० ato: स्सिमर : आहिटन्डिशे 
° छान्दोग्य उपनिषद ८. ५, ३ | लेबेन ४८,.१४२ । 


अरलि--यह शब्द जिसका प्रमुख अथं 'कोहनी' है, ऋग्वेद' और उसके — 
| बाद बहुधा लम्बाई के एक नाप--कोहनी से लेकर हाथ के छोर तक की 
| दूरी--के रूप में आता है। आरम्भिक मूलपाठों में कहीं भी इसको ठीक-ठीक 
e लम्बाई का उल्लेख नहीं है। . - | छ 


-2 


१ ऋग्वेद ८. ८०, ८; अथर्ववेद १९. ५७, | ६. ३, १, ३३, इत्यादि; ऋग्वेद ८, 
६; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५; शतपथ ब्राह्मण | १८०, ८ के लिये आजि भी देखिये । 


अ-राजानः --( जो राजा न हो )--शतपथ ब्राह्मण” के दो स्थको पूर 

| और ऐतरेय mao में यह शब्द “व्यक्तियों का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त 
हआ है । वेबर? इसका अथववेद में उल्लेख पाते हैं जहाँ उनके विचार से 
उक्त स्थल पर वर्णित सूतों ( सारथियों ) और यासणीयों ( समूह नेताओं ) 

को इसलिये ऐसा कहा गया है क्योंकि स्वयं राजा न होते हुये भी इन लोगों ने 
राजाओं की प्रतिष्ठापना में सहायता पहुँचाई थी। 
१ ३, ४, १, ७. ८; १३. ४, २, १७ | (देखिये इस पद पर feet को 
२ ८२३) टिप्पणी ) go mro: ब्लूमफोल्ड : 
3 इन्डिशे स्टूडियन १७, १९९ | अभवंबेद के सूक्त ३३३; वेबर: उबर 

| % ३, ५, ७, जहाँ वह {राजानः को संग्रो- डेन राजसूय २२ और बाद 1 

| “peach 'अ-राजानः कर देते है, ० 


३३2--अराटकी एक पौधा है जिसका अथर्ववेद' में एक बार उल्लेख है और \7, | 
ag maqa: अजशृङ्गी के समान है । अरटु से भी तुलना कीजिये । 


A न्डिशे लेबेन ६८; ब्लूसफील्ड :, अथवे- 
ri qo कौ? त्सिमरः आल्टि- वेद के सूक्त ४०८ | 
i 3 


e 


> 2 पकर 
a Sc 
1 
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अराड दात्रेय man ] ( ३० ) [ अरुण-औप्वेशि गौतम 


अराड TT शौनक--इसका वंश mao’ में हति ऐन्द्रीत शोनक के 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । j 
१ इन्डिशे स्टूडियन ४, २८४ | 
— अरित्र--इसका तात्पय ‘ee? से है जिससे नौकायें खेयी जाती हैं । 
mAg और वाजसनेयि संहिता" में एक सौ डार्डोचाली नौका का उल्लेख है 
और यह भी कहा गया है कि एक नौका डाड़ों से खेई ( चलाई ) जाती है 
( अरित्र-परण ) । ऋग्वेद के दो स्थानों पर सेन्ट पीटसंबग कोश के ' अनुसार 


यह शब्द रथ के एक भाग का द्योतक है। नौका चलानेवाले लोगों को afta" 
कहा गया है । देखिये नौ | 


9 
ERR ¦ ° १, ४६, ८; GIRE, २. १८, १ । 
२१. ७। iS 
San | ऋग्वेद २. ४२, १;९. ९५, २; Go ator 
द १०. १०११२; तु०की० : शतपथ | 'त्सिमर : आहिटिन्डिशे लेबेन ३५६ । 


ब्राह्मण ४. २, ५, १० | 


अरि दम सन-श्रत--इसका ऐतरेयः ब्राह्मण ७.३४ में एक महाराज के रूप 
में उल्लेख है । 


४ अरिम्‌-एजय-पञ्चविंश ब्राह्मण? के प्रख्यात सपोंत्सव सें इसके द्वारा 
May का काय किये जाने का उल्लेख है । _ 


२५. १५; देखिये वेवर : इन्डिशे स्ट्रूडियन १, ३५ । 


FRU आट पञ्चविंश ब्राह्मण x 
२५.१५ स्स क 
Co ( ) में adaa के समथ यह 


hd रि गौतम--यहएक गुरु का पूर्ण प्रकार है जिसका चाद की 
eee T mm उल्लेख है तथा जिसका प्रसिद्ध ga 
_ उदात था। यह suka" का fre 
समक EA था जार राजा अश्च 

छीन, जिसके द्वारा यह उपदेशित ST था। तुलना कीजिये i 


तैत्तिरीय संहित 

ae ae १, ९, २; ४, ५, १ बइदारण्यक उपनिषद ६. ५, ३ ( दोनों 
1 १. ४, १०; ३. ६, ही शाखाओं l i 

४. ६ ७, ४; ८, R; १०, ५ काठक w 


संहिता 
२ तैत्तिरीय छ l : UIT ATEN १०. ६, १, २; तु०की० 
द्र - १, H २१; रातपथ रोस्डनर वेदिशे ae 3 
MHD SF os CF v | Se RTT ३, १४६, 


५,३,२। 
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2. अरुन्धती-- यह एक पौधे का नाम है जो ait का awa करने, -- 


ज्वरप्त होनें, और गायों को दूध देने के लिये प्रवर्तित करने के गुण से युक्त होने . 
के रूप में अथर्ववेद?, के अनेक स्थानों पर प्रख्यात है। यह? पौधा एक लतिका 
के समान होता था जो प्लक्ष, अश्वत्थ, ANT और पर्ण जैसे sat पर चढ़ 
जात्ता था । इसका रंग स्वर्णिम ( हिरण्य-वर्णा ) और तना सेयंदार ( Aaa- 
वक्षणा ) होता था ga सिलाची भी कहते थे और लाक्षा इसका फल” 
प्रतीत होता है । i 


१ ४, १२, १; ५. ५, ५. ९; ६. ५९, १. | स्ट्रूडियन १, १७४; ब्ल्मफील्ड : त्सी० 
२; ८. ७, ६; १९. २८, १। गे० ४८, ५७४ । 

३ अथर्ववेद ५. ५,५। kd Jo alo: अथववेद ४. १२ पर हिट्ने की 

3 अथवबेद ५. ५, ७; पिंशल : वेदिशे टिप्पणी; ब्लूमफील्ड : aqila ११ । 


२. अरुन्घती--इसका एक तारे के नाम के रूप में सूत्र साहित्य में बहुधा, 
परन्तु बाद के एक आरण्यक? में केवळ एक बार ही उल्लेख हे। a 
3 तैत्तिरीय आरण्यक ३. ९, २ | 4 

अर्क--यह एक az ( Colotropis gigantea, मदार का बडा पेड़) ५7 
के नाम के रूप में कदाचित अथर्ववेद? के एक अस्पष्ट स्थल पर मिलता हे। 


१ ६. ७२, १, जहाँ देखिये हिटने की टिप्पणी | तु० qe : सेन्ट Vedat कोश, व० स्था०। 


अर्गल--यह शब्द जो बाद में बहुधा दरवाज़ों में लगी लकड़ी की 
सांकलों के लिये प्रयुक्त हुआ हैं), झा्कायन आरण्यक ( २.१६ ) में यौगिक — 
atau? के रूप में मिळता है, जहाँ यह गोगृह के द्वार की कुन्डी और 
Se का द्योतक है । तुलना कीजिके हृषीका । 

अर्गल काहोडि--इसका काठक संहिता ( २५.७ ) में एक गुरु के'रूप में 
उल्लेख है फिर भी, सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, के संकेत और श्रोडर के 
संस्करण के पाठाबुसार यह नाम AS’ हो सकता है। कपिष्ठल ( ३९.७ ) में 


“ ‹अयलः है । नीचे देखिये। 3 ० 


'अर्चन्तू--जैसः कि छुडविग” का (बिचार हे, कदाचित्‌ ऋग्वेदः के एक 
सुक्त के प्रणेता का नाम है; किन्तु यह शब्द केवळ साधारण प्रशसात्मक कदुन्त 
मान्न हो सकता है । 

` 2 
१ ऋग्वेद का अनुवाद २, १३२ | | ` १०. १४९, ५। 


+ 
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» क A 
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ais . 5 
| अचेनानस्‌ | (CR)... [ अय 
at 
|! BOO IO 
3 4 
अचनाबस्‌--क्रग्बेद” के एक स्थर पर अर्चनानस्‌ की रक्षा के लिये मित्र- 
वरुण देवों का आश्रय प्रापत-किया गया है। अथर्वबेदर में श्यावाश्च सहित 
गिनावे गये अनेकःअन्य पूर्वजों के साथ इसका भी आह्वान किया गया है | 
पञ्चावश ब्राह्मण? में यह “श्यावाश्व? के aè रूप में आता है। वाद की 
परंपूछ में इसके अपने पुत्र के विवाह कथा में भी भाग लेने का उल्लेख है 
सस्व T Ñ गी v ३ F पी 
जिसके न्ध में सींग” यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि ऋग्वेद भी 
इससे परिचित है। 


~ 


१ 


4 
$ i ह ७। Go alo छुडविग : ऋग्वेद का 
2 ay | अनुवाद ३. १२४;: औनज्डेनबग : 
t - ५) ऋगवेद-नोटेन १, ३५४। 


= ato ऋ० ५० और वाद; 


a 


अर्चा--देखिये ब्राह्मण । - 

अजुनी न क 

AGTA में यह एक नक्षत्र का नाम है जिसे अन्यत्र फाल्गुनी 

| रे । yak विवाह सूक्त में मघा के लिये अधा के साथ-साथ आता 
न्दु की भांति यह भी जानबूक्ष कर किया गया परिमाजन है । 


१०. ८५, १३। 


i 


२ ९ § 
अथववेद १४. १, १३; go gto: शतपथ ब्राह्मण २. १, ११, २। 
O z. 5 
ee पञ्चविंश ब्राह्मण" में वर्णित सर्पोत्सव के समय TGT 
a 3) Sa ; 1 
ao os a Ee दै । प्रत्यक्षतः यह वहो पौराणिक व्यक्ति है जो 
बुद कान्द्रवेय' के रूप में ate? और कौपीतकि mai? मैं 


मन्त्रो का स्रष्टा कहा गया है । pe 

3 २५, १५। 2 

on > २९. १; go ato: शतपथ ब्राह्मण 
१३. ४, ३, ९ | 


0 
अय-प्राचीन साहित्य में उ 
अल्प निश्चित की गई है, यह शब्द 
नहीं आया है । गेल्डनर? 
 , > पर इसके अतिरिक्त अन्य 
9 त्रि 
वेदिशे स्टूडियन 
: ३, ९६ | | ° सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, Fo स्था० | 


a 


न स्थानों पर जहाँ प्रथम स्वर की संख्या 
» विशेषणात्मक आशय के अतिरिक्त अंधिक 
का वास्तव में यह विचार df किसी भी स्थान ड 
आशय की आवश्यकता नहीं है; किन्तु रौथ और 


s 
5 
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अयेमण: wat] .. ( ४ ) ` [अशस्‌ 


fea? इस विचार से सहमत हैं कि वाजसनेयि संहिता' के, अनेक स्थलों 


A ae 
Dy 


Cl इन्द्र द्वारा मुक्त जल के लिये प्रयुक्त योगिक शब्द Verge? के लिये 
भी यही आशय प्रदान करना आवश्यक है या नहीं, यह अपेक्षाकृत संदिग्ध है। 
भाएयकार महीधरः का विचार है कि ga शब्द का तात्पर्य एक वैद्य से 
है जो साधारणतः आर्य नहीं भी हो सकता । शतपथ ब्राह्मण” में वाजसनेयि 
संहिता“ के एक स्थान की व्याख्या द्वारा इस विचार की पुष्टि होती है। 
फिर भी, यद्यपि वेश्य के द्योतक के रूप में ad का उपयोग बाद में साधारण 
हो गया, तथापि मूलतः भी यही अर्थ था यह स्पष्ट नहीं है। नहीं है। 

3 आड्टिन्डिशे लेवेन २१४, २१५ | S ऋग्वेद ७. ६, ५; १०. ४३, ८। 

४ १४, ३०; २०:१७; २३. २१; २६. २, | ° वासजनेयी संहिता २३. ३० पर । + 
और तु० ato : काठक संहिता ३८. ५; | १३. २, ९, ८; शङ्ञायन औत सूत्र 
तेत्तिरीय संहिता ७. ४, २९, ३; १६, ४, ४ और वाद, से अन्तर देखिये 
अथर्ववेद १९. ३२, ८, में भी समान |” जहाँ आर्य एक विस्तृत भाशय जै प्रयुक्त 
रूप आता 2 जो “ब्राह्मण”, राजन्य? छुआ प्रतीत होता त्‌ \ 

और “aa से भिन्न है । किन्तु हिटने 6 २३. ३०; go की० : लुडविग : ऋग्वेद 


सा? 


यहाँ भी इसका अर्थ 'आर्यन्‌? कहते हैं; | का अनुवाद २, २१२; aS इत्डिशे 

Go ato: १९. ६२, १; ऋग्वेद giaa १०. ६; औल : ऋग्वेद 
a> 

८, ९४, ३; पिशल: त्सी० Ho, alee १, १२६, २६२। 

४०, १२५। ११ 


अर्यमण्‌ः पन्था-'अर्यम्णो का पथ”--यह शब्द, जो meet’ में आता 
है, वेबर? के. अनुसार “आकाश संगा” का, किन्तु Rome के अनुसार 
'क्रान्तिबृत्ताकार' का द्योतक है | 
१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ६, ६; पंचविंश | ` उबर डेन राजसूय ४८, २ । 

ब्राह्मण २५. १२, ३; शतपथ ब्राह्मण | ` वेदिशे माइथौलोजी २, ७९, ८९ 


Pe eae, 
अर्यल--उन लोगों का, जिनके सर्प-मोजनोत्सव के समय भयल युहपति 


और आरुणि होठ थे, catia mam (२३. १०५) में उल्लेख है। 
अर्गल भी देखिये । 


अवेन्त-देखिये Aq | AS 
अर्शस्‌--एक व्याधि का नाम है जिसका वाजसनेयि संहिता' में चय _ 
३ १२. ९८; तु० ato: त्सिमर : अल्टिन्डिशे लेबेन ३९८३ रौथः सेन्ट peaini i: 


Tyg 


` qo स्था०। 


e 
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तथा अन्य रोगों के साथ उल्लेख है । यह गुदांकुर' ( बवासीर ) का चोतक 
अतीत होता है, जैसा कि बाढ़ के चिकित्सा साहित्य में है । 
अलज एक प्रकार के पक्ती का योतक है जो अश्वमेध' के वलिप्राणियां 


में से एक है । ० x 
१ तेन्तरीय संहिता ५. ४, ११, १; काठक संहिता २१. ४; वासजमेयि 
५, २०, १; मैत्रायणी संहिता २-१४,१८; संहिता २४. ३४। 


अलजि-अथवेवेद' में एक व्याधि का नाम है । बाद में प्रयुक्त “अरजी? 
एक नेत्र रोग का द्योतक है--जिसमें नेत्र के कनीनिका और श्रेतपटल के 


सन्धिस्थळ से aa होता है। 


१ 9, ८,२०; go की०: Raat: आल्टिन्डिशे लेवेन ३९०: सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, 
| Fo स्था० | 


१ 
Í 
j 
p 


अलम्म पारिजानत--इसका एक ऋषि के रूप में पञ्जविश ब्राह्मण ( १३. 
४, १३; १०, ८ ) में उल्लेख है। , ` 
५... अलसाला--यह शब्द अथववेद ( ६, १६, ४ ) के केवल एक स्थल पर 
आता हैं जहाँ इसे एक धान्य-वज्लरी कहा गया हे । 
`° अलाण्डु--अथवंवेद” के पाठ में यह शब्द कृमियों ( कीड़ों ) की एकु 
जाति के लिये प्रयुक्त हुआ है । ब्लेमफाल्ड इस शब्द के 'अलूगण्डु” पाठ को 
इसका शुद्ध रूप मानने के लिये तर्क उपस्थित करते हैं । 
) २, ३१, २। 


| ~, अथव॑बेद के सूक्त ३१५ | 


५८” अलाबु--छोकी ( Lagenaria vulgaris )--अथर्दवेटु? अ उस 
-—अथववे 
पात्रों का उल्लेख है । ८ 8 ) द में इसके बने 


५ टी 
<. १०, २९. ३०; Ro, १३२, १. २; To wo: 


A A ७ 
में अलापुर। Samrat संहिता ४. २, १३ 
O 


---ऋग्वेद * Se A 

नाम ane दु C सत्र में आया यह शब्द व्यक्तिवाचक ० 
| aa कर दिया है कि os feared ने सू रूप को इस प्रकार संशोधित 
` इसका तास्पर्य a नाम ही हट गया है। पेन्ट पीट्सबूर्ग कोश के अनुसार 
so A इन्द्र से है। पिरका विचार है कि यह एक व्यक्ति का 


९,६७, Ro} JaA 
to to ४८, ४१८ | त्सी० गे० ४८, ७०१ | 
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[अवका 


A | 
अलिकलव | ( ve ) 


नास है जिसकी कुठार ( कुल्हाड़ी ) चोरी हो. गयी थी ओर जिसके लिये कुठार 
की पुनःप्रासि के हेतु अभिचार स्वरूप यह सूक्त लिखा गया था । ° 
अलिक्लद-यह अथववेद! में वर्णित एक प्रकार का मांसभक्षक 
q ह। 
११. २, २१९, ९; go ato: त्सिमर : आ्टिन्डिशे लेबेन ८८। . $ 
अलिन किसी जाति के लोगों का wad जिसका ऋग्वेद सें केवल 
एक बार उल्लेख है । रोथ? के विचार से अलिन लोग तृत्सुओं के मित्र-- 
सस्भवतः उनके एक उपभेद थे । लुडविग? के विचार से यह लोग तथा QE, 
भलानसों, शिवों, और विषाणिनों, जिनके सांथ ही इनका उल्लेख है, सभी 
परुष्ण में सुदास द्वारा पराजित हुए थे; और त्सिमर का मत है कि ये लोग 
कफीरिस्तान के उत्तर-पूर्व में रहते थे । 


3 ७, १८, ७। 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०७। 


लेबेन १२६ । । उल्लेख किया है। 

अलीकयु वाचस्‌यत्य-इसका एक अधिकारी के रूप में कौषीतकि ब्राह्मण 
( २६.५; २८.४ ) में दो बार उल्लेख है । ; ; 

अल्प-शयु--यह अथवंवेद' में _उल्लिखित एक प्रकार का कीड 
( इसि ) है । $ 
५ ५, ३६, ९ । तु० की० : ब्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त ४०८; हिटने : Aa का 

अनुवाद २१०। हि ; 

अवका--एक जलीय पौधा (Blyxa Octandra) है जिसका अथववेद' |...-- 
और arg की संहिताओँ' तथा बहो? में अक्सर उल्लेख है। we लोग 
इसे खाते थे ऐसा कहा गया है । इसका बादु का नाम ‘Raw’ है और यह 
शीपाल के समान है । ' 


~ 


८ | * जिसके साथ इसकी आश्वलायन Ja 
सूत्र २. ८‡ ४. ४, में ब्याख्या है। 
; ge ato: ब्लूमफील्ड : sto ate 
अक्तूबर १८९०, xli-xliti; अ० फा० 


3 थ ५९१,११८.२३, २ ५; ‘ ; 
ब्राह्मण ७. १,९११; ८., ९, 35 A ल्टिन्डिशे 

pes 2, २०. ae १३. ८,३, १२ | ११, ३४९ Tent हरित 

SPEARE लेबेन ७१ । y 


अथवंबेद ४. २७, ८ । enra ; 


१ ८, ७, ०१७, ८-१० । 
२ तेत्तिरीय संहिता ४. ६, १, १३ ५. ४ 
२, १; मैत्रायणी संहिता २. १०. १ । 
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अवत शब्द, जो ऋग्वेद' में अनेक बार आता है, प्राकृतिक सोतों 
( उत्स ) के विपरीत कृत्रिम रूप से बने खन्‌ ) कूपों का योतक है ; यों 
कृत्रिम कूपों के ल्यि भी प्रथम शब्द ( उत्स ) का प्रयोग हुआ है। ऐसे FF 
उसके निर्माताओं द्वारा ढाँक कर रक्खे जाते थे! और इन्हें समाप्त न होनेवाळा 
( भक्षित ) तथा जल से परिपूर्ण, कहा गया है। इनसे पत्थर की पहियों 
( चक्क ) द्वारा पानी निकाला जाता था। इन पहियों में एक फीता ( वरत्रा ) 
लगा होता था जिससे एक पात्र ( कोश )' सन्नद्ध रहता था। जब पानी 
उपर खिच जाता था तो उसे लकड़ी की anait ( आहाव ) में गिरा 
(Ra ) दिया जाता था^। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी-कभी इन कूपों का 
सिंचाई के लिये भी उपयोग किया जाता था और इस कार्य के लिये पानी को 
चौड़ी नालियों ( सूमीं सुषिरा )£ द्वारा यथा स्थान ले जाया जाता था। 


१ १.५५, ८; ८५, १०. ११; ११६, ९, 


२२; १३०, २; ४. १७, १६; ५०, ३; 


> 


८०४९, ६; ६१, ६; ७२, १०. १२; 


१०. २५, ४; १०१, ५. ७; Go की० : 
निरुक्त ५. २६। 


ऊपर होती थी, देखिये ऋग्वेद 
१०. १०१, ७; ८. ७२, १०; वरत्रा’ , 
“के लिये देखिये ऋग्वेद १०.१०२, ११ 
में, TAR पहिये का दूसरा नाम है; 
किन्तु Jo की० : सेन्ट पौटसंवग कोश, 


२ ऋग्वेद १. ५५, ८ । 

= ऋग्वेद १०. १०१, ६, इत्यादि | 
अंसत्र-कोशम्‌ , ऋग्वेद १०. १०१, ७ 
का इसी श्रकार सर्वश्रेष्ठ अनुवाद हो 
सकता है। पत्थर की पहिया ( भइम- 
चक्र ) के लिये जो ( उच्चा-चक्र ) के 


Fo स्था० 

^ ऋग्वेद १०. १०१, ६. V | 

© ऋग्वेद ८.६९, १२। तु० की ०: सिमर : 
आ्टिन्डिशे लेबेन १५६,१५७; गेल्डनर: 
वेदिशे स्ट्रडियन २, १४ । 


c 


3 I एक द्रष्टा के रूप में mage’ सें, एक पुरोहित के रूप में 
ee म तथा प्र्रवण-पुत्र प्रास्रवण ( अथवा प्राश्रवण ) के रूप में 
काषीतकि ब्राह्मण) में उल्लेख है । अनुक्रमणी में ऋग्वेद” का एक सूक्त इसे 


आध्यारोपित किया जाना ठीक नहीं । 
१५ छु i 

. ४४, l ७. 
a Me १० L का अनुवाद, ३, १३८; वेबर : इन्डिशे ` 
Tl स्ट्रडियन १, १८८; २, ३१५५ सा० 
¢ Ro ६२ A पौरः 

९. ५८ । तु० ato : लुडविग : ऋग्वेद esd 

धजध्यता-देखिये TE | 
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a 


अवस--का विशेषण अन-भवस” के रूप में ऋग्वेद में “कट _. 


( प्रतिबन्धन ) अर्थ होः सकता है |, s 

i ६. ६६, ७ | go Ato मैक्समूलर : से० बु० Zo ३२, ३७२ । _ 
अव-स्कव--एक प्रकार का कृमि है जिसका अन्य के साथ ऋग्वेद? मे 

उल्लेख El « क 


१ २.३१,४। go ate हिट्ने ad, loc; fant: भाहिटिन्डिशे S ९०; 
वेवर : इण्डिशे स्टूडियन, 22, २०१; ब्लूमफील्ड : अथवेबेद के सूक्त ३१६ । 


अवात देखिये वात 

अवि--भेड' का ऋग्वेद में बार-बार और वाद में अक्सर बकरियों 
( अज्ञ ) के साथ भी उल्लेख है । भेड़िया ( बूक ) इनका बहुत बड़ा शत्रु 

D `A w. ~ ~ ~ A ~ 

था", और इन्हें गडेरिये पाळते थे। भेड़ तथा इसी प्रकार के पशु agii? 
से छीने जाते थे । सोम-चळनी भेड़ के ऊन से बनाई जाती थी और इसका 
बार-बार उल्लेख है ( अवि, मेपी, -अब्य, अव्यय )' | इसके बहुत & यूथ 
रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ऋज्राश्व ने एक सौ aut का वध 
किया था”, और एक दानस्तुति में एक सौ Set का दान के रूप में उल्लेख 
है । मेष” और gin’ कभी-कभी वधिया (a) कर दिये जाते थे। 


Het का प्रमुख उपयोग उनका ऊन था; इसीळिये भेड़ों के लिये 'ऊंणांवती?*९ता 


व्याहृति का प्रयोग किया गया है । ऊन का मनुष्यों के वस्र, तथा पशुओं के 
आश्रय के सन्दर्भ में वाजसनेयि संहिता”? में भेड़ का 'ऊनयुक्त' और “चतुष्पाद 
अथवा द्विपाद पशुओं का चम॑” के रूप में वर्णन किया गया Ft ऐसा कहा 
गया हे कि quae’ भेड़ के ऊन से वस्न बुनते थे । सामान्यतया भेड़ चरागाहों 


१ अथववेद ५.८, ४; ऋग्वेद ८.२४९३ ऋग्वेद ८.६७, ३ | 
६६, ८ । ऋगवेद १.४३, ६, ११६, १६ इत्यादि । 
5 A f ° 
२ ‹अवि-पाल?, वाजसनेयि संहिता ३०.११; i तैत्तिरीय संहिता २.३, ७, ४ इत्यादि । 
शतपथ ब्राह्मण ४.१, ५, २; अवि-प') ऋग्वेद ७.१८, १७; अथववेद ४.४, ८; 
` तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.४, ५, १। > तैत्तिरीय संहिता ५.५,,२२, १; वाजः 
i सनेयि संहिती २९.५८; ५९ | 
४ spitz ५,१०९, १६३.३६, ४, इत्यादि । | 7” ऋग्वेद ८.६७, ४। तु० ate १०.७५, 
देखिये हिलेब्राण्ट : वेदिशे माश्थीलोजी ८; उरा, १०.९५, ३। 
११ १३,५० | 
र) SOR १२ 3 5 
> ऋग्वेद १.११६, १७। ऋगवेद १०,२६,६। 
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अशनि] . (६ ४८ [ अश्व 
में ही पड़ी रहती थीं। ऋग्वेद? के एक अस्पष्ट स्थळ पर भेड़ों को घिरे स्थान 
सें रखने का भी संकेत प्रतीत होता है । गन्धार की BS अपने ऊन के लिये 
प्रसिद्ध थीं । fas’ का मत'है कि ast के आधिक्य के कारण वहाँका 
298 एस! REG ११७ के घेर! का at तक हे 

नाम परुष्णी पड़ी, जिसमें “परुस्‌? ऊन के हेरों? व 1 योतक है | 
१३ १०.१०६, ५ | १७ ऋग्वेद ९.१५, ६; 'पवेनू?, ४०२२, २ 
१४ न्वेद १.१२६, ७ । go ato Rant: अल्टिन्डिशे 
१० वेदिशे faa २, २१०; लेबेन २२९, २३०; Aaa: 


38 ग्वेद ४.२२, २; ५.५२, ९ | ऋग्वेद नोटेन १, ३४८ । 


अशनि--व्सिमर* इस राब्द को गोफण-पत्थर के बोधक के रूप में 

| ऋग्वेद से उद्धत करते हैं और रद्रि? के एकसमान प्रयोग से इसकी तुलना 

करते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह शस्र पौराणिक हैं--जिनका इन्द्र के 

कौशलों के वर्णन में प्रयोग किया गया है । श्रेडर* भी इस आशय में 'आझान? 

का उद्धरण देते हैं; किन्तु किसी भी वेदिक स्थल पर इस आशय की 
आवश्थकता नहीं | 


l 3 aR] लेवेन ३०१ | 
। | 3 ६.६, ५ । तु० ato १.१२१, ९। 


3 2.42, 21 
ॐ प्रिहिस्टॉरिक ऐण्टिक्किटीज्ञ २२१ । 


= अरश्म-गन्धा--( पत्थर की गन्ध )--शतपथ ब्राह्मण” सँ उल्लिखित 
एक पौधा है जो कदाचित बाद देः “अश्व-गन्धा' (घोड़े की गन्ध)के 
समान है। “ 


१ c 
१३.८, १, १६, पर से० बु० Fo ४४, ४२७ में एग्लिज्ञ की टिप्पणी भो देखिये | 


| अश्व- वैदिक साहित्य में घोड़े के लिये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है । 
घोड़े को 'दौडानेवाला' ( अस्य ), “शीघ्रशयी' ( अर्वन्त ), खींचने के लिये 
| शक्तिशाली? ( वाजिन्‌ ), 'दौड़नेवाळा? ( सप्ति) और ‘game ( हय ), 
कहा गया है । घोड़ी को अश्वा, अत्या, अर्वती,» वडवा इत्यादि कहा गया 
हे । ऐोड़ों के विभिन्न wt का ज्ञान था, यथा ; श्याम ( हरित, हरि ), लाळ 


( अरुण, अर्‌ ? ç r. ~ 
रु पिशङ्ग, रोहित ), गाढा-भूरा ( श्याव ), सफेद (àa). 


= ° w ~ 
as l a में काले कानोंवाला श्वेत घोड़ा विशेष महत्त्वपूर्ण .कहा 
r T । घ डो का काफ़ी अ K S 
a दाम काफी अधिक था", और Gay क्ति रौथ३ का विचार 
~ „ भथबवेद ५,१७, १५ । 


4 ११; ८.७८, २ इट्‌ 
ऋग्वेद १,८३, (५३ ४.३२, १७; ५.४, ॥ त्यादि 


3 त्सी० गे० ३५, ६८७ | 


t 


© 
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} 
è यह gea भी नहीं थे क्योंकि एक दानस्तुतिः में ही चार सौ apa 
का उल्ल है। शुभ.अवसरों पर्‌ घोड़ों को सोने और AAT से सजाया 
जाता था। ~ 


ज्षिप्रता और निश्चयता£ के कारण रथ खींचने के लिये घोड़ियों को ही 

अधिक अच्छा समझा जाता था। गाड़ियाँ खींचने के लिये भी इनका उपयोग 

| होता था, किन्तु साधारणतया इन्हें इस कार्य के लिये प्रयुक्त नहीं कियां जाता 

| था। युद्ध में घुइसवारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अन्य कार्यों के 
p लिये यह अपरिचित नहीं था 1 ० 


घोड़ों को agar अश्वशालाओं* में रक्खा और वहीं खिलाया जाता था ।१९ 
किन्तु इन्हें घास? चरने के लिये बाहर भी जाने दिया जाता था, और फिर 
अश्वशाला में लाकर इनका पेर बाँध)" दिया जाता था। दौडने के are’? 
इन्हें ठंडा करने के लिये जल दिया जाता था। इसके सेवकों ( asat ) का 


. छ 
४ ऋग्वेद ८. ५५, ३ । तु. की. ५.३३, ८; को अस्वीकार करते हैं; किन्तु देखिये 


वेदिशे स्टूडियन, १, १०, २०५ । Fe देखिये अथर्ववेद ६. ७७, १; १९.५५,१ 
की० “रथोवधूमान्‌?, ऋग्वेद १. १२६, अथवेवेद्‌ Fo स्था० । | l 
३३७. १८, २२; वाजिनीवान्‌ ७.६९११। त्सिमर उ० Yo, २३२, इसे अस्वीकार 
S शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, ३५ | करते हैं किन्तु वाजसनेयि-संहिता १५. 
छ $ afa सवारी करते छ ऋग्वेद ५.९६९, ४१ का यही स्वाभाविक आशय a1 
| १-३ । एक अश्वलाद कां वाजसनेयि- | १२ इसके लिये व्याहृति “पड्बीशच? दै । 
संहिता ३०.१३; में उल्लेख है; तैत्तिरीय ऋग्वेद १. १६२, १४. १६; TET 
ब्राह्मण ३. ४, ७, १; और ऋग्वेद १- रण्यक उपनिषद्‌ ६. २, १३; छाल्दोग्य 
१६२, १७; १६३, ९; में सवारी करवे उपनिषद्‌ ५ १, १२; MEAT 
से तात्पर्यं दै । अथववेद ११. १०, २४, आरण्यक ९. ७; go ate पिशल: 
संदिग्ध है go की० हॉपकिन्सः ज० E वेदिशे aaa १, va \ 
aro ato Ato १९, २६२५ लुडविगः ऋग्वेद २. १३, ५; २४, २; णी 
ऋग्वेद का अनुवाद २, २२१। स्सिमरः संहिता १. ११, ६; Fras, उ० Jo १, 


आह्टिन्डिशे लेबेन २३० इस उपयोग R SO ५ 


छ वै ०३० 


| ६. ४७, २२-२४; ६३, १०; ८.६, ४७; प्र. २९५, जहाँ साधारण कार्यों के 
| ४६, २२ और हाँपकिन्स : भ. फा. »लिये इसे स्वीकार किया गया है |, 

| $ १५, १५७ 1 १ go ato सम्पन्नता का विशेषण, AA- 
| ऋग्वेद १०.६८, ११। शालाओं को धोड़ों से भरना ( अर्वः 
| पिशल : wto Ño ३५, ७१२-७१४ पस्थ)? ऋग्वेद ९. ८६, ४१ और 
| 
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भी अक्सर उल्लेख है ( अश्वपाल, aag, अश्व-पति )'} दृष्णाश्रों को 
बहुधा बधिया ( वध्रि) कर दिया जाता था, | 

लगाम ( रश्मयः ) के अतिरिक्त अवरोधको ( अश्वाभिधानी )! और कोड़ों 
( अश्वाजनि )१९ का भी उल्लेख है । रथ भी देखिये । 
सिन्धु और सरस्वती के घोड़े विशेष महत्त्वपूर्ण ” होते थे । 


१४ शह्तायन श्रौत सूत्र १६. ४, ५ | १९ ऋग्वेद ५. ६२, ७; ६. ७५, १३; 
3५ वाजसनेयि संहिता ३०. ११; तैत्तिरीय वाजसनेयि-संहिता २९. ५० | 
ब्राह्मण ३. ४, ९, १। २१ बृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ ६. २, १३; 
१९ वाजसनेयि-संहिता १६. २४; काठक meat आरण्यक ९. ७; सिन्धु के 
संहिता १७. १३। विशेषण के रूप में “वाजिनीवती? 
५ १७ ऋग्वेद ८. ४६, 20 | ऋग्वेद १०. ७५, ८, सरस्वती के लिये 
26 अधर्ववेद ४. २६, १०; ५. १४, ६; १. ३, १०; २. ४१, १८; ६. ६१, ३. 
ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३५; शतपथ ब्राह्मण ४; ७. ९६, ३; पिशल, Fo go १.१०; 
६. २, १, २६; १३. १, २, १ । l तु० की० RAAT ३० Yo २३०-२३२ 


| अश्र-तर, अथ-तरी--क्रमशः as और Afer gal के नाम हैं । 

| अधवंवेद” से लेकर उसके बाद इन पशुओं का बहुधा उल्लेख है यह उपयोगी 

| नहीं समझे जाते थे" और इन्हें घोड़ों से हीन समझा जाता था), परन्तु wae 
गाड़ियाँ काफी प्रचलित थीं ।* 


7 


४. ४, ८; ८. ८, २२; ऐतरेय ब्राह्मण | ^ गर्धो की तरह; तैत्तिरीय संहिता ५. १, 
२, ४७; ४. ९; शतपथ ब्राह्मण १२. ४, २, २; शतपथ ATT ६. ४, ४, ७। 
१, १० इत्यादि; जमिनौय उपनिषद्‌ डे ऐतरेय ब्राह्मण ४. ९; छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
aego a W X. २, १ ( दोनों ही स्थलों पर अश्व- 
तैत्तिरीय संहिता ७. १, १. २. ३; go “तरी-रथ) | go की० ऑड: द्रा० 
ato : इन्डिशे स्टूडियन में १. ४०, में सा० १५, १७५ | E 
अड्भुत ब्राह्मण । cs 


`` ९ अध-्-शारतवर्ष के सर्वाधिक विशालकाय वृक्षों में से एक है 
जिसे पिप्पछ* ( अब पीपल, Ficus religiosa ) कहते हैं। अश्वस्थ की 


लकड़ी के बने पात्रों का ऋग्वेद! में उल्लेख है और बाद में? स्वयं इस JT FI 


भी नित्य उल्लेख मिर्लता है। aft उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त दो लकड़ियों | 


3 A 
pe मे ie शब्द ऋग्वेद | ` १. १३५, ८; १०. ९७, ५ | 
2 १६४, २० में एक बार आता 3 अथर्ववेद ३..६ 
` . RI ४. EAC) ४ त्य 
A है जहाँ पीपल वृक्ष के फल ( गौदों ) 2 १ ४, इत्यादि। 
े तात्य है । 


EN 


2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H&rjdwar 
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७00७७॥७७७७००७८० ०७०७० | AAA 


( अरणि ) में से ऊपरी लकड़ी के लिये इसी वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया 
जाता था, तथा निचली लकड़ी ,शमी की बनी होती थी । shat as अन्य 
बच्चो, मुख्यतः खद्रि की शाखाओं से लिपट जाती थीं और उन्हें नष्ट कर 
देती थीं; अतः इसे “विनाशक? (dara) कहा गयी है। इसके फलों 
( गोदों ) के मीठा होने तथा पक्षियों द्वारा खाये जाने का उल्लेख है। तृतीय 
स्वग में देवों के इसी बृक्ष के नीचे बेठने का उल्लेख है। इसे तथा नसोध 
को शिखण्डिन्‌? कहा गया है। 


® ११. ५, १. १३ । 2.21 


४ अथववेद ६. ११, १; शतपथ ब्राह्मण उपनिषद्‌ ८.५, ३; कौषीतकि उपनिषद्‌ 
u“ ¢ 
अथववेद ३. ६ । . ° अथववेद ४. ३७, ४। go ato त्सिमरः 
| © ऋग्वेद १. १६४, २०. २२ I आल्टिन्डिशे लेबेन ५७, ५८ । 
| S अथर्ववेद ५. ४, ३ । तु० ato छान्दोग्य 0 


२. अश्वत्थ--यह राजा, पायु को दान देने के लिये दानस्तुति' में प्रख्यात 
| „ हैं। प्रिफिथ' ने इसे दिवोदास बताया है किन्तु इस समतुल्यन के . विषय में 
| निश्चित रूप से कहना असम्भव है। « 
१ ऋग्वेद ६, ४७, २४ | किन्तु यह. केवल (4? संयुक्ताक्षर का 
* ऋणग्वेद के सूक्त १. ६११ । मूल पाठ में | 'साधारणतया प्रयुक्त संक्षिप्त रूप मात्र RI 
इस नाम की वर्णरचना “अश्व? है 
अश्र-दावन--छडविग” ऋग्वेद के एक स्थल पर, जहाँ पचास अश्वो के 
दान का उल्लेख है; इसे किसी राजा का नास मानते हैं; किन्तु यह शब्द इन्द्र 
| ( अश्चों का दान करने वाला ) का ही एक विशेषण प्रतीत होता है। 
| १ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७४। ९, | ५. १८, ३ | 
| अश्व पति (wat का अधिपति )-केकयों के एक राजा का नाम है जिसने 
ग्राचीनशाल और अन्य ब्राह्मणों? को; उपदेश दिया था । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, ४; शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, २ । 
अश्वमेध ( भश्वयज्ञ )--यह एक राजा है जिसका ऋग्वेद के एक सूक्त 
सें उल्लेख है जहाँ त्रयरुण की दानस्तुति है और जिसमें तीन मन्त्र oat 
, की प्रशस्ति में भी जोड़ दिये गये हैं | आश्वमेध भी देखिये । 
| १ ५, २७, ४-६ । तु० की० छुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७५ | 
l अश्व-युजौ--देखिय्ने नक्षत्र 
| अश्वल--विदेह के राजा जनक के इस होठ पुरोहित का TEN 
उपनिषद्‌ ( ३. १, २. १० ) में एक अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में उल्लेख, है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sgan | BEE] . ` (५ ( $२ ) [ अष्ट-कर्णी 
MRR Old त न वीक 


अश्व-वार, अश्व-वाल ( घोड़े की पूँछ का ‘ae )--प्रयम रूप मैन्नायणी 

wea 7 Ro र्‌ > पूः X : ee 
संहिता? में आता है और द्वितीय काठकरी,तथा कपिष्ठल dfai? और 
शतपथ ब्राह्मणं में आता है। यह नरकट के एक प्रकार ( Saccharum 
spontaneum ) का बोधक है 1 | 


१ ३, ७, ९। 5 ३.४, १, ७ । तु० की० मैत्रायणी संहिता 
EREGI १,५० ३५, फॉन AST संस्करण । ' 
CA 
३८, ९ । 


Wes एक द्रष्टा का नाम है जिसे ऋग्वेद-अनुक्रमणी ऋग्वेद के 
दो मंत्र अध्यारोपित करती है। पञ्चविंश ब्राह्मण 'अश्वसूक्ति' के 'सामन्‌! से 
परिचित है । 


3 ८, १४; १५ । 
5 १९. ४, 201 तु० की० औल्डेनबगं : त्सी० गे० ४२, २३० नोट ४। 
अश्विनी--देखिये नक्षत्र 
अश्राढ उत्तर पाराशर्य--एक गुरुके रूप में जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(३.४१, १ 2 के एक वंश में इसका उल्लेख है । 
अषाढ केशिन्‌--काठक संहिता? के एक भ्रष्ट और अस्पष्ट स्थल पर 
कुन्तियों द्वारा पञ्चाला की पराजय से सम्बद्ध यह एक व्यक्ति का नाम है। 
== २६. ९; कपिष्ठल ४१. ७; देखिये वेवर : इण्डिशे स्ट्रडियन ३, ४७१ | 
अषाढा-देखिये नक्षत्र : $ 
अपाढि सोश्रोमतेय एक व्यक्ति था जिसके लिये शतपथ ब्राह्मण ( ६.२ 
१, ३७ ) में यह कहा गया है कि अभ्नि-कुण्ड की नीव रखने से सम्बद्ध z5 


के हेतु अनुचित रूपसे प्राप्त किये गये शिरों के कारण इसकी wey हो गई थी। 


अष्टक--ऐतरेय ब्राह्मण) में विश्वामित्र के 
ean इसका विश्वामित्र के एक पुत्र के रूप में 


9 | : 
४. १७ । Mert औत सूत्र १५. २६ में मी । 


“४का-देखिये मात 

अष्ट-कर्णी --यह एक व्याहृति 
और data ही सर्वप्रथम एक f 
विवेचन क्रिया था । परन्तु, 
कोई सन्देह नहीं हो सकता 


१०.६२, ७। 


oe WANS नाम के रूप में इसका 
सा कि आसमन ने विचार ह#यक्त किया है, इसमें 
° 
f इसका अर्थ गाय है, कोई मनुष्य नहीं । पुक 
R 
| सेन्ट पीटसंबर्गं कोश व० स्था० | 


\ 


(ca z 


$ ` ` é 
है जो ऋग्वेदः के एक स्थल पर आई है - 


a 
| 


Erre 


g= 


E = 


TT Pare en. a 
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अष्टा-दंष्ट वैरूप ] «५ ORS [ भ 
TT TTT es र 
जा का इस प्रकार वर्णन क्यों feat गया इसका ठीक ठीक कारण निश्चित 
नहीं किया जा सकता | वाद में रौथ? का किचारं इसमें fee कानों वाला? 
आशय देखने की ओर प्रबृत्त हुआ और काळान्तर में पाणिनिर को भी इसी के 
समान विशेषण ज्ञात थे ( सिन्र-कर्ण, छिन्न-कर्ण ) । आसमेन का अधिक स्पष्ट 
अनुवाद “कान पर ( अंग्रेजी deat) 8 की तरह fae बना हुना, Azan 
संहिता में दिये हुये इस प्रकार के समान विशेषणों द्वारा पुष्ट होता है : 'कान 
पर वज्लकी का fre’ ( ककरि-कण्यः ), “कान पर हँसिया का fae’ ( दात्र- 
करण्यः ), कान पर ag का चिह्न’ ( स्थूणा-कण्यंः ), 'कान में छिद्र किया 
हुआ! ( छिद्र-कर्ण्यः ), और 'विष्टय-कर्ण्यः + 'चिह्वित कान? जैसे साधारण 
अर्थ की मैत्रायणी के उसी स्थल द्वारा पुष्टि होती है जहाँ “चिह्नित करने” के 
आशय में क्रिया 'अक्त' का प्रयोग आता है। अथववेद में मिथुन चिह्नः का 
अयोग किया गया है, जो निश्चित रूप से गर्भाधान कराने के लिये प्रयुक्त एक 


, अभिचारीय उपाय है । ५ 


॥ 


कानों को चिह्नित करना एक नियमित प्रथा थो । अथववेद में इसका 
दो बार उल्लेख है । fag को ‘wart’ कहा गया है और इसे एक तांबे की 


“छुरी” ( लोहित ) से बनाया जाता था। मेन्नायणी संहिता" में वाण की नाक, 


{ तेजन ) अथवा लोहे. के उपयोग का निषेध दै, किन्तु ga के तने (ge 


काण्ड ) अथवा तांबे को स्वीकृति है । ” ० 

3 go ato बौटलिङ्क : कोश । ५ उ० स्था०। 

४६.३, ११५। go ato Ram: आह्टिन्डिशे 
~ ४.२,९। 0 लेबेन २३४, ३४८; डेलब्रुक : श॒रुपूजा 
© ६ १४१, १.२; १२.४, ६। कौमुदी ४८, ४९; वेबर : इण्डिशे 
७ अथर्ववेद ६.१४१, २; मैत्रायणी-संहित१, । स्ट्र्डियन १३, ४६६; feed: अथवंवेद 


go स्था० | | का अनुवाद २८७। a 
~ agila उ० स्था०। i 
- घष्टा-दृष्ट्र वैरूप-पञ्चविंश ब्राह्मण ( ८.९, २१) इसे दो GAT 


.अध्यारोपित करता है। 


अष्ट्रा-हल जोतने वारे का Sigt, कृषि का चिह्न है। इसका 
ऋग्वेदः में अनेक बार" उल्लेख है। 
१ ५.५७, ४; ६.५३, ९३५८, २; 'अष्टाविन! 
१०.१०२, ८ में आता है। कौशिक 
सूत्र ८०, भी देखिये। ठु० ate 


f 


रॉशर : आ० Lo १, ६३; हिलेत्रान्ट : 
वेदिशे माश्थौलोजी ३, ३६४, नोर <. 


/ 7) 
हा 
CC-0.1n Public Domain. Gurukul ii - Collection, Haridwar 
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असमातिं राथ-प्रौष्ठ--रथप्रोष्ठ परिवार ,के इच्चाकु - राजा असमाति और 
उनके पुरोहित गौंपायनों के बीर्च झगड़े की कथा केवळ बाद के ब्राह्मणों* में 
ही मिलती है । यह wast के एक चुटिपूर्ण पाठ पर “आधारित है जहाँ 
असमाति केवल एक विशेषणमात्र है । बाद की कथा यह है कि इस राजा को 
अपने पारिवारिक पुरोहितों का बहिष्कार कर देने के लिये किरात और 
आकुलि नामक दो agi ने बहकाया था और जिन्होंने अपने अभिचार 
द्वारा पुरोहितों के एक शाता की मत्यु भी कराई थी, किन्तु अन्य लोगों ने 
एक सूक्त ( ऋग्वेद १०.५७-६० ) द्वारा उसे पुनरुञ्जीवित कर लिया था। 


जैमिनीय ब्राह्मण ३.१६७ (so so | * १०. ६०, २. ५; अथंवेद ६. ७९, १ । 


ato ato १८, ४१ और बाद ); go की० ब्लूमफील्‍्ड : अथववेद के 

TAT १०.५७, १; ६०, ७, पर सायण सूक्त ४९९; मैक्समूलर : ज० ए० सो० 
ERI उद्धत सा्यायनक; बृहद्देवता ७.८२| १८६६, ४२६-४६५; बौरलिङ्क का कोशः 
ओऔरु वाद, पर मेकडानेल की टिप्पणी हॉपकिन्स : Zoo १५,४८ नोट १। 


सहित; पञ्चविंश ब्राह्मण १३.१२, ५ । 


_ असि- सामान्यतया यज्ञ की छुरी का द्योतक है, किन्तु कभी-कभी 
युद्ध में प्रयुक्त, छुरी के अथं में भी इसका प्रयोग किया गया है । मियान 
“(aff )? का भी उल्लेख है जिसमें एक पेटी ( वाल )” भी लगी होती थी । 
असि-धारा”” शब्द भी “मिया? का ही द्योतक है । 
१ ऋग्वेद १.१६२, २०; १०,७९, ६;८६, चला था । देखिये हॉपकिन्स : ज० अ० 
१८; अथववेद ९.२, ९; १०.१, २०, ato सो० १३, २८४ । 
२ स्यादि। $ काठक संहिता १५.४ | 
अथववेद ११.९, १। ‘aware का | ` वही; मैत्रायणी संहिता २.६, ५ । 
उपयोग महाकाव्यों के समय में बढ़ l जिमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३.१३९ । 


असिक्री-( काला ) ऋग्वेद? में एक नदी का नाम हैजो बाद में 


चन्द्र:भागा! के नाम से प्रचरित हुई, और जिसे यूनानी 'अकेसिनेस' के 
नाम से जानते थे, तथा अब यही पंजाब at चेनाध' नदी है । z 


ERO: २५ ९०.७५, ५; निरुक्त ९.२६;“तु० ato त्सिमर : आब्टिन्डिश लेबेन १२। 


/. अधित—-'काले सर्प” का नाम जिस में 
aon 3 का बाद की संहिताओं' में 


अथवबेद ३.०७, १; ५.१३, ५ ६; ६.५६, 


~ 


e 


५, 


a 


> 
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१०, १; मेत्रायणी संहिता ३.१४, १८; 
RY, १८३ 
; इत्यादि । तेत्तिरीय संहिता ५.५, कदाचित्‌ वाजसनेयि संहिता २४.३७ । 


० । 
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असित | CD) 


रे. Pr mene =... क ) इस नाम का 


® ( ब् एक पौराणिक ऋषि राय? 
थवा जमदि? के साथ एक अभिचारी के रूप में अथर्ववेद में आता है। 


शतपथ ब्राह्मण: में यही “असित धान्व”” के रूप में, और Saw? अथवा “देवर? 
क रूप सें पञ्चविश ब्राह्मण” नथा काठक संहिता! सें आता दै । 
 अथववेदौ १.१४.४ | 
: अथववेद ६.१३७, १। 
१२.४, ३, ११ । 
“ शाङ्ञायन,शरतसूत्र १६.२, १९ में धान्वन । 


~ 


[ अस्तृ 


| ` १४.११, १८.१९; Go ato १५३१, २७। 
| © २२.११ go ate छुडविग : ऋग्वेद का 

अनुवाद ३, १३२ | 

( ख ) :--असित वार्ष-गण--ब्रहदारंण्यक उपनिषद्‌? की वंशतालिका 
के अनुसार हरित कश्यप का एक शिष्य है। 
* ६.५, ३ (काण्व5६.४, ३३, माध्यन्दिन) 

अपित-मृग--ऐतरेय ब्राह्मण” में उन कश्यपों के एक परिवार की 
उपाधि है, जो जनमेजय द्वारा यज्ञः से बहिष्कृत कर दिये गये! थे किन्तु 
जिन्होंने राजा द्वारा नियुक्त भूतवीरों को यज्ञ सम्पन्न नहीं करने दिया था। 
जेमिनीय ब्राह्मण और ga mam? में असितसर्गो को “कश्यप का 
पुत्र कहा गया है, जिनमें से एक का कुपुरुबिन्दु' ओहालकि के नाम 


`a 


उल्लेख है । = 
3 6.201 go ato एग्लिज्ञ : Fo Fo $o ३१५। 

४३, २४५ | ४ असुरबिन्द, कुसुरबिन्द, कुसुरबिन्दु, आदि 
२ १,७५। ` प्रकार से पढ़ा जाता है। 


असुर-विद्या--'असुर्रो का विज्ञान-शाङ्कायन और आश्वलायन' ate 
सूत्रों में, जहाँ इस व्याहृतिकः »शतपथ बाह्मण में प्रयुक्त “माया? शब्द के 
समानार्थी के रूप में प्रयोग हुआ है, स्पष्ट अथं जेसा कि प्रोफेसर पुग्लिङ्गर ने 
अनुवाद किया है, 'अभिचार' है । i 


२ १०.७। Sa 


२ १३.४, ३, ११; तु० की० शाङ्कायन औतसूत्र १०.६१, २.२१ । 


2 


3 Go go ई० : ४४, २६८ | 
; ° 
अस्तृ--ऋग्वेद! और अथवंवेदः में रथ पर बेठकर युद्ध करनेवाले धनुधर 
के लिये यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है | i 


3 १.८, ४; ६४, १०; २.४२, २, इत्यादि । 4 
२ ६.५३, १.२; ११.२ ७; ge ato त्सिमर ४ अल्टिन्डिशे लेबेन २९६। 


4 


at 
4 


a 
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ae ] ( ५६) [ अहन्‌ 


अहन्‌-“दिनि-अन्य जातियों की भाँति .भारतीय, भी रात्रि शब्द 
द्वारा ही समय तथा दिन को भी व्यक्त करते थे किन्तु, प्रसुखतः ऐसा ही 
नहीं था? । प्रकाश ( »जुन ) या दिन के विपरीत रात्रि .को अन्धकारमय 
( कृष्ण ) भी कहा गया है\। दिन और रात दोनों के संयुक्त बोध के लिये 
प्रयुक्त दियमित व्याहृति 'भहो-रात्र?? है । हे 

स्वयं दिन को विभिन्न प्रकार से विभक्त किया गया है । अधर्ववेद में 
“उगता qa’ ( उद्यन्‌ सूर्यः ), 'गायों का एक साथ आना? ( सं-गव ), 
qag ( मध्यं-दिन ), “अपराह्ण, और सूर्यास्त ( अस्तं-यन्‌ ), के आधार 
पर विभाजन मिलता है। तेत्तिरीय wan’ में इस क्रम के प्रथम और 
अन्तिम के स्थान पर 'प्रातः? ( प्रातर्‌ ) और “सन्ध्या ( सायाह्न ) कर दिया 
गया हैं, साथ ही एक संक्षिप्त तालिका में केवल maz, daa और सायस्‌ 
ही मिलता हे । मत्रायणी संहिता में यह क्रम इस प्रकार्‌ है: उपस्‌ , संगव, 
मध्यंदिन, और अपराह्न | a 


स्सिमर के अनुसार प्रातःकाल को “अपि-शर्वर”*-... वह समय जब 
अन्धकार अभी-अभी समाप्त हुआ हो--भी कहा गया है। इसे 'स्वसर” 
उस समय के 7 में कहा गया है जब प्रथम दोहन के पूर्व 'संगव? के समय 
स्पस खा रही हों अथवा जब giant जग हो ‘safga 
कहते हैं जेसा कि fam का विचार है; a an nee = 
इसका तात्पयं मध्याह्नोत्त समय से है जिसे 'अपि-शवंर? भी कहते हैं 
क्योंकि यह वह समय होता है जब मानो भागता हुआ दिन अपनी समाप्ति 
की 1. अग्रसर हो रहा होता है। अन्य दृष्टिकोण से संध्या को अभि-पित्न”3 
r त्‌ वह समय जब सभी लोग विश्राम करने _ लगते हैं, भी कहा गया है। 
` ऋग्वेद ४.१६, १९; ERR, ३; १.७०, 


४; Go atte अधर्ववेद १०.७, ४२ | 
ऋग्वेद ६.९, १। ; 


र ऋग्वेद २.३४, ८; ९.९४, २। 
ऋग्वेद २.१९, २; ३४, ५। 
3 5 ऋग्वेद ७.४१ 
ऋग्वेद १०.१९०, २; अथर्ववेद १३.३, “४१, ४; ८.१, २९। सा० 


: ३ Fo १२७ औ 
£ इत्यादि; वाजसनेयि संहिता २३.४१ T P बाद में परितक्म्या- 
इत्यादि । © द्‌ १.११६, १५) की 


R ven इसी प्रकार व्याख्या करते हैँ । 
> १.५ ३,१;४९,२। Eve ee) | १२ LE SRT RRR | 
WAIT: ३.९, ७; Jo Fto और 53 Rà स्टूडियन २, १५५-१७९ | 
at: ओरडेन- | ° ऋग्वेद १,१ 
वग ; ऋग्वेद नोटेन १.२३० | Me rs 
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अहन्‌ ] . .( ५०५) 0 l 


BURR RARE E 3 L जहत 
AN 
अन्यत्र प्रातःकारू और सन्ध्या *को क्रमशः 


सूयस्य ) अथवा उसका अस्त होना (निः 


5 aa) कहा गया है। मध्याह 
के लिये नियमित रूप से “मध्यम aera, “मध्ये” अथवा “मध्यंदिन 


` आता है। a काल ( प्रातर्‌) और मध्याह्न ( मध्यंदिन ) के बीच के 
पूर्वा के समथ के लिये 'संगव”? प्रयुक्त हुआ दै । 


00 1 
s 


एक दिन से कम के समय का विभाजन कदाचित्‌ ही टीक-टीक मिलता 

है । फिर भी शतपथ ब्राह्मण° में एक दिन और रात को मिला कर ३० gga 
१ मुह्रूत 5 १५ fea; १ क्षिप्र-३५ एतहिं; १ एतहिं> १५ इदानि; 
१ इदानि = १५ उच्छास; १ उच्छास = १ प्रश्वास; १ प्रश्वास = १ निमेष, 
इत्यादि का उल्लेख है । शाह्वायन आरण्यक“ में यह क्रम “धवंसयो?, “निमेषाः?, 
‘aren, ‘eer’, “Tar, 'मुहूर्ता, 'अहोरात्राः?, आदि है । दिन तथा रात का 
तीस-तीस भागों में विभाजन का उल्लेख ऋग्वेद” में त्सिमर के अनुसार 
०मिलता है जिसकी तुलना वह बेबीलोनिया के ` दिन और रात के साठ भागों 
के विभाजन से करते हैं । परन्तु इस स्थर पर प्रयुक्त व्याहृति-तीस योजन- 
aia’ के दृढ़ मतानुसार इतनी अस्पष्ट और सन्दिग्ध है कि उसके आधार पर 
निर्विवाद रूप से कोई सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता । = 


समय के अपेक्षाकृत बड़े भागों को नियमित रूप से 'अर्ध-मास”, मास', 
“ऋतु? और वर्ष ( संवत्सर ) कहा गया है जो इस आशय में "अहोरात्राणि! 
( दिन और रात ) के बाद कभी-कभी? आते हैं । 


४ ऋग्वेद ७.४१, ४। १, | १८ ७.२० । तु० ate शाङ्कायन श्रौतसूत्र 
> ऋग्वेद ८.२७, २० | १४.७८, और बाद; वेबर : इन्डिशे 
१६ त० की० ऋग्वेद ५.७६, ३ (संगत्ने+| सट्रीफेन १, ९२-९५। 
प्रातर अहो, माध्यन्दिने ); तैत्तिरीय | ** ऋग्वेद १.१२३, ८ । ond 
ब्राह्मण २.१, १, १; जैमिनोय उपनि- | ` रिलिजन वेदिके ३, २८३ भीर AE 
घद्‌ ब्राह्मण १.१२, ४; ऐतरेय ब्राह्मण तु० की० रौथः सेन्ट पीटसंबगे कोश 
` ३.१८, १४; गेल्डनर्‌ : वेदिशे स्ट्ूडिः, में (क्रतु? 
यन ३, ११२, ११३; RART: उ० २१ तेत्तिरीय संहिता ७.१, १५३ मैत्रायणी 
qo ३६२, में इससे बहुत सुबह गायो संहिता ३.१२, ७; वाजसनेयि संहिता 
को बाहर हाँकने ATES के समय का | २२.२८; शा्वायन आरण्यक ७-४४ 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३.८, ९) इत्यादि 


तात्पय मानते हैं । 
१७ १२.३, २, ५। go ate तैचिरीय | दु० की० त्सिमर : आल्डिन्डिश लेबेन 
ब्राह्मण ३.१०, १, १ और वाद | ३६१-३६३ । 
a a 
li 


सूर्योदय का समझ ( उदिता- 


RT 


=> 
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ae Ee | 
अहल्या सेत्रेयी ] WE) मा [ अहि 


अहल्यः मेत्रेयी--वस्तुतः एक पौराणिक नाम है और इस खरी का 
अस्तित्व, जिसकी कथा अनेक ब्राह्मणों? में मिळती है, इन्द्र के एक विशेषण 
“अहल्या का प्रेमी?( अहल्याये जार ) से निष्कृत है । 


9 an a ~x 
शतपथ ब्राह्मण ३.३, ४, १८; जमिनीय ब्राह्मण २.७९; पड़ावश ब्राह्मण: 2.2 | 
O न Nn 


` अहि--ऋग्वेद' और उसके बाद सर्प के अर्थ में बहुधा आता है। 
अनेक बार? इसके gil age छोड़ने का भी उल्लेख है। सर्प की विचित्र 
चाल? का भी ठर्लेख है जिसके कारण इसे 'दंतथुक्त रस्सी? ( दत्वती रज्ञः ) 
की उपाधि” दी गई है । इसके. दंश को विषयुक्त होने” और शीतकाल में 
निश्चेष्टता के कारण इसे धरती की विवर में पड़ा रहने” का भी उल्लेख 
मिलता है । इसका छोड़ा हुआ चर्म मार्गतस्कर व्यक्तियों के fie कवच- 
स्वरूप प्रयुक्त होता था । एक कारपनिक अश्व ag’ का भी उल्लेख है जिसे 


अश्विनों ने ast से रक्षा के लिये” Ge को दिया था और जिसका सर्प 


विदःशक* के रूप में आह्वान किया राया है। “नकुल को इसका घोर शत्रु, 

और एक शामक जड़ी” के प्रयोग के कारण इसके ( सर्प के ) विष के प्रभाव 

से मुक्त समझा जाता था; wa कि मनुष्य सर्प को det से या सर पर 
. आघात" करके मारते थे । 


सपौं की अनेक जासियों का ' उल्लेख मिलता है: देखिये AIRG, 
अजगर, असित, कङ्कपर्वन्‌, ERTA, कल्माषमीव, कसरणालि, कुम्भीनस, 


ener, तेमात, दावि, दशोनसि THE, RIS, लोहिताहि, wale 
a 2 3 4 5 T i 
श्वित्र, वर्ष | कतार, IIF , Wale, 


; i 
७.१०४, ७ इत्यादि । 'सपे? शब्द जो ¦ SVETE ७.१०४, ७; अर्थवद १०:४. ४ 
१ न) 


अथर्ववेद | 
शथवविद में बहुधा आता है, ऋग्वेद : और बाद; ३, ५६ | 
(१०.१६, ६ ) में केवल एक वार £ अथवंबेद १२.१, ४६ | 
Cr : | अथववेद १,२७ | 
८ ; अधवंवेद i 
= & ४४; भथर्ववेद १.२७; ०“ ऋग्वेद १.११७-११९ | 
TAIT ११६२, ६, १३; gear. | ९३६ 
७००० अथबवेद १०.४, ६.१० | 
रण्यक उपनिषद्‌ ४.४, १०; जेमिनीय | ११ अथर्व 
eas | अथववेद ६.१३९, ५; ८.७, 23 | 
झण १.१; २,१३९; काठक उपनिषद ' १३ _ ८ oe 
Ser TE. अथववेद्‌,, १०.४, ९ । 
3 J j 
: oe | अथववेद ६.६७, २; देखिये त्सिमर : 
ह oy | अल्टिन्डिरे लेबेन ९४, ९५ | 


a 


y 
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अहीना awa] .. (६) ` [आस्या 
अहीना आश्वल्य--एक Af थे जिन्होंने एक संस्कार € सावित्रम्‌ )* 

का ज्ञान अर्जित करके अमरत्व प्राप्त किया था। - 

* तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१०, ९, १०। नाम 


उल्लेखनीय दै । दूसरे अंश की अश्वस्थ 


के प्रथम अंश का स्वरूप" विशेष । से तुलना की जा सकी है। 
is À ४ 
OC SC ed > 
आ : 


$ आकुलि--यह पौराणिक पुरोहित किरात के साथ असमाति और 

गापायनां की कथा के उत्तराधं के एक प्रसंग में कुछ कार्य करता है । 

आक्ताक््य---इनका एक गुरु के रूप में उल्लेख है जो अझि-क्ेत्य 
( अन्ञिञचिति ) के सम्बन्ध में ऐसा विचित्र दृष्टिकोण रखते हैं जिसे शतपथ 
ब्राह्मण” में अस्वीकृत किया गया है। . ` 5 
g ६.१, २, २४; go ato Bat: ला डॉक्टिने डु सेक्रीफाइस १४० | È 

आक्रमण--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण -( १.३ ) में क्ष पर चढ़ने की _ 
सीढ़ी” के विशेष आशय में इस शब्द का प्रयोग हुआ है । E 

आखु--इस शब्द का ठीक-ठीक आशय अनिश्चित है स्सिमर' इसका 
अनुवाद 'छुछुन्द्री’ करते हैं, किन्तु de? 'चूहा? अधिक उपयुक्त समझते हैं । 
बाद की संहिताओं? में इसका अक्सर प्रयोग है । ऋग्वेद” भी इससे परिचित 
है, जहाँ पिशल” के अनुसार ay, शब्द चोर” का ही एक परवर्ती आशय 
रखता है । हिलेब्रान्ट! इसे अस्वीकार करते हैं । 


१ आह्टिन्डिशे लेबेन ८४, ८५; ब्लूमफीरेड | संहिता ३.१४, ७; वाजसनेयि संहिता 


अथवंवेद के सूक्त १४२ मी इसे स्वीकार ३.५७; २४.२६; २८; -अधवेवेद 
करते हें \ $ ६.५०, १ । १ 
पि Y 
२ सेन्ट पीटसेबग कोश, व० स्था०; ad | ९.६७, २०। = 


az ३१७, ३१८ के अपने अनुवाद | ^ वेदिशे स्ट्ूडियन २, २४६; त्सी० Ao 


हिंदने ने भी इसे स्वीकार किया है । ^| ४८, ७०१ l 
3 तैत्तिरीय संहिता ५.५, १४, १; मैत्रायणी- ° त्सी० ४८, ४१८; वेद इन्टरप्रिटेशन ७। 


आ-ख्यान--ऐतरेय ब्राह्मण” में हम शोनःशेप आख्यान “शुनःशेप 
की कथा” सुनते हैं जिसका राजसूय के समय होत पुरोहित ने वर्णन किया है । 


a 


3 ७,१८५ १० । तु० ate Walid श्रौत सत्र १५.२७ | 


4 


a 


g 
4 4 
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आ-ख्यायिका ) (0105. ` [ आ-घाटि 


अश्वमेध के स्मय जब वर्ष भर अश्व को Pat इच्छानुसार BAT करने 
दिया जाता है, तब उस अवधि में कही जानेवाली कथा TEs को 
परि-प्नवम! कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण” उन आख्यान-विदों ( कथा 
कहने में प्रवीण व्यक्तियों ) का उल्लेख करता हैः जो “सौपर्ण कथा?#कहते हैं । 
सौपएं कथा अन्यत्र" व्याख्यान के नाम से प्रचलित है। निरुक्त में WRG 
इस शब्द का अक्सर और कभी-कभी इसे ऐतिहासिकों के सिद्धान्त अथवा 
ऋग्वेद के परम्परा गत विवेचकों® के सारगर्भित आशय में भी प्रयोग करते हैं । 


2 झा u 

३ शतपथ ब्रह्मण १३.४, ३, २.१५। | ”५.२१; ७.७ । 

> ३,२ 5 | E€ a 

a ३.२५, १ । ११.१९; २५। Go Flo सा० ऋ० १६ 
शतपथ ब्राह्मण ३.६, २, ७ 1 और बाद । 


fe आ- स्यायिका--बह शब्द प्रत्यक्षतः किन्तु केवल एक बार ही वैदिक 
साहित्य में-तेत्तिरीय आरण्यक' के बाद के अंशो में आता है जहाँ 

à आता है जहाँ 
आशय सन्दिग्ध है । > ae 


a 


१ 
१.६, ३; go की० We wo २०, नोट १। 


 आयरस्त्य-एक गुरु के रूप में यह ऐतरेय a 
३.१, १ ) ओर शङ्कुः 
_( ७,२ ) आरण्यको में आता है। (३.१, १ ) और agra 


आमि-वैशि शत्रि--ऋग्येद* की एक में 
न न तोता है, एक दानस्तुति में यह किसी राजा का 


9 
5.3%, ९ । Go ato लुडविग : ऋग्वेद का अर्डुबाद ३, १५५ | 
आभि-वैश्य-- i 
-वैश्य-बृहदारण्यक उपनिषद के वंश में इस नाम के अनेक शुरुओं 


का उल्लेख है। माध्यन्दिन १ नेम्‌ 
दून शाखा” में आभिवेश्य सेतव का शिष्य है। 


खा के वशरै य॒ 
rit के 3 में यह शाण्डिल्य जौ आनभिम्लात का शिष्य 
तथा दूसरे वशः में गार्ग्य का। : Ma है 


9 
२,५, २१; ४.५, २७। 


२.६, २ । © 


आन्धाटि--बृत्य की संगत में 
जी मयुक्त यह एक वाद्य-यन्त्र s 
TAg और “ दोनों ही इससे परिचित हैं । jg 


4 
„ १०.१४६, २ | 


| 3०:६६ २। 
त्री 


“ 
2:९७, ६ ( आघाट ), go ate त्सिमर: अल्टिन्डिशे लेबेन २८९ | 
AN 
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आङ्गिरस ] ( ६१ ) 
= oN 


|, 
आङ्गिरस-अङ्गिरस परि प्र का सदस्य होने के प्रमाण की द्योतक 
एक उपाधि, जिसे अनेक गुरुओं\$और ऋषियों ने धारण किमी था, यथा ; 
EN, आजीगर्ति, च्यवन, अयास्य, संव, सुर्धन्वन्‌ इत्यादि । 

WA , उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.९, ३ ) के अनुसार 
यह, एक fat का नाम है जिसमें बक ने इन्द्र के. विरुद्ध हिंसा का 
प्रयोग किया था । i 


आजनि--अथवंवेद (३.२५, ५) में यह ae “अंकुश के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । 6 


आजात-शत्रव-देखिये भद्रसेन | 


आजि--ऋग्वेदर और बाद के साहित्य में नियमित रूप से इसका एक 
‘aig’ के आशय में प्रयोग हुआ है, और केवळ कभी-कभी ही यह ‘ge’ का 
योतक है। वैदिक भारतीयों? का प्रमुख मनोरंजन घुड़दौड़ और दूसरा पासा 
(aa) खेलना था। ऐसा प्रतीत होतः है कि घुड़दौड़ का पथ, जो'काष्ठार 
अथवा आजि* कहा जाता था, अथववेदे” के अनुसार प्रायः JANER होता 
था, अर्थात्‌ एक स्थान से चळ कर पुनः gat स्थान पर पहुँच जाता था 
( कार्ष्मन्‌ ) । ऋग्वेद में इस पथ को चौडा ( उवी ) और इसके विस्तार कें 
नाप को ( अपाब्ृक्ता अर्यः )° कहा गया है। पुरस्कार भी प्रदान ( धा) _ 
किये जाते थे और इसको प्राप्त करने कें लिये लोग सहर्ष प्रतिस्पर्धा में भाग 


१ ५, ३७, ७; ६. २४, ६ इत्यादि । ऋग्वेद २. ५३, २४ के उद्धरण के 


२ त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन २९१; आधार पर धनुष की प्रत्यज्ञा से तुलना 
गेरडनर : वेदिशे स्ट्ूडियन १, १२०; की गई है। इसका यह भी अनुवाद 
२, १ और बाद । किया गया है कि 'प्रतिबन्ध हटा दिये 
3 ऋग्वेद ८. ८०, ८; अथववेद VLA गये हैं? 


४ ऋग्वेद ४. २४, ८; अथर्ववेद १३.२,४। | ˆ ऋग्वेद १.८१, ३; ११६, १५; A. ४५) 
२. १४, ६; १३. २, ४ । १, भौर बाद; ८. ८०, ८; ९. ५३, २; 
€ ऋग्वेद ९. ३६, १; ७४, ८ । १०९, १०; गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रहियन | 
७ ऋग्वेद ८. ८०, ८ में आशय सन्दिग्ध ३, १२०, नोट २, के अनुसार, 
2 । स्सिमर के विचार से इसका अर्थ धवन! ( धन्‌" ) “आरम्भ” से बना 
यह है कि दौड़ का पथ सीधा ओर |  है। तु० ate पिशल, वही, १७३; तु० 
4 बिना मोड़ वाला होता था; जिसके की० धनसा' ऋग्वेद १.११२, ७.१०; 
लिये go Fto गेल्डनर : वेदिशे स्टू- २. १०, ६; ८. २, १५ इत्यादि। 
डियन २, १६०,जहाँ Teale पथ की, | s 


/ 


I o 
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AANA 


वर्णन किया गया, है । जिस व्यक्ति ने घुड़दौड़ का आरम्भ किया उसे 
'आजि-सत्‌?, तथा इन्द्र को aRar और 'आजि-पति’‡ कहा 
गया है tee ted: 6 : 
fas ovat को ( वाजिन्‌, अत्य ) जिनका दौड़ के लिये उपयोग होता था 

अक्सर नहलाया और अलंकृत किया जाता था। पिशळ के अनुसार * एक 
क्षिप्र अश्व का नाम भी सुरक्षित है, यथा: विश्पछा,* जिसका एक दौड़ के 
समय टूटा एक पेर अश्विनों द्वारा फिर से ठीक कर दिया गया था; परन्तु यह 
मत अत्यन्त सन्दिग्ध है । गेल्डनर” ने ऋग्वेद के मुद्वल सूक्त में अश्व-रथ की 
दौड़ के एक हास्यास्मक चित्र की चर्चा की है; किन्तु ब्लसफील्ड*' ने यह दिखाया 

` है कि यह विवेचन अविश्वसनीय है। पिशल*” ने यह भी दिखाने का aaa 


किया है कि देवताओं के सम्माभार्थ इन दौड़ों का आयोजन किया जाता था; 


किन्छु इस सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण अपर्याप्त” हैं। फिर भी औपचारिक 
दौड़ का आग्रोजन राजसूय संस्कार"? के समय होता था। 
दु" - 
ऋग्वेद ५. २९, ८; गी zi 
a a २९, ८; ९. १४, १। के दृष्टिकोण को सीग तक, जिन्होंने 
x द्‌ ५. २९, ८; ९.१६, ५ gente इनके “विशाल? के सिद्धान्त को मान 
ऐतरेय ब्राह्मण २. २५; ४. २७; शतपथ | लिया है, अस्वीकार करते हें । 
are a ४; ५. १, १, ३; | १८ वेदिशे स्ट्र्डियन २, १ और बाद । 
Mea 0१5 समादि। | १९ सती गे० ४८, ८८१ ओर बाद 


१२ 

शतपथ ब्राह्मण ५. १, ५ r 

RUE १०. २८; | ० फॉन ओडर : मि० ऋ० ३४६ और 
1s Kaiz पि बाद, गेल्डनर का अनुसरण करते हें | 
१४ वही १४। ° ° go की० नि बिज : वियना ओरि- 
Be यण्टळ TAS २३, 220 | 


ऋगवेद २. ३४, ३; ९. १०९, १०; | २० वेदिशे स्टूडियन १, १७२ | 

8.0, ६८, ११ | à पे 

भ oe iS २३ सीग : उ० पु० १२८। 

दश स्ट्रडियन १, १७१-१७३; go | ९२ तैत्तिरीय संहित तैत्तिर | 

Hilo, सा० Wo १२७ और बाद । . Bees a A 

RI 

we x z १५। पिशल यहाँ <; वाजसनेयि संहिता १०. १९ और 
मान में एक दौड़ का बाद; शतपथ श्राह्मण ५. ४, २; ३; तु० 


आयोजन समझते हैं, किन्तु इनके 
द्‌ द्वारा ato औओल्डेनबर्ग : नोटेना 
“खेल? और 'विवस्वन्त’ को एक मानने १, ४३। 0000 
१ 1 १ 


= 
a = 


y = | ® 
विना ` ` In Public Domain. Gurukul Kangri CollectiongHaridwar | 


ब्राह्मण १. ७, ९; काठक संहिता १५. 
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आजीगर्ति ] १ 5 
Ax ( GS रो =a । आणि- 


AAA 
~~~ 


® आजा कफ AAS : 
जायात--देखिये शुनःशोपू, जो tata ब्राह्मण१ में इस पैतृक नाम से 


विभूषित है। काठक संहिता में इसे आज्विरस कहा गया है। 
७. १७; Go की० शाङ्खायन श्रो तसूत्र १६. ११, २। * | = १९. ११। 
आज्य-ज्देलिये भरत , A 
J «५ Aisia में उल्लिखित एक, दास, जो हिमालय $ REENA 
पवत से आया था और जिससे आंखों में अंजन? लगाने का कार्य लिया जाता 
था। यमुना क्षेत्र भी इसका सम्भाव्य मूल निवास कहा राया हे? और आँजन 
6 या मरहम में पीतरोग, यन्त्मा, जायान्य और अन्य रोगों? को, दूर करने की 
क्षमता बताई गई हे। पुरुषमेध के बलिम्राणियों की तालिका में एक खरी 
अंजन-निर्मातृ का उल्लेख है। 


दु ४.९; ६.१०२, ३; ९.६, ११; १९.४४ | | S अथर्ववेद १९, ४४, १ और बाद। ~^ 
3 अथबबेद ४. ९, ९. १०; १९. ४४, ६। | © वाजसनेयि dar ३०. १४ ( आज्नी- 
Go कौ० अथर्ववेद ४. ९, १ { अच्यम्‌); कारी ); तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १०, 
* ऐतरेय ब्राह्मण १.३; अतः तैत्तिरीय | * १ । ge ato त्सिमर : आल्टिज़िडशे- 
संहिता ६.१, १, ५ की कथा; Jo की० |+ लेबेन ५, ६९; व्लूमफील्डः अथर्ववेद के 


१. २, १, २; मेत्रायणी संहिता ३. ६, सूक्त २८१ और बाद; भ० फा० १७, 
२; शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, १५; ४०५, ४०६; उ्हिटने : अथववेद का” 
वाजसनेयि संहिता ४. ३ । अनुवाद १५९ | 
४ अथर्ववेद ४. ९, १० ।" k 
| आटिकी--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १. १०, $ ) में उषस्ति की पत्नी 
| कानामहे। ' 


आट्णार--पर का पैतृक नामों 

आउम्बर--एक प्रकार का ढोल', था । वाजसनेयि-संहिता) की पुरुषमेध 
। ~ के बलिप्राणियों की तालिका में ढोल बजाने वाले ( आडस्बरा-घात d का 
| उल्लेख है । 
। 3 ३०. १९ | तु० की० शतपथ ब्राह्मण १४. ४, ८, १। ः e 
| - ्राणि-इस शब्द का, जो ऋग्वेदः मे तो पाया जाला हे परन्तु बाद? में 
| बहुत कम, da? और त्सिमर के अनुसार सवं ग्राह्म आशय रथ के अक्षि या 


| 1p Rs RS २६७ और वाणी । 
| २ ऐतरेय आरण्यक के एक मंत्र में (२.७), | 3 सेन्ट पौटसे वर्ग कोश, To Me | 
देखिये कीथ का संस्करण १० २६६, ' ^ आल्टिन्डिशे लेबेने २४७। ` 
© v $ 
० / 
4 


2 o 


+ 
6 A 
CC-@ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“आण्डीक ] - se (5) [ आति 


G 


Roe 


चुरे के उस भाग से है जो पहिये की नाभि/गें अन्तःन्यस्त या प्रविष्ट किया 
रहता था । सायण इसका अनुवाद “यात देने के लिये प्रयुक्त शूल? करते हैं 
और इसी आशय को ल्यूमेन” ने स्वीकार किया है। निरुक्तः सें भी यही | 
प्रतीत होता है । ऋग्वेद” के एक स्थान पर यह शब्द संहसमापत्ति के आधार | 
पर सम्पूर्ण रथ का द्योतक प्रतीत होता है किन्तु गेल्डनर“ के अनुसार यह ४ 


we नितान्त अस्पष्ट है । | 
2 इटीमोलौजिशे G ३० 1 ४ १,६३, ८ । go ato पिशल : वेदिशे ' 
६.३२। a स्टूडियन १. ९६ | d 

© गेल्डनर : वही, १, १४१ नोट ३। f 

आण्डीक-( अण्डा देने वाळी )-अथवंवेद्‌' में पाया जाने वाला यह - 


meq खाने योग्य एक ऐसे पौधे का द्योतक है जिसकी फल और पत्तियाँ | 
अण्डाकार ( आण्ड ) तथा कमल के समान होती थीं | a 
* ४८३४) ५; ५. १७, १६। पैप्पलाद 


“शाखा के प्रथम स्थल पर इसके स्थानः 
पर “पौण्डरीक? है; हिटने : अथर्ववेद 


का अनुवाद २०७। Go ato Rance 
आरिटन्डिरे लेबेन ७०; वेबर: इन्डिशे 
Raa १८, १३८। 


आता--ऋग्वेद! और वाजसनेयि-सं हिता? में यह शब्द बहुवचन रूप में 

¬ दरवाज्ञों के ढाँचे का बोधक प्रतीत होता है; यद्यपि ऋग्वेद के उक्त सभी 
स्थलों पर यह आकाश के द्रवाज्ञों' ही सहसमापपत्ति दवारा ही प्रयुक्त हुआ 

है। Rane? इसकी तुलना लैटिन Antae से करते हैं. जिससे atest 


दृष्टि से इस शब्द का साम्य? है । a 


; i 
१. ५६, ५; ११३, १४; ३. ४३, ६; ९. ४ में दुर्गा 
ला 18; र निरुक्त ४. १८ में दुर्गा पर । 

a त ~ आल्टिन्डिशे लेबेन १५४ | 
२९. ५ ( आते: ), go की० 'आताभि?, | ४ ब्रुगमैन : ARZE १. २०९; २. २१४ | 


ay जळ-पच्ती है। पुरूरवा और उर्वज्ञी की कथा में अप्सरायें 

उक सम्मुख आतियों”, सम्भवतः हंसो? के रूप में आती हैं । इस Tat का - 
नाम अश्वमेध के? पशुओं की तालिका में भी आता है, जहाँ महीधरः इसका 
agag बाद में प्रचलित as? ( Turdus ginginianus ) करते हैं 
१ 


१ 
; ऋग्वेद १०. ९५, ९; go ato af 
२ र शतपथ यणी सहित f ० 
५ TET ५, १, ४। संदिता = ie aS) | 
वैत्तिरीय संहिता ५. ५, १३, १; मैत्रा- | 3 वाजसनेयि संहिता ३० स्था० | 


EC EE 3 
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आतिथि-ग्व ] >. ( & ) l [ । | 


अँ A > x RY ७ ` ` 
(र सायण एक मत का उद्धरंग देते हैं जिसके अनुसार आति को "चाष? 
I ( Coracias indica ) माना गया है । छ 


X A ७८०८ ® : 
.  तैत्तिरीय संहिता So स्था० | go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ८९ | 
आतिथि-म्व¬इन्द्रोत का पैतृक नाम १ 


F आत्रेय--इहदारण्यक उपनिषद्‌? में यह “माण्टि' के एक शिष्य का पेतृक 
d नाम हे । ऐतरेय ब्राह्मण? में अङ्ग के पुरोहित के रूप में भी एक' आत्रेय आया 
है। कुछ सांस्कारिक कृत्यों? में आत्रेय नित्य ही पुरोहित होते थे, और शतपथ 

- ब्राह्मण” के एक अस्पष्ट स्थळ पर एक आत्रेयी भी आती Pa 


२. ६, ३; ४. ६, ३ (दोर्नो et पाठों में) | २१; कात्यायन MAGA १०. २, २१ 
] RT A (सदसः पुरस्तात्‌ ) | 

* वही. ७. ७; शतपथ ब्राह्मण ४. ३, ४, | , १. ४, ५, १३; go ato सैथः ax 
i पौटस बर्ग कोश व० स्था० | l 


» | ॥ ५ १ 


R 


आत्रेयी-पुत्न--बहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ५, २ ) के दोनों पाठों की 
i: वंशतालिका में गोतमीपुत्र के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख है । 


आथवेण--पौराणिक अथर्वनों के आधार पर निर्मित doe नाम जो 
नपुंसकलिङ्ग के बहुवचन रूप में अथवंनों के सूक्तों की उपाधि के रूप में 


` 


मिलता है । यह प्रयोग अथवंवेद? के*उन्नीसवें काण्ड के अन्तिम भाग, तथा 
पञ्चविंश. ब्राह्मण? में आता है। एकवचन रूप में आथर्वण ( वेद ) यद्यपि 
छान्दोग्य उपनिषद्‌? के समय तक नहीं, आया है, तथापिय ह अथर्ववेद' शब्द 
से, जो कि सर्वप्रथम सूत्रों” में पाया जाता है, पहले का हे । निदान सूत्र में 


'आधरेणिकाओं? अथवा 'अथवंवेद के अनुगामी? आता है । 


IERI, भिषज्‌ , द्ध्यञ्च और विचारिन्‌ l- 


= १९. २३, 2 | ee S २. १२ । तु० की० ब्लूमफील्ड : अधवे 
| २ एर ९, १० । वेद के सूक्त XV; अधवेवेद, ८ 
0) ७, १, २, HORN और बाद । k 
| ° शाज्ञायन औतसूत्र १६. २, १० इत्यादि 


S चै ०३० 


6 
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आ-दश | 
ला re, दर्पण ) यह शब्द Bae उपनिषदो और आरण्यको 
मिलताहै। , 
E 


| 
| fo ( ६६ ) - «८ [ आपया | 


२ ऐतरेय आरण्यक ३, 0» ४; शाह्वायन 


१ दृहृदारण्यक उपनिषद २. १, ९; ३, ९, 
आरण्यक ८.७। F | 


ड १५; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८. ७) ४; 
| कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. २; ११। 
| ` आदार एक प्रकार का पौधा है जिसे सोम? का स्थानापन्न माना जाता 
| 


| 
| 
E ; 
| 
| 


था । शतपथ ब्राहणः में इसे पूतीक के समतुल्य बताया गया है । ॥ 
3 saga ब्राह्मण ४. ५, १०, ४ | १९ । go ato Raat: आहिटिन्डिशे | 
२ १४, १, २, १२; तु०की० काठक संहिता | लेवेन २७६ | 


२४. ३; कात्यायन श्रौतसूत्र १५. १२, 


आनन्द्‌-ज चान्धनायन का वंश ब्राह्मण? में शाम्ब के शिष्य के रूप में 
ज्क्ठेख है । A A 


a 


f 
f 4 
A 


Line oe PPO CE HE 


न 3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ | 


Se आनमभि-म्लात--का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? की वंश तालिका में 
“आनभिम्लात” के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


* २. ६, २ ( माध्यन्दिन शास्ता मे नहीं )। 

आनव--देखिये अनु । | 

आगूक गेल्डनर” का विचार है कि ऋग्वेद में केवल एक बार आनेवाछे 
इस शब्द का अर्थ एक आभूषण है । रौथ इसे क्रियाविशेषण मानते हैं। 
ल॒इविग तथा औल्डेनबर्ग ने भी यही ग्रहण क्रिया है । 


वेदिशे स्ट्ूडियन ३, ९४ । सेण्ट eta कोश To स्था०। > 
५. २२, ९। 


पया एक नदी का नाम है जिसका केवळ एक बार ऋग्वेद" में 
उल्लेख है जहाँ यह पद्वती और सरस्वती के बीच में आता है। gefn? 
” क समान ही गंगा का नाम मानते हैं, किन्तु त्सिमर?, जिनका 1 
धिक उचित है, इसे सरस्वती के निकटू मानते हैं जो या तो एक E| 


Es 
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आबयु | ॥ ( ६७ ) [ > 


= RR ae 


पास से बहती है । किन्तु पिशछू इसे कुरुक्षेत्र में स्थित मानते हैं जिस 

TAH महाभारत सं “आपया” का एक प्रसिद्ध नदी के रूप में वर्णन है । 

5 वेदिशे स्टूडियन २, २१८,। | * महाभारत ३. ८३, ६८। 
अवयु--अभ्रिवेवेद में यह maaa: एक पौधे का नाम है जिससे i 


सरसो? के 'पौधे का अर्थ हो सकता है, किन्तु यह आशय सर्वथा अनिश्चित हे ।3” 
१ 


© ६. १६, १। संकेत का अनुगमन करते हुये | 
x f 3 ७. 
ब्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त ४६५, RZ: अधववेद का अनुवाद २९२; 
) कौशिक सूत्र में इस सुक्त के प्रयोग के Ram : आल्टिन्डिशै लेबेन ७२ | 


आनि-प्रतारिए-वृद्धयुप्न--का पेठुक नाम । 

Wi त्वाष्ट्र-ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌? की दो वंशतालिकाओं में यह _ 
विश्वरूप are के शिष्य के रूप में आता है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि 
यह दोनों ही गुरु समान रूप से पौराणिक हैं । 


१ १,६, ३; ४.६, ३ (दोनों ही शाखाओं में) ० PE 
आमलक ( नपुंसक) बाद का एक साधारण शब्द है जो छान्दोग्य lL — 
उपनिषद्‌ ( ७.३,१ ) में आमलकी? के आशय में मिळता है । तुलना कीजिये > 
अमला । 
आमिक्ता-जमी हुई दही के आगार का द्योतक है। ऋग्वेद में यह © 
अपरिचित है किन्तु बाद की सभी संहिताओं” और ब्राह्मणों! इत्यादि में आता 
है, और तेत्तिरीय भारण्यक में वेश्य से सम्बद्ध है । 
3 अथर्ववेद १०. ९, १३; तैत्तिरीय संहिता [१. ८, ८; जैमिनीय ब्राह्मण २. ४३८ 
२. ५, ५, ४; ३. ३, ९, २; ६, २, ५, (ज० अ० Ato सो० १९, ९९, १०१ ); 
३; मेत्रायणी संहिता २. १, ९; वाजस- » छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८, ८, ५ इत्यादि। 
नेयि संहिता १९. २१; २३ इत्यादि। | ˆ उ० स्था०; 6० ato मानव श्रौत qa 
। २ गतपथ ब्राह्मण १. ८, १, ७. ९; ३. ३, २. २, ४० | 
l ३, २ इत्यादि; तैत्तिरीय आरण्यक २ 
आम्ब--तेत्तिरीय” और काठक? संहिलाओं में यह एक अनाज का योतक - 


है जिसे शतपथ ब्राह्मण? सें नाम्ब कहा गया है। 

3 १.८, १०, १। 30७३, ३, ८। 

के 24.4 | Saer a 
आम्बष्ठ्य--इसका ऐतरेय ब्राह्मण (८.२१) में एक राजा के रूप में उल्लेख 2 

है जिसके राजसूय के समय नारद पुरोहित थे । कदाचित्‌ यह नाम स्थानीय 


८ 4 


¢) ७ 
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( ६८) [ आयुध 
कप etm $ 
a की विवेचना के भजुसार “अस्बष्ठों का P 
अर्थ “क्रमशः ब्राह्मण और वेश्य पिता 
Par 
Q 


आ-यतन | 


See 
e e e को 
8 न्ट बरां कोश 

है, जिर्दक्रा अथं सेन्ट पीटस 3 
राजा” है । बाद में अस्बष्ठ' शब्द का 
व्य f aay | 
तथा माता से उत्पन्न एक मिश्रित जाति का व्यक्ति 
“AT अथवा “आवास” सम्बन्धी gay सामान्य आशय 
टर आ-यतन--/घर” अथवा 'आवार्स z ao 
“छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७.२४,२ ) के एक स्थोन तक ही सीमित है, जवकि 

«पबित्र स्थान” के आशय में यह महाकाम्यो में भी मिलता है । 

आयव्रस का ऋग्वेद* के एक TSE और भ्रष्ट मन्त्र में एक राजा के रूप 


च्छ 


में उल्लेख मिळता है। 
aes थः सेन S. गे 
१ १,१२२, १५; Go alo लुडविग : : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६; रोथ : सेन्ट पीटसंब 
कोश व० स्था०। 


SN 


आयु--ऋग्वेद' में इन्द्र की सहायता से तूर्वयाण--जो Ras के 
अनुसार FAT का राजा था-द्वारा कुतस और अतिथिग्व के साथ पराजित 
“हाने के रूप में आया है । सम्भवनः अन्यत्र? इन्द्र की सहायता से इसका वश 
के विजेता के रूप में भी उल्लेख है। अन्य स्थलों पर यह सर्वथा पौराणिक है । 


3 १.५३, १०; २.१४, ७; ६.१८, ३; | ` ऋग्वेद १०.४९, ५; किन्तु यह शब्द ` 


a ८.५३, २; Ma: रिलिजन वेदिके सम्भवतः व्यक्तिवाचक नहीं है । 
ae a , | 5 go की०मैकडॉनल : वैदिक माइथौलोजी 
वेदिशे स्ट्रूडियन १.७१-७५ | १००, १३५, १४० | 


आवुत-देखिये ga 


आयुष 'अख”--विस्तृत आशय में इसके अन्तर्गत चन्नियों के वह सभी 
युद्ध-उपकरण आ जाते हैं जिन्हें ऐतरेय ब्राह्मण* ने जा OR 


| Hat, धमुष-चाण ( इषु-धन्व ) और कवच। धनुष और वाण वेदिक, |` 
i Ramil के प्रमुख तथा अनिवार्य wa थे, अतः ऋग्वेद और उसके ald 
i _ जहा भी आयुध! का अस्र के आशय में प्रयोग हुआ है उससे कदाचित. 
| धनुष-चाण का ही तात्पर्य हे | AT का युद्ध सूक्त इस दृष्टिकोण: की पुष्टि 


3 5 x 
करता है, क्योंकि इसमें योद्धा को_धनुष-वाण युक्त कवच पहने हुये ( वर्मन्‌ ), 
x ° 
धुप की अत्यञ्चा के घर्षण से बचाने के लिये बाई झुजा पर एक ame | 


हि a E 

; वरण ( gaa ) पहने हुये, रथारूढ बताया गया है। कवच एक ही 

| 79.29, २, | Res 
९ इत्यादि; अथववेद ६.१३३, ९ 


१.३३, 2 ६१, १३; ९२, १; २,३०, इत्यादि | 3 ६.७५ \ 
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आयोगब | ( ६६ ) र 6 आङ्गर 


nn 


Sa धातु का नहीं होता था वरन्‌ उसमें कई टुकड़े एक साथ dats Ga 

रहते थे और यह सब या तो धातु की पट्टियो द्वारा बने होते थे, अथवा 

safe अधिक सम्भव है, किसी अन्य ठोस पदाथ के जिस पर धातु का 
वरण चढ़ा रहता था । इनके अतिरिक्त योद्धा शिरखाण ( (शिप्रा ).भी पहन 

रखता था,। ढाळ के उपयोग का कोई संकेत नहीं है, और न इसी ap, 
ई a gat ` >y PN ` 

कोई प्रसाण है कि परों के लिये” किसी प्रकार के सुरक्षात्मक्र उपकरण का 

प्रयोग होता था । अख्रों के उपयोग में प्रवीणता का ऋग्वेद में उल्लेख है । 


b साधारणतया अवलंब पाषाणों ( रद्रि, अशानि ) का उपयोगे होता था 
अथवा नहीं यह सन्दिग्ध है। अंकुश” भी केवल एक दिव्य ve मात्र है, 
और कुठार ( स्विति,“ वाशी, परशु ) भी मानवीय युद्धों में नहीं प्रयुक्त हुआ 
है। तोमर के उपयोग के लिये ऋषि, रम्भिणी, wh, शरु, और तळवार _ 
के लिये असि, कृत, देखिये । युद्ध के लिये इन दोनों में से किसी भी अस्र 
क साधारणतया प्रयोग नहीं होता था, और न” तो गदा ( वञ्च ) ही प्रयुक्त 
हुआ है । यद्ध की पद्धतियों के लिये देखिये संग्राम । 


४ ऋग्वेद १.३१, १५ | ६; भूथर्वेबेद ५.८३, ३; go की ~ 
* ग्रासमैंन ऋग्वेद १.१३३, २ में 'बट्ूरिणा मुईर : संस्कृत टेक्स्ट ५, ८७। 
पदा? को पैरों के लिये प्रयुक्त सुरक्षा- | ˆ ऋगवेद ५.३२, १०; ९.६७, ३०; १०. = 
त्मक आवरण के अर्थ में ग्रहण करते | » ४३, ९; Go alo त्सिमर $ Re- 


हैं, किन्तु यह नितान्त असम्भव है । न्डिशे लेबेन २९८-३०१; JN: 

१,९२, १; go ate गेर्डनर : वेदिशे संस्कृत टेक्स्ट्‌ ५, ४६९-४७२; ETT . 
Raa ३, १८३; हॉपकिन्स : ज० |„ , किन्स ; ज० ao ओ० सो० १३, २८१ 
Ho ato सो० १३, २९५ | और बाद। 


S ऋग्वेद ८.१७, १०; १०.४४, ९; १३४, 


आयोगव--मरुत आवि-क्षित नामक आयोगव राजा का शतपथे, 
ब्राह्मण” में याजक के रूप में उल्लेख है जहाँ इसके यज्ञ की प्रख्याति में एक 
“गाथा” का भी उद्धरण है । तुलना कीजिये अयोगू | a ॥ 
१३.५, ४, ६; तु० की० शाङ्खायन श्रौत सूत्र ३६. ९, १४-४६ । ` | 
आरङ्गर--मधुमक्खी का एक नाम जो ऋग्वेद! में मिलता है । इसके 
अन्य नाम ME MT HF! हैं । 2 


१ १०.१०६, १०; go ato त्सिमरः आार्टिन्डिशे Sta ९७। = N 


a 


_ PM Te 


४ 
Lar 
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आरा | १ ( ७० ) [ आर्जीक 


आग़--यह शब्द जो बाद” में we रूप में जाना जाने लगा, ऋग्वेद 

में केवळ पूषन्‌ के एक अख्र का द्योतक है जिसकी पशुपालन विषयक प्रबृत्ति के 
f A 

कारण “चर्म-मेदिनी” के रूप में इसका बाद के प्रयोग का आशय ठीक Fear 


है । तुलना कीजिये वाशी | ; s 
a? हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी ३,३६५, नोट १। 
2 
६.५३, ८ । 


आराहि-सोजात का पैतूक नाम । go sto अराड | 

आरुण औप-वैशि--इसके प्रथम शब्द को मैत्रायणी संहिता की qog- 
लिपियों के आधार पर इसी रूप में पढ़ा जाता है किन्तु यह निःसन्देह अरुणा 
का एक अशुद्ध रूप है । 

आरुणि--एक as नाम है जो अरुण ओपवेशि के पुत्र उद्दालक के 
लिये आता है । कदाचित आरुणि यशस्विन्‌ से भी, जो कि जैमिनीय ब्राह्मण? 
में सुब्रह्मण्या के गुरु के रूप में आता हे, उद्दालक का ही अर्थ है । आरुणियों 

“का उल्लेख जैमिनीय उपनिषद्‌” mao, काठक संहिता) तथा ऐतरेय 

आरण्यकः में भी है । 


१ २८० । 3 १३,१२। 
a 
२.५, १; तु० ato कीथ: ऐतरेय ane | २.४. १। 
ण्यक २०४। 


आरुरोय--यह र्वेतकेतु का एक विशेषण है, जो उद्दालक आरुणि और 
अरुण AMA के वंश से इसकी उप्पत्ति का द्योतक है। प्रत्यक्षतः यह 
शतपथ ब्राह्मण” और छान्दोग्य siig तक ही सीमित है जिनमें श्वेतकेतु 
प्रमुख रूप से आया है । 
१०.३, ४, १; ११.२, ७, १२;५,४, १८९ 


& ५ उपनिषद्‌ ६.२,१। 
Ry २, १; १२.२, १, ९; बृहदारण्यक 


' १५, ३, १, ६.१, १। 
A— Ae ATHY और SAAT का Gas नाम है | 
आर्जीक' और आजीकीय* (RE), आजीकीया३ fa) :—दोनों 

पुलिङ्ग रूप सम्भवतः किसी जाति या देश के द्योतक हैं, 

का तात्पय उस देश की नदी से 

१ एकवचन : ऋग्वेद ८.७, २९; ९,११३ 


२; बहुवचन : ९.६५, २३ | 
२ ऋग्वेद ८.६४, ११। › : 


जब कि स्त्रीलिङ्ग शब्द 
। हिलेव्रान्ट इस देश की स्थिति काश्मीर 
3 ऋग्वेद १०.७५, ५ | 
Yy ~ Ce 

वेदिशे AAAS 2, १२६-१३७। 


3 


Poet 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


2 


OO ,{ es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आजुनेय | « ( st ) 0. | | 


AAAI 


के निकट मानते हैं, क्‍योंकि ataa, अभिसारेस के आता असासेस क 
उल्लेख करते हं जिसने सम्भवतः अपने देशवासियों से ही अपर्ना नाम ग्रहण 
किया था, ओर अभिसार काइमीर की सीमा पर है । विशलूश आर्जीक को एक 
देश का द्योतक मानते.हैं, जिसकी स्थिति इनके अनुसार निश्चित रूप से नहीं 
बताई जा संकती। परन्तु न पो रौथ और न त्सिसर” ही इस शब्द को 
व्यक्तिवाचक स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत सभी विद्वान्‌ आर्जीकीया को 
एक नदी का नाम मानने पर सहमत हैं। रोथ* केवल एक स्थल पर” ही 
ऐसा स्वीकार करते हैं, ओर अन्यत्र इसे सोम पात्र के सन्दर्भ में ग्रहण करते 
हैं ; परन्तु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शब्द का सभी स्थलों पर 
समान अर्थ ही किया जाय। स्सिमर नदी की स्थिति नहीं वताते, और 
fas इसके निश्चय की सम्भावना तक को ही अस्वीकार करते हैं। हिलेब्रान्ट 
का विचार हे कि यह सिन्धु का उपरी भाग, वितस्ता ( झेलम ) अथवा 
कोई अन्य नदी है । ग्रासमेन, यास्क'' का अनुसरण करते हुये इसे विपाशा 
oC व्यास ) मानते हैं, feag नदियों की स्तुति के am ( नदी-स्तुति )* 
इसके नाम की स्थिति द्वारा यह विचार” असम्भव हो जाता है। ब्र॒नहोफर?3 
इसे 'अघनाव? की सहायक 'अघसन? मानते 


a 


> अनावेसिस, ५.२९, ¥ | । ¦` ऋग्वेद १०.७५, 4 | 


© IRA स्टूडियन २, २०९, २१७। | 33 निरुक्त ९.२६ | 

४ सेन्टपीटसंबगे कोश व० स्था०। १२ ऋग्वेद १०.७५ | 

4 आहिंटन्डिशे लेबेन १२-१४ । | १3 इरान उन्ट तूरान ५२; Go की० मेक्स- 
* go पु० सुषोमा, do स्था० I , | मूलर: से० बु० ई० ३२, ३९८; ३९९। 


2 


A 


आर्जुनेय :--ऋग्वेद” में यह कोत्स के पैदृक्र नाम के रूप में आता है । 


१.११२, २३; ४.२६, १; ७.१९,२; ८. १, ११। 


आतभागी-पुत्र—ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌? की वेशतालिक्ा में शोङ्गी-पुत्र 
के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख है । आतंभाग उसी उपनिषद्‌" में जरस्व 
.का पैतृक नाम है | ० 


a 


१ ६ ५, २ ( माध्यन्दिन पाठ में मी) | २.२, १.१३। 


आतैव--यह व्याहृति वर्ष के एक ऐसे भाग की योतक है जिसमें एकाधिक 
ऋतुयें हों । किन्तु इसका ठीकःठीक आशय “अध॑वर्ष” नहीं है, जेसा कि 
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(५). [जां 


~ 
F 


=~ 


स्सिमर' का विचार है। ऐसा इस वात से T: होता है कि यह नित्य ही 
i 


बहुवचन में आता है, द्विसंख्यक के रूप में 

= A a ~ x 
और वर्षो (हायन)* के बीच सें आता है; किन्तु साथ ही “ऋतुओं, आतंवों, सासे 
aut’? ; “अध॑मासों, मासों, raat, ऋतुओं?४; “agah, adat, सासे 


हीं । अथर्ववेद में यह ऋतुओं 


1, 
1, 


6 7 iz ०५ रिं रा 
अधमार्सो, दिन और रात, दिन”*, की सम्मििंति व्याहृति के रूप में भी; और 
वाजसनेयि संहिता में “मासों, ऋतुओं, आतंवों, वर्ष” अथवा केवल ऋतुओं' के 
साथ ही आता है । 


* आरिटिन्डिशे लेवेन ३७४; 


३. १०, ९ | 
३. १०, Yo | 


£ X & w 


१६. ८, १८ | 
२२, २८ | 


6 @ 


११.७, २०; To को० १५. ६, ६;१७,६; | 


1 
j 
॥ 
| 
| 
॥ 


अथववेद ५. २८, २. १३; १०, ६५१८; 


७, ५; ११. ३, १७; ६, १७; तैत्तिरीय 
संहिता ७. २, ६, १. ३ । सेन्टपीटस- 
बग कोरा, द्वारा इस आशय में उद्धत 

वि € 
कोषीतकि उपनिषद ( १. ३ ) को ऐसा 
ही नहीं समझना चाहिये क्योंकि यहाँ 
यह शब्द केवल विशेषणात्मक È । 


आली धनुष के किनारे के उस भाग का योतक है जिससे धनुष की 
saa ( ज्या ) सन्नद्ध? रहती थी । प्रत्यञ्चा हर समय धनुष के दोनों सिरों से 


“eet नहीं रहती थी द्रन्‌ 
दिया जाता था। इसके 
वर्णित विष्णु की मत्यु कथा 
हुई धनुष पर टिके हुए थे 
सिरे झटके से सीधे हो गये 


9 z 
RÄT ६. ; Bug 
RR ७५, ४; भथववेद्‌ १. १, ३; 
मत्रायणी संहिता २. ९,२; काठक 
संहिता १७. ११; वाजसनेयि संहिता 
१६. ९ इत्यादि । 
ऋग्वेद १०. १६६, ३; go ato agg- 
नेद ६. ४२, १; 


आरय--ऋग्वेद से लेकर आगे वैदिक 
जाति के लिये प्रयुक्त हुआ है, 
विभाजन के भनुसार NAT, 


9 
ऋग्वेद १. ५१, 


जब वाण चलाना होता था तब इसे तानकर* बाँच 
विपरीत, बाद की संहिताओं* और. ब्राह्मणों” में 
१ इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वह ( विष्णु ) तनी 
जबकि सहसा प्रत्यञ्चा के टूट जाने से घडुप के दोनों 
और maan से उनका सिर भिद्‌ गया था । 


मैत्रायणी संहिता ४. ५, ९। 

TAA ब्राह्मण ७. ५, ६; शतपथ ब्राह्मण 
“ १४. १, १, ७ और वाद। 
तु० ato त्सिमर : भारिरन्डिशे लेवेन 
२९७,२९८; हॉपकिन्स : ज० अ० ato 
सो० १३, २७०; 


साहित्य में यह सामान्यतया आर्य 


जो शतपथ agn? में दिये हुये औपचारिक 
ज्ञत्रिय और WA जाति के सदस्य होते थे । 


G 


6; १३०, ८; १५६, ५ R 
१ १५६, ५ इत्यादि | 
४: १,६ ( काण्व शाखा में ) । दि 


¢ 


i 


6 
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5 O , आये. 
आयौँ को दासों? और शूद्रों काऐभी विरोधी कहा गया Ži कमी:कमी इस 
an का प्रयोग वेश्यों, तक ही सीमित है, और ब्राह्मणों तथा सानिया 
लिये fan उपाधियों का प्रयोग किया गया है; किन्तु यह प्रयोग aga 
प्रचलित नहीं हैं; आर अक्सर ऐसे स्थलों पर आर्य से ही तात्पर्य है यह भी 
निश्चित नहीं । “agra” वाकपद मुख्यतः सन्दिग्ध है, परन्तु ऐसा प्रतीत _ 
होता है कि मूलतः यह शूद्ों और आयौं का योतक था क्योंकि, महाब्रत उत्सव 
में लैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार एक आर्य और शूद् के यद्ध को जलमा और 
शूद्ध के बीच का: युद्ध कहा गया है, यद्यपि सूत्र इसे एक वैश्य और शूद्ग के 
बीच हुआ युद्ध सानता है | ET 

आर्य शब्द ( ख्रीलिंग आर्या? अथवा आरी? ) बहुधा विशेषण के रूप सें 
आर्य वर्गों ( विषः ), अथवा नामों ( नामन्‌ ),° अथवा वर्णों (वर्ण ),८ 
अथवा आवास ( धामन्‌ ),* के वर्णन के लिये प्रयुक्त हुआ है । देशों 
पर आयौं के gga विस्तार (aa) के सन्दर्भ में भी इसका प्रयोग हुभा 
१ ऋग्वेद १. ५१, ८. ९; १०३, ३; ६. | , करते हैं । तैत्तिरीय संहिता ४. 2,20, 


२०, १०; २५, २. ३ इत्यादि ( दासों 
के विरोधी ); अथववेद ४. २०, ४. ८; 
मैत्रायणी संहिता ४. ६, ६; वाजसनेयि 
संहिता १४, ३० इत्यादि ( yar के 
विरोधी ) । 


ड 3 
त्सिमर : आल्रिन्डिशै लेबेन २०५, २१५ 


में यह प्रयोग पाते हैं--जैसा कि आयौं 


का यह अर्थ अथववेद १९. ३२, | 
और ६२, १ में है--तथा उन स्थलों 
पर जहाँ ‘aera? मिलता है। हिटने 
के अथववेद के अनुवाद ९४८, १००३, 4 


८, में शुद्रायों का आशय निश्चित रूप 
से UK भौर वेश्य होना चाहिये; किन्तु 
पद पाठ इसे आये मानता है; और . 
त्सिमर भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं । 


> देखिये तैत्तिरीय संहिता ७. ५, ९, ३, 


साथ ही कात्यायन aa १३. ३, 
७. ८; काठक संहिता ३४. ५; पञ्चविंश 
ब्राह्मण ५, ५, १७; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१. २, ६, ७; लास्यायन सत्र ४. २, ५; 
शाङ्कायन श्रोत सूत्र १७, ६, २; अनु- 
पद सूत्र ७. Ro | 


में हैनमैन को भी इससे सहमत होने ° ऋग्वेद १. ७७, ३; ९६, ३१; १०. ११, 


का उद्धरण देते हैं; किन्तु हिटने के 
अनुवाद द्वारा इस बात में कोई संदेह 


या समझा न कि aaa’) हिटने के 
दृष्टिकीण के लिये अथवेवेद ४. २०) ४. 
८ का उद्धरण दिया जा "सकता है; और 
Ua: सेन्ट Vedat कोश व० स्था०में 
भी इस स्थल को इसी आशय में ग्रहण 


४; ४३, ४ इत्यादि । 


3 ऋग्वेद १०. ४९, ३। = 


नहीँ कि डन्होने पाठ को आये पढ़ा : ऋग्वेद ३. ३४, ९; तु० ate वर्ण | 
„ऋगवेद ९. ६३, १४ I 


ऋग्वेद १०. ६५, ११। असि और 
इन्द्र को आये और आयौँ का सहायक 


कहा गया है ( ऋग्वेद ६. ६०, ६ ); 


० 
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ae 

आये | f 

है। दास ggi के अतिरिक्त आ 
आयौं के विरुद्ध आयौं के युद्ध तथा 


उल्छेख हैं । इन सबसे यहं सहज निष्क 


e 
q 


( ७४ )° l [ आल 


eee 


= o कि न A गौर 
य॑ agai gaa)” का उल्लेख है अं 
दासों के Meg आयौं के युद्ध के भी अनेक” 


`a क x 
निकाला जा सकता हे कि ऋग्वेद 


ce [4 ~ yi ~ ज J गी ८. 
के समय तक भी आर्य जातियों मूल-निवासियों पर साधारण .विजय को सीमा 


से. कहीं आगे तक बढ़ चुकी थीं। वाद 


की 


युद्धों का आशय मुख्यतः आयौं के युद्ध से ॥ 
qai के सम्मिलन के परिणामस्वरूप एक जाति का स्वरूप ग्रहण कर चुके 
थे । बेबर१३.का विचार है कि ऋग्वेद में उल्लिखित पाँच जाति के लोग आय 
थे और चार जाति के लोग पृथ्वी की चार दिशाओं (Ra) के, किन्तु यह 
सन्दिग्ध है । ऐतरेय और शांखायन आरण्यकों में आयों की बोली ( ara)” 


al विशेष उल्लेख है । 


33 ऋग्वेद ६. ३३, ३; ७. ८३, १; 
१०. ६९, ६ । 
स्वेद १. १०२, ५; ३. ३२, १४; <. 
२२, १०; २५, २. ३; ८. २, ४. २७; 
१०.३८, ३; ८३, १; १०२,३ इत्यादि | 

१3 इन्डिशे स्टूडियन १७, २८८ । तु० की० 
Ua: सेन्ट waai कोश में कृष्टि 
भौर पञ्चजनासः। „ 


s 


(a 


आर्य--देखिये माल्य 


१४ 


AAU — AIG? का पैतृक नाम्‌ । 
3 OF 
ऋग्वे १०. ९८, ५. ६. ८; निरुक्त २. ११; बृहद्देवता ७. १५५ । 


We लत 


'संहिताओं और ब्राह्मणों में वणित 
है जोकि निःसन्देह आर्यो और 


ऐतरेय आरण्यक ३. २, ५; MEAT 
आरण्यक ८. ९; go ato कोथः 
ऐतरेय आरण्यक १९६, २५५; और 
ara) 

Geo की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनु- 
वाद ३, २०७ भौर बाद; RIAT: 
आ्टिन्डिशे लेबेन २१४, और बाद । 


आल e a 

आल-अथववेद' में यह “पौधे”का नाम है और सायण के अनुसार ठण 
3 € i 

it (सस्य-वल्ली)के Aas तीन अन्य शब्दे, यथाः अलसाला, सिल्जाला? 


और नीलागळसाला, का भाग प्रतीत होता है।. फिर भी ह्विट्ने” का विचार हे 
“कि इन शब्दों को कोई निश्चित आशय नहीं प्रदान किया जा सकता। 


१ अथववेद ६, १६, ३; किन्तु हिट्ने इस | 
शब्द को ५. २२, 8 से तुलना करते | 
s इये क्रिया मानते Fy 
अथववेद ६, १६, ४ | 
सायण इसे सलाज्जाला पढ़ते हैं और 
« कौशिक सूत्र (६. १६) की पाण्डु- 


लिपियों में यहद सिळाज्ञाला है। किन्तु 
To ato सिळाची । 


४ अथर्ववेद का अनुवाद २९२; २९३ | 


Go mte ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 
सूक्त ४६६ । 


\ 


a 


a 
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आलम्बायनी-पुत्र] . (७४ ) ` al आ-शरीक १ 


~~~ 


‘won 


आलम्बायनॉ-पुत्र--बरहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५,२ ) के, काण्व शाखा 
की वंशतालिका में इसका आलम्बी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख हे! 
माध्यन्दिच शाखा ( ६.४,३२ ) से यह संबंध उल्टा हो गया है क्योंकि वहाँ 
इसे आलम्ब्गी-घुत्र का गुरु तथा ,जायन्ती-पुत्र का शिष्य बताया गया है 

आलम्बी-पुत्र--ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७,२ ) के काण्व शाखा की 
वंशतालिका में यह जायन्ती-पुत्र का शिष्य है किन्तु मध्यन्दिन शाखा 
( ६.४,३२ ) के अनुसार आलम्बायनी-पुत्र का शिष्य । 


आलिगी--अथवंवेद ( ४.१३,७ ) में यह एक प्रकार के सपं का नाम 
है । तुलना कीजिये विलियी । 
आ-वसथ--( आवास ) इस शब्द का dads आशय भोजनोत्सव 
और यज्ञ के समय अतिथियों, मुख्यतः ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों का स्वागत 
करने का स्थान ( एक प्रकार से आधुनिक अर्थ में तीर्थ-यात्नियों के विश्राम के 
० लिये निर्मित धर्मशाला ) प्रतीत होता है, जिसका उपयोग “निवास स्थान”? के 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य आशय से गृहीत हुआ है 


१ अथववेद ९. ६, ५ ( ब्राह्मणों के सत्कार | इत्यादि । इसका विस्तृत विवरण सूत्रों 
की स्तुति का एक सूक्त); तैत्तिरीय में मिलता है, यथा : आापस्तम्म श्रौत 
ब्राह्मण १, १, १०, ६; ३. ७, ४, ६; सूत्र ५. ९, ३; धम सूत्र २. ९, २५,४ 
शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ४, ६ (जहाँ | उदाहरण के लिये, ऐतरेय उपनिषद्‌ ३ 
एग्लिङ्ग इस शब्द का ऐसा अनुवाद १२ । go ato हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
करते हैं जेसे इसका आशय केवल माइथौलोजी २, १२०, नोट १। 


“घर? हो ); छान्दोग्य उपनिषद ४१,१ 
आविक ( भेड़ों से ma “भूवि” )-ऊन के लिये प्रयुक्त एक शब्द 
है जो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.३,६ ) आता है ।-तुळना 
कीजिये अवि । 
आवि-क्षित--यह आयोगव AST? का पेतृक नाम है | = 


१ ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१; शतपथ ब्राह्मण, १३. ५, ४, ३; | 
आ-शरीक--अथर्ववेद' में जङ्गिद पौधे की शक्ति की प्रशास्ति के पक \ 
सक्त में यह एक ब्याधि का योतक प्रतीत होता 21 fan’ के विचार से 


१९. ३४, १० | | ७ आडिरिन्डिशे लेबेन ६५, ३९१ 1 a 
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> = Rz 33 zaq 
इसका तात्पर्य sat की दशा में उत्पन्न हाथ-पर की पीड़ा से है। Reza? g 
शब्द को केवल एक विशेषण मात्र मानने के पक्त में हैं । 


अथर्ववेद का अनुवाद ९५३; To की० ब्लमफीरंड ; अथववेद्‌.के सूक्त ६७३; 


आ-शिर--( मिश्रण ) का तात्पयं मिश्रित करने और विशेषतः देवों को 
अपिते करने से पूर्व सोम रस में दूध मिश्रित करने से है । इस आशय में 
यह ऋग्वेद' और उसके बाद भी दुर्लभ नहीं हे। इस कार्य के लिये केवल 
दूध का ही उपयोग नहीं होता था। सोम के लिये प्रयुक्त विशेषण “तीन 
मिश्रणों से युक्त” की व्याख्या अन्य विशेषणों द्वारा हो जाती हं, जसे दूध- 
मिश्रित ( गवाशिर ), “दही-मिश्चित” ( दृष्य-आशिर्‌ ), ओर “अन्न-सिश्चित” 
( युवाशिर ), जिन सभी का सोम से ही आशय है । 


S 


* ऋग्वेद ५. २७, ५; Jo की० ८. २, ७; 
go की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौ- 
लोजी १, २०९ और बाद । 


१ १, १३४, ६; ३. ५३, १४; ८. २, १०. 
११, इत्यादि | अथवंवेद २. २९, ? 
इत्यादि; निरुक्त ६. ८; ३२; 


अआशी-विष—केवल ऐतरेय ब्राह्मण? में adas यह शब्द, जैसा कि 
रीथ? ने समझा है, एक विशेष प्रकार के सर्प का द्योतक है--और सम्भवतः 


इसका अर्थ giat ( आशी ) में विष भरा हुआ È | 


ROR 4 ८ meat और बाद में यह प्रचलित 
सेन्ट पीरसंबर्गं कोश व० स्था०। महा- शब्द है। 


आशु बिर” गतिवाला, बहुधा अश्वं के बिना भी ऋग्वेद! और बाद 
में रथ के घोड़ों का द्योतक स्वरूप प्रयुक्त हुआ हे। 


Flo : २ x 6 
ous ३; ३१, २; ३८, ३ इत्यादि २, २; तैत्तिरीय संहिता १. ८, १० 
AAR २. १४, ६; ४. २७, १, १३ शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ३, ३, इत्यादि । 


आएन sate में यह किसी पशु का daz प्रतीत होता है। 
इसके विशेष्य के रूप,में “युवा” (Rgs) का प्रयोग हुआ है और dat 
का विचार है क्रि इसका अर्थ पक्षी (RaR से उड्नेवाळी ) अथपा “अपनी ः 
बाँध पर जानेवाला sata” (aga) भी हो सकता है। फिर भी 
सायण इसके साथ. के शब्द को 'शुशुक” पढ़ते हैं । जो उनके विचार से एक 


Sk, 
६. १४, ३ | 
, र | ` सेन्डपौटसं वर्ग कोश, qo स्था० | 


\ 
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A 


पशु का Mae है। व्लमफाल्डर इन दोनों शब्दों का अचुवादु “एक feo 
( आशुङ्ग ) अश्वपोत्त ( शिशुक )” करते हैं और इस प्रकार रौथ के एक 
विचार के आशय -मात्र से सहमत हैं यद्यपि ays की व्याख्या से नहीं । 


3 अधर्ववेद«के सूक्त ४५४ go की? ह्विट्ने अथर्ववेद का अनुवाद २९१ । 


` आ-श्रस~( विश्राम-स्थान ) यह किसी भी ऐसे उपनिषद्‌ में नहीं 
आता जिसे पूर्व-बोद्धकालीन कहा जा सके। हिन्दू व्यक्ति के जीवन के एक 
स्तर के रूप में इसका सबसे प्राचीन प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” में मिलता है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक स्थळ? पर केवल बह्मचारिन्‌ और गृहस्थ का उल्लेख 
हे जिन्हें अध्ययन के पुरस्कार स्वरूप, सन्‍्तानोत्पत्ति, योगाभ्यास जीवित 
प्राणियों को क्षति पहुँचाने से वचना, और यज्ञ, करने, तथा पुनर्जन्म से 
मुक्ति, का आश्वासन दिया गया है। एक अन्य स्थानी पर जीवन के तीन 
स्तरो की कलपना की गई हे किन्तु तीनों एक के वाद एक क्रम से नहीं हैं। 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी या तो गृहस्थ वन सकता है अथवा सन्यासी, या _जीवन 
पर्यन्त शुरु-गुह में ही रह सकता हे। इसी प्रकार सन्यासी के वन में मत्यु 
होने अथवा ग्राम में ही यज्ञ करने का भी उल्लेख हैँ; और इन तीनों” के 
बिपरीत उस ब्यक्ति का भी जी पूर्णतया ब्राह्मनिष्ठ (त्रह्मसंस्थ) हो । बृहदारण्यक | 
उपनिषद्‌® में आत्मज्ञानी का उनसे भेद दिखाया गया है जो ( ३ ) अध्ययन 
कर रहे हों, अथवा (२) यज्ञ और दान कर रहे हों, अथवा (३) जो 
सन्यासी हों । और एक अन्य स्थान” पर उनसे भेद दिखाया गया है जो यज्ञ 
तथा उपकार कर रहे हों, और वह जो तपस्या कर रहे हों । 'अश्रमों से यह 
श्रेष्ठ और भिन्न स्थिति आगे चल कर एक चतुर्थः आश्रम वन गई! और 
गृहस्थ, जो कि दूसरे स्तर a होता था, उसे केवर वायमस रु at 
नहीं गुजरना पड़ता था वरन्‌ सन्यास ( भिक्षु, परिवाजक ) आश्रम से | । 
प्रथम स्तर--अर्थात्‌ ATA आश्रम इस समय तक भी आवश्यक था वि 
बाद में इसे स्थाई नहीं रहने दिया गया ; कदाचित जेसा कि मूलतः था ve 


6 € A 
१ ‹उत्याश्रमिन्‌', श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६. ४. २, २२; तु को? ३. ५ । 


२१: मत्र गी उ द्‌ इत्या ° < X ०। 
१ १ मत्रायण परि ATS x 3 3 श्त्या दिः if ३ « Sy 
जाबाछ उ पनि ने षद्‌ x; g की 2 मुण्डक 


Rela 

9९ छु 21 ee उपनिषद २. १, ७ । 

5 ५,१०। तु० की० Saa: फ़िलॉसफो ऑफ 
SN उपनिषद्स ६०, ३६७, और बाद । 


० ° 
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HAT, आ-छ्ेषा--देखिये aaa | ॥ 
आश्र-प्त-यह नाम ऋग्वेद? के एक स्थान पर अत्यन्त अस्पष्ट सूक्त सें 
आता है जहाँ यह एक राजा का द्योतक प्रतीत होता है जिसने इन्द्र को nea 
दिया था और जिसे, जैसा कि लुडविगर का विचार है, वितरणु कहा जा 
सकता है । 
११०, ६१, २१। | ` ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५; 
अश्वतर आशि अथवा आश्वतराथि--इन दोनों व्याहृतियों का प्रयोगः 
ae me a N 2 > aT 
बुडिल के tat नाम के रूप में किया गया है, जो सायणरे के अनुसार, इस . 
बात का द्योतक हैं कि यह (बुडिल) अश्व का पुत्र और अश्वतर का वंशज था। 
9 प्रथम शब्द ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३० में ण्यक उपनिषद्‌ ४. १५, ८; छान्दोग्य 
मिलता है, भौर द्वितीय शतपथ ब्राह्मण उपनिषद ५. ११, १; १३, १, में । 
४, ६, १, ९; १०. ६, १, १; बृहदार- | ` Baa ब्राह्मण ३० स्था० प्र। 
आशन्थ्य--अहीना) का पेदृक नाम है । 
१ Se £ 
रीय ब्राह्मण ३. १०, ९, १०; सम्भवतः “आश्वथ्य? पढ़ा जाने से आशय है | 
= आश्चमैध--यह एक बिना नामवाले राजा का पेतृक नाम है जो ऋग्वेद 
( ८.६८,१५.१६ ) की एक दान स्तुति में आता है । 
\ आश्र-वाल--शत x 
A ATTA TATA ब्राह्मण ( ३.४,१,१७;६,३,१० ) सें एक “प्रस्तर” 
के ce ty Ria 
॥ प्रयुक्त F an § घोड़े की पूँछ जैसी घास का बना हुआ”) द्वारा 
aaas तृण “घास” accharum spontaneu 
aneum ) का afa: 
सिद्ध होता है । ति k ) by 
4 B= पञ्चविश ब्राह्मण ( १९.४,२, और बाद ) में गोसूक्त 
थ-सा X 
ee थ सामन्‌ ( सोम स्तुतियों ) के प्रणेता के रूप में उल्लेख है । 
आसन अथवा आश्वीन--अथर्व से 
रि वा आरवन-अथवबेद? और दो ब्राह्मणों) में यह एक 


aoe ( SHER ) द्वारा एक दिन में की गई यात्रा की दूरी का द्योतक है । 
wale दूरी निश्चित रूप से नहीं बताई गई है। अथर्ववेद में यह पाँच 


ऐतरेय ब्राह्मण २; 
इण २,१७ । इन्डिशे स्ट्ूडियन में पश्चनिश ब्राह्मण १, ३४। 


ip) 
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आषाघि सौश्रोमतेय | X ७६ ) : टी. म 


Mata सोश्रोमतेय--शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार यह भझ' हो गया 
था क्योंकि सरों को अम्निचिति पर एक ऐसे प्रकार से रख दिया गया था जो 


ठीक नहीं था । è 
0% a 
१ ६.२, १, ३७। utes ने ‘aq माना हे, किन्तु यह अषाढ कां पैतृक नाम 
2 दै a 9 
है, अतः 'आघाढि? रूप ही ठीक है। 


ष्ट्रा-काठक संहिता ( ३७.१ ) में यह कृषकों के अंकुश का द्योतक 
A प्रतीत होता है । a 
आष्ट्री--ऋग्वेद में यह शब्द अझ्नि-स्थान ( चूल्हा ) का द्योतक प्रतीत 
होता है । दुष्ट पच्ती को चूल्हे पर न asa देने की अभ्यर्थना की गई है । 


e 


१ १०. १६५, ३; go ato श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐेन्टिक्किटीज्ञ ३४७; 


असङ्ग प्लायोगि--यह एक राजा है: जो ऋग्वेद” की दानस्तुति सेलपुर 

उदार आश्रयदाता के रूप में आता है। किन्तु एक विचित्र लेंगिक मन्त्र के 

इस सूक्त में जोड़ दिये जाने तथा इसके सम्बन्ध में आरम्भिक मिध्याधारणओंी ८ 

के कारण एक कथा अविष्कृत हो गई कि इसने अपना पुरुषत्व खो दिया था और 

स्री बन गया, किन्तु मेध्यातिथि की मध्यस्थता से पुनः पुरुष बन सका जिससे 

उसकी खी md, जिसका अस्तित्व भी बाद सें जुड़े मन्त्र के वाबपद 
“शश्वती-नारी” के मिथ्या ग्रहण पर आधारित हैं, अत्यन्त प्रसन्न हुई । इस 

स्तुति" सम्बन्धी एक और मिथ्याधादूणा के कारण इसे यढु का एक वशज 

तथा इसके एक पुत्र “स्वनद्‌-रथ', जो कि वास्तव में केवल एक विशेषण मात्र है, 

À होने की बात कही गई है। in 


१ ८, १, ३२. BA । गया नीतिमञ्जरी का उद्धरण | 

4 ; : 

* ८ १, ३४ । देखिये हौपकिन्स : Ret | ८. १,२४। Eo. 
जन्स ऑफ इन्डिया १५०, नोट १; | ४ ८, १, ३१. ३२ । go alo छड 


को 


बृहद्देवता २. ८३५६. ४१, मैकडॉनेल ऋग्वेद का अडुबाद २, १५५; हौप- 
की टिप्पणी सहित । mae बैदिक |" किंन्स: ज० अ० site सो० १७, ८९; 
| शब्दों में इस कथा को विस्तार से ग्रिफिथ + ऋग्वेद के सूक्त २, १०६, 
1 कहते हैं. जो निघण्डु से लो गई है। | १०७; औज्डेनबग : ऋग्वेद नोटेन 


देखिये : सा. ऋ. ४०, ४१, में दिया 
आ-सन्दी-यह किसी प्रकार के बैठने के स्थान के लिये प्रयुक्त एक 


१, ३५४; 


a 


oa 
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आ-सन्दी ] ` ( ८० ) [ आ-्सन्दी 


| जातिवाचफ शब्द है, जो वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में तो अक्सर 
g मिलता है किन्तु ऋग्वेद में नहीं । अथर्ववेद में व्रात्य के लिये लाये गये 
मंच का विस्तृत वर्णन है। इसमें दो पाये थे, इसमें. वड़े और तिरछे cat 

लगे थे तथा रस्सियों के ताने-बाने से बिना था; इससे यह प्रतीत होता है 

~ag लकड़ी और रस्सियों की बिनावट से वना था। इस पर गद्दा 

| ( आस्तरण ) बिद्या था और तकिया ( उपबहण ) लगा था। एक बेठने 
$ का आसन ( आसाद ) और पीछे टिकने के लिये आश्रय ( उपश्रय) भी 
बना था.। कौशीतकि उपनिषद्‌ और जेभिनीय बाह्मण” सें भी इसी प्रकार 
के आसनों का वर्णन है। राजकीय प्रतिष्ठापन समारोह के समय राजा के 
लिये प्रयुक्त आसन का भी ऐतरेय ब्राह्मण” में ऐसे ही छाब्दों में वर्णन है, 
"जहाँ इसके पार्यो की ऊँचाई दी हुई है, और बेंडी तथा आडी लकड़ियों की 
लम्बाई एक-एक हाथ के लगभग बताई गई है। बेठने का बिना हुआ भाग 
मूज ( विवयन ) का और आसन उदुम्बर की लकड़ी का बना हुआ करा 
| गया है। aadd के एक अन्य स्थल पर dada इस आसन को एके 
| oat आराम-कुर्सी! के एक अर्थ में लेते हैं: इस स्थल पर भी एक गद 
तीर aa ( बा ) का उल्लेख है । झतपथ ब्राह्मण में 
p Ta एक विस्तृत आसन के रूप में वर्णन किया गया है । 

एक स्थान पर" इसे खदिर की लकड़ी का बना हुआ कहा गया है जिसमें 
fez K वि- तृण्णा ) बने हुए थे और जो “भारतों” की भाँति फीते से जुड़े 
5 aee 
न को घुटने तक Sat और असीमित लम्बाई-चौड़ाई 

Ten तथा उसका बठने का स्थान नकंट से बिना और ढँका हुआ बताया गया 
है। सम्राटोचित आसन” को कंधे ते बराबर ऊँचा, उदुम्बर की लकड़ी 


प्र aa 
SERI 8% 0९८) २७४ २,२ र | 
a द्‌; तैत्तिरीय संहिता ७. ५, ८. $ | 
वाजसनेयि संहिता ८. ५६; १९, १६; | ° ८.५.६; १२ 
८६, इत्याद्रि। ˆ fas i 
१ ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५; ६; १२ ५ | १४. २, ६५; देखिये हिट्ने का भथर्ववेद 
° 1१; ९२; शतपथ का भन्नुवाद ७६५ 
ute रिप्पर्ण | 
तत Ro Ep A SR 1 2 25] Su y ४५ १-० Se 
४, ४, १, इत्या हि 
) ४, १, इत्यादि । १२. ८, ३, ४ और बाद । 


४१५५ ३, २ और बाद । १४.१ it 
१. ५; Go ato वेवर : इन्डिशे afaa aes 


5 १,२९७; कोथः शाङ्कायन आरण्यक १९; 
२. २४। 


= MNS 


Se नासा 


~ 
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आसन्दी-वन्त्‌ | ( ८१ ) [ 
ना घास ( Eleusina indica ) की 
रस्सियों से बिना हुआ कहा गया है । अन्यत्र" इसे एक वित्ता ( वितस्ति ) 
ऊंचा तथा एक हाथ चौडा और wear, उदुस्वर की लकड़ी का बना हुआ, 
कट-तृण की रस्सियों से sar और,मिट्टी से लिपा हआ बताया गया है। 


CO 


६. ७१, १२, और बाद | go ato Rant: आ्टिन्डिशे Ba १५५ । Eee 
आसन्दी-वन्त्‌ “सिंहासन वाळा”-यह जनमेजय पारिक्षित के राज- 
नगर की उपाधि है जिसमें उनके प्रसिद्ध अश्वमेध का घोडा बाँधा गया था। 
अधिकारी इस समय के लिये एक गाथा का तो उद्धरण देते हैं, किन्तु किस 
पुरोहित ने यह संस्कार सम्पन्न कराया था इस पर असहमत हैं। शतपथ 


alam’ सें इसे इन्द्रोत देवाप शौनक”, किन्तु ऐतरेय? ठुर कावषेय 
कहा गया हे । 


(TSR e 
का बना हुआ और चारों ओर agaw 


१३. ५, ४, २ । १६.९, १; पाणिनी ८. २, १२ भौ इस 

<. २१; तु० कौ० शाङ्कायन श्रोतसूत्र | _नाम से परिचित हैं । or 

आसाद्‌-यह ब्रात्य के मञ्च ( आसन्दी ) के एक भाग के वर्णन के 

लिए अथवंवेद! में आता है। जैसा कि ह्विट्ने' का विचार है, इसे , 
वेठने के वास्तविक स्थान का द्योतक मानना ही सर्वोपयुक्त है। औफरेख्त, 
स्सिमर,* और रोथ,* इसका अनुवाद “बैठने के स्थान का गद्दा” करते हैं, किन्तु 
इसका तो आस्तरण शब्द द्वार ही पर्याप्ततरूप से वर्णन हो जाता है। 
१ १५, ३, ८। | ४ आरिटन्डिशे लेबेन १५५ । 


२ अथर्ववेद का अनुवाद, ७७१ | ०. सेन्ट fedai कोश व० स्था० | 
3 इन्डिशे स्टूडियन १, १३१ । 


. अपुरायण्‌-उइहदारण्यक उपनिषद्‌ की दोनों शाखाओं की प्रथम दो 
चंशतालिकाओं? ( गुरुओं की सूची ) में इसे aay का, किन्तु तृतीय वश- 


तालिका, में आसुरि का शिष्य कहा गया है। . 
9 


- ६, ३; ४. ६, 21 ° i 
5 ६. ५, २; go ato वेबर : इन्डिशे स्ट्रङ्ियन १. ४३४ नोट। 
आसुरि--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की, प्रथम दो वंशतालिकाओं? ( गुरुओं 
की सूची ) में यह भारद्वाज के शिष्य और औपजन्धनि के गुरु, किन्तु तृतीय 
में याज्ञवल्क्य के शिष्य और आसुरायण के गुरु के रूप में आते हैं। शतपथ 
६, ३; ४.,६, ३ । och wel 


,§ ६० ३० ` 


CC-0. M Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7०७ ५, ४, १) २; ६, Bp २५. ३३; ३, १७; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ arena 


a ' 4 4 ८२ ) 

\ 
Ee 
में यह संस्कारों के अधिकारी के रूप में, तथा 


तक अधिकारी, सुख्यतः सत्य पर विशेष जोर 


ब्राह्मण? की प्रथम दो पुस्तकों 

अन्तिम पुस्तक से एक सेद्वान्त 
~ झा S a> 

देने वाले, के रूप में आते ह । 


५ र बाद, जिनका इस गुरु और 
3 १, ६, ३, २६; २. १, ४, २७; BS | ४३० और बाद, न 

साँख्य पद्धति के संस्थापक को समान 
मानने का विचार aia ग्राह्य नहीं 
है । देखिये aa: सांख्य फिलॉसफी 


२९, २० । 


४. ५) ८, १४ 
१४, १, १, ३३ और नोट १, २, तुलना | 
कीजिये वेबर : इन्डिशे स्ट्र्डियन १, | 
आहुरिवाहिन्‌ बृहदारण्यक उपनि 
बंशतालिका ( गुरुओं की सूची ) में ग्राश्ची-पुत्र का नाम है। 
आ-सेचन--वह तरळ पदार्थ, TA माँसरस (gg) अथवा घी 
रखने के एक पात्र का बोधक है । इसके आकार या बनावट के सम्वन्ध में 


nz ( ६.५,२ दोनों शाखाओं ) की एक 


छु भी ज्ञात नहीं । £ - 7 
ऋग्वेद १. १६२, १३ | i i 

शतपथ ब्राह्मण २. १, ९, ५; Te की०: त्सिमर आस्टिन्डिशे लेबेन २७१ । 

आस्तरण--यह व्रात्य के सञ्च ( आसन्दी ) के छिये प्रयुक्त चादर का 
द्योतक है । राजसूय? के समय राजा के आसन के लिये naad का ही 
चादर के रूप में प्रयोग होता थः । कौषीतकि उपनिषद्‌ में इसके छिये 
उपस्तरण शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

अथववेद १५. ३, ७। | 3 १, ५। go कौ० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 
२ ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५ लेबेन १५५; 

आख-बुध्च--एक व्यक्ति का नाम है जिसे ऋग्वेद? के अनुसार इन्द्र ने 
रूहायता प्रदान की थी । यह स्पष्ट नहीं है कि वैन्य, जिसका उसी पंक्ति में. 
उल्लेख है, इसका मित्र अथवा शत्रु क्या था, और जिसे इन्द्र ने बचाया 
अथवा इसके लिये पराजित किया था । 

SKE ; वादों में मानते हैं । : 
आ-स्थातृ--ऋग्वेद' में - रथारूढ़ योद्धा के लिये एक बार -इस शब्द 
(रथ में खड़ा हुआ ) का प्रयोग हुआ है। सामान्यतया इसे रथिन्‌ अथवा 
X कहा गया है । 


६. ४७, २६। go alo आरिटन्डिशे लेबेन २९६; 


‘ite CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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arana ] , (58 ) . z 
OOO __ । 
_ आस्राव स्खलन ) यह एक व्याधि का योतक है जिसका'अथर्ववेद्‌? 
में तीन बार उल्लेख है किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रकृति अनिश्चित है। 
स्कोखियास्ट' एक स्थान पर “कष्टप्रद Wwe’ ( सूत्रातिसूर ) के रूप सें 
इसकी न्यास्यः करते हैं, जब कि केनमेन) इसे मधुमेह मानते हैं । -ब्लूमफील्डरें 
इसे अतिसार सानते हैं और स्सिमर” यह तर्क उपस्थित करते हैं fe ae ¬ 
इसके उपचार को “घाव भरनेवाला” ( अरुस-खाण ) कहा गया है तो इसका 
“qal से कुछ बहने” का आशय है। feza इसका अनुवाद “स्राव” के अथं 
सें ही करते हैं और ब्लूमफील्ड के अनुवाद पर शंका प्रकट करते हैं। छ॒डविग* 


¢ a A ee ~ 
वामारी” ओर “शीत” के रूप में इसका अस्पष्ट सा अनुवाद करते हैं । 


१ 
i १. २,४; २. ३, २; ६. ४४, २; . १३, ०1; अथववेद के सूक्त २३३, 
भथववेद १. २, ४, पर । go ato २. २३४। म? 
३, २ पर । * आल्टिन्डिशे Sia ३९२ । 


3 x 
ह्विट्ने : अथर्ववेद के अनुवाद ३, में । 


e 
3 उ०५पु० ३, ४१। 
° अ० Flo ७, ४६७; Too ओ० सो० 


5 ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५०७, ५०९० ७ 


आहनस्या--( चरिन्न-्रष्ट ) बहुवचन में{यह शब्द अथववेद के “कामुक- 
Q ~~ ON EVES 0 
तापूण” सूक्तों के,एक ऐसे अंश (२०.१३६ ) का.योतक है जिसका विषय-वस्तु ¬ 
SG? हे । 
3 ऐतरेय ब्राह्मण ६. २६; कौषीतकि ब्राह्मण ३०.७; Jo ato ब्लूमफौल्ड : अथर्ववेद ९९ | 
आ-हाव--यह बाल्टी, सुख्यतः BY ( अवत ) से सम्बद्ध पात्र का 
द्योतक है । द 
१ ऋग्वेद १. ३४, ८; ६. ७,२; १०. ०१०१, ५; ११२, ६; निरुक्त ५. २६; 
आहेय--यह शोच का पैतृक नाम है ( तैत्तिरीय आरण्यक २.१२ ) । 


T 


ड्‌ 


इच्नु यह ईख का एक जातिवाचक नाम है जो सर्वप्रथम अथववेद) ५,” 
और बाद की संहिताओं' में मिलता है। वन में स्वतः “उगता था अथवा 
इसकी कृषि होती थी यह उक्त स्थलों द्वारां स्पष्ट नहीं है । 
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इत्त्वाकृ ऋग्वेद में यह शब्द केवल एक बार? आता है और वह भी 
सन्दिग्ध सन्दर्भ में। फिर भी इतना स्पष्ट है कि यह किसी राजा का द्योतक 
है। बाद की व्याख्याओं में अस्माति को, जिसका इस सूक्त में नाम है, एक 
इच्वाकु राजा बताया गया R? N अथर्ववेद? में भी यह नाम केपछ एक स्थल 
चर ही आता है जहाँ, इसका ताप्पर्य इच्वाङ के एक वंशज से है अथवा स्वयं 
इच्चाकु से, यह सन्दिग्ध है । दोनों ही दशाओं में एक प्राचीन योद्धा के रूप 
में ही इसका उल्लेख क्रिया गया प्रतीत होता है । पञ्चविंश ब्राह्मण में 
sel त्रेधात्व ऐच्चाक का उल्लेख है जो बृहद्देवता? के उ्यरुण ATT 
और ऋग्वेदः के ज्यरुण त्रसदस्यु के समान हैं । इच्चाकुओं के साथ त्रसदस्यु 
के सम्बन्ध की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
पुरुकुत्स एक ऐच्वाक था। इस प्रकार इंच्चाकुओं की वंशपरम्परा मूलतः 
पूरुस राजाओं की वंशपरम्परा का ही क्रम थी । Ran’ इनकी स्थिति सिन्छु 
के ऊपरी चेत्र में मानते हैं, किन्तु यह सम्भव है कि यह लोग उसके कुछ पूर्व 
तक भी फैले रहे a8. बाद में इच्चाकु को अयोध्या से सम्बद्ध वताया 
गया है । 


१ १०. ६०, ४ | S ७५, १४, और वाद । 

२ तुलना कीजिये: जैमिनीय ब्राह्मण ३, | * ५. 20,21 go ato सा० ऋ० ६८- 
१६७; मैम्समूलरः WAT, c-cvii, ७५; मैकडौनेल : बृहद्देवता २, १७०; 
१६७ में साव्यायनक, Fo अ० alto औन्डेनवग : वैदिक हिम्स ३६६, और 
सो० १८, ४२; बृहद्देवता ७. ८५ और बाद; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 
बाद, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित। । २, १३३, १३८; ४, ३२४; 


3 १४, ३९, ९. go की० ब्लूमफील्ड : | ° १३. ५, ४, 41 
sadia के सूक्त, ६८०; feet: | ˆ आरिटिन्डिशे लेबेन १०४, १३० | 

y अववेवेद का अनुवाद ९६१; `| * go ate पिशल : वेदिशे स्हूडियन २, 
१३.२, १२। २१८; गेर्डनर, वही० ३, १५२ I 


° ~ ` 
४, इट-अथववेद में यह शब्द दो बार आता है । प्रथम स्थळ पर 


यह उस प्रकार के वेतस का द्योतक है जो एक वर्ष के भीतर ही नष्ट हो जाता 


है। द्वितीय स्थळ? पर इससे घर में, लगे नरकट का आशय है । 
६ १४.२; ge Flo ४. १९, १; ब्लूम- | ` ९. ३, १८; go ato: पिशल : त्सी० 
IRE : agada के सूक्त ४६४ | गे० ३५, ७१८ | : 

i ९. इट ऋग्वेदः के एक सूक्त में यह एक ऋषि और इन्द्र के एक 
१०. १७१, १ | 
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आश्रित के रूप में आता है। फिर भी, Ar का विचार हे कि” यह शब्द 
वास्तव में “इट्‌? क्रिया का एक अंश है जिसका अर्थ त्रुटि करना, sam’, है 
ओर इसे नाम समझना केवल एक मिथ्याधारण होगी | अनुक्रमणी सें इसे इसी 
अथ में लिया hat हे किन्तु बृहद्देक्ता२ में प्रत्यक्षतः ऐसा नहीं प्रतीत होता है । 
सेन्टपीटसंबर्ग कोश, To स्था० | थि” 

३८, ७३ । go ate gT: ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३३ । 

इटन्त्‌ काव्य--कौषीतकि man में यह केशिन्‌ दाभ्यं के एक 
समकालीन मुनि का नाम है । पञ्चविंश ब्राह्मण' में भी इसका goa के 
रूप में उल्लेख है । 
१७, ४ । तु० कीः वेबर: इन्डिशे स्ट्रडियन १, २९३; २, ३०८ । 
२ ६४, ९, १६ | 


इतिह्वाप--वैदिक काळ में पुराण के साथ, इसका एक साहित्य के रूप 
बार-बार उल्लेख है। इन दोनों के सस्ब्रन्ध में प्रथम संकेत अथर्ववेद"”के” 
वे काण्ड के उत्तरार्ध में मिलता है। इसके बाद शतपथ Tam’, तथा 
जेमिनीय?, बृहदारण्यक", और छान्दोग्य” उपनिषदा में भी 'इतिहास” आता 
० इस अन्तिम ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुराणों सहित 
यह ( इतिहास ) मिलकर पञ्चम वेद बन जाते हैं; जब कि शाङ्कायन श्री तसूत्र 
इतिहास को एक अलग वेद और पुराण को अलग वेद मानता है । 'इतिहास- 
चेद? और 'पुराण-वेद? गोपथ ब्राह्मण” में भी आते हैं; जबकि शतपथ” इतिहास 
और पुराण दोनों को ही वेद के समान बताता है । एक स्थल पर ` अन्वाख्यान 
और इतिहास का अलग-अलग वर्ग की कृतियों के रूप में अन्तर स्पष्ट किया 
गया है! । किन्तु इस विभेद का ठीकठीक आधार अस्पष्ट है | ऐसा प्रतीत 


` होता है कि इनमें से प्रथम प्रायः परिपूरक माने गये हैं। तेत्तिरीय भारण्य$** 


इतिहास और पुराणों का बहुवचन में उल्लेख करता है। 


प्राचीन साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता लग सके कि” 


2 १५, ६, ४, और बाद । ७ ३. ४, १. २; ७. १, २. ४; २,१; ७,१। 
Je. 
२ १३, ४, ३, १२. १३, और जैसा कि | १६. २, २१. २७। 
७ 
यौगिक रूप कर दिया ग्या हैः ११. २-१०। 


५, ६, ८; ७, ९; १३. ४, र, १२. १३ । 
३१, ५३। ११. १, ६, ९; To ato Jo २४। 
z २. ४, १०; ४, १, २; ५. ११ । १ 91 
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इतिहास भौर पुराण में यदि कोई अन्तर था तो वह क्या था; और बाद के 
साहित्य'? से भी, जिसका सीग? ने विस्तृत परीक्षणे किया है, कोई निश्चित 
परिणाम नहीं निकलता । गेल्डनर१३ ने अनुमान किया है कि इतिहास-पुराण 
जैसी कोई एक ही कृति थी जिसमें सभी प्रकार की साहसिक,“ सृष्टि-विषयक, 
-और वंशक्रम इत्यादि सम्बन्धी अनेक प्रकार की प्राचीन कथाओं का संग्रह 
था । फिर भी, यद्यपि इतिहास की एक कृति तथा एक अन्य पुराण जैसी कृति 
से सम्भवतः पाणिनि’ भी परिचित थे, तथापि गेल्डनर का दृष्टिकोण इस 
बात से ही ठीक-ठीक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यास्क द्वारा ऐसी किसी 
सम्मिलित कृति से परिचित होने का कोई संकेत नहीं मिळता । यास्क के 
लिये इतिहास स्वयं मन्त्र-खाहित्य'* का एक भाग रहा हो सकता है, और 
इतिहासकार केवळ ऐसे व्यक्ति होते थे जो उसमें निहित कथा के रूप में 
ऋणग्वेद की व्याख्या करते थे, जब कि अन्य व्यक्ति उनमें केवळ Qusa E 
देखते थे साथ ही साथ यह तथ्य भी कि इस योगिक रूप ( इतिहारू- 
पुराण ) का प्रयोग अत्यन्त ढुलभ है, और यास्क ने भी नियमित रूप से 
“इतिहास” का ही प्रयोग किया है, 'इतिहासःपुराण? का नहीं, इनको एक 
ही कृति मानने के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। 
इतिहास का आख्यान से सम्बन्ध भी अनिश्चित है। सीग?८ का 
विचार है कि इतिहास’ और पुराण? शब्दों द्वारा वैदिक कवियों को उपलब्ध 
पौराणिक-कथाओं, कथात्मक इतिहासो और सृष्टि विषयक कथाओं के प्रचुर 
विषय का बोध होता है जिन्हें मोटे तौर पर पञ्चमवेद कहा गया है, यद्यपि 
इसे अन्तिम रूप से निश्चित नहीं क्रिय! गया है। इस प्रकार अन्वाख्यानों, 
AAA और व्यास्यानों की उत्पत्ति हो सकी, और आख्यानौ का 
अस्तित्व इस क्रम के बाहर भी सम्भव रहा, यों 'आख्यान? इतिहास 


उराण का भी एक भाग रहा हो सकता है। सीग का यह भी विचार है कि. 


१३ 
_ देखिये ऋग्वेद ( मैक्समूलर संस्करण ) | ** पाणिनी ४. २, ६० पर वातिक और 
Zo १२, पर सायण भाष्य और शतपथः agma ( कोलहॉन संस्करण ) २ 
AIT ११. ५, ६, ८ पर भी इनका REY tl 
भाष्य; बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४, | १५ चिरुक्त 
ति १० पर शंकर भाष्य । वही oe 
on | o TIO R-RE; १२. १। 
` वेदिशे स्टूडियन १, २९०। go ato वही० २. १०; २४; ४. ६; १०. २६; 
सीग : go go ३३ | Ic ae 
३० Jo ३१ और वाद; 
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आख्यान शब्द का विशेष सम्बन्ध वृत्तान्त-कथन के रूप से है। Aaa 
ने, जो विण्डिश*” का अनुसरण करते हैं, और स्वयं जिनका गेल्डनर? 3, सीग, 
था अन्य विद्वानों ने भी अनुसरण किया है, आख्यान के रूप में गद्य और 
पद्य का सम्मिप्रण देखा हे जो वृत्तान्त-कथन में किसी-कथा के केवल प्रवत्तक 
ae अथवा उसके प्रमुख अंशों से सम्बद्ध होने के अनुसार क्रमान्तरित हो 
रहे हैं और जिसमें स्वभावतः भावों की गहनता को व्यक्त करने के लिये ही 
पद्यात्मक झेळी का निर्माण किया गया है। हर्देछरर और फान Mev? 
ने इस सिद्धान्त की तीब्र आलोचना की है । यह दोनों विद्वान, Aage” 
और SIS पहले के विचारों के अनुसार ऋग्वेद के आख्यान gat में, 
जहाँ औल्डेनबग इन्हीं में तथाकथित साहित्यिकिता का वास्तविक उदाहरण 


देखते हैं जिनमें गद्य यद्यपि नष्ट हो गया है, यह लोग सांस्कारिक नाटक " 


के वास्तविक चिह्न देखते हैं । अन्यत्र'* ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि 
युह सूक्त केवल साहित्यिक वार्तालाप मात्र है । ° 


aa 


त्सी० Ño ३७, ५४ और बाद ३९, ५२ | और बाद; go ato विन्टनिज्ञः 
नोत वळ घत पीठ Go ९०००, | वही, २३, १०२ और वाद | 
६७ और वाद । २३ fro ऋ० ३ और वाद । 


२° २४ ~ 


qo Ho ( १८७९ ), १५ और बाद । Ño go fo ३२, १८३। 
२१ वेदिशे रद्र्डियन १. २८४; २, १ और | २” ले MAS इन्डियन ३०३, 2001 

बाद | ata: ज० To gto १९०९, २०० 
२२ Pro ज० १८, ५९ और वाद; २३,२७३ और बाद | ` 


इद-, इदा-, इृढु-वत्सर--देखिये सवत्सर 


इन्द्र-गोप (इन्द्र द्वारा रचित), पुलिङ्ग, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. ३, ६) 
में यह एक प्रकार के कीटाणु का नाम दै | छ 


इन्द्र-यम्न माह्लवेय वेयाघ्र-पद्य का एक गुरु के रूप में उल्लेख है. जो 
अन्य लोगों के साथ अभि वेश्वानर की प्रकृति के स्वरूप से सहमत होने सें 
असमर्थं रहा और जिसे अश्वपति केकेय? ने उपदेश दिया था । भाश्वेय के 
रूप में सांस्कारिक वातों के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण? ने इसे अनेक बार 


vo 4 


उद्धत किया है । 
शतपथ ब्राह्माण १०. ६, १, १ और बाद; छान्दोग्य उपनिषद ५. ११, १ और बाद । 


१, ६, १, १९; १३. ५, ३, ४; Te की० २. १, ४५ ५ । 


` 
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SRY काश्यप--का वंश ब्राह्मण सें मित्रभू काश्यप के शिष्य के रूप 
में उल्लेख है। 
१ इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, २७४; क क 

2, इन्द्रोत---ऋग्वेद” की एक दानस्तुति में इसका दो वार दान देनेवारे 

C रूप में उल्लेख है । दूसरे स्थल पर इसके पहले “आतिथिग्व? विशेषण लगा 

हुआ है जो निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि यह अतिथिस्व का एक ga था, 
जैसा कि लुडविय का विचार है, न कि “ऋक्ष का जेसा da? मानते हैं । 
१ ८, ६८, १० भौर बाद । | सेन्ट पीटसंवगे कोश qo स्था० | 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२ । 


२. इन्द्रोत देवाप शौनक का शतपथ ब्राह्मण” में एक पुरोहित के रूप में 
उल्लेख है जिसने जनमेजय के अश्वमेध यज्ञ में कार्य किया था, यद्यपि ऐतरेय 
ब्राह्मण, में यह सम्मान तुर कावषेय को दिया गया है। जेमिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण) सें यह श्रुत के शिष्य के रूप में आता है और वंश ब्राह्मण में झी 
इसका उल्लेख है । इसे देवापि से, जो ऋग्वेद” में आता है, किसी भी प्रकार 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। १ 


१ 3 
१३. ५, ३, ५; ४, १; शङ्खायन श्रौतसूत्र | ° इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८४, ३८५ । 
१६. ७, ७; ८, 29 | = १०. ९८ | तु० की० : औनल्डेनबगं : 


२ A 
है ८. २१। 7 | त्सी० Ño ४२, २४० | 
३. ४०, 2) | 


p PH ag एक ऐसा शब्द है जिसका आशय और विवेचना कुछ 
सन्दिग्ध है । यह केवल संहिताओं? में, और सुख्यतः ऋग्वेद में ही पाया 
की ह tig? ate लुडविग के अनुसार इसका आशय ‘agar’ है, 
क eS का विचार है कि इसके अन्तगेत केवल सेवक और आश्रित व्यक्ति 

हों आते वरन्‌ राजकीय परिवार औ 
विद्यार्थी भी आते हैं। पि र प्रसुख परिवारों के युवक युद्धकला 
Ge ह । Rae और गेल्डनर* के विचार से यह हाथी'का 

क है । भाष्यकार सायण° और मंहीधर* के : 
ht 3 हीघर के आधार पर इसी विचार की 
तत्तिरीय संहिता १. २, १४, १; वार्ज- 


v 
सनेयि संहिता १३. ९ | ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४६ |, 


“u 
२ आढ्टिन्डिशे लेबेन १६७ । 

१००८, A र na 
४५ १७, ४. ४, १; ९, ५७, ३ और | © वेदिशे स्टूडियन १, Xv, xvi | 


कदाचित ६. 2 
3 देन fied ` e ` तैत्तिरीय संद्विता ३० स्था० | 
बग कोश ब० स्था०। ८ 3 
बाजसनेयि संहिता, उ० स्था० | 


ATS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Daaa Gena 


Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 
Rs |) ` [इभ्य 


RNS L S 
पुष्टि होती है । निरुक्तः भी इस शब्द का एक आशय हाथी” देता है । 
Amada और नीयरंकस”१ के वर्णनों से पता चलता है कि हाथी राजकीय 
विशेषाधिकार की वस्तु होते थे, और इस प्रकार च्युत्पन्न शब्द: PA की 
स्वाभाविक ब्याख्या केवल “धनी? “( अभिधामूलक अर्थ= 'हाथी रखनेवाला )१९ 
के आशय में की जा सकती है। ie 
° ६. १२। यह “अनुचर” का आशय भौ | ?' वही ७०५ | 

प्रकट करता है; और अशोक के शिला- | किन्तु इसकी व्याख्या प्राथमिक शब्द 

लेख संख्या ५ में, ब्हूलर : त्सी० गे० के एक दूसरे आशय “4 अनेक ) अनु- 

२७, २७९, इसके पालि स्वरूप को एक चर वाला” के आधार पर भी उतनी 


वेशय का an मानते हैं । ही अच्छी तरह की जा सकती है । 


१९ एपुड स्ट्रावो ७०४ । 


२. इभ--ऋग्वेदर के एक स्थल पर यह निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक 
नाम स्मदिभ के संचित रूप में प्रयुक्त हुआ है, 
3 ६. २०, ८। go ato: Ras और | ¬ त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन १६०; 


गेल्डनर, वेदिशे स्टूडियन, १,४; रौथ इसे एक “परिचारक? मानते हैं. जैसा 
सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था०; औब्डे- | कि लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
way : ऋग्वेद नोटेन १. ३८०;' २४६, २४७ भी। 


इभ्य-- यह ऋग्वेद? में केवल एक बार बहुवचन के रूप सें आता है, जहाँ 
एक राजा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह अपने इश्यों का उसी 
प्रकार भक्षण कर लेता है aa अमि वन का; यह दो बार छान्दोग्य उपनिषद्‌" 
में आया है जिसमें से एक स्थळ पर छुक यौगिक शब्द के प्रथमं अंश; तथा दूसरे 
स्थल पर या तो एक च्यक्तिवाचक नाम अथवा विशेषण के रूप से आता है। 
das, लुडविग”, और Rane, ऋग्वेदू में इस शब्द की व्याख्या “अनुचर) के 
रूप में करते हैं; किन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ में रौथ का विचार हे. कि इसकः अर्थ 
“घनी? है । पिशल और गेल्डनर' सभी wei पर इसी आशय को उपयुक्त 
समझते हैं । बौटलिङ्क छान्दोग्य के अपने अनुवाद सें इस शब्द को केवळ, 


१ १, ६५, ४ । ऋग्वेद, उ० wo (धनिनः) पर 
२ १, १०, १. RI ० सायण; भौर छान्दोग्य उपनिषद, उ० 
3 सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था० | स्था० पर शंकर ( ईश्वरो हस्त्यारोहो 
४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४७ | . वा); वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १. 


` आल्टिन्डिशे लेबेन १६८॥ . ४७६ । go की० लिरिल ४ ग्रामेटिकल 
° वेदिशे स्ट्रडियन १,४1 । go ate: इन्डेक्स ३५, भी । è 
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एक व्यक्तियाचक नाम 'भ्याओं का ग्राम! ( इभ्य-ग्राम ) और “इभ्य? मात्र 
मानते हैं । 


shu नपुंसक ) बाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों में धरती में 


_ बना faq’, जो बहुधा प्राकृतिक ( स्व-कृत ) होता था, के आशय में यह शब्द 


बहुत दुर्लभ नहीं हे। जेसा कि पिशळ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, 

वेद के भी तीन स्थलों पर इसका यही अथ होना चाहिये, जिसमें से 
एक स्थान पर यह छिद्र “जळ द्वारा बना? ( अपा-कृतस्‌ ) कहा गया दे । 
ऋग्वेद के एक अन्य स्थान पर इस शब्द का तात्पर्य ऐसे स्थान से हे जहाँ 
पासा फेका जाता था। इसलिये flaw’ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पासा-पट 


at ही इस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उसमें ऐसे fez होते थे जिनके 


भीतर, यदि सम्भव हो तो, पासे फेंके जाते थे। फिर भी यूडस” यह व्यक्त 
करते हँ कि ऐसा मानना आवश्यक नहीं है। पासे ( अक्त ) केवळ एक खु 

इए.स्थान पर फेरे जाते थे जिसे SKY कहा जा सकता हे, क्योंकि यह धरती? 
में बना एक छिद्र होता था, जो यद्यपि प्राकृतिक न हीं होता था। सायण- 


भाष्य तथा निरुक्त” पर दुर्गा की टिप्पणी द्वारा भरी इसी दृष्टिकोण की 
पुष्टि होती 


अथववेद ४. १५, १२; तेत्तिरीय संहिता | “८. ४,३। 
३: % १) ३; ३. ४, ८, ५; ५. २, ४४ | © १०. ३४, १. ९ | 

-३; काठक संहिता ९. १६ | © go Jo २, २२५। 

a ATH ५. २) २, २; ७. २,१,८। | © डा० zo १४। 
i =: २, २२२-२२५ ऋग्वेद, उ० स्था० पर ( भा-सफार )1 

१ ९; ८, ४, ३; ८७, १. ४) ९. ८ ( आस्फुरक-स्थान ) । 

a श्यावाश्षि--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.१६, 
ताका (gett की सूची ) में अगस्य? 
उल्लेख है 


१) को एक वंश- 
के शिष्य के रूप में इसका 


पीका-- 
at Mane की waai और उसके बाद अक्सर 
रूप में बह 
बहुधा आता है। झाङ्कायन आरण्यक? में यह 


HART ७, ५६, ४; १२, २ - 
५४; शत- 
पथ ब्राह्मण ४. ३, ४, १६ हात as rea eee 
: 
जनीय mam १. ९; २ १३४; | २ २, १६ | 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ २४, ३; काठक 


5. 9 
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पशुओं को भीतर रखने के लिये - प्रयुक्त अवरोधक ge में खंसी »हुई कील 
( अगलेषिक ) का द्योतक प्रतीत होता है । शतपथ ब्राह्मण? में इषीका की एक 
टोकरी ( शूप ) का उल्लेख है | 
| ; 
१ 
१. १५ ४, १९. तु० की० RART: Ho ato सो० १९, १२२, नोट ३; 
akeke] लेबेन ७१; aes: ज० Q 


इपु--क्रग्वेद' और उसके बाद यह “वाण' के लिये प्रयुक्त सामान्य नाम 
है। शर्य, शारी भौर वाणा इसके अन्य नाम हैं | ऋग्वेद? के उस g में, जिसमें 
meat का विवरण है, दो प्रकार के वाणों का स्पष्ट उल्लेख है : एक विषयुक्त 
( आलाक्ता ) होता था और उसका सर सींघ का बना होता था (रुरु-शी षणी); 
दूसरा aia, Ha अथवा लोहे के सरवाळा ( अयो-मुखम्‌) होता था । विषयुक्तः 
( दिग्धा ) वाणों का अथववेद? में भी उल्लेख है । वार्णो में पर लगे होते थे । 


अथर्ववेदु में वाण के भागों को इस प्रकार गिनाया गया है : शरदण्ड (शल्य), 


परचाळा भाग ( पर्ण-घि), नोक ( शङ्ग,), नोक के गले का भाग fran 
शरदण्ड लगा होता है (sews), तथा अपस्कम्भ और BTS, जिनका 
तात्पर्य संदिग्ध है । ऐतरेय ब्राह्मणः में याण के भाग इस प्रकार हैं : नोक 
( अनीक ), शल्य, तेजन, और पंख ( पर्णानि ), जिसमें शल्य और तेजन का 
प्रत्यक्ष AY शरदण्ड का ऊपरी और निचला भाग है, क्योंकि यही मानना तक, 
संगत है कि सम्पूर्ण वाण का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 
अथर्ववेद में 'काम? के वाण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसमें पंख; 
शारदण्ड ( शल्य ) और दृढतापूर्वक सिद्व ( कुल्मल )* होता था। वाण को 
कान के पास से छोड़ा जाता था और इस कारण ऋग्वेद में इसका वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि 'कान ही इसका जन्मस्थान है ।” 


5: na 


लम्बाई के नाप के लिये gg को पाँच बित्ता ( विस्तस्ति ), लगभग तीन 


२; २४, ८; ८. ७, ४ इत्यादि; Haag, ` ४. ६। = 
१. १३, ४, इत्यादि; वाजसनेयि | १. २५। n 
संहिता १६.३, इत्यादि; निरुक्त ९.१८; | भयवंबेद ३. २५, २। 

६. ७५, १५। Í ° जैत्रायणी संहिता २. ८, १. २; काठक 


3 ४, ६, ७; ५. १८, ८. १५; ३१, ४। संहिता २५. १ भी देखिये। 


४ सवेद १०. १८, १४; ६. ७५ ११; | ` ऋग्वेद ६.७५, ३; २.२४, < (कर्ण-योनि) 


अधथवेबेद ५. २५, १। 
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फुट)” कहर गया है । वाण बनाने का नियमित व्यवसाय होता था (इपु-क्रत १, 
इषु-कार )'९। 


२० शतपथ ब्राह्मण, ६. ५, २, १०। ३, १ go की० त्सिमर : anefe 
~ ' वाजसनेयि संहिता १६. ४६; go की० लेवेन ३००; वेवर : इ।म्डशे स्टूडियन 
पु ऋग्वेद १, १८४, 21 १८, २९, २८६; हॉपकिन्सःः ज० अ० औ० 
अहौ ३०. ७; तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, | सो० १३, २७५ और बाद; २५, ३३७; 


इपृ त्रि-काण्डा--यह ऐतरेय ब्राह्मण में किसी तारकपुञ्ज, कदाचित स्ृग- 
_ शिरा के कटि भाग का नाम है | मुग, मुगव्याध और रोहिणी के साथ इसका 
उल्लेख है । 
१३. ३२ । तुलना कीजिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइवौलोजी २, २०५, नोट । 


इषुधि ( वाण रखने का स्थान )--यह तूणीर का नाम है जिसे प्रत्येक 


p ° hat ` 
घनुधर अपने साथ लिये रहता शा । ऋग्वेद! और उसके बाद भी यह शब्द 


। “en आता है । दो तूणीर' रखने के बाद के प्रचलन का वेदिक साहित्य में 
कोई संकेत नहीं है लरे के आः वेद” की 
कोई a नहीं है। fae’ के अनुसार ऋग्वेद” की कुछ विचित्र अभिव्यक्ति 
इषु-क्कत का अर्थ तूणीर ही है । 


५ 2 
pias £ a 2 tp $ ह अ oe जा सकता था । on 
aoe i ee डयन १, १७; किन्तु देखि 
अ ; निरुक्त, ९, १३; आल्डेनबग : ऋग्वेद नोरेन .१, १८२; 
के : ज० ao silo सो० १३, LFE १८४, 31 go ato स्सिमर 
। प्रत्येक तूणीर में दस से बीस | आ्टिन्डिशे लेवेन ३०० | 


ई 


— ईषा रथ के स्तम्भ 
-( एकेषः )” होता था, 
शब्द अक्सर” युग के 


का द्योतक है। सामान्यतया रथ में एक स्तम्भ 
किन्तु कभी-कभी दो स्तम्भों का भी उल्लेख है ।* यह 
हि > 

साथ संयुक्त कर दिया गया है जिससे यह सन्नद्ध ( देखिये 
ऋग्वेद १०. १२५, ३; ३, ५३, 
५, २९; अथववेद ८. ८, २३ | 
Go ate अथववेद २. ८, ४; शतपथ 
“आक्षण १. १, २, १२ ( ड्रेषा युगानि, 


१७; ८, किन्तु ३. ९, ४, ३ में द्विवाचक ); 
३ व्यायय ATERA ७.९,१४ इत्यादि | 
अथववेद उ० स्था० इत्यादि | 
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Linn 
@ ) और Raat’ से बँधा होता था । रथ के साथ यह किस प्रकार सम्बद्ध 


किया जाता था इसका ठीक-ठीक पता नही” । रथ भी देखिने । 


४ ऋग्वेद १०. ६०, ८; Fo ato ३. ६, ६; 


ae „६; | रथ के भग्रभाग का" थोतक मानते हैं, 
ऋग्वेद १. ११९, ५ में “वाणी” को | किन्तु यह केवल “वाणी” ही प्रतीत 
त्सिमंर : आल्टिन्डिशे लेवेन २४९, में | 


उक्ञन्‌-देखिये यो । 

उक्षण्यायन--इसका ऋग्वेद की एक दानस्तुति में हर॒याण ओर सुषामन्‌ ` 
के साथ-साथ उल्लेख है Gee’ का विचार है कि यह तीनों समान हैं । 
qa? क्रिया 'उक्तण्यति” और विशेषण ‘Sey के प्रयोग में स्वयं Say 


का ही सन्दर्भ देखते हैं । 3 ale 
१ ८, २५, २२। ४ ऋग्वेद ८. २६, ९ । 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२, २७६। | ऋग्वेद ८. २३, १६। 


3 सेन्ट diegi कोश व० स्था० | 

TRUITT काव्य का एक द्रष्टा के रूप में पञ्चविंश ब्राह्मण (१३.९, १९)' 
में उल्लेख है । 
१ तु० की० मैक्समूलर : से० बु० fo ३२, ३९७। 


G 


होता दै। a-i 


ल्‍ा 


~ 


उखा--एक “पकाने के पात्र? के लिये निणमित रूप से प्रयुक्त इस शब्द aa 


का यज्ञ के सम्बन्ध में ऋग्वेद! और ब्लाद में बहुधा उल्लेख मिलता है। यह 
मिट्टी का बना होता था ( रुण-मयी )` । स्थली भी देखिये । 7 


तैत्तिरी 
१ १, १६२, १३. १५; ३. ५३, २२; अधरः | २ बाजसनेयि संहिता, ११. ५९; तेत्तिरौ 


वेद १२. ३ २३; त त्तिरीय संहित ` संहिता ४. १, ५, ४; 

दु १२. 3 T; eal 24) % 

५. १,६, २ ह इत्यादि ॥ go की © Raat [मरे : आहिटन्डिशे लेवेन 
० ५५४) 5५) ७४) 


२५३, २७१ | 
उग्च- बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के एक स्थळ पर इसका पारिभाषिक प्रयोग 

A 
प्रतीत होता है जो अधिकारी व्यक्ति), अथवा HAR के अनुवाद के अनुसार 


3 ४. २, २७. Rol 


A ve 
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‘gfsa कर्मचारी? का द्योतक है । रोथ इससे ऋग्वेद के एक स्थान की तुलना 
करते हैं जहाँ इसका “शक्तिलाली व्यक्ति” जैसा ही एक सासान्य आशय है । 
बौटलिङ्गः उक्त उपनिषद्‌-के अपने अनुवाद में इसको केवल एक विशेषण 
Sar ही मानते हैं । 6 
२ सेन्टपीटसंबगे कोश, To स्था० | ४ go ६६ ( प्रत्येनसः के साथ )। 
3 ७, ३८, ६ | 

उम्र-देव का ऋग्वेद? में gay और यदु के साथ प्रत्यक्षतः एक शक्तिशाली 
संरक्षक के रुप में उल्लेख है। यह पञ्चविश बाह्मणी और तैत्तिरीय आरण्यक३ 
में भी आता है, जहाँ इसे राजनि नाम दिया गया है और ge रोगी (किलास) 
कहा गया है। 


१. ३६, १८ ( उग्रादेव ) । वाद, रै, १४७; रौथ : सेन्टपीरसंवर्ग 

: १४. ३, १७; २३. १६, ११। लै ` कोश, Fo स्था० जिनका मत है कि 

_ ५-४, RI ऋग्वेद के इस स्थल पर इस शब्द मो 
go ate लुडविग : ऋग्वेद का Sg- विशेषण मानना चाहिये । 


उम्र-सेन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ( १३.५, ४, ३ ) में आता है, जहाँ 
उद्धुत एक याथा में इन्हें भीमसेन और श्रुतसेन के साथ एक पारिक्षितीय 
. तथा जनगंजय का आता कहा गया है। यह सभी भाई अश्वमेध द्वारा पाप- 
सुक्त हुए थे । 
3 S S S 
उच-श्रवस्‌ कापयेय जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ६.२९, १-३ ) में 
कुरुओं का राजा और केशिन के माम्‌ः के रूप में आता है। कुरु से इसका 


सम्बन्ध इस बात से सिद्ध होता है कि कुरुश्रवरा का पुत्र उपस : 
पुन्न उपम था att 
इन सभी नामों में अत्यन्त समानता ži सु श्रवस्‌ था और 


उ्च c 
Lana शब्द, जो कौषीतकि उपनिषद्‌? ( ३.७ ) में विश्राम- ` 


उपकरण ( पर्यङ्क) के वर्णन में आता है, प्रत्यक्षतः 
>( तकिये ) का चोतक है । आसन्दी भी देखिये | 
9 > 
To को० वेवर : $न्डिशे स्ट्रडियन १, ४०३; त्सिमरः आह्टिन्डिशे Bq १५५ | - 
कुरुउत्तर कुरु लोग, जो महाकाव्यों तथा बाद के साहित्य में 
क अथ में प्रयुक्त हुए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण? में, एक ऐतिहासिक जाति के 


लोग हैं जिनका निवा 
, सस्थान हिमालय के उस पार बताया गया है ( परेण 


सर के लिये प्रयुक्त गदे 
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) 
उत्तर-मद्र] , ( ६४ ) 


wee 


{ उद्‌-अंक शौल्बायन 


S| 
i 


हिमवन्तम्‌ )। फिर भी, एक अन्य wet पर उत्तरकुरुओं का देश वासिष्ठ 
सात्यहव्य द्वारा Sat का . देश” ( देव-क्षेत्र) कहा गया है, किन्तु जानंतपि 
अत्यराति इस पर विजय प्राप्ति का उत्सुक था जिससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह सव्थाध्पोशाणिक नहीं है । स्सिमर का यह विचार स्वीकार कर लेना 
तक-लंगत प्रतीत होता है क्रि उत्तर कुरु लोग काश्मीर में बस गये थे; और्‌ 
विशेषतः कुरुक्षेत्र ही वह देश है जहाँ काश्मीर से बढ़नेवाली जातियाँ 
स्वभावतः पाई जा सकती है । तुलना कीजिये उदीच्य्‌ । 

२८, २३। go ato वेवरः इन्डिशे | न्डिशे लेवेन, १०१, १०२ हॉपकिन्स : 
स्टूडियन, १, १६५; त्सिमर ; आल्टि- | . ज० अ० ओ० सो० १३, ७५, नोट। 
उच्तर-मद्र--यह एक जाति का नाम है जिसका ऐतरेय man? में उत्तर 

कुरुओं के साथ उल्लेख है, और जो हियालय के उस पार रहते थे। स्सिमर? 

यह उल्लेख करते हैं कि वंश ब्राह्मण” में काम्बोज औपमन्यव, मद्रगार का 
शिष्य है, और इस आधार पर यह निष्कर्ष जिकालते हैं कि कम्बोजों और 

Hat के रहने के स्थान आपस में बहुत दूर-दूर नहीं थे। कास्बोर्जो"“की? 

सम्भावित स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष पूर्णतया तक संगत हे । 


9७ R ४ ढेखिये-पार्जिटर का मानचित्र : ज० go 
२ आह्टिन्डिशे लेबेन १०२; सो० १९०८, पृष्ठ ३३२; go की० 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७१ | ॥ वेबर: हन्डिशे स्टूडियन १, १६५; 


उत-तान आङ्गिरस का तैत्तिरीय ब्राह्मण” में एक अध-पौराणिक व्यक्ति 
DN 


के रूप में उल्लेख है जो सभी अच्छी वस्तुएँ gen कर लेता था, और फिर 


भी जिसका कोई अहित नहीं हुआ, waif सायणर की व्याख्या के अनुसार 
यह वास्तव में एथ्वी का ही एक रूप था। इसका नाम काठक संहिताः, 
पञ्चविश ब्राह्मण”, और तैत्तिरीय आरण्युक सें भी आता है। 


73 २. ३, २, ५) तु० क्षी० २. २, ५५ ३ । x १.८, RRI £ 
“ 
२ तेतिरीय ब्राह्मण २. ३, २, ५, पर । ३. २०, २. ३। 
3९, ९। i A | 
. ` c ~ A 
उदेग्‌-अयन-दैखिये सूर्य । . | 


TEAK शोल्बायन-- FAS सम्बन्धी इनका दृष्टिकोण, जिसमें इन्होने ` i 
ब्रह्म की 'प्राण” से सम्रानृता स्थापित की है, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. ४ 
१, ३ ) में वर्णित है। इस प्रकार यह विदेहराज जनके के समकालीन रहे 5 । 
होंगे। तैत्तिरीय संहिता (७.७५, ४,२) में भी इनके इस विचार -का 

७ z i 
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AAA 


उल्लेख है कि ‘cau’ समारोह ही यज्ञ-सत्र को समृद्धि अथवा उसका 
if सर्वश्रेष्ठ भाग है । ; 

| उद्‌-श्रञ्चन-क्रग्वेद” में केवल लाक्षणिक रूप से प्रयुक्त इस शब्द का 
अर्थ ब्राह्मणों? में are? या ‘mar है। « ॥ 


° ५, ४४, १३ (घियाम्‌ sala, “वस्तुतः | २ ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३२; शतपथ ब्राह्मण 
स्तुतियों का एक कूप? ) | ४, ३, ५, 221 
|. उद्मय आत्रेय का ata ब्राह्मण ( ८.२२ ) में अङ्ग वैरोचन के पुरोहित 
| के रूप में उल्लेख है । 
उद्र-शाण्डिल्य का छान्दोग्य उपनिषद? में एक गुरु के रूप में, तथा 
वंश ब्राह्मण? में अतिधन्वन्‌ शौनक के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
72.8, 31 | ` इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, ३८४ | 
_ उदल, एक वेश्वामित्र का पञ्चविश ब्राह्मण ( १४. ११, ३३ ) में एक 
सामन्‌ के दरष्टा के रूप में उल्लेख है। 


उद-आज--मैन्रायणी संहिता" में यह शब्द विजय के वाद युद्ध-विजित 

( संग्रामम्‌ जित्वा ) सम्पत्ति में से राजा द्वारा लिये गये भाग का द्योतक है । 

` यह व्याख्या, जो कि Sea की है, श्रोडर की पहले की तथा बौटलिङ्कं 
) द्वारा स्वीकृत व्याख्या “आगे बढ़ना” की तुलना में अत्यन्त ठीक है। इस 
| प्रकार उदाज' होमर के Yepas से बिल्कुल मिळता-जुलता दै । यह काठक” 
और कपिष्ठर, दोनों ही संहिताओं के विभेदात्मक रूप 'निराज! के भी 


अनुकूल है । 

oe 
२ १. १०, १६; ४. ३, १ । 4 ° डिक्शनरी, व० स्था०। 
| 3. बो० २५। SAN 
| मैत्रायणी संहिता : १, १५ । E ५४, ३। 


॥ उदान--जहाँ आर के पाँच प्रकार गिनाये गये हें? वहाँ यह (उदान ) 
। १ यथा : मैत्रायणी संहिता ३. १२, ५; षद्‌ १. ५, ३; ३. ४, १ ( =a 
| काठक संहिता ५. ४; १०; शतपथ “समान? नहीं है; ३.९, a a 
SIRT 5. २, २, ५; ११. ८, ३, ६ उपनिषेद ३. १३, ५; ५, २३ २. २; 

३ (इस क्रम में : प्राण, ब्यान, अपान, ऐतरेय आरण्यक २. ३, 3 R | 
उदान, समान ); बृहदारण्यक उपनि- क 


n 


Rs A A a 2 
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= A // ६ 

उदीच्य | aw) [ उदुम्बर 
| उस क्रम में पाँचवाँ है। कभी कभी? यह दूसरा भी है, जहाँ यह «प्राण? के 
बाद और इसके बाद “ब्यान? अथवा ‘aura’ आता है । अन्यत्र यह केवल 
प्राण! के विपरीत प्रयुक्त हुआ है, अथवा ‘mor और “अपान? के खाद्‌ 
आता हैं। शपपथ ब्राह्मण” में सह एक प्राणवायु के रूप में माना गया है 
जो भोज्ञन को पचा लेता है। यही विचार बाद के उपनिषदां में भी देखा 
जा सकता है। साथ ही यह एक ऐसा वायु भी माना गया है जो गले से 
ऊपर आता हे” और स्यु“ के समय आत्मा को बाहर निकाल देता है । 


oe 0 F 
जसनेयि संहिता १. २०; ७. २७; |  शाह्ञायन आरण्यक ८. ८; ११. १ । 
शतपथ ब्राह्मण ९. ४, २, १० इत्यादि | ११, २, ४, ५ । 


( व्यान? सहित ); Bata ब्राह्मण १. | मेत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६ । 


३ ह २ ( समान” सहित )। |  अमृतविन्दु उपनिपद्‌ ३४ 
कक वाजसनेयि संहिता ६. २०; शतपथब्राह्मण  - प्रश्न उपनिषद्‌ ३. ७; Go की० ड्यसन 
० ४, ११२, २; ९. २, ४, ५ इत्यादि । । फिलॉसफी ऑफ उपनिषदूस २८० 


उदीच्य -उत्तरी भाग के ब्राह्मणों का शतपथ ब्राह्मण? में उल्लेख है जिन्होंने 
अपने प्रतिनिधि वक्ता स्वेदायन शोनक सहित ,कुरू-पञ्चाल ब्राह्मण उद्दालक | 
४ -  अरुशिके साथ विवाद किया और उसको पराभूत किया था । कुरु-पञ्चालों 
से इनका सम्बन्ध इस बात से स्पष्ट हो जाता है? क्योंकि उसी ब्राह्मण? 
ऐसा उल्लेख आता है कि उत्तर की भाषा भी कुरुपञ्चालो के समान ही थी। 
उत्तरी लोगों की भाषा शुद्धता के लिए प्रख्यात थी; अतः कोषीतकि ब्राह्मणे 
के अनुसार ब्राह्मण लोग अध्ययन के लिए उत्तर देश जाते थे; जब कि बौद्ध 
| ग्रन्थों में तक्षशिला ( गन्धार में ) विद्यार्थियों” के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध 
| हे। जैसा कि रेके) ने विचार व्यक्त क्रिया है, यह भी सम्भव है कि काश्‍मीर 
| * में संस्कृत विशेष रूप से विकसित रही हो । कुरु भी देखिये । र 


३ ११. ४, १, १; go ato गोपथ ब्राह्मण ३७ ६; Jo को० वेबर : उ० go १,१५३; ka à 
१. ३, ६। ° २,३०९ 

२ ३. २, ३, १५; go ate वेवर : इन्डिशे | * रौज्ञ डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया ८, २८, 
Raa १.१९१; Sats ला? डॉक्ट्रिन २०३। 


डु सैक्रीफाइस, २५५ , , S go ato पालि उन्ट संस्कृत ( १९०२ ), 
E ८८, ८९; 
| | उदुस्बर---( Ficus Glomerata )—यह नाम ऋग्वेद में नहीं आता | 


७ qo zo 


° 
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| | 
| उद्दालक-आरुणि | (ex ) [ उद्दालक-आरुणि 
per tS AINN 1. कालका 

| किन्तु अचर्ववेद। और बाद में अक्सर मिलता है । सभी प्रकार के सांस्क्कारिक 


कृत्यों के लिए नित्य इसी लकड़ी का व्यवहार होता था। यज्ञ स्तम्भ 
(ary, और यज्ञ के लिए चम्मच इसी के बन होते थे। sgn के 

बर्चो का भी उल्लेख हे।* Wat, न्यशोध, ओर प्लक्ष जवे इसी कोटि 
के अन्य adi की भाँति इसकी लकड़ी भी यज्ञ के समय व्यवहार के उपयुक्त 
समझी जाती थी” । ऐतरेय ब्राह्मण! में इसका फल मीठा होने का उल्लेख हे 
जहाँ उसे मध के समान ही माना गया है । उसी स्थान पर यह भी कहा गया 
है कि agas में तीन वार” पकता हे। पञ्नदिंश ब्राह्मण” म Sg क 
aati के एक वन का भी उल्लेख है । 


१ १९, ३१, १; तेत्तिरीय संहिता २. १३१, | ˆ तैत्तिरीय संहिता ३. ४, ८, ४ । 


| ६, इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ३. २, १, | ७. १५। बै 
| e R ७. ४, १, २८ इत्यादि । ०५. २४। 3 
| रेत्तिरीय संहिता २. १, १, ६; - | ° १६. ६, ४ | go की० त्सिमर : आहिं- 

a _ वही, ५. ४, ७, ३। न्डिशे लेवेन ५९; 


४ अथर्ववेद १९, ३१, १। 


उद्दालक-आरुणि--अरुण के ya उद्दालक वैदिक काळ के सर्वप्रसुख 

गुरुओं में से एक हैं aada ब्राह्मण? के अनुसार यह एक कुरुपंचाळ ब्राह्मण 

थे। यह विचार इस बात से पुष्ट होता हे कि यह कौशाम्बीर के मोति 

कॉसुएविन्दि के गुरु थे और इनका पुत्र शवेतकेतु पंचालो? के बीच विवादग्रस्त 

. देखा जाता है। यह अपने पिता” अरुणं के तो शिष्य थे ही साथ ही मद्र के 

Was काप्य” के भी शिष्य थे। स्वयं यह, प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यः वाजसनेय 

और कोपीतकि* के गुरु भी थे यद्यपि अन्यत्र इस वात का भी उल्लेख है कि 
इनमें से प्रथम ( याज्ञवल्क्य ) ने इन्हें (mad में ) पराजित कर दिया 


था। 
त इन्होंने “प्राचीनयोग्य शौचेय५, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि भद्रसेन 


११, ४, १, २; go की० गोपथ ब्राह्मण 
३, ६ । 
À १२. २; २, १३ 1 
बहुदारण्यक उपनिषद ६. १, १ 
® > 


छान्दोग्य उपनिषद ५, ३, १ | | 
शहदारण्यक उपनिषद ६. ४, ३३ | 


wy mn’ 


वही ३.७ ,१। 


| ( दोनों ही शाखाओं में )। 
e : 
| वही ६. ३, १५; ४, ३३ । | 
1 


शाह्वायन आरण्यक १५। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ७, ३१ । 
शतपथ ब्राह्मण ११.५, ३, १ और बाद | 


e 
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mamaaa को भी maA सें पराभूत कर दिया था, यद्यपि मूल पाठ 
a इनका नाम आरणि है । यह एक गौतस११ थे और अक्सर इन्हें ऐसा क 
TA ह । सास्कारिक Sat और दरशन सम्बन्धी एक आधिकारी विद्वान के 
खूप स इनका अंपने पतृक नाम आरुणि’ द्वारा शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌, ˆ छान्दोग्य उपनिषद्‌,'* में बार-बार, और ऐतरेय,'* कौषीतकि 
तथा षड्विंशी ब्राह्मणों, और कौषीतकि उपनिषद्‌“ में अक्सर उल्लेख ia 
tesa’ के अनुसार मैत्रायणी संहिता में इनका नहीं वरनू इनके पिता 
अरुण” का उल्लेख है। वेबर*” के अनुसार पञ्चविश ब्राह्मण सें इनका नाम नहीं 
आता, किन्तु काठक dfa सें आरुणि के रूप में इन्हें दिवोदास भेगसेनि 
का समकालीन, तथा जमिनीय उपषिद्‌ ब्राह्मण)? में वासिष्ट चेक्ितानेय की 
सेवा करते हुए बताया गया है । तैत्तिरीय परम्परा सँ इनका कदाचित ही 
उल्लेख है। तेत्तिरीय संहिता? सें कुसुरुबिन्द औद्दलकि का संकेत है, 
ang तत्तिरीय ब्राह्मण** के अनुसार नाचिकेत, ‘aaa गौतम? का एक 
जिसे सायण'* उद्दालक मानते i किन्तु नाचिक्रेतस की कथा 
छु अवास्तविक होने के कारण उसे सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये ऐतिहासिक 
स्व की वस्तु नहीं माना जा सकता । “अर्भ? से तैत्तिरीय संहिता परिचित 
हैं | उद्दाळक का एक वास्तविक ga प्रसिद्ध श्वेतकेतु था जिसके सम्बन्ध सें 


Ss 


5 o 
१३३, ५,१। 


३.११, ४; ५.११, २; १७, १; ६.८)१ । 


५. ५, ५, १४ । एगिलिङ्ग : Fo बु० Zo 


४१, १४१ में आरणि' है। किन्तु 
१ 


99 


9२ 


SS — ५.4. मे मल 


ax ® 
“आरुणि? को ऐसा मानने में एक काल-” 


८, ७। 


गत कठिनाई है, क्योंकि 'आजातशत्रव” | "६ २६. ४। 
श्चित रूप से 'अजातश्ुः का वंशज, A 
निश्चित रूप से ' शक HD OR | 
रहा होगा । और asaya जनक”. “ˆ २. १, और वाद । a 


का समकालीन था ( देखिये कौषीतकि 
उपनिषद्‌ ४, १) तथा स्वयं जनक” 
आरुणि के शिष्य याज्ञवल्क्य के प्रति- 
पालक थे । किन्तु यह कठिनाई अपरि- 
हाये नहीं है। 

शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ३, २; कोषी- 
तकि उपनिषद १ 

१. १, २, ११; ` २. २, १, ३४; २. ३, 
४, १ ४, ८, ९; ११. २,६, १२ । 


a 


Fe 


२२ 
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ee वेदिशे स्ट्रूडियय ३, १४६; 


इन्डियन लिटरेचर ६९; किन्तु go ate, 
२३. १, ५। 
१ Q 

७. ८ । तु० को० ८. & | 
१. ४२,१। 
3 ७. २, २, १ (बाद का एक स्थल )। 
४३. ११, ८, १ और वाद। 


२ तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर । go 


alo काठक उपनिषद १. 22 1 


| 
£ 
| 
| 
f 
į 
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उद्दालकायन ] ie i कस 
आ नेल हे कि चह अपने समय में एक अवर अथवा ' 
बाद का एक अधिकारी विद्वान था, और यह वक्तव्य आरुणि का काळ-निधारण 
करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है | a 
२६ देखिये ब्हूलर : Bo go ई० २, १७०) नोट; २) २०१) २०२; ER 
ˆ ५5४07; कीथ : ऐतरेय आरण्यक ३९; बर्ग : बुद्ध ३९६, नोट; एस्लिङ्ग : Fo 
go ato वेबर : इन्डिशे RTT १, go ई० १२, xl, xli । 
उद्दालकायन--ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. ६,२) की काण्व साखा 
के दूसरे वंश (गुरुओं की तालिका ) में जाबालायन' के शिष्य के रूप में 
इनका उल्लेख है । 
उद्र--यह एक पशु का नाम है जो केवल यजुर्वेद संहिताओं? में दी हुई 
अश्वमेध के समय के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है। महीधर? के 
अनुसार यह एक Bret है; किन्तु तैत्तिरीय संहिता के भाष्य? में जब हसे 
जुल-बिज्ली कहा गया है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक जलमार्जार है + 


१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, २०, १; मैत्रायणी Req लेबेन ९५, ९६; FST: 
संहिता २. १४,१८; वाजसनेयि संहिता प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज्ञ २४७; बोद्धा- 
२४. ३७। यन शत सूत्र २. ५ में उद्रिन्‌? 

२ वाजसनेयि संहिता उ० स्था० पर । आता है । 


3 उ० स्था०। go qto RART : आहिट- 


_ उद्धिः--यह रथ के किसी भाग-सम्भवतः बैठने के स्थान! का 

द्योतक है; किन्तु ta? के अनुसार यह धुरे पर रिका gat रथ का ढाँचा है । 

* अथर्ववेद ८. ८, २२; शतपथ ब्राह्मण १२. इसी प्रक्रार है; एरिलङ्ग : Go qo Fo 

= छ कल ऐतरेय आरण्यक २. ३, ८ । ४४, १४९; 

feet के अथर्ववेद अनुवाद ५०६ में “3 सेन्टपीटसँबग कोश व० स्था०। 

उप-केतु-यह एक व्यक्ति का नाम है जिसका काठक संहिता ( १३. १.) 

_ में उल्लेख है। : 
उप-कोसल कामलायन--एक गुरु और सत्यकाम जाबाल के शिष्य 

के रूप में gaz छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४. १०, १; १४, १ ) में उल्लेख है । 
उप a GN a ई 
-केस-अथववेद ( ६. ५०, २ ) में यह बीज के लिये हानिकारक 

एक विनाशक कीटाणु का नाम है। फिर भी सायण इस शब्द को बहुवचन 


विशेषण ( अ-पक्कसः = अ-दग्घाः ) पढ़ते हैं, किन्तु पेप्पलाद शाखा “उपक्कल? 
रूप की ही पुष्टि करता है । 
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उप-गु सोश्रबस | है 0१०९) eae - [ उप-धि 


go alo त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २३७; ब्लूमफील्ड : अथर्वुबेद के सूक्त, 
४८६; feet का अथववेद अनुवाद ३१८; 
उप-गु सौश्रवस--पञ्चविंश ब्राह्मण ( १७. ६, ८ ) में इसका कुत्स ओव 
` ग्रे; ~ हे S x > 
के पुरोहित के रूप में उल्लेख है; जिसकी इन्द्र की अभ्यर्चना करने के कारण 


कुत्स और्व ने हत्या कर दी थी।. > 
go की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी ३, २६८; हॉपकिन्स : zo 
सा० १५, ५७। २ 


उप-चित्‌--वाजसनेयि संहिता? में एक रोग के नाम के रूए में आता है, 
da’ जिसका अनुवाद “सूजन” करते हैं, और जिसे ब्लूमफील्ड) अपचित्‌ के 
समान मानते हैं । 
१ १२. ९७। | 3 sito सो० अक्तूबर १८८७, xviii | 
२ सेन्टपीटसंवर्ग कोश० qo स्था०। 
० उप-निद्विका, उप-जीका, उप-दीका--यह सब एक ही शब्द के विभिन्न 
रूप हैं जो da की पक जाति के द्योतकं हें । अथववेद में इन चींटियां को 
ऐसे जल तक पहुँच जाने की शक्ति से युक्त बताया गया है जिसमें ब्याधि- 
नाशक गुण होता है। इस कारण विषाक्तता के विरुद्ध अनेक प्रकार के अभिचारो 
सें इनका उपयोग होता था। इनके शामक गुणों के प्रति विश्वास का 
कारण निःसन्देह इनके कूलको की मिट्टी का सुपरिचित गुण था जिसमें इनका 
जल निहित होता था । 


१ ८उप जिहिका? रूप ऋग्वेद ८. १०२, २१, १, ४; १०, ९; शतपथ ब्राह्मण १४. 
में आता है; “उप-जीका' अधर्वबेद्‌ २. १, १, ८ में आता दै | 
३, ४; ६. १००, २ में; किन्तु पैप्प- | २ ६. १००, 21 तु० की० ब्लूमफौल्ड : 
लाद शाखा के दोनों स्थलों पर “उप” अ. फा. ७, ४८२ और बाद; अथवैंवेद 
चीका? है । “उपदीका? तैत्तिरीय ब्राह्मण के सूक्त ५११; At: अथववेद का 
१. १, ३, ४; तैत्तिरीय आरण्यक ५. अनुवाद ४१, ३५४; वर्गन भौर देनरीः 
मैनुयेल BRR १५३ । = 


० 


उप-धान--अथर्ववेद ( १४.२५ ६७ ) में बेठने के स्थीन ( आसन्दी ) के . 
qe का योतक है । यह अन्य अर्न्थो के उपबहण से मिल्ता-जुलता है। 

उप-धि-- ऋग्वेद" और अथर्ववेदः में ग्रधि के साथ आता है जो रथ न 
के पहिये के एक भाग का द्योतक है | ठीक-ठीक यह निश्चित करना असम्भव दद 


R 
Teer eee | ९६. ७०, ३। 


GI 


a a g 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: [| 
उप-निषदू | « ( १०२ ) | [ उप-निषद्‌ 
a उ गै 5 t 
है कि किछ भाग से इसका तात्पर्यं 21 ger, स्सिमर*, और ब्ल्मफील्ड" 
इस बिचार से सहमत हैं कि यह शब्द सामूहिक रूप से सब तीलियों का 
` ` ` A ` LN 
द्योतक है | faza? ऐसा न स्वीकार करते हुये इसे एक ठोस पहिये का नाम 
मानना अधिक उचित समझते हैं जिसमें amaa: पहिये की ऊपर्री चक्र-परिधि 


~ a प्रधि’ और शेष भाग को ‘sof कहा जाता था। अन्य संभावनाएँ” 


यह हैं कि “उपधि? पहिये के ऊपरी चक्र-परिधि के नीचे का, अथवा आयस 
( साधारणतया पि ) की तुलना में स्वयं ऊपरी चक्र-परिधि ही है । 


3 sd gÍ ¢ 
सेन्ट पीटसंवर कोश To स्था० | | * अथर्ववेद के सुक्त ४९३ । 
| 


Ue SSS ` | 
हिटन्डिशे लेबेन २४८ ( अधर्वेवेद के | ° अथववेद का अनुवाद ३३४ | 
स्थल की उपेक्षा करते हुए ) | | ४ ब्लूमफील्ड, उ० स्था०। 


उप-निपद्‌- जाह्यणग्रन्थो में सामान्यतया किसी शब्द अथवा सूळ्ग्रन्थ 
~ at A nA 
के 'गु्-आशय? का, ओर कभी-कभी भिक्षुओं के ‘Ge नियम” का द्योतक है। 


किन्छु बृहदारण्यक उपनिषद्‌* में इसका बहुवचन में विशेष: प्रकार की ऐसी 


कृतियों के नाम के रूप में प्रयोंग हुआ है जो कि निसन्देह वर्तमान थीं और 
अपने विषय-वस्तु तथा उसके प्रतिपादन के स्वरूप में उपनिषददों के ही समान 
थीं । इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद की प्रत्येक agi 'इति उपनिषद्‌? शब्दों 
के साथ समाप्त होती है। Rata आरण्यक? का तृतीय भाग (संहिता का 
उपनिषद्‌ शीर्षक द्वारा आरम्भ होता हैं, और यही शीर्षक शांखायन आरण्यक 
में भी आता है। इस अभिब्यक्ति का ठीक-ठीक आशय सन्दिरध है। Jaage 
दारा स्वाभाविक निष्कर्ष के आधार पर, लो उनके वाद से प्रचलित है, इस 
We का प्रथम अर्थ 'शिष्यों का सत्र--अतः गुप्त aw’, और दूसरा a a 
TA सम्बन्धी ति का शीर्षक' प्रतीत होता हैं। फिर भी iani ङ्स 
शब्द को पहले प्रयुक्त ( gear कीजिये “उपासन” ) आशय में ही ago करते 

A ae a “0० Ra ९) ९९५ Cal) SI arin 
pine TA 3 २ १ इत्यादि; |. ७.२।तु०की० तैत्तिरीय उपनिषद १. ३,१। 
HG ८), be ae oi ; से० go ३० १, xxxiii, और बाद ! 
पद २. १, २०; i ¥ : १; ह sa. | F n See HEE IP 
$ ४.२, १; ५. ५, | स्था०; मेकडौनेल : संस्कृत लिटरेचर, 


र्‌ 
ऐतरेय आरण्यक ३. १) ६; २, ५; ROG N 


y) 


कौषीतकि उपनिषद्र २, १ इत्यादि; 


& 
२ त्सी० गे० ५ ५७; 
२. ४, १०; ¥. 2, २; ५, ११। RNS ५४, ७०; 


डी० Zo ७२ | 


r 
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> x RS 5 
zl SATA Ei cg का HS आशय “गुप्त शब्द, दूसरा आशय “गुप्त मूल 


area’, और तीसरा ‘qa अभिप्राय? मानते किन्तु यह अर्थक्रम असम्भव 
प्रतीत होता है। हाँपक्किन्स का विचार है कि 'उपनिषद्‌ सहायक रचनाओं 
का द्योतक है; किन्तु स्वभावतः इख आशय द्वारा इस शब्द के “गुप्त ay के 
आशय में किये गये साधारण प्रयोग का, जिसमें अन्य आशयों की अपेक्षा य — 
कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ है, समाधान नहीं होता । 
5 फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स १६ | “ रिलीजन्स ऑफ Po २१८ I 
’ और बाद । € 
उप-पति--वाजसनेयि संहिता" में पुरुपमेध के एक बलि-प्राणी के रूप में 
इसका ( उप-पति का ) 'जार’ ( प्रेमी ) के साथ उल्लेख है । 
( १ ३०, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ४, १। 
० उप-बहँणु--तकिया! अथवा 'गद्दा'--मुख्यतः बेठने के स्थान (आसन्दी) A 
के लिये प्रयुक्त होनेवाले गद्दे अथवा तकिये का alas है जो ऋग्वेद”, अथव-) 
वेद, और ब्राह्मणों? सें आता है। इसका ख्रीलिङ्ग रूप 'उपवहंणी? भी इसी 
आशय सें ऋग्वेद में मिलता है किन्तु यहाँ यह ° पृथ्वी के लिये छाक्षणिक अथ 
में प्रयुक्त हुआ है । 


र 


0 


१०. ८५, ७। |` २१. ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ६, १०; 
९, ५, २८; १९.२, १९. २०; १५. ३,७। ६, ८, ९; काठक संहिता २८. ४, 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२; शतपथ ब्राह्मण, ale! 

१३. ८, ४, १०; कौषीतकि उपनिषद्‌ | 


w a 


उप-मन्धनी--यह बृहदारण्यक ८उपनिषद्‌ में “मथनी? के लिये प्रयुक्त 
aa है । वाजसनेयि संहिता के पुरुषमेघ के बलि प्राणियों की तालिका से 
मथनेचाले ( उपमन्थितृ ) भी सम्मिलित हैं; ओर इसका क्रिया-रूप उप-मन्य' 


yy ~ ` NN अ co a à 
तरल पदाथा? को मथने अथवा मिलाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । Ez 
. . D 
FR 08 ॥ |, पथ ब्राह्मण २. ६, १, ६; छान्दोग्य 
२ ३०, १२; तैत्तिरीय ब्राह्मण ६. ४, ८, १ । उपनिषद्‌ ५. २, ४ । 


3 तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६५ ८ ४. ५; शतः 
उप-मन्यु--ल॒डविग' के अनुसार ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम है; 


२ 
१ ऋग्वेद का-अनुवाद ३, ११३ | | * १. १०२.१। 


a 
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उपस-श्रवस्‌ | ( १०४) í [ उपर 
किन्तु रोध? ने केवल एक “विशेषण” के रूप सें इसकी अधिक सम्भाव्य व्याख्या 
की हे। 
3 सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था० | : 3 
उपस-श्रवस्‌--का ऋग्वेद? के एक सूक्त में कुरुश्रवण के पत्र और 
मधातिथि के पोत्र के रूप में उल्लेख हे। इनके सन्दर्भे की आवश्यकता प्रायः 
अनिश्चित है | बृहददेवता' के अनुसार, जिसका geha? और लेनमैनऐ भी 
अनुगमन करते हैं, उक्त सूक्त में कवि, उपमश्रवस्‌ को उसके पितामह मेधातिथि 
की meg पर सान्त्वना देता है । इसके विपरीत गेल्डनर का विचार है कि 
कवि के साथ, जिसका नाम कवष ऐलूष था, उसके प्रतिपालक के पुत्र उपस- 
श्रवस्‌ ने दुर्व्यवहार किया और उसे किसी खंदक या कूयें में फिकवा दिया था, 
जहाँ से उसने ( कवि ने ) दया के लिये निवेदन और अनुरोध किया था। 
किन्तु इस विचार के लिये पर्याप्त आधार नहीं है और बृहद्देवता की परस्परा 
ही ठीक प्रतीत होती है । 


a 


i : 
१ १०. ३३, ६. ७। 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५ । 
७. ३५. ३६, मेंकडौनेल की टिप्पणी | * संस्कृत रीडर, ३८६, ३८९ | 
सहित; i “ वृदिज्े स्ट्रडियन २, १५०, नोट । 


उप-मित्‌-दो बार ऋग्वेद” और एक बार अथर्ववेद' में यह “घर? के किसी 
भाग के द्योतक के रूप में आया है । “ऋग्वेद के उक्त स्थल द्वारा इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इस शब्द का अर्थ सीधा स्तम्भ है। जेसा 
कि अथववेद में यह शब्द परिमित्‌ और प्रतिमित्‌ के साथ संयुक्त होकर आया 
है, इसले यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि यह द्वितीय शब्द 
( प्रतिमित्‌ ) उपमित्‌ को उपस्तम्भित करनेवाले स्थूणों का चयोतक है जो 
कदाचित्‌ इससे एक कोण पर रिके होते थे; जब कि परिसित्‌ उन घरनों 
( शहतीरों ) का द्योतक है जो उपमितों को 33-A? सम्बद्ध करते थे। फिर 
भी यह व्याख्यायें केवल अनुमानास्मक ही हो सकती हैं । ग्रह भी देखिये । 
3, ue. १. ४.५. | 
$ : १९, १; ४.५, १) | के सूक्त ५९६; ब्हिटने : अथर्ववेद का 
“२, १ । Go ato त्सिमरः आल्टिन्डिशे, अनुवाद ५२५ | 
लेबेन १५३; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद 


उपर--जिस R भर या 
का पिशळ' के अनुसार साधारणतया 'पत्थर? अर्थ है, उस 


रूप का भी यहो आशय है ( वाजसनेयि संहिता 


9 
वेदिशे स्टूडियन १, १०९ | “उपल? 
२५.८ इत्यादि ) । 


~ 


[I 
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उपत्न-प्रक्षिणी | *( १०४ ) [ in छ 


-R 
पत्थर का पारिभाषिक नास है जिस पर रस निचोड़ने के लिये सोम-पौधों को 


रख कर अन्य पत्थरों ( अद्ठि, aL) से दबाया जाता था। इस शब्द का 
अयोग दुरूभ है जो ऋग्वेद सें तीन बार तथा अधववेद्‌? सें केवल एक बार 
ही जाता है । c 


१.७९, १; १०.९४, ५; १७५, ३ । वेर का अनुवाद ३१७; फॉन श्ओरोडर :: — 


६.४९, ३ । तु० ato हिलेब्रान्ट : वेदिः मि० ४१४ | 
माइथौलोजी १, १५४; Ret : अथर्व- 


उपल-प्रत्तिए/--ऋग्वेद' में एक बार जाता है जहाँ यह शुक ख्री के 7 
व्यवसाय का, उसके पुत्र के जो एक कवि ( कारु ) है, तथा उसके पिता जो 
एक चिकित्सक ( निषज ) है, के व्यवसायों की तुलना में भिन्नता का द्योतक 
शब्द हे । यास्क इस शब्द का अनुवाद ‘amas विशेष का बनानेवाला? 
( सक्तु-कारिका ) करते हैं, और रौथर, ग्रासमैन”, Ram, तथा अन्य विद्वान्‌ 
इसे अन्न पोसने की क्रिया के साथ सम्बद्ध करते हैं । फिर भी पिशळ का, 
जो इस बात का उल्लेख करते हैं कि अन्न दो “पत्थरों के बीच में रख कर नहीं 
पीसा जाता था चरन्‌ एक पत्थर पर रखकर उसे मूसल ( दृषद ) द्वारा कूटा 
जाता था, यह विचार है कि उपल-प्रक्तिणी एक स्त्री का द्योतक है जो क्रि सोम 
निचोड़ने में सहायता करती थी ( तुलना कीजिये उपर ) । फॉन श्रोडर”, जो 
अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रूप से यह व्यक्त करते हैं कि 'उपल” को एक 
*उडूखल” मानने में कोई आपत्ति adi जिसमें रखकर अन्न को मूसलों से कूटा 
जाता था, इस शब्द का इस प्रकार शाब्दिक अनुवाद करते हैं : “जो ( निचले ) 


पस्थर को ( अन्न से ) भरता हे? १ 
९.११२, ३ । । © वेदिशे gaa १, ३०८-३१०; 
२ निरुक्त ६.५ । (४ fio ४१२, और बाद । फॉन AST इस 
3 सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था०। | | बात को स्वीकार नहीं करते कि ग्रहों 
२ वही : ब० स्था०, चक्की के ऊपरी पत्थर | गायक की माता से तात्यये है; किन्तु 
को ( निचले पर ) व्यवस्थित करना? । इस स्थल की भाषा से अन्य कोई 
आरिटन्डिशे लेबेन २६९; तु० की० RS- | ˆ निष्कर्ष निकलना प्रायः असम्भव प्रतीत 
‘ape: चे०, व० स्था० पर जो “पच्‌? | होता है; और इस शब्द को एक अन्न- 
को ay के आशय में ग्रहण करते माता? के सन्दर्भ में ग्रहण करने की 
हैं, इस यौगिक शाब्द, की व्याख्या | व्याख्या भी नितान्त असम्भब है। 
“चक्की के ऊपरी पत्थर को मरना? | ge ate कौथ : sto To सो० १९०९; 
करते हैं; परन्तु यह व्याख्या जेसी भी 20% | ? ; 


हो, बुद्धि wa नहीं हे । 


a 
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उपला | ( १०६ ) ¦ | उप-श्री, उप-श्रय 


a 


८/८  उपला--बाह्मण ग्रन्थों? सें ऊपरी और अपेक्षाकृत छोटे पत्थर का az 
हो सकता है जिसका मूसल के रूप में तथा उसके साथ उडूखळ के रूप में 
ggg का प्रयोग होता था; जव कि संहिताओं में उपर ggas का और eae 
मूसल का द्योतक है । किन्तु हषद भी देखिये । i १ 
a शतपथ ब्राह्मण १.१, १, २२; २.१, १४, १७; २.२, २, १, इत्यादि । तु० को० फॉन 

श्रोडर : मि० ४१३, नोट ३; 

उप-वाक--यह अन्न की एक जाति Wrightia antidysenterica, 
जो बाद a THAT करूप में जानी जाती थी, के वर्णनार्थ वाजसनेयि 
संहिता” ओर ब्राह्मणों! में आता हे। भाष्यकार महीधर? इसे केवल 
यज अधिक सामान्य शब्द यव के साथ रख देते हैं। वाजसनेयि संहिता 
RT यह PUW के लिए एक आवश्यक तत्व होता था और उपवाक 
सक्तव: का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है | 


£ 


9 S ट, 
z कप 3०; २१.२० (शामक के रूप में)। | ° वाजसनेयि संहिता १९. २२ पर। 
SN ARR RD 122 82.8, १,५, तु० ato त्सिमर : आदि 
इत्याद । ` ~ 
: aie ` fsa लेबेन २४०, २७० । 


x START aaa इहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५, ३, दोनों ही शाखाओं 
ति & aa Caa की तालिका ),में कुश्रि के शिष्य के रूप में उल्लेख हे । 
BTU भी देखिए । 
wy f उप -श्र —यह $ = `z 
A Al, उप-श्रय--यह दोनों एकू ही शब्द के दो पाठ हैं । इनमे से प्रथम 
at उपनिप्रद्‌ी अन - 
z a frag’ की एक अन्य शाखा का पाठ है, साथ ही अथववेद? के 
com 5 गी ae = ८ 
STOW भी निश्चित रूप से यही पाठ है, यद्यपि मूल में “अपश्रयः? है जिते 
a Ue ~ 
किया Gt दोनों ही दशाओं में इस शब्द 
p ण अः ESN me A A 3 
: रर धवबेद में आसन्दी और कौषीतकि उपनिषद 
q Ta उसरी £ AN २०८४ UEA 
वस्तु का तात्पय है । aimed’, रौध£, और 


१.४५ ‘ 


_ का स्पष्टतः विश्रामः 
ne © 
स पङ्क ) से az 
९) 
° देखिये कीथ : agaa | सेन्ट पीटस॑वर्ग कोश, व० स्था० और 
दि आरण्यक २०, | बौटलिङ्ू का कोष, qo स्था०; दोनों 
OA aque ee ने स्वीकार किया है । 
3 अपने अनुवाद में | * à 
freed ह इन्डिशे स्टूडियन १, १३१ । 
हटने की टिप्पणी । 2 डा “अपश्रयः । 
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उप-स्तरण | ¢ १०७ ) 
Be 


HFA FSU, इसका अनुवाद “चद्दर' अथवा “गहा? करते हैं, किन्तु बिहिटने& अपने 
इस विचार में ठीक प्रतीत होते हैं कि इसका अर्थ आश्रय-स्थानः अथाव इसी 
समान कोई वस्तु है। 


| से० ३० ३० १, २७८। ० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४०२; 
अथववेद का अनुवाद ७७७। go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन १५५। : 2.2. 
उप-स्वरण--विश्राम-उपकरण ( पर्यंङ्क ) के वर्णन में कौषीतकि उपनिषद्‌? 7 
सं यह एक agU का योतक है, और इसी आशय में इसका ऋग्वेद भी 
लाक्षणिक प्रयोग हुआ है | अथवंवेद 3 में भी इसका यही अर्थ प्रतीत होता है। 
फिर भी, feed” इसका अनुवाद 'विश्राम-उपकरण? करते हैं जब कि एक 


समान शब्द आस्तरण का अनुवाद” एक अन्य स्थळ पर “गद्दा? करते हैं । 
9 


१.५ । | ` वही ७७६ । 
क १.६९, ५ । | E १५,३, ७। go की वेबर : इन्डिशे 
5 ५.१९, १२। | स्टूडियन १, ४०३; त्सिमर : arte: 
४ अथर्ववेद का अनुवाद २५४। । Rah लेबेन १५५ । ə 


उप-स्ति-ऋग्वेदः और अथववेद दोनों में ही यह एक 'पराश्रित? 
1 योतक है। बाद में माहाकाव्यों) में भी दो अन्य जातियों से वेश्यां की 
हीनता को क्रिया-शब्द -उप-स्था? ( नीचे रहना ) द्वारा व्यक्त किया गया SI 
इसी आशय में यह शब्द अपने "स्ति? रूप में भी“ आता हे, किन्तु केवल 
ऋग्वेद में ही । इस शब्द द्वारा आश्रित रहने की ठीक ठीक प्रकृति का स्वरूप 
नितान्त अनिश्चित है । Ran का अनुमान है क्रि “आश्रित-व्यक्ति” पराजित 
आर्य जातियों के लोग होते थे जो राजा के egna वन जाते थे; जेसा कि यूनानी, 
रोमनों, तथा जर्मनों में भी था । साथ ही इस शब्द के आशय के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्ति भी आ जाते हैं जो पासे“ सें हार जाने के कारण अपनी स्वतन्त्रता खो | 
देते थे। अथर्ववेद के प्रमाण द्वारा यह व्यक्त होता है कि उपस्तियों सें | 
रथ बनाने वाले ( रथ-कार ), छहार-सुनार ( तक्षण ), और सारथी ( सूत ) व 
तथा समूह नेता ( ग्राम-णी ) आते हैं, जब कि ऋग्वेद के स्थल सभी व्यक्तियों. = 1 
के “प्रजा” (Ra) होने की सम्भावना को नकारात्मक सिद्ध फरते हैं। अतः 
१ १०, ५७, २३ (=वाजसनेयि संहिता | ७. १९, ११; १०-१४८, ४; RTT, 
१२. १०१; अथर्ववेद ६. १५,१) । |, ७. ६६, ३; १०. ६९, ४ । a 
३. ५, ६ । ` आल्टिन्डिशे लेबेन १८४, १८५ । : 


E€ 
हॉपकिन्स : ज०अ० ओ०्सो० १३, 821 |, ऋग्वेद १०, ३४। 
agaaa ३. ५, ६.७ । 


a ५ ` 
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उप-स्तुत ] ( १०८ ) [ उपानस 


यह मान लिया जा सकता है कि यह लोग राजा के वास्तविक अनुचर होते 
थे जिनका साधारण जनसंख्या की तुलना में राजा से एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध रहता था। इनके अन्तर्गत केवल त्सिमर द्वारा प्रस्तुत वर्ग ही नहीं 
रक्खे जा सकते वरन उससे ऊँचे लोग, aa कि दूसरी जातियों के शरणार्थी 

= तथा राजकीय सेवा द्वारा प्रसिद्धि के महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति भी, आ.सकते हैं । 
चास्तव में “सूत? और 'प्रामणी? राजगृह के अधिकारी होते थे जो अदर्ववेद” के 
वर्णन के अनुसार स्वयं राजा न होते हुए भी राज-निर्माता होते थे । तैत्तिरीय 
संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण” और se, तथा साथ ही साथ ऋग्वेद 
के एक स्थल पर भी जहाँ यह आता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वथा लाक्षणिक 
है । अथर्ववेद की पेप्पलाद शाखा*? में वेश्य, शूद्ध और आर्य को 'उपस्ति' कहा 
गया है जो कदाचित “प्रजा” के साधारण आशय में ही प्रयुक्त हुआ है। 


$ 3.4, ७। i 3२ ३. ५, ७। 
९ SAR 
७.२, 3, ¥ | Fl YY = 5 
~ ? ` है 12 ०६. ५, ८: २। | तु० ato लुडविग 5 ऋग्वेद का 
त यक | अनुवाद ३. २४६; ह्लिटने : अथववेद 
३१. ९। अनुवाद ९२; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन. 


१७, १९६ और वाद । 


उप-स्तुत—का ऋग्वेद? में अनेक बार zeta है, जहाँ यह सदेव एक 
प्राचीन ऋषि और बहुधां कण्व के सम्बन्ध में आया हे, और जिसकी अझ्नि, 
अश्विनों, तथा अन्य देवताओं ने या तो सहायता अथवा उस पर कृपा की थी । 
वृष्टिहच्य के पुत्र 'उपस्तुतों’ का यायको? के रूप में उल्लेख हे । 
19, x १०. १७; ११२, Le. y HA १०३, ८; १०. ११५, ९ । 
ve ona K r Jo की०: छुडविंग : ऋग्वेद 
P का अनुवाद ३, १०८; मेक्समूलर : 
— Stet ऋग्वेद! के एक स्थल पर गे दु A nS 
Sue पर गेल्डनर' के अनुसार रथ के सुख्य भाग 


9 
१. ८७, 2 | 


, | ` वेदिशे स्ट्रडियन ३, ४६ | 
भाग”? जैसा हल र अन्न दर के विपरीत इसका “गाड़ी है के मुख्य 
$3 अथ होना चाहिये; यद्यपि -सायण का विचार है कि यह 


८८ ७ w 
IMM” अथवा a बो वे जह 
LF T “अन्न से भरी गाड़ी” का बोधक है । कर द्‌ में, जहाँ 

? 


9 
०१ १४, २। २ 
॥ go १०७, ४। 


F 
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उपानह | iC १०६ ) 


उपानह | [ i 

यह शब्द केवल एक वार ही आता है, इसका आशय सन्दिग्ध है। पिशलः यहाँ 

इसकी एक विशेषण के रूप में'नहों वरन्‌ भाववाचक के रूप में व्याख्या करते हैं। 

` वेदिशे स्ट्रडियन १, १९७। | वेद के सूक्त २०१; द्विट्ने : अथववेद 
Go की० : ब्छूमफील्ड : अथव- | का अनुवाद ५६ । 


उपानह्‌ वाद्‌ की संहिताओं? तथा उसके पश्चात्‌ यह “चप्पल” या : 


“जूते” के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द है। शतपथ mao में जूता 
बनाने के उपादान के रूप में वाराह-चम का उल्लेख है । योगिक रूप “दण्डो- 
पानह” कौशीतकि ब्राह्मण? तक में मिलता है। 
तेत्तिरीय संहिता ५. ४, ४, ४; ६. ६, ५. ४, ३, १९ | 

१, इत्यादि । 3३.३। 

उपावि जान-श्रतेय--का ऐतरेय ब्राह्मण ( १-२५, १५) में "उपसदो? 
( सोम सम्बन्धी एक प्रकार का संस्कार ) के एक अधिकारी विद्वान के रूप 
में उल्लेख है । ८ & 

उपोदिति गौपालेय--का पञ्चविश ब्राह्मण ( १२:३३, ११ ) में सामनों के 
एक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है । 

उभया-दन्त्‌ू--“दोनों ही जबड़े चेदक दन्तों से युक्त”--एक व्याहति है 
जिसका पालतू पशुओं जेसे घोड़ों, गदहों, इत्यादि का भेड-बकरी और गोधन 
आदि से विभेद स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। यह विभेद ऋग्वेद 


"क्के एक बाद के सूक्त में आता है, और बाद कौ संहिताओं? तथा ब्राह्मणों में 


सी अनेक बार उद्दिष्ट है । तेत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर घोड़ों के साथ 
मनुष्यों को भी 'उभया-दन्त? की श्रेणी सें वर्गीकृत किया गया है। इसका 
विलोम 'अन्यतो-दन्तः ( केवल एक जबड़े में ही छेदक दन्त ) हे, और यह 
दाब्द नियमित रूप से मवेशियों” के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनके आठ छेद्क- 
दन्त वास्तव में निचले जबड़े में ही सीमित होते हैं । अथर्ववेद में गधे को 
“उभया-दन्त? कहा गया हे । फिर भी अथववेद के ही एक अन्य स्थल पर यह 
विशेषण मेष के लिए प्रयुक्त हुआ है; किन्तु यहाँ का आशय इसे एक आश्रय- 


a 


१०. ९०, 20 | F TYR t 
२ तैत्तिरीय संहिता २. २, ६,३३५. १, | ` तैत्तिरीय संहिता २. १, १) ५५. १) २० 
२, ६; मैत्रायणी संहिता १. ८, १। ६; ५) ऐै है । 
3 a | ° ५. ३१, 2) 
शतपथ ब्राह्मण २. ६, 35 2 ० ( उसयर्ता E ° 3 
\ 
ae ५. १९, २ 
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जनक घटना मानना है, ठोक वैसे ही जैसे कि ऋग्वेद में एक मेष एक शेरनी 
को नष्ट कर देता है । ब्लूमफील्ड” अथर्ववेद के इस स्थल के एक अन्य पाठ का 
बिचार प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार इसका अर्थ ‘Aer हो जायया । पशुओं 
का इसी के समान -एक विभाजन तेत्तिरीथ* और वानसनेयि'? संहिताओं में 
सम्पूर्ण खुर' ( एक-शफ ) और “छोटा? ( az) के रूप में भी मिलता है। 

Ran? लेटिन शब्द ambidens*? के आधार पर यह दिखाने का 
प्रय करते हैं कि भारोपीय भाषा यज्ञ-सम्बन्धी पाँच प्राणियों के दो वर्गों 
के विभाजन से परिचित थी, जिसमें से मनुष्य और घोड़ा एक वर्ग के अन्तर्गत, 
तथा मवेशी, भेड़ और बकरी दूसरे के अन्तर्गत थे। किन्तु इस प्रकार की 
मान्यता की आवश्यकता नहीं है। 


c १२ > aS 
: ८, १८, १७। आहिटन्डिशे लेवेन ७४-७६ | 
अथववेद के सुक्त : ४३४ | १3 Ho lgo ato: वेवर : इन्डिशे 
do तु वेबर : इन्डिशे स्टूडियन 
eX LO, रै | ‘ १०, XG | 
AY १४. ३०। ८ k 


उरा--भेइ” के नाम के रूप में यह ऋग्वेद! तक ही सीमित है। यह 
विचित्र सी वात है कि जव दो बार जाये स्थानों में से एक स्थान पर भेडिये 
का, सेड़ों को भयभीत करनेवाले के रूप में उल्लेख है, तव सेड़िये के fea 
मुक्त व्याहृति “उरा-मधि? (ast को मारनेवाला ) ऋग्वेद) सें 1 केवल एक 
कक eas है और दोनों ही सन्दर्भ इस संहिता के एक ही मण्डल में हैं, 
meat 
ee शब्द के भाषात्मक आरस्भ का संकेत मिलता है । देखिये 


9 
८ 2,21 


e 
A) 


न | ` ८. ६६, ८; Go की० निरुक्त ५. २१ | 
म a TAT के एक स्थल पर ही आता है जहाँ इस शब्द 
1 OS अत्यन्त विवादास्पद है। इस स्थल का मूलपाठ ‘se कच्चो न 


गाङ्गयः? है जिसका या तो ' 
See नामक व्यक्ति से तात्पर्य a 
'गङ्गा के किनारे? रहता थार anqa हो सकता है जो 


e ° अथवा एक ऐसे व्यक्ति से जो गङ्गा का पुत्र रहा हो, 
o i > > नाम से पुकारा गया है अथवा यह केवळ 
गङ्ग कनारं को किसी चौड़ी १४ x i 

22 | झाड़ी” मात्र का द्योतक हो सकता है। 

२ Xs 

AHA; तेन्टपीटसबग कोश | Jo ato 


Aa 


ने कक्ष, अथवा 'डास विः Ẹ 
मैकडौनेछ : बेदिक आमर २० क्ष, अथवा “डास विटे डिकिख्तः ) । 


v ते y: 
बर : ए० Ro २८, नोट ५; औझ्डेन- 
वग : ऋग्वेद नोटेन,१, ३१६ | 


(d 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ 
लुडविग का अनुवाद ( ‘St वाल्ड उरु- ` 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ 
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LO ‘CO 
उत्-क्य--उल्ज्यों के परिवार का, जो कि अप्नि के गायक और l 
थे, ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०.११८, ८.९ ) में उल्लेख है। ý 
Go की० : छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३. १३७ | 
उरुजिरा--इसका निरुक्त ( ९.२६ ) में विपाश ( अब E ) नदी के 
एक WHS रूप में उल्लेख हे । | iat 


c my EN, है 
हि उर्वेश्--ऋग्वेद! और वाद सें यह क्षेत्र के साथ एक . नियमित न्याहृति 
है जो कृषि-घूमि के एक टुकडे का योतक है। उपजाऊ ( अप्नस्वती ) खेतों? 
| तथा वञ्जर भूमियों ( आतंना )? की भी चर्चा है। सिंचाई के माध्यम से 
व्यापक रूप में कृषि का ऋग्वेद और अथववेद” दोनों में ही स्पष्ट उल्लेख है; 
साथ ही साथ खाद* के उपयोग का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद” के अनुसार 
खेत ( क्षेत्र ) सतर्कतापूर्वक नपे होते थे । यह तथ्य afte लिये भूमि पर 
वैयक्तिक प्रसुस्व का स्पष्ट संकेत करता है। इस निष्कर्ष की ऋग्वेद के एक सूक्त 
Haha “अपाला? का अपने पिता की भूमि.( उर्वरा ) पर प्रभुस्व के उल्लेख 
द्वारा भी पुष्टि होती हे, जिसे उसी समान माना गया है Ga उसके सर के बाल 
उसके व्यक्तिगत अधिकार में थे। भूमि विजित करना' ( उर्बरा-सा; 
उर्वेरा-जित्‌, क्षेत्रगसा )४ आदि विशेषण भी इसी मत के अनुकूल हैं, जव कि 
एक देवता के लिये” प्रयुक्त “भूमि का स्वामी? सम्भवतः मानवीय विशेषण 
( उर्वरा-एति ) का स्थानान्तरण मात्र है ० इसके अतिरिक्त इसी सम्वन्ध में 
खेतों को “सन्तान''' कहा गया है। खेतों की विजय ( चेत्राणि-सञ्जि ) - 
- का भी संहिताओं* में अक्सर उल्लेख है। जेसा कि पिशल१२ का बिचार है, 
यह अधिक सम्भव है कि कषि-भूमि के चारों ओर घासयुक्त भूमि होती थी १ 
( कदाचित्‌ खिल, खिल्य द्वारा व्यक्त ), जो अन्यत्र वर्णित सम्पत्ति की तुलना 
.१ १, १२७, ६; ४. ४१, ६; ५. ३३, ४; | ° ३, ११०, ५। ० 
६. २५, ४; १०. ३०, ३; १४२, ३, | ˆ ८.९१,५। 


इत्यादि; AIGA १०. ६, ३३; १०, | ऋग्वेद ४. ३८, १ औंर ६. २०, १; २. | 


८; १४ ३, १४. इत्यादि | ० २१, १; ४. २८, १। 
सवेद १. १२७, ६ | १० ८, २१, ३, go का क्षेत्र । 
ae 39 ऋग्वेद ४. ४१, ६ इत्यादि । 
Z ७. ४९, २। १२ तेतिरीय संहिता ३. २, ८, ५; काठक 
SO ४; १९, २, २। E$ संहिता ५. २; मेत्रायणी संहिता ४. 
अथर्ववेद ३. १४, ३, ४; १९, ३१; ३। RN 
| १3 वेदिशे स्ट्ूडियन २, २०४-२०७। 
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के आधार पर सम्मिलित सम्पत्ति रही होगी । वेदिक साहित्य में किसी प्रकार 


के सम्पूर्ण जाति के प्रभुत्व के आशय में किसी-जातीय सम्पत्ति का कोई 
:केत नहीं है, औ पी चे त्ति होने की 
संकेत नहीं है, और न जातीय कृषि का ही । भूमि के वंयक्ति सम्पत्ति होने की 
मान्यता भी वाद की ही प्रतीत होती है । {छान्दोग्य उपनिषद्‌” में सम्पत्ति 


2B उदाहरण स्वरूप दी गई वस्तुओं के अन्तर्गत खेत और घर ( आग्रतनानि ) 


'भी आते हैं । यूनानी प्रमाण” भी Safer sya का संकेत करता है। 
किन्तु वियक्तिक sya’? अभिव्यक्ति द्वारा प्रभुत्व की ठीक-ठीक प्रकृति का 
निर्णय नहीं हो पाता। परिवार के स्वामी तथा अन्थ सदस्यों के बीच के 
वैधानिक सम्बन्ध की कहीं भी व्याख्या नहीं है; इसका केवल अनुमान ही 
किया जा सकता है ( देखिये पितृ ) । अधिकांश अवस्थाओं में एक परिवार 
भूमि के हिस्सों को बिना बाटें ही सम्मिलित रूप से रखता था। भूमि-सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम सूत्रों के पहले नहीं मिळते । शतपथ 
ब्राह्मण?” में पुरोहितो को पारिश्रमिक के रूप में भूमि देने का उल्लेख है, किन्तु 
इसके लिये पर्याप्त आधार होना चाहिये था, क्योंकि, इसमें सन्देह नहीं के 
उस समथ भी भूमि एक अत्यन्त विशेष प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिसे 
सरलता से किसी को दिया अथवा अलग नहीं किया जा सकता था? । 

भूमि के स्वामी और राजा तथा अन्य लोगों के बीच के सम्बन्ध के लिये 
देखिये ग्राम; इसकी कृषि 'के लिये देखिये षि । 


2 
25 तु० की० बैडेन पावेल : इन्डियन 


बिलेज कम्युनिटी, (१८९९); स्सिमर : | 


आल्टिन्डिशे लेबेन २३६; मिसेज़ Ra 
डेविड्स : To To सो० १९०१, ८६०। 

> ७, २४, 21 
25 do ato डियोडोरसः २. ४०; भरियन 
इन्डिका ११; ट्राबो १० ७०३; हॉप- 
किन्स To Ho ओ० सो० १३, ८७, 
और बाद; Jo Fto वही २०, २२,२३। 
™ go की० गौतम aga १८. ५ और 
बाद; बौद्धायन Yat २, २, ३; 
आपस्तम्ब थमंसूत्र २. ६, १४ । 
निसन्देह इन नियमों का इतिहास 
अधिक पुराना हे, किन्तु कितना यह 
meat कठिन 21 देश में बसने के 


१ 


बक EAS 


| 
| 


३८ 


१९ 


बाद्‌ भूमि का उत्तराधिकार और 
विभाजन अनिवाये हो गया होगा । 
१३. ६, २, १८; ७, १, १३. १५। 
यहु ध्यान देने योग्य बात है कि मनु 


द्वारा अपनी सम्पत्ति का विभाजन, 


रने की प्रसिद्ध कथा ( तैत्तिसीय 


संहिता ३. १, ९, ४) में जिससे 


“नाभानेदिष्ठ! वंचित कर दिया गया 
था, भूमि से इस प्रकार वंचित रह जाने 
पर शस पुत्र को मवेशी ( पशवः ) देकर 
उसकी प्रतिपूति कर दी गई थी। 
इससे यह स्पष्ट है कि भूमि नहीं वरन 
मवेशो ही सम्पत्ति के वास्तविक 
आधार थे, जैसा कि आयरलेण्ड, इटली 
( तु० की० पेकूनिया ), ग्रीस आदि 
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में भौ था । मवेशियों का वैयक्तिक रूप 
से उपयोग हो सकता था और किया 
भौ जाता था, किन्तु भूमिः किसी एक 
व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं 


VSS 


OD 
AAA 
~ 


मूळ स्रोतों में किसी प्रकार का संकेत 

न होने के कारण हमें अधना विचार 

तुलनात्मक प्रमाणें पर ही आधारित 

रखना दै । go की० श्रेडर : प्रिहि- | 
रहती थी; इसमें सन्देह नहीं, कि स्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज' २८९; जौली : | 
परिवार अथवा जाति की स्वकृति को | रेख्त उन्टसिट्ट ९४-९६; रिज़ डेविड्स : 
आवश्यकता पड़ सकती थी। किन्तु बुद्धिस्ट इन्डिया ४८ और बाद । . 

_ SHR खीलिङ्ग, salen संज्ञा, ( कर्कटी )--इन शब्दों में से प्रथम" एक LO 

पौधे का द्योतक है और द्वितीय? एक फल का; किन्तु दोनों ही अनन्त gen 

हैं । सभी स्थल इस वात का संकेत करते प्रतीत "होते हैं कि जब फल ga? 

जाता था तब इसके पौधे का तना ढीळा हो जाता था । ब्राह्मणों! में इस फल 


| को ‘Sate’ भी कहा गया है । 


: अथवंवेद ६. १४, २ | 3 अथर्ववेद ६. १४, २ पर सायण। . 
` ऋग्वेद ७. ५९, १२८ अथववेद १४. १, | ४ after ब्राह्मण ९. २, १९ । 
© १७= मैत्रायणी संहिता १. १०, ४ = «Go ato Ram: आल्टिन्डिशे = 
तैत्तिरीय संहिता १. ८, ६, २- वाज- लेवेन २४२ | 
सनेयि संडिता ३. ६० | 


- उल--किसी अज्ञात जंगली पशु, कदाचित्‌, जैसा कि Re का विचार 
है, “शज्ञाल” का नाम है। इसका अथर्ववेद' औरं बाद की संहिताओं में 
|, - उल्लेख है किन्तु भाष्यकारों द्वारा इसकी पहचान निश्चित रूप से नहीं 


बताई गई है । i 
3 अथर्ववेद का अनुवाद ६६९ | ja संहिता २४. ३१; go की० बौधायन 
२ १२, १, ४९। औत सूत्र २. ५ में ‘see | 
3 तैत्तिरीय संहिता ५, ५, १२, १ (में तु० ato Ranti आर्टिन्डिशे 
ip 'ऊल? के रूप में ); मेत्रायणी संहिता | लेबेन ८२। e 
३. १३, १२; १४, २; वाजसनेयि 
उल MUTE का कौषीतकि ब्राह्मण ( ७.४ ) में एक गुरु के रूप में 
उल्लेख है । ° aa 
` ` उलप?, घास की एक जाति का नाम है जिसका ऋग्वेद और बाद ae 
संहिताओं? में उल्लेख है । | 
१ १०. १४२, ३। SA सनेयि संहिता १६. ४५ इत्यादि) और | 
७ agiia ७. ६६, १; विशेषण रूप “उपोलप? (सेत्रायणी संहिता १. ७, २)। 
उलप्य? द्वारा निमित हुआ है ( वाज- 3 
p bE प८ चे० zo 


4 | 
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उलुक्य जान-श्रुतेय | ( ११४ ) [ उल्मुक 
|| MRT E 

उलुक्य जान-श्रुतेय का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.६, ३ ) में एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । 


उलूक ऋग्वेदः और उसके बाद ‘see’ के RÀ प्रयुक्त साधारण 

शब्द है । यह पक्ती अपनी कटु बोली? के कारेण विशेष रूप से जाना जाता था 

~ और दुर्भाग्यसूचक (data)? समझा जाता था। अश्वमेध के समय उल्लू, 
बन्य-बृक्षे को afta किये जाते थे, क्योंकि यह उन्हीं पर वास करते थे । 


| १ १०. १६५, ४। ५. ५, १८, १; वाजसनेयि संहिता 
| २ ऋणग्वेद, उ० tio | २४. ३८। 
3 अथर्ववेद तै i ४ वाजसनेयि संहिता २४. २३; मैत्रायणी 
थर्ववेद ६. १९, २; तैत्तिरीय संहिता, | वाजसनेयि संहिता २४. २३; मत्रायर्ण 
संहिता ३. १४, ४। 


उलखल--यह “उड्डखल' के लिये ऋग्वेद? और बाद में एक नियमित 
शब्द है जो अक्सर यौगिक शहद 'उलकल-सुसछः के रूप में भी आता है। 
| ga पात्र की ठीक-ठीक बनावट के “सम्बन्ध में सूत्रकाल के पहले कुछ भी स्फष्ट 


नहीं होता। 
3 १, २८, ६; अथर्ववेद १०, ९,,२६; ११. ब्राह्मण १. १, ४, ६ इत्यादि । 
३, ३; १२. ३, १३; तैत्तिरीय संहिता | ` अथववेद ९. ६, १५; शतपथ ब्राह्मण 
| ५, २, ८, ७; ७. २, ६, ३; शतपथ १. १, १, 221 


~ उल्का-ऋग्बेद' ओर बाद में यह नियमित रूप से उढ्काऔं का योतक 
है । ब्राहमणो? में यह अधज्ञली लकड़ी? का भी बोधक है । इसके अपेक्षाकृत 
a eee ss 
अत्यन्त दुभ रूप “उल्कुषी”? में दोनों ही आशय सम्मिलित हैं । 


१ वेवे मे 
४. ४, २; १०. ६८, ४; अथर्ववेद १९. | ° Gea के रूप में अथर्ववेद ५. १७, ४; 
. २४ षडविश ब्राह्मण ६. ८ इत्यादि।| शतपथ ब्राह्मग ११. २, ७, २१; 'अध- 
शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, १९ । जली लकड़ी के रूपमें : नही २.९,२,९। 
¬ TAa गाह्यर्णो में यह अघजली लकड़ी? के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द 
है जिससे अङ्घारेर निकाले जा सकते हैं । ] क: 


५ ऐतरेय ब्राह्मण २. १ १; शतपथ ब्रा २ z oT ७ S 
$ शत ह्मण शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ३, ३; जेभिनीय 
१. ८) २, १; २. १, ४, २८ इत्यादि ब्राह्मण- ₹. ६१, १ (Ho अ० sito 
जैमिनीय ब्राह्मण २. ७६ ( ज० अ० Ato २३, ३४२ ) । 
ओ० gto १५, २३९ )। 


छ 
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। ` उल्सुकावक्षयण ] 
‘ उल ] (१९५ ) Fess [ खै 
| उल्मुकावक्ञयरा एक व्याहृति हे जो शतपथ ब्राह्मण” में आश बुझाने 
| ( भव-क्षयण ) के उपकरण अथवा, सम्भवतः अधिक उपयुक्त अर्थ में 
ry 2 GS ~ : 4 
| ककसुख', ( वेळचा ) के लिये अनेक बार प्रयुक्त हुई दै । gem कीजिये 
| अङ्गारावन्ञयण | , 
| 
i १ x जे 
४. ३,४१७; ५. २, ४, १५; ११. ६, ३, ३; जैमिनीय ब्राह्मण २. ७६; go ate 
वौटलिङ्क ; डिक्शनरी, व० स्थ[० 


उशनस्‌ काव्य एक प्राचीन द्रष्टा है जो ऋग्वेद! तक में अर्ध पौराणिक 
हो चला है, जिसमें इसका अक्सर मुख्यतः कुत्स और इन्द्र के साथ सम्बद्ध 
होने के रूप में उल्लेख है । बाद में? देवों के साथ संघर्ष करते हुए यह agit 
का पुरोहित बन जाता है । इसके नाम का एक विभेद कवि saaa? भी 
है । ब्राह्मणों में यह एक गुरु के रूप में भी आता है" । र 
9 


१. ५१, १०; ८३, ५; १२१, १२; ४. , 3 ऋगवेद ४. २६, १ । 
१६, २; ६. २०, ११; ८, २३, १७; | ° पञ्चविंश ब्राह्मण १४. १२, ५; जैमिनीय * 
९. ८७, ३; ९७, ७; १०. ४०, ७; उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, ७, २, ६ | 
दाचित १. १३०, ९; ५. ३१, ८; go ato ta adda » 
| ३४, २; ८. ७, २६; १०. २२, ६; कोश Fo स्था०; गेल्डनर : BRT 
| A में भी । अथर्ववेद ४. २९, ६ में मौ । स्ट्रडियत २, १६७ और बाद; वेन : 
तत्तिरीय संहिता २. ५, ८, ५; पञ्चविंश | » रिलीजन वेदिके २, ३३९ और बाद; 
ब्राह्मण ७, ५, २०; शाङ्ञायन श्रैतसूत्र | मेकडौनेल वेदिक माइथौलोजी, go 
१४. २७, १ I १४७ | 


e 
८7 उशना, शतपथ ब्राह्मण ( ३.४, ३, १३; ४.२, ५, १५ ) में एक वृत्त के 


नाम के रूप में आता है जिससे सोम बनाया जाता था। ४ L 


, उशौनर-ऐतरेय man में कुरु-पन्चालो के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है 

कि “मध्यकालीन शताब्दियों? में वह एक साथ ‘anal और उश्ीनरों के साथ 

रहते थे । कौषीतकि उपनिषद्‌? में भी उशीनरों को ङुरु-पञ्चालों और वशसों ¬ 
से सम्बद्ध किया गया है; किन्तु गोपथ ब्राह्मण) में उशीनर”और वशस्‌ उत्तरी 

चेत्र के रहने वाले बताये गये है। ऋग्वेद” में इन लोगों का इनकी रानी 
“उशीनरानी” के सन्दर्भ द्वारा उल्लेख है । स्सिमर* का विचार है कि उशीनर 

१ ८, १४। ae SRS 


ओ। २ ४. १; देखिये क्थ: शाज्ञायन आरण्यक | ~ १०. ५९, १० | 
॥ ARTs > आल्टिन्डिशै लेबेन १३० | 


l o accan | 


o पू न 
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पहले अपेक्षाकृत अधिक उत्तर-पश्चिम में रहते थे, किन्तु इसके लिए कोई स्पष्ट क 
| | प्रमाण नहीं है । इनका सिद्धान्त केवळ इसी तथ्य पर आधारित है कि ऋग्वेद | 
j | अनुक्रमणी एक सूक्त को "शिबि औशीनर? को अध्यारोपित करती है, और 

शिबि लोग सिकन्दर के अनुगामियों को Sibol” ( शिबोई ) नाम से, सिन्धु 
| 1 आर एकेशिनेस (चेनाब ) नदियों के बीच में रहने वालों के रूप में परिचत 
| थे । किन्तु यह किसी भी रूप से प्रमाणिक निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि महाकाव्य 
| युग“ में शिविलोग कुरुच्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रमें रहते थे, और वैदिक काल में यह 
| सिद्ध करने के लिये कोई भी आधार नहीं है कि “मध्यदेश”? की अपेक्षा उशीनर | 
लोग और पश्चिम में रहते रहे होंगे । : । 


| © ऋग्वेद ११. १७९ । qo की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन | 
| ` डियोडोरस १७. १९। १, २१३, ४१९; seq: इन्डियन | 
| ° देखिये पाजिटर का मानचित्र : ज० To ऐन्टिक्केरी ३४, १७९ । 


| सो० १९०८, Fo ३२२ | 
| ~ ७ उष-- नमक स्थल”-मेत्रायणी, संहिता ( १:६, ३ ) में यह ‘aw के fag 
| के रूप में आता है । 
| = उषस्त चाक्रायण- बृहदारण्यक (३.५, १ ) और छान्दोग्य ( 9-99, १; 
| ११, १ ) उपनिषदों में इसका एक गुरु के रूप में उल्लेख है । बाद की कृतियों 
। में यह नाम “उषस्ति' के रू में आता है । 
i उहि, उष्ट्र--इन दोनों ही शब्दों का, जिनमें से प्रथम काफी दुर्लभ हे”, 
ही आशय होना चाहिए । dle? और ऑफरेर्त? का विचार है कि ऋग्वेद 
और ब्राह्मणों? में इसका आशय “उच्चरकन्ध बेल? अथवा ‘Har है, परन्तु रोथ 
का विचार है कि वाजसनेयि संहिता? मैं आशय संदिग्ध है, और यहाँ इसका 
अथ ‘Sa’ हो सकता है। हॉकिन्स* का तो निश्चित रूप से यह विचार है कि 
: मत्यक दशा में इसका आशय Sz’ ही है । यह पशु बोझ ढोने के लिए प्रयुक्त 
होते थे और एक साथ चार तक जोते जाते थे” 
— कदाचित ऋग्वेद १०. १०६, २; २२. ३१; अथर्ववेद Ro. १२७, २; 


? 


तैत्तिरीय संहिता ५. ६, २१, १; काठक १३२, १३; वाजसनेयि संहिता १३, ५० । 
ae १३, RH | शतपथ ब्राह्मण १. २, २, 3, इत्यादि), 
न्ट पौटस बर्ग कोश qo स्था०। ऐतरेय ब्राह्मण २. ८ । 
& 


TET : संस्कृत टेक्स्टस ५, ४६८ में उद्धत | २४. २८. ३९ । 

Go की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे Sta | ° ज० अ० औ० सो० १७, ८३। 

a i l अथववेद २०, १२७, २; ऋग्वेद ८. ६, ४८ | 
te RRG, २; ८, ५, ३७; ६, ४८; ४६, 


a 
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| उष्णीष ) ° 

u ] MU) E ( ११७ ) [ = 
| उष्णीष यह वैदिक भारतीयों सें स्री-पुरुष दोनों ही द्वारा पहैनी जाने 
| चाळी पगड़ी का द्योतक है। अथववेद' और पञ्चविंश ब्राह्मण सें चात्य की 
पगडी का स्पष्ट उल्लेख है । asda” और राजसूय" समारोहों के समय अपने 
पढ की मर्यादा के चिह्न स्वरूप राजाओं द्वारा भी पगड़ी पहनी जाती थी । 


9. _ ° 
ऐेतरेय ब्राह्मण ६. १; शतपथ ब्राह्मण ३. | ९ १५, २, १। 
i % २, ३; ४. ५, २, ७ ( यज्ञ के समय | ° १७. १, १४; Go ato १४. ६, १३। 
। AN को लपेटने के लिये प्रयुक्त )। | * शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ५, २३ । 


p- १४, २, १, ८ ( इन्द्राणी का उष्णीष ) | मैत्रायणी संहिता ४. ४, ३१ 
त्यादि; काठक संहिता १३. १० । 


उष्यल अथर्ववेद में मंच अथवा वेवाहिक गाड़ी के प्रसंग में एक बार 
आ A L का a L-A > 
ता है जहाँ इसका अर्थ गाड़ी के TIS चार ave’ प्रतीत होता है। यह 
रूप संदिग्ध हैः 'उप्पल” अधिक सम्भव है? । 


१ i ७ Rea 
: १४. १, ६० । | ती Go ato त्सिमर : RREI ५ 
feat : अथर्ववेद का अनुवाद १८५। । लेबेन १५५; ह्विट्ने उ० go ७५२ । 


उच्च पु.; उस्रा aft. ; उच्चिक, पु. ; Wea, पु. ; van, स्नी--यह ° 
सभी शब्द बेल? या गाय? के द्योतक हैं जो ऋग्वेद” सें अक्सर और कभी कभी 
बाद में भी आते हैं; किन्तु सामान्यतया इनका कुछ सन्दर्भ प्रातःकालीन 
प्रकाश से भी है। कुछ स्थलों पर आशय सन्दिग्ध है । देखिये गो 


१ esa, ऋग्वेद ६. १२, ४; GAP १. ३, 'उस्तिया” का अर्थ ‘ga? है । 

८; ८. ७५, ८; ९६, ८; ९. ५८,२ | * Get gated, वाजसनेयि संहिता ४. 

इत्यादि; 'उक्रिकः १. १९०, ५; ‘Shae’ ३३; sar भथवेवेद १२. ३, ३७; 
p ८, ५८, ६ ( वृषभाः के साथ); ९.» ‘sf’, अथववेद १. १२, ९; उम्धिया? 
| . ७४,३; उद्धिया? १. १५३, ४; १८०, अथवैबेद ९. ४, १; वाजसनेयि संहिता 
। ३; २. ४०, २ इत्यादि; ९. ७०, ६ ३५. २. ३ 1अथवेवेद ५. २०, १; २८, 

में 'उख्चिय' एक वछड़े के लिये प्रयुक्त ३ में इसका अर्थ 'गोचमं? अथवा ५. > 
: हुआ है, और ९. ६८, १; १३, २) में | . २८, ३ में कदाज़ित gy है । 

ऊ 


ऊर्जयन्त्‌ औपमन्यंव' का वंश ब्राह्मण’ में GAT औपमन्यव के शिष्य 


के रूप में उल्लेख है । 


१ इन्डिशे स्टूडियन ४, 202 | 


SN NS a 
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ऊजयन्ती ] - ह ( ११८ ) [ sar 


उर्जझन्ती-ल॒डविग' इसे ऋग्वेद के एक स्थल पर किसी दुर्ग का नाम 
मानते हैं जो नार्मर का गढ़ था । फिर भी यह मन्त्र aga बोधगस्य नहीं है? । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ | मैन सूर्य; और रौथ ao स्था० ‘aaa 
२ २, १३, ८॥ की विशेषण मानते हैं। go ato 
* सायण “उजैयन्ती' को एक पिशाची, मास- औल्डेनबर्गः ऋग्वेद नोटेन, १, १%९। 


उर्जव्य-इस शब्द को, जो ऋग्वेद” में केवळ एक वार आता है, 
Sear एक यज्ञ करने वाळे का नाम मानते हैं; फिर भी, रौथ? इस शब्द 
को विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ 'शक्ति-सम्पन्न' हे, और यही व्याख्या 
अधिक सम्भव भी है । 
ब ५, ४१, २०। 3 सेन्ट पौटसँबग कोश, ब० स्था० | 
ऋग्वेद का अनुवाद ३. १५५। 


RU, ऊर्ण-वामि, ऊ्णा-वन्त्‌-वाद की संहिता और ब्राहमणो 


में यह सभी “मकड़ी? के नाम हैं, जिनका इस कीड़े द्वारा ऊन जैसे धागे बनाने 


के कारण इस प्रकार इंगित है । 


१ पुर्ण १ (जि PAN 
a नाभि’ ( जिसके नामि में ऊन हो) ८. १; शतपथ ब्राह्मण १४. ५, १, २३; 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १, १, २, &; बृहदा ऊर्णा-वन्त्‌ (ऊन युक्त ) कौषीतकि 
रण्यक उपनिषद २. १, २३; ऊर्णं वामी. ब्राह्मण १९. ३ (एक मन्त्र में ) । 
( ऊन कातनेवाला ) काठक संहिता 


जा ऊन’, का ऋग्वेद” और उसके बाद बहुत बार उल्लेख है । “परुष्णी? 

श जपन ऊन के लिये, तथा गान्धार? अपने ast के लिये प्रसिद्ध थे । अलग 
हाल के गुच्छों के लिये “पवन्‌?', और 'परुस”” शब्दों का प्रयोग होता 
जनत a ( SHES ) भी एक दुर्लभ विशेषण नहीं है। भेड़ को 
ऊर्णावती )” कहा गया है। “अनी धार्गों? ( ऊर्णा-सूत्र ) का बाद 


१ 
४ २ ° ति टे ३ 
२२० २३ ५, ५२ ९; शतपथ ब्राह्मण | 3 ऋग्वेद १. १२६, ७। 
y 


२५२० है Sy १३; ७. २, 20 इत्यादि ऋग्वेद ४. २२, Yo | 
ou x वाजसनेयि संहिता १३. | ° ऋग्वेद ९. १५, ६ । 

त ra ११, १०; E ऋग्वेद ५. ५,४; १०. १८, १०; वाज- 
ERTE २, २१० | fe Aa SOR 
मैक्समूलर : से० go ई ee eT 

३० ३२, ३१५ | | ° ऋग्वेद ८. ५६, २ | 
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|| ऊर्णा-वती ] : 
Al q (38) EO ऊष 
MM 500 0000060606 06 0 
| ह की संहिताओं और ब्राह्मणों? में बार बार उल्लेख है । उर्णा” शब्द केवल सेड 
। के ऊन के fea ही प्रयुक्त नहीं हुआ है वरन बकरी के बाल का भी द्योतक 
हो सकता हे"? | ? 


| S मैत्रायणी संहिता ३. ११, ९; काठक | ` १२. ७, २, ११, इत्यादि। 5 

| संहिता ३८. ३; वाजसनेयि संहिता | ' ˆ go ato 'अनेडकीर ऊर्णाः? (भेड़ की 

| १९. ८० इत्यादि go की० 'ऊर्णा- एक जाति “एडक? का ऊन न a ) 

| स्तुका?, ऐतरेय ब्राह्मण १. २८; काठक शतपथ ब्राह्मण २. ५, २, १५ में । 

® ae संहिता २५, ३ । १३ तु० की० : होँपकिन्स : ज? अ० ओ० 
रोय ब्राह्मण २. ६, ४; शतपथ ब्राह्मग सो० १७, ८३, नोट | 


उर्णा-वती-ऋग्बेद' के उस सूक्त में जिसमें नदियों की प्रशस्ति है, 
लुडविग इसके द्वारा सिन्धु की एक धारा जिसका नाम ऊर्णावती था; 
संकेत मानते हैं। फिर भी यह ब्याख्या निश्चित रूप से जुदिपूणं प्रतीत होतो 
है। रोथ' इस शब्द का अनुवाद केवल “उने युक्त! करते हैं; और faa” 
छुडविग की व्याख्या को इस आधार पर अस्वीकृत कर देते हैं कि इससे am 
का सारा स्वरूप ही अस्पष्ट हो जाता है । पिशल” इस शब्द को सिन्धु का एक 
विशेषण ‘Ast से परिपूर्ण” मानते हैं। » 
3 १०. ७५, ८ । |  आल्टिन्डिशे लेबेन ४२९ | 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० | „ वेदिशे स्ट्ूडियन २, २१० । 

3 सेन्ट पीटसँ at कोश व० स्था० | 
जदेर--यह शब्द ऋग्वेद' में केवळ एक बार आता है जहाँ इन्द्र को ~ 

| सोम से उसी भाँति परिपूर्ण करने का सन्दर्भ है जिस प्रकार एक व्यक्ति “उदर” 
| को अन्न (यव ) से भरता है। सायण इसका अनुवाद 'अन्नागार' करते हैं, 


P किन्तु रोथ और स्सिमर? इसे केवल "अन्न संचित करने का साधन अथवा 
| ` «अन्न कोष्ठ! मानते हुये अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । 
| ५ दु OY REI | 5 आ्टिन्डिशे लेवेन २३८ । ee 
२ सेन्ट पीटसे बग कोश व० स्था०। * 3 
ऊल--यह उल का ही एक विभेदात्मक रूप है । टु 
ऊपषं--बाद की संहिताओं' और ब्राह्मणों में यह मवेशियों के लिये अनु- 
कूर लवणयुक्त भूमि का द्योतक है । तुलना कीजिये उष । 
१ तैत्तिरीय संहिता ५. २, ३, २, इत्यादि । ड 
२ ऐतरेय ब्राह्मी ४. २७; शतपथ ब्राह्मण ५० २, १, १६, इत्यादि । 
३ हि ESE 


क्रो 
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2--क्रक्त, 'रीछ! wag में केवल एक बार और वाद में भी कभी कभी 
ही मिलता है । इसका प्रत्यक्ष कारण यही है कि वैदिक भारतियों द्वारा अधि- 
कृत भूभाग में यह पशु बहुत कम होते थे । इस शाब्द के बहुवचन-रूप का 
प्रयोग भी अधिक बार नहीं हुआ है", जहाँ यह ‘aa रीछों? के लिए आया 
हे और जो बाद में ‘aa ऋषि” नचत्र पुञ्ज के रूप में प्रचलित हो गये । 


3 ऋग्वेद १.२४,१०; शतपथ ब्राह्मण २.१, 


“ ७, ५६, ३। 

२ मैत्रायणी संहिता ३. १४, १७; वाजसनेयि २, ४, तैत्तिरीय आरण्यक १. ११, २। 
संहिता २४. ३६; जेमिनीय ब्राह्मण १. Jo +० हिलेब्रान्टः वेदिशे माइवौलोजी 
१८४; Go ato त्सिमर : alee fea हैं. ४२२ | 
लेबेन ८१। तु० ato मैंकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी 

= qo १४४। 


२--ऋच्त--ऋग्वेद की एक" दान स्तुति के एक मन्त्र में उल्लिखित यह 
किसी प्रतिपालक का नाम है, और इसके ga अर्त का भी इसी के बाद के 
ही सन्त्र में संकेत हे । 
१ 4 
८. ६८, १५ | go ato छुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ | 


ऋत्षाका--यह शब्द अथर्ववेद के एक अस्पष्ट स्थल पर केवळ एक बार 
आता है और इसका आशय सर्वथा अज्ञात हे। वेबर' का विचार हे कि यह 
आकाश गंगा’ का द्योतक हे, किन्तु” इनका यह विचार किसी प्रमाण पर 
आधारित नहीं RI हिटने इस स्थल का आशय जान सकने के सम्बन्ध में 
ही निराशा प्रकट करते है | 


१ 
१८. २ ३१ | १ > 
aS २, ५९, नोट; प्रो० अ० १८९५, ८५६। 


CT 
फे० रो० १ ३८, नोट २, वलिन कैटलॉग 3 aaia EIE onl 


I 


s NGN शब्द, जो अथववेद, वाजसनेयि संहिता, और शतप# 

लिग में मिलता है, एक राचस का थोतक प्रतीत होता है । फिर भी शतपथ 
ब्राह्मण पर नपने भाष्य में हरिस्वामिन्‌ इस शब्द को Aa से सम्बद्ध करते 
हुये इसका अर्थ 'रीछ? मानते हैं । = 


Ch 
१२. १ १ ४९ |) 3 
5 26. ८1 १२, २, ४, २. ४; go की०: एरिलङ्ग 


s a 
से० Go Fo ४४, ३०७ | 
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ऋग-बेद | ( १२१ ) 


[ l 


E, aS पि à 
TA ऋचाओं के एक संग्रह का औपचारिक नाम है 


4 
T ॥ हे जो सर्वप्रथम 
ला और उसझ वाद अक्सर अ xa ne Se 
TEN म आर उसके बाद अक्सर आरण्यको? तथा उपनिषदो? में आता zi 


१९ राह्म GEN EY) 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ३२, ' और तेत्तिरीय आरण्यक ८. ३. ८। 
ART २. १२, ९, १ में मी यही | ` बृदृदारण्यक उपनिषद्‌ १. ५, १२; २. 
आशय'निहित है; शतपथ ब्राह्मण ६. ४, १०; ४. १, ६; ५, ११; छान्दोग्य 
५, ४, ६;८, ३; १ षद्‌ 3 
a A ६; A ३; १२. ३, ४, ९ | उपनिषद १. ३, ७; ३. १, २. ३; १५, 
IRA आरण्यक ३. २,३. ५; शाङ्खायन ७; ७. १, २. ४; २, १; ७, 21 


HRIH का ऋग्वेद में अनेक वार उल्लेख है, किन्तु सदेव एक अरपष्ट 
रूप में ही मानों यह बहुत प्राचीन हो । भूताविष्ट लोगों जैसे fay? और po- 
गर्भाः! के विरुद्ध युद्ध में यह इन्द्र की सहायता करता है । लुडविग? 
के अनुसार यह भौशिज का पुत्रां कहा जाता था, किन्तु यह संदिग्ध हे । इसे 
दो वार स्पष्टतः 'वेदथिन? अथवा “विद्थिन? का, वंशज कहा गया है । 


gie 2 m उ ऋएवेद ~ 2 > 
१. ५१, ५४; ५३,८३ १०१, *; ६. २०, द्‌ १०. ९९, ११, तु० की औशिज्ञ ˆ 


७; ८. ४९, १० १०. ९९, ११; | ऋग्वेद ४. १६, १३; ५. २९, ११; go 
_ ३८, ३। alo सेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी' 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४३, १४९ | go १६१। - 


$ 
BIT का RAG में केवल एक बार छुः अन्य सोम-यज्ञ कराने वालों 
के साथ उल्लेख है। 


१ ८, ५२, २; go ato लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ | 


क्रञ्राथ--यह ऋग्वेद' सें एक वर्षागिरस्‌ के रूप में अम्बरीष, सुराधस्‌ , | 
सहदेव, और भयमान के साथ; तथा एक जाति में प्रत्यक्षतः विजेता के रूप 
सें आता हे। ऋग्वेद में अन्यत्र यह इँस रूप में प्रख्यात है कि एक सादा 
भेड़िये लिये 'एक सौ भेड़ों-का बध कर देने के कारण इसके पिता ने इसे 
अन्धा करा दिया था, और अश्विनो ने इसे पुतः cega दिया था; किन्तु इस 


कथा का अर्थ अत्यन्त अस्पष्ट है । 4 ; क्‍ 
0 0 ०, १६. १७। go ate सैकडौनेल : वेदिक ई 
२ ६, ११६, १७; ११७, १६. १७ । माइथौलोजी Fo ५२ | ; 

| नरा “कग? - इसका gag’ और उसके बाद बार. बार उल्लेख है तथा ad 
यह वैदिक सारतीयों के बीच प्रचलित एक सामान्य व्यवहार था । पासे के 3 
१ २, २७, ४, ईत्यादि, सानान्यतया एक लाक्षणिक आशय में । « 2 


` 


७ 
टक 
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कोई इच्छा नहीं होती थी । 


By 


( १२२) 


Bg है व क s NR ` 
सम्बन्ध में भी ऋण लेने का अक्सर संकेत मिलता है | ऋण चुका दे 
दे 


को 


e 


ऋण न चुकाने का परिणाम अत्यन्त गम्भीर हो सकता था; यथाः पासा 
| y अन ~ T A 
खेलने वाले को दास” तक बनना पड़ सकता था । अन्य छुरे तत्वों, जेसे चोरों 


आदि की भाँति, ऋण लेने वाले व्यक्तियों को, कदाचित उन पर और उनके 
मित्रों पर,ऋण चुका देने के लिये दबाव डालने के उद्देश्य से, महाजन लोग 
उन्हें ( ऋण लेने वाले व्यक्ति को ) खस्भौं से बाँध देते थे ( दु-पद )* । 

ऋण पर कितना सूद देना पड़ता था इसका अनुमान करना असम्भव है । 
ऋग्वेद और अथववेद के एक स्थल पर आठवाँ (शफ) और सोलहवाँ (कला) 
भाग देने का उल्लेख है; किन्तु यहाँ यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में इसका 
तात्पय सूद से है अथवा मूलधन की किसी fea से । सम्भवतः सूद किसी 


¬ सस्तु के रूप में दिया जाता था । 


6 


ऋण किस सीमा तक उत्तराधिकार की वस्तु थी इसका उल्लेख नहीं है । 
Z a WN N A = a 
कौशिक सूत्र” अथववेदः के तीन qual में ऐसे अवसरों का उल्लेख करता 


२ ऋग्वेद १०. ३४, १०; EEEE ६. 
११९, १। 
3 ऋग्वेद ८. ४७, १७=अथवंवेद्‌ ६. ४६, ३ 
$ अथवेवेद ६. ११९, १ । 
ऋग्वेद १०. ३४। go की» स्यूडर्स,| 
ड[० Fo ६१। 
ऋग्वेद १०. ३४, ४ में ऐका प्रतीत होता | 
है कि उसे दासकी भाँति | 
अपने साथ ले जाया जाता था, यद्यपि 
Ras : वेदिशे thera 2, २२८ 
z WER अस्पष्ट मन्त्र ( १. १६९, ७ ) 
की व्याख्या की,आधार पर यह कहते 
हैं कि ऋणगस्त व्यक्ति द्वारा ऋण न 
Balt की दशा में उसे बाँवा जाता 
था । किन्तु अथवेवेद ६. ११५, २. ३ 
à ऋण का तात्पय है, और यदि यही 
अर्थ ठीक है, तो दण्डर्वरूप खम्मे से 
IM रखने का स्पष्ट संकेत मिलता है । 


फिर भी देखिये : ब्लूमफील्ड : भथर्वे- 
वेद का अनुवाद ५२८, नोट १; 
feet: अथववेद के अनुवाद में इस 
सूक्त को व्याख्या ऐसे रूप में करते हैं 
कि उससे केवल एक “पाप? का तात्पर्य 
प्रकट होता है । ऋग्वेद १. २४, १३. 
१५; अथर्ववेद ६. ६३, ३५-८४, ४; 
१२१, १ और वाद, सामान्य हैं; जव 
कि ऋग्वेद ७. ८६, ५; अथवेवेद १९. 
४७, ९; ५०, १, में चोरों को array 
का सकेत दे । To की० तस्कर | 

5 ऋग्वेद ८. ४७, १७= अथर्ववेद ६. 

/ ४६, 21 

£ ४६. ३६-४० । देखिये केलण्ड : आ० 
त्सा० १५४; SAARES Jo! sre | 

* ६. ११७-११९ । अथर्ववेद ६. ११७, १, 
में बिना चुकाये गये ऋण का नाम 
“अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌? है । तैत्तिरीय 


£ 


e 


A 


== $ 


fo FERRE a 
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है जब महाजन की WY के बाद ऋण चुकाया गया था। ऋणग्रस्त व्यक्ति के 
किसी सम्बन्धी द्वारा उसका ऋण चुकाने का प्रमाण तो और भी अस्पष्ट” है। 

स्सिमर का विचार है कि ऋण कुछ गवाहों की उपस्थिति में चुकाया 
जाता था, जिनसे किसी प्रकार के विंवाद की दशा में आवेदन किया जा सके । 
फिर भी यह निष्कर्ष अत्यन्त अनिश्चित है, और अथववेद” के केवल एक 
अस्पष्ट मन्त्र पर आधारित है । 


a 


संहिता ३. ३, ८, १ में 'कुसीदम्‌ | *? आल्टिन्डिशे लेवेन १८१ । व्लूमफील्ड : 


अप्रतीत्तम्‌?; मेत्रायणी संहिता ६. १४, उ० पु० ३७५ और हिट्ने”; go go 

१७ और तैत्तिरीय आरण्यक २. ३, | ३०४ में इस विचार की उपेक्षा है । 

- १, < में 'कुसीदम्‌ अप्रतीतम्‌; मन्त्र | १२ ६, ३२, ३=८ ८, २१। तु० की० 
go किंग २. ३, २० में 'अप्रदत्तम! है। | शाज्ञायन आरण्यक १२. १४, और 

Go की० ऋग्वेद ४. ३, १३ ( भाई देखिये ज्ञातृ । 

का पाप या ऋग); Wet: रेख्त , तु० ato Raat: उ० go 
ह »उन्ट सिटे ९९) १०० | १८१, १८२; २५९ I 


ऋषुं-चय--ऋग्वेद ( ५.३०, १२.१४ y की एक दानस्तुति में बभ्रु 
नामक एक कचि के प्रति उदारता दिखाने के लिये रुशमस्‌ के इस राजा की यु 
प्रख्याति है। 
तु. की. स्सिमरः आल्टिन्डिश लेबेन | २, !६९, १७४ 
१२९; बृहद्देवता, मैकडौनेल का संस्करण | ” 
ऋतु--ऋग्वेद और उसके बाद इस शब्द का बार बार उल्लेख है। अक्सर 
वर्ष में तीन ऋतुयें मानी गई है; किन्तु साधारणतया इनके नाम निश्चत नहीं 
किये गये हैं । ऋग्वेद के एक स्थल पर वसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ का उल्लेख 


१ १, ४९, ३; ८४, १८ इत्यादि । , किये जानेवाले सांस्कारिक यज्ञ (A: 
२.० ato ऋग्वेद १. १६४, २ (त्रिः नक्षत्र २, ३२९, और बाद)। ” 
. नाभि ), ४८ (त्रीणि नभ्यानि); 3 १०. ९०, ६। हिलेब्रान्ट, उ० Yo २, ३५, 
कदाचित क्रभुस्‌ भी तीन ऋतुओं ऋग्वेद ५. १४, ४; ९.९१, ६ A ¬ 
और तीन ऊषाओं के जनक के रूप | तौन के समूह गावः ( वसन्त ! ), 
में । go ato मैंकडीनेल : वेदिक “आपः? (ast), स्वर (=धमं ) में 
माइथौलोजी go १३३; हिलेब्रान्ट ; और सांस्कारिक साहित्य ( आपस्तम्ब 


५ tea’, ‘aH? 
वेदिशे माइथौलोजी २, ३३ और बाद; MEG $ ae ) 1 a zA 
शतपथ ब्राह्मण १४. १, १, २८ और और ओषधि' के रूप सत : 


“चातुर्मास्यानि? अथवा ऋतुओं के का सन्दभे देखते | 
आरम्म के सभय प्रति चार मास पर 


-e A = 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ऋतु] : = ( १२४ ) [ ऋतु 


है lag’, वर्षा ऋतु ( प्रा-इप्‌ ) और शीत (हिमा, हेमन्त) से भी परिचित 


X 2 वेद में नहीं ८ s 
है । एक अधिक प्रचलित विभाजन में, जो ऋग्वेद में नहीं मिलता, पांच ऋतुओं: 
वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, और शिशिर, का उल्लेख है; किन्तु कभी कभी 
इन पांचों का अन्य प्रकार से विभाजन हैं, जिक्षें वर्षा-शरद्‌ को एक ही ऋतु 


` माना गया है” । कभी कभी छुः ऋतुओं की भी कल्पना है, जहाँ हेमन्त और 


शिशिर को इसलिये अलग अलग कर दिया गया है, जिससे छः ऋतुये वर्ष 
के १२ महीनों के समानान्तर हो जायँ । एक और भी कृत्रिम विभाजन द्वारा 
७ ऋतुये मानी गई हैं जो सम्भवतः मलमास को एक अतिरिक्त ऋतु मान 
लेने के कारण है, जैसा कि वेबर और स्सिमर” का विचार हे; अथवा जैसा कि 
अधिक सम्भव है, रौथ* के विचार से सात की संख्या के साथ पूर्वानुराग के कारण 
हुआ है। कभी कभी ऋतु शब्द महीने के लिये भी प्रयुक्त हुआ है । शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार अन्तिम ऋतु हेमन्त होती है। ऋतुओं के विभाजन को 
क्रमशः तीन से पाँच में विकसित हो जाने के सम्बन्ध में व्सिमर की उचित 


S 


अथववेद ८. २, २२; ९, १५; १ ब्राह्मण २. ६, १९, इत्यादि | Fo की० 
१८; तेत्तिरीय संहिता १. ६, २, ३; ऋग्वेद १. २३, १५ पर भी रौथ द्वारा 
Yo Sb ३, १. २; ५. १, १०, ३; | सेन्टपीटसे बर्ग कोश व० o इन्दु 
३,१, २; ४. १२, % ६. १०, १; | की व्याख्या । p 


>R ४; ७. १, १८, १ २; मैत्रायणी | ` अथर्ववेद ६. ६१, २; ८, ९, १८; शत- 
$ छ 9 X 

Kat Xe o EP SPOT पथ ब्राह्मण ८. ५, १, १५; ९ 
x ड ; १७४ WR 
नाटक संहिता ४. १४; ९. १६; वाज- २१; २, ३, ४५; ३, १, १९; l 
« सनेयि संहिता १०; १०-१४ झा pen aie 

; शतपथ ८; कदाचित अथववेद ४. ११ 

ब्राह्मण १. ३, ५, ११; ६.२, २ ३ Sant a Fags 


और Go को० ऋग्वेद १. १६४, १ । 
०0 INÅT ब्राह्मण ३. १०, ४, | ८ इन्डिशे स्टूडियन १८, ४४; afefe 
3 ११, १०, ४ इत्यादि। तु० की० | - लेबेन ३७४ । 
ऋग्वेद र्‌ 
ह १ i के देखिये aac | * सेन्ट qhedadata go स्था० पर ऋतु? 
११ il 
do की० हॉपकिन्स : रिलीजन्स औँ 
a ब्राह्मण १३. ६, १, १०. ११। इन्डिया १८, ३३; Sr 
अथव > ६ २ o [X 3 ar 
a : १ हि २६ तत्ति- | ° अथर्ववेद १५. ४; तैत्तिरीय संहिता 
) “9 २; ७, ३; २. छ, छ छ) छ ब्याच हिः 
- ४, ११, १; वाजसनेयि संहिता 
१ इत्यादि; मेत्रायणी संहिता १. १२. २५; १४. ६. १५. २६. २७; 
? 5 २. ११, १२; काठक संहिता ८. १५. ५५ इत्यादि 
३; वाजसनेयि संहिता २१, २३-२८; | ११ १. ५, ३, १३ 
TINY ब्राह्मण 2. ७, २, २१; २. ४, | १२ 


२, २४; १२, ८, २ ३४; तैत्तिरीय क 


> 


a 
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eee 
पूवं को ओर प्रगति का सूचक 
ह ऋग्वंदिक तो नहीं परन्तु बाद की संहिताओं में प्रमुख है । शीत और 
ta दो ऋतुओंमें वर्ष के afas विभाजन का ऋग्वेद में कोई स्पष्ट 
चिन्ह नहीं प्रतीत होता इस स्थळ पर निश्चित शब्द ‘ear और समा? वर्ष के 
लिये प्रयुक्त केवळ दो सामान्य संज्ञाये हैं, और इन दोनों की अपेक्षा वषं o 
नाम के रूप में शरद्‌”? अधिक प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह शस्यसंग्रहकाळ 
होता हे जो नयी-नयी कृषक जाति के लिये अत्यधिक Aga समय है। 
अधवंबेद”” के एक स्थल पर वर्ष का छः छुः महीनों का दो विभाजन भी केवळ 
औपचारिक ही है और इससे किसी प्राचीन परम्परा का कोई भी संकेत 
नहीं मिळता । 


~ OPP APA PRA AR RAPA AAR RA AA ८ 


ही व्याख्या के अनुसार यह वैदिक भारतीयों 


a 
= । 
ai 


3 हॉपकिन्स अ० फा० १५, १५९, १६०; ब्हूलर त्सी० Ho ४१, २८। 
वेवर : weet स्टूडियन १७, २३२; | ८. ९, १७; go की० त्सिमर ३७२; 
ऋतु-परं बौधायन Maga के एक राह्मण ग्रन्थ जैसे स्थल पर _ 75 
सङ्गाश्चिन' के पुत्र और ‘aque’ के राजा के रूप में आता है। आपस्तस्थ ˆ 
श्रौतसूत्र? में “ऋतुपण-कयोवधी भङ्गयश्चिनो? का उल्लेख है 
ठो : 
२०, १२ 
२ २१, २०,३। तु० की० RSS To गे० ५७, ७४५ । 0 
ऋत्विज--यह “यज्ञ-पुरोहित के लिये नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द 
है जिसके अन्तर्गत यज्ञ कराने के लिये नियुक्त विभिन्न प्रकार के सभी पुरोहित 
आ जाते हैं । यह निश्चित प्रतीत होता है कि सभी पुरोहित ब्राह्मण” होते थे। ` ` 
विभिन्न प्रयोजनों के यज्ञ के समय कार्य करनेवाले पुरोहितों की संख्या प्रायः 
निश्चित रूप से सात होती थी। ऋग्वेद! के एक स्थल पर आनेवाली सबसे 
प्राचीन तालिका में यज्ञ का आयोजन 'करनेवाले के अतिरिक्त पुरोहितो, के 
नामों की गणना इस प्रकार है: होत्‌, पोतृ, Ag, अप्नीध्‌ , प्रशास्तृ, अध्व्युं _ 
और aaa । इस सात की संख्या द्वारा ऋग्वेद में बहुप्रयुक्त वाकपद सप्त होत _.. 


9 समस्त वैदिक मूल पाठों में यही माना | ब्राह्मण लोग ही इनने पवित्र माने जाते 
गया हे, और इसके साथ यह नियम | थे कि वह यज्ञ के, जिसमें भाग लेने के 
है कि कोई मो क्षत्रिय यजशोपहारों को लिये देवता का अंश भा जाता है, 
नहीं खा सकता था ( तु नकी० ऐतरेय दिव्य तरवो को ग्रहण कर सके | 


ब्राह्मण ७. २६ ); इसमें सन्देह नहीं | ` २. १, २। तु० ato औस्डेलवर्ग : रिली- 
कि ऐसा इसीलिये था क्योंकि केवल जन डेस वेद, ३८३। 


७ 
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की ब्यष्ध्या हो जाती है जिसका पौराणिक ag ऋषियों? से सम्बद्ध होना 
अत्यधिक सम्भव है । इसकी तुलना इरान के आठ ( पुरोहितों ) ले भी की जा 
सकती है । इन सात पुरोहितों में “होतू? प्रधान होता था, जो कि amt का 
गायक और आरम्भिक काळ में उनका प्रणेता भी होता था। अध्वर्यु ag 
का व्यावहारिक कार्य करता था और अपने कार्य के साथ-साथ स्तुति तथा पाप 
को बहिष्कृत करने के लिये कुछ मन्त्रा का उच्चारण भी करता जाता था। 
इसका प्रमुख सहायक अग्नीध्‌ होता था, और यही दोनों मिलकर व्यावहारिक 
कार्यौ सें-बिना किसी सहायता के ही अपेक्षाकृत छोटे यज्ञ स्वयं सम्पन्न करवा 
देते थे । प्रशास्तृ, जो कि उपवक्तु अथवा सेत्रावस्ण आदि विविध नामों से भी 
जाना जाता था, केवळ gerai के समय होतृ को निर्देशन देने तथा कुछ 
स्तुति करने के लिये आता था । पोठू, नेष्ट, और ब्रह्मन्‌ , सोम यज्ञ के संस्कारों 
से सम्वद्ध होते थे, जिनमें से अन्तिम को “ब्राह्मणाच्छंसिन? कहा जाता था 
जिससे इसका उस पुरोहित खे विभेद स्पष्ट हो सके जो बाद के संस्कारों में 
पैयवेत्तक का कार्य करता था । Ve’ में उल्लिखित अन्य पुरोहित सार्मनों 
के गायक, उद्गातू और उसके सहायक प्रस्तोतृ होते थे; जब कि एक अन्य 
प्रतिहत भी हो सकता था, ,जिसका यद्यपि उल्लेख नहीं हे। इनका कार्थ 
निसन्देह संस्कार सम्बन्धी, बाद के कृत्यो से सम्बद्ध होता था, जिसके अन्तर्गत 
एक ओर यज्ञ सम्वन्धी gat का विस्तृत क्रम होता था, और दूसरी ओर 
सोम पौधों को सम्बोधित बड़े-बड़े सूक्तों का प्रयोग । अछ्लावाक”, ग्रावस्तुत्‌ , 


sag और सुब्रह्मण्य, जैसे अन्य पुरोहितों का बाद में बाह्मण ग्रन्धो में विकसित 


हो जतत हैं, जिन्हें sha और केवळ औपचारिक रूप से चार समूहों! में 


3_ > j x 
SHEN, ले जेन्ड-अबेस्ता, १, ७० और इत्यादि | ऋग्वेद सूत्र में इन चार 
5 बाद । ऋग्वेद ८. ८१, ५। समूहों का क्रम होत, AGL, उद्गात 
उ a अछावाक्‌” के लिए कौषीतकि और _ अध्वर्यु है। कभी कभी एक 
ET २८. ४; ऐतरेय ब्राह्मण aaga पुरोहित का भी उल्लेख है 
६. १४, ८, इत्यादि; वर्गेन : रि० Fo fag इसे साधारणतया मान्यता नहीं दी 
४७; औष्डेनवगं : रिलीजन डेस az गयी है यद्यपि कौषीतकिन्‌ लोग इसे 
ee $ गो में 5 तीन, ऐतरेय “सदस्य? मानते रहे । देखिये शतपथ 
नय ब्रह्मण में आते हैं । देखिए ब्राह्मण Ro. ४, १, १५; एरिलङ्ग : 
| To ० i से० Jo fo ४३, ३४८, नोट; कीथ : 
आश्वलायन श्रौत सूत्र ४ x १ १ नीट; कोथ : 
wert शत सूत्र १२. १४, १ स्टूडियन, ९, ३७५; 
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ann 


~~~ 


aif: ` is 

वर्गीकृत किया गया है, यथा: aa, मैत्रावरुण, agar, और ग्रावस्तुत्‌ ; 
Tad, प्रस्तोत्‌, प्रतिहतं और सुत्रह्मण्य; अध्वर्यु, प्रतिष्ठात, ae और उन्नेतृ; 
ब्रह्मन्‌ , Fades , अप्नीध्र और पोतृ । 


इन सभी पुरोहितों के अतिरिक्त एक ऐसा पुरोहित भी होता था जो सभी 
धार्मिक कर्तव्यों में राजा का आध्यात्मिक परामर्शदाता होता था। रोल्डनर* 
का विचार है कि नियमित रूप से जब पुरोहित वास्तव में बड़े-बड़े यज्ञों में 
भाय लेता था तो वह ब्रह्मन्‌ का कार्य करता था । इससे ऐसे पुरोहित का 
आशय है जो समस्त सांस्कारिक कृत्यो के अधीक्षक के भी अधीक्षक के रूप 
में कार्य करता था । ( गेल्डनर ) अपने इस विचार के लिये ऋग्वेद“ और बाद 
के साहित्य में भी, अनेक स्थलों पर प्रमाण पाते हैं जहाँ पुरोहित और ब्रह्मन्‌ 
एक साथ सम्मिलित कर दिये गये हैं अथवा समान बताये गये हैं। फिर भी 
औल्डेनबर्ग)” अपेक्षाकृत अधिक उचित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि 
आइुस्भिक काळ में ऐसी स्थिति नहीं थी : उस समय पुरोहित सामान्यतया 
होतृ होता था जो कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गीणों का गायक भी होता था; और 
ब्रह्मन्‌ ने, जो कि पर्यवेक्षक के रूप में ऋग्वेद में नहीं है, बाद में प्रधान 
अधीक्षक का कार्य ग्रहण किया जिसे, उसके पहले, पुरोहित करते थे जो 
टोने-टोटके से राजा को सुरक्षित रखने में स्वपदेन ऐसे अभिचारों के उपयोग 
में पटु होते थे जिनका दुष्ट uadi द्वारा यज्ञु की रक्षा करने के, लिये भी प्रयोग 
हो सकता था। इसी सिद्धान्त से यह तथ्य भी सहमत है कि प्रमुखतः? 
मनुष्यों का पुरोहित अग्नि, स्वयं होत्‌ भी है; और “आप्री' सूक्त के दो दिब्य. 


७ वेदिशे स्टूडियन, २, १४३, और वाद। | पेजवन, ( शाङ्कायन श्रौत सूत्र १६ 


° ऋग्वेद १. ४४, १०; ९४, ६; ८. २७, १ | , ११,४) के पुरोहित हैं; किन्तु सुनः 
इत्यादि। । शप यज्ञ में ब्रह्मन्‌ है, वही १५. २९) 

९ बृहस्पति देवों के पुरोहित हैं, ऋग्वेद । ३० go ३८० और बाद । 
२. २४, ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, ¦ १३ होतू और पुरोहित के रूप में असि, 
१, २; एतरेय ब्राह्मण ३. १७, २; | °` ऋग्वेद १. १, १; २. २, २; ११, १; 
शतपथ ब्राह्मण ५. ३, १, २; किन्तु ५, ११, २ सें आता है। ऋग्वेद 
ऋग्वेद १०. १४१, ३; कौषीतकि ८. २७, १; १०. १, ६, में इसके 
ब्राह्मण ६. १३; शतप्रथ्‌ ब्राह्मण पुरोहितत्व का होत जैसे ही वर्णन है । 
१. ७, ४, २१, में ब्रह्मन्‌? | वसिष्ठ, ऋग्वेद १०. ९८ में देवापि पुरोहित 
ऋगवेद १०. १५०, ५ में सुदास्‌ और होत है। 


a 
na a 
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होतृयों,को दिव्य पुरोहित कहा गया है इसके विपरीत tata maa? मैं 
यह नियम wea: स्वीकार किया गया है कि क्षत्रिय को एक ब्रह्मन्‌ 
पुरोहित ही रखना चाहिये; और तेतिरीय संहिता” में afte परिवार को 
ब्रह्मन्‌-पुरोहिते होने का विशेष अधिकार ग्राप्त है, जो कदाचित्‌ इस वात का 
द्योतक है कि यही लोग वह थे जिन्होंने पहले पुरोहित होते हुए याक्षिकः 
संस्कारों में अपना Saat जेसे कार्य को ब्रह्मनो से age लिया था | 


~ 


अधिकतर अवस्थाओं में यज्ञ केवळ एक व्यक्ति के लिये किये जाते थे। 
सत्र” अथवा दीर्घकालीन अवधि के यज्ञों का आयोजन केवल उसमें भाग 
लेने वाले पुरोहितों के लाभ के लिए ही किया जाता था । यद्यपि इसके परिणाम 
से तभी लाभान्वित हुआ जा सकता था जब इसमें लगे सभी व्यक्ति दीक्षित? 
होते थे । किसी जाति विशेष के लिए किये गये यज्ञ ज्ञात नहीं । यह सत्य हे 
कि राजा के लिए किये गये यज्ञ का उद्देश्य उसकी प्रजा की समृद्धि लाना भी 
_ होता था; किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि सुख ashe की स्तुति. में 
केवल पुरोहित और राजा के नास का ही प्रत्यक्ष प्रयोग होता था, तथा प्रजाजनों 
का उनके मवेशियों और कृषि की समृद्धि के सबन्ध में केवळ परोक्त रूप से 
ही संकेत आता था । 


“२ ऋग्वेद १०. ६६, १३; १०. ७०, ७ में ३. १२, ६; काठक संहिता ५. ५, १४ 
“पुरो हिताव्‌ ऋत्विजा? ® इत्यादि | 
७. २६ | go alo वेवर: इन्डिशे Raa 
१४ 
४ है: ५ २, १ इत्यादि । १०, १४१, और बाद; ३७६, और 
७ = R 
और्डेनबगं, ३७१ | वाद; दिलेब्रान्ट : रिअल लिटरेचर 
१६ ७ Ann _ 
वाजसनेयि संहिता २२. २२; तेत्तिरीय ९७; औल्‍्डेनबंग : उ० Yo ३७०- 
संहिता ७. ५, १८; मेत्रायणी संहिता ३९७; लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 
३, २२४। 


नटऱय-यह एक ऐसे शब्द का शुद्ध अच्षर-विन्यास है जो wag? और 
बाद के साहित्य? में आता है, और जिसका अर्थ “खग? तथा खीलिङ्ग रोहित 


€ 


9 N ~ ~ 
“ऋरा? के रूप में अथववेद ४. ४, ७ में; | १. १८, ४ ( ऋश्य-पदू ); वाजसनेयि 
“ऋष्य? के रूप में मैत्रायणी संहिता संहिता २४. २७. ३७; ऐतरेय ब्राह्मण 
0000 0 में। ३. ३३१ शाह्वायन औतसूत्र ८. २५,८ 
k ८, ४, १०। 


Sees इत्यादि में उद्धृत | 
` ` अथेबेद ४. ४) ५. ७; ५. १४, ३; x अथर्ववेद ४. ४, ७। 


A 
j ee 
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। ऐसा प्रतीत होता है कि ख्गो को गड्डों ( ऋश्य-द )* में पकड़ा जाता 

था । ऋग की प्रजनन शक्ति ( आश्य gory ) की सो प्रख्याति है ।£ 
हे ऋग्वेद १०. ३९, ८। ahi 
अथवबेद ४. ४, ५ । | 
Go alo वेवर: इन्डिशे स्ट्रडियन ' 


१८, १८; त्सिमर : आल्टिन्डिञ्चे Sia 
८२; feet: अथववेद का अनुवाद 
१५०, १५१। 


f ऋषभ--ऋग्वेद” और बादर में यह बेल का साधारण नाम है t 
गो सी देखिये । 


६. १६, ४७; २८,८; १०. ९१, १४ 
इत्यादि । 
रे € 
अथववेद २. ६, ४; २३, ४ इत्यादि; 


तैत्तिरीय संहिता २. १, ३, २ इत्यादि; 
वासजनेयि संहिता २१. २२ इत्यादि; 
पञ्चविंश ब्राह्मण १३. ५, १८ इत्यादि । 


"eT — श्रिक्रस' का राजा ( ऋषभ ) रातपथ ara? में पेतुक नाम 

शितुर' के सहित उन लोगों में से एक के' रूप में आता है जिन्होंने एक 

अश्वमेध यज्ञ किया agh इसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है कि यह 
कंदाचित्‌ गा/रीविति शाक्त्य सम्वन्धी एक कहावत का भी जनक है । 


१३. ५, ४, १५। Go ato शाङ्ञायन औतसूत्र १६. ९,३८-१०। 


a 
१२. ८, ३, ७। 


e 
> 


हैं. ऋषभ का ऐतरेय ब्राह्मण ( ७, १७) में विश्वामित्र के एक पुन्न के 
रूप में उल्लेख है। 3 

काषि--ब्रृष्टा--्यह लोग प्रमुखतः देव-स्तुति सम्बन्धी amt के रचयिता 
होते थे । ऋग्वेद” में अतीत के गायकों और समकालीन कवियों का अक्सर 
उल्लेख मिळता है । प्राचीन गीत उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किये जाते थे और 
उनके रचयिताओं के परिवार के व्यक्तिः इन गीतों का पुनर्माजेन करते थे । 
किन्तु यायकों का प्रधान उद्देश्य नवीन और मान्यता प्रास सूक्तों' की रचना 
करना ही होता था। ब्राह्मणकाल के आविर्भाव के आस-पास ही सूक्तं की रचना 
करने की प्रबृत्ति समाप्त होती सी प्रतीत होती है", यद्यपि इस समय गीतों 
की, उदारहणार्थ गाथाओं के रूप में, रचना होती थी। यह रचनायें स्वयं 


१.१, २; ४५, ३; ८. ४३, १३ इत्यादि। ६. ५०, ६; ७. १४, ४; ९३, १; 
5 १, ८९, ३; ९६, २; ३. ३९, २; ८, ६, ८. २३, १४, इत्यादि । 
११. ४३; ७६, ६ इत्यादि | ४ शेल्डनर्‌ : वेदिशे स्ट्ूडियन २, १५१ । 


३ e 
१. १०९, २; २. १८, ३; ३. ६२, ७ 


& a ० ३० 
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पुरोहितो” से कराई जाती थी, तथा पुरोहित ही इन्हें 
| संगति के साथ ma भी थे। ऋषि ब्राह्मणों? में सवश्रष्ट 
| की कभी-कभी काएतचको” से तुलना की जाती थी और इनके इस गुणको 
= इश्वर प्रदत्त” माना जाता था। चाहे ‘ata’ अथवा ‘awa’ ( देखिये ऋत्विज्‌) 
रूप में, पुरोहित एक गायक होता था*। इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि लोग 
साधारणतया?” वैदिक काल के बड़े अथवा छोटे राजाओं, या राज-परिवार के 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरानों से सम्बद्ध होते थे। इस पर. सी सन्देह करने 
की आवश्यकता नहीं कि अक्सर११ राजा लोग स्वयं भी पद्यरचना करते थे: 
जैसे एक राजन्यर्षि, जो बाद के राजषि अथवा “राजकीय द्रष्टा? का प्रतिरूप हे, 
तथा जो qaa ara? में आता हे जहाँ यद्यपि यह एक पौराणिक पुरुष ही 
है dar कि औल्डेनबग२ का विचार हे, इस बात का द्योतक हे कि राजा छोग 
भी उसी प्रकार पद्य-रचना१”,क्ररते थे जैसे बाद में यह लोग दार्शनिक mart” 
l - में भाग लेते थे । फिर भी सामान्यतया पद्य-रचना का कार्य ब्राह्मणों का ही 
होता था; और विश्वामित्र तथा अन्य लोग ऋग्वेद में राजा नहीं वरन्‌ केवल 
| ia ब्राह्मण ही हैं । 
; रातपथ ब्राह्मण १३. ४, २, ८; ३, ५। | 
ऋग्वेद ९. ९६, ६ इत्यादि go की० | 
शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ४, ६ जहाँ एक | 


gz गेल्ड ` 
ल्डनर : Fo go २, १५४, बृहद्देवता 
इत्यादि की परम्परा में राजाओं के 
गुण के लिये दान स्तुतियों का उद्धरण 


| | { ` ~ 
3 ऋषि के वंशज ब्राह्मण को प्रमुखता AE 
७ दी गई। | १° वही, १५४ | 
ऋग्वेद १. १३०, ६; ५. २, ११; रर, | १२ x 
Peas १९ १२०, ६; ५. % ११; २९, | १२ १२, १२, ६ इत्यादि । 


१५; ७३, १०; १०. ३९, १४। इस १३ 
प्रकार एक कबि एक “कारु' है (यदि | ? 


त्सी० To ४५, २३५, नोट ३ | 
“ale में यह बिलकुल सामान्य और p 


` “छ, निर्माण करना? से; किन्तु साधा- | 


रगतया '), स्मरण करन? से व्युत्पन्न) 
और जो सूक्तो का निर्माण (a, ऋग्वेद 
२. २९, ८; ८. ६२, ४ ) तथा सःन 
(जन्‌? ऋग्वेद ७. १५, ४; ८, ८८ ४) 
करता है | 


* ऋग्वेद १. ३७, ४; ७ ३४, १. ९. 
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८. २२, २७; ५७, ६ इत्यादि 
ऋग्वेद १ १५१, गेल्डनर उ पु० 


२, १५३; औस्डेनवर्ग ; रिलीजन डेत 


वेद ३८० | 


स्वाभाविक माना जाने लगा । देखिये 
बृहद्देवता ५. ५० और बाद, में र्‌थ- 
वीति दारभ्य’ की. कथा अथवा स्त्रयं 
दार्थ्य” जो एक राज हीय द्रष्टा दै, और 
"तरन्त? तथा “पुरुमीलूह? जो द्रष्टा और 
राजा भी थे | 

ge ato गावें: फिलाँतफी ऑफ 
ऐन्शेन्ट इन्डिया ७३, और बाद; 
saad : फिलॉसफी आँफ उपनिषदूस 
१६ और वाद; कीथः ऐतरेय 
आरण्यक ५० । 
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बाद के साहित्य में ऋषि लोग केवल संहिताओं में सुरक्षित सूत के कचि 
माने गये हैं, और ऋषि का उस समय नित्य ही उद्धरण दिया जाता है जब 
कोई वैदिक संहिता उद्धत की जाली है। इस समय ऋषि लोग केवल अतीत 
के प्रतिनिधि मात्र रह जाते हैं जिन्हें पवित्र माना गया है, और उनके काथो का 
उसी प्रकार वर्णन किया गया है जेसे देवों अथवा असुर्रो१० का । इनका निदर्शन 
सात के एक विशेष समूह?“ द्वारा भी किया गया है जिसका ऋग्वेद” में चार 
बार तथा बाद की संहिता” मं अनेक बार उल्लेख है । ब्रृहदारण्यक 
उपनिषद्‌? में इनकी, गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ट, कश्यप 
ओर अत्रि, के रूप में गणना कराई गई है। स्वयं ऋग्वेद में ही gar’, 
aR, ta’, अगस्त्य, कुशिकगण!९, वसिष्ठ०, व्यश्वः", तथा अन्य लोग 
ऋषियों के रूप में आते हैं । अथववेद में भी एक लम्बी तालिका है जिसमें 
अङ्गिरस्‌, अगस्ति, saga, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र, 
ga, कक्तीवन्त्‌, कण्व, सेधातिथि, त्रिशोक, उशना, काब्य, गोतम और 
BES आते हैं । 


काब्य शाखियो में प्रतिस्पर्धा होना भी परिचित प्रतीत होता है। यह 
समस्या-काव्य (ब्रह्मोद्य ) का एक पक्ष है, जो वेदिक़-संस्कार अश्वमेध का एक 
विशिष्ट कार्यक्रम? होता था। उपनिषद्‌ काळ में ऐसी प्रतिस्पर्धाये बहुधा 
होती रहती थी i इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य का इष्टान्त हैं, जो 
विदेहराज जनक के दरवार में हुआ था | इसका वर्णन ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


e 

१६ ऐतरेय ब्राह्मण २. २५; ८. २६; शतपथ | २२ १. १०६, ६ | 

ब्राह्मण १. ७, ४, ४; २.२, ३,६; | २३ १. ११७, ३। 

) uy १, ४; ६. १,१, १ इत्यादि; | `° १. ११७, ४। 
निरुक्त ७. ३ इत्यादि । २०१, १७९,६। 

७ Rata ब्राह्मण १. १७; २. १९; शतपथ | ९४ ३. ५३, १० । 

ब्राह्मण १. ६, २, ७ इत्यादि । 29 ७. ३३, २३ । 

१८ go की० इन्डिशे रट्रडियन ८, १६७। | “०८. २३, १६। 

१९ ४, ४२,८; १०. १०९, ४; १३०, ७; | ` ४. २९। तु० कौश १८. २, ९०. १५ । 

मैकडौनेल : वैदिक माध्यौलोजी, १० | `ˆ त्सिमर : आरिटिन्डिशे SI २४५, 


७ 


१४४ | He ३४६; ब्लूमफील्डः He अ० ओ०सो० 
२० वासजनेयि संहिता १४, २४; TIA १५, १७२; रिलीजन डेस वेद २१६ 
११. १, १. २४; १२. १,३९ इत्यादि। 2 और वाद ue 
है २. २, ६। १ ३, १, १, और बाद । 


a 


~ m | e 
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में मिलता है, और यह काशी? के राजा अजातशत्रु के क्रोध का एक कारण 
बन गयाथा | इसी समान प्रचरित पद्धति के अनुसार उद्दालक AMY जेसा एक 
ब्राह्मण चारों ओर भ्रमण करता हुआ जिस किसी के नी सम्पर्क में आता था 
उससे आर्थिक पुरस्कार ग्राप्तार्थ प्रतिस्पर्धा ( शाखार्थ ) करता रहता था । 

बाद; गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रडियन २, 
१८५, ३४४; 


ॐ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. १, १ और | 
बाद | कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १ और | 
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वाद, 
शतपथ ब्राह्मण ११. ४, १, १ भौर 
बाद; गोपथ ब्राह्मण १. ३, ८ और 


go को०-त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
लेबेन ३४०-१४७; मूईर : संस्कृत 
SFT ३, १२० और वाद । 


ऋटषि-( गण )— aa’ शब्द ऋग्वेद के एक स्थळ, और कभी-कभी 
बाद" सें भी, “walt तारक-पुञ्ग? ( देखिये १ -ऋतच्त) का द्योतक है। सात 
ऋं के स्थान पर यह कदाचित एक परवती प्रयोग हे जो बहुधा सात ऋषियों 
के उल्लेख के लिये किया गया है। ." 


१ 
१०. ८२, २; 

R अथ aR NS ६ 
वंवेद ६. ४०, १ ( हिटने : अथर्ववेद 


के भनुवाद ३१०, में इसका अनुवाद 
केवल “HT REP करते हैं और इसे 
किसी अन्य पारिभाषिक आशय से 
अहुण करते नहीं प्रतीत होते ); शतपथ | 


ब्राह्मण २. १, २, ४; १३. ८, १, ९; 
निरुक्त १०, २६, इत्यादि । 

Go को० हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइथी- 
लोजी ३, ४२२; Qa: सेन्टपौटसंवर्ग 
कोश, Fo स्था०; मैकडौनेल : वैदिक 
माइथौलोजी १० १४४। 


= नहि एक ऐसा शब्द है जिसकी ऋग्वेद* में मरुतों के एक अस्ज के 
र ये eu fear गया है और जो निसन्देह विद्युत (aat में चमकनेवाली 
जली ) का बोधक है । यह मानवीय gat प्रयुक्त तोमर का भी द्योतक 


हो सकेता है जैसा कि fane 
के स्सिमर' का विचार है, ऐसा कि 

ऐसा किसी भी wie? 
प्रकट नहीं होता | है fared 


eu Ht 


१ 
ऋग्वेद १. ३७, १; ६४, ४. ८; १६६, ` 
४; ५. ५२, ६; ५४, ११; 5७, ६; 
८. २०, ११। ऋग्वेद १. १६९, ३ में 


3 
ऋग्वेद १. १६७, ३; ७. ५५, २; ८. 
१८, ५; १०. ८७, ७. २४; यह सभी 
स्थल पौराणिक अथवा उपमाओं से 


a पास भी एक ऋष्टि है (तु० ato युक्त हैं । 

अधर्ववेद ४. ५ > : 

मैकडौनेल ia ३५ <) go की० | तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐेन्टि- 
छ : वेदिक माइथोलोजी To ७९ क्विरीज २२१ | 


७ आह्टिन्डिशे लेबेन ३० १। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ae i 


Ea ha 


करु 


kg 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग््ष्टि-पेण ] ( १३३ ) [.एकायन 


I 
ऋषए्-षेण--पेतक नाम ‘obey’ की ब्याख्या के हेतु Rees 


इसका उल्लेख है; किन्तु यहाँ के अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में और कुछ 
ज्ञात नहीं है । 


१ A ; 
२. ११ | go को० सा० ऋ० १३ ६ 


नरष्य-शुङ्ग-जेमिनीय उपनिएद्‌ ब्राह्मण” और वंश बाह्मणी में यह एक 
गुरु, काश्यप का शिष्य, और “काश्यप? Gas नाम धारण किये हुये, आता 
है। इस नाम का अपेक्षाकृत अधिक टीक अच्चर-विन्यास HAAR 3 है । 


“ ३. ४०, १ ( एक वंश तालिका में )। ल्यूडसँ : डी सेज फॉन MATR, 
२ इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, ३७४, ३८५। १८९७; फॉन श्रोडर : मि० २९२= 
3 a ~ 

इस नाम से सम्बद्ध वाद की कथा में ३०१ ); परन्तु कोई वैदिक ग्रन्थ इससे 


भी पुराने ही तत्त्व निहित हैं ( देखिए परिचित नहीं है । 


6 


ə q 
एक-द्यू का ऋग्वेद के एक सूक्त में कवि के रूप में उल्लेख है । 
८. ८०, १० । Go की० लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११२। 
एक-यावन्‌ यां-दम--यह एक व्यक्ति है जिसदी पञ्चविंश ब्राह्मण” और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण? में उल्लेख है । E 


go की० वेबर: इन्डिशे स्ट्र्डियन 
१. ३२; हॉपकिन्स ट्रा० Alo १५, ६९ 


१ २१. १४, २० | 
* २, ७, ११ ( कांदम ) 


6 


एक-राज-- एकमात्र राजाका अर्थ 'राजाः से अधिक और कुछ 
प्रतीत नहीं होता । ऋग्वेद? में इस शब्द का केवल लाक्षणिक प्रयोग है 
किन्तु ऐतरेय man तथा अथवंचेद में भी यह इसी शाब्दिक आशय में 
मिलता है। 


१ ८, 20,21 २८, १५। |? ३. ४, १तु० कौ० बेबर : राजसूय १४१। 


एकायन---छान्दोग्य उपनिषद्‌? में यह अध्ययन को किसी वस्तु का 
datas हैं । सेन्‍्टपीटर्सबर्ग कोश इसका अनुवाद “एकता ( एक ) का सिद्धान्त 
(aaa), अथवा agang करता है, जब कि सेक्स मूलर नीतिशास्रः 


७. १, २. ४; २, १; ७, १। 


e 


0 ~ ० 
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एकाष्टका ] _ ( १३३ ) [ एणी 
और अपने कोश में मौनियर विलियम्स 'सांसारिक ज्ञान? अधिक उपयुक्त w 
अर्थ मानते हैं । : 
5 मैक्स मूलर और मौनियर' विलियम्स | Go ato वेवर: इन्डिशे स्टूडियन, 

इस प्रकार शंकर द्वारा इसकी 'नीति- | "१, २६७, ४८४; लिटिल ; TARAS | 


a 


We के रूप में की गई व्याख्या का | इन्डेक्स ४२ | 
अनुसरण करते F | 
एकाएका-अध्चवेद” से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्णमासी के बाद 
( कृष्ण पन्च ) के आठवें दिन को crear कहते हैं । एकाष्टका अथवा “एकमात्र h 
अष्टका' सामान्य रूप से किसी भी “अष्टका? का द्योतक नहीं है, वरन्‌ इससे 
किसी विशेष ‘rear at ara है । अथवंवेद्र पर, जिसके एक सम्पूर्ण सूक्त में 
'एकाष्टका' की प्रख्याति है, अपने भाष्य सें सायण इस शब्द द्वारा उद्दिष्ट 
तिथि = माघ मास ( जनवरी-फरवरी ) के कृष्ण पक्ष की अष्टमी निश्चित 
l करते हैं । तेत्तिरीय संहिता? Ñ “एकाष्टका? को उन व्यक्तियों की ‘Star’ का 
C सभय कहा गया है जो एक वर्ष का. यज्ञ करने जा रहे हों। देखिये मास भी। 


१ 
: ६५-२६, २ । go ato शतपथ ब्राह्मण | ४.३, ११, १; ५. ७, २, २; gaia 
a el २, २२; ४, २, Wot. ब्राह्मण ५. ९, ४। 
Š. 
हद ते a go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 
“१ GR go ato ३. ३, ८, ४; | ३६५; वेवर : नक्षत्र २, ३४१, ३४२ | 


एजत्क--अथवंवेद* में यह एक कीटाणु का नाम है | 
१ 
4. २२, ७॥ तु० ato त्सिमर : afge] लेबेन ९८; हिटने : अथर्ववेद का 


अनुवाद २६२ | 
एडक शतपथ? और जैमिनीय? ब्राह्मणों हें 
] aut में यह एक ‘ge मेष” क 
प्रतीत,होता है । or 
१२, ४, १, ४; To की० २. ५, २, १५। 
४: १ २३ ३३२ ) तु० ato एरिलङ्ग : | 
ae १. ५१, ४ ( ज० अ० ओ० सो० २३, | ई० : ४४, १७८ | meres 
एरा बाद at संहिताओं में यह ‘eft’, कदाचित एत के खीलिङ्ग 


का द्योतक है । 


१ 
अधवंवेद ५. १४, ११; तैत्तिरीय संहिता 
` ५; ५, १५, १; मैत्रायणी संहिता 
३. २४, १७; वाजसनेयि संहिता २४. 


२६; go mio Rant: affe 
लेबेन ८२ | 


f 
~ 
oo 
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एत ] ( १३५ ) . [| एदि्धिषु:पंति 


एत--बहुवचन ( एताः ) के रूप में मरुतों के रथ-वाहनों का द्योतक 
है, जो दुतगामी जाति के खग होते थे और जिनका ऋग्वेद? में अनेक बार 
उल्लेख दै, तथा जिनके चर्म के सम्बन्ध सें यह कहा गया है कि मरुतगण अपने 
Fegi पर पहनते थे । gas लिये ऋग्वेद? सें एक बार प्रयुक्त विशेषण 
भृथुबुध”» जिसकी 'चौड़े खुरोंवाळा”*, ‘ale. सीनेवाला””, "जिनका पृष्ठभाग 
चौड़ा ave आदि विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई दै, इस बात का द्योतक 
प्रतीत होता है कि यह हिरन” नहीं थे । 


9 ar e n `a पौ 
१. १६५, २; १६९, ६. ७; ५. ५४, ५; | ग्रासमैन भौर त्सिमर द्वारा | 


१०. ७७, २ । “ प्रेफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, २३५ | 

* ऋग्वेद. १. १६६, १० go की० Qa: | © मौनियर विलियम्स : कोश, व० स्था० l 
सेन्ट पीटसंबगे कोश व० स्था०। “go ato त्सिमरः आट्टिन्डिश्े 

३ १, १६९,६ | लेबेन ८३ । : 


2. एतश--ऋग्वेद? - के अनेक स्थलों पर रौथ के अनुसार यह एक 
आश्रित का नाम है जिसकी इन्द्र ने सूथदेव के विरुद्ध सहायता की ety 
किन्तु इन सभी स्थलों पर 'एतश” केवल सूयं के आश्वों मात्र का ही द्योतक 
प्रतीत होता है? । 


१ १, ६२, १५; ४. ३०, ६; ५. २९, ५। | 5 मैकडौनेली: वेदिक माइथौलोजी ९० 
२ सेन्ट पीटसंवर्ग कोश व० स्था० | | _ १४९,१५०। 


२. एतश-क्रौषीतकि ब्राह्मण” में यह एक ऋषि का नाम है जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक सांस्कारिक कृत्य के समय बीच में 
रोक देने के फलस्वरूप इसने अपने gal को श्राप दे दिया था । इस कारण 
ऐतशायन लोगों ( एतश के वंशजों ) को 'गुओं में सबसे निकृष्ट घोषित कर 
दिया राया । यही कथा ऐतरेय ब्राह्मणी में भी मिलती है, जहाँ इस षि 
का नाम 'ऐतश? है और ऐतशायनों को औवों में सबसे fase कहा गया है। ` 


9 


० 


30.41 ४ 
२ ६, ६३ । तु० ato हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइयौलोजी २, १७३ | 

एद्पिषुः-पति एक ऐसा शब्द है जो केवल वाजसनेयि संहिता में ही 
आता है | यहाँ भाष्यकारः महीधर बढी बहन के पहले ही विवाहित छोटी 


3 ३०. ९। 


a 


on ह-० १ 


o 
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एरण्ड ] ( १३६) [ ऐच्वाक 


ANNA 


DDD 


बहन के पति? के अर्थ में इसकी व्याख्या करते हैं। यद्यपि यह आशय 
amda: ठीक है, किन्तु इस शब्द का रूप, जैसा कि डेलब्रुक' का विचार है, 
निश्चित रूप से अष्ट है । देखिये दिधिपृपति | 


२ डी० व० ५६९, नोट १। 


एरण्ड--रंड के gq ( Ricinus communis ) के fe} इसका ad- 
रथम झाङ्कायन आरण्यक ( १२.८ ) में प्रयोग हुआ है । 


एवावद्‌--छुडविग/ ऋग्वेदः के एक अत्यन्त अस्पष्ट स्थल पर क्षत्र, 
मनस और यजत के साथ-साथ इसे किसी गायक का नाम सानते हैं। 
भाष्यकार सायण भी व्यक्तिवाचक नाम के रूप सें ही इसकी व्याख्या करते 
हैं । फिर भी da? 'सत्यवादी के अर्थ में इसे एक विशेषण मानते हैं । 
9 
_ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ | | सेन्ट पीरट्सवं कोश go wo । 


` ५, ४४, 20 | a | 
> : 


: È 
` i J TT व्य र 
SARRIA माजु-तन्तव्य--यह एक ऐसे राजा के रूप में, जिसने सूर्योदय 
हो जाने पर यज्ञ ( उदित-होमिन्‌ yart के नियम का पालन किया था, 


और नगरिन्‌ जान-श्रृतेय के समकालीन के रूप से, ऐतरेय ब्राह्मण! 
सें आता है। 


R 


ु : 
5. 201 Go की० वेवर : इन्डिशे स्ट्र्डियन १, २२३ | 


जमिनीय za : ay किया है | दूसरा ऐचवाक nf है जिसका 

एक राजा oa aR में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय maw? 

ae ERATA ERG tae से परिचित है और पञ्चविंश अदत 
AIRY एक ऐचवाक है । 


9 ० 
Se | ३ ७. १३, १६ | 
x 2 


१, ५, ४। 
४३१३. २, १२ । 


1 
f 
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ऐतरेय i 

ऐतरेय ] ( १३७ ) [रेत 
RNIN. अं मीलाकि 
ee ठे तरेय कदाचित ' 

। i K दाचित इतर" से व्युरपन्न पेतूक नाम, जिसे यद्यपि आष्यकार 
सायण 'इतरा’ से निकला एक मातृनामोद्वत मानते हैं, ऐतरेय आरण्यक और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महिदास की एक उपाधि है 

फिरेख्त द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण ३, अनुपद सूत्र ८. १; आश्वलायन श्रौत 
त । सूत्र १. ३ इत्यादि में; और एक ड 
३२-५८३, ७। weary आइवलायन गृह्यसूत्र 
| ३. १६, Vigo ato वेवर: इन्डिशे ३. ४, ४ इत्यादि में आता है । 
i स्ट्रडियन १, ३८९ । 'ऐतरेयिन्‌? रूप 


_ ऐतश, ऐतशायन--देखिये एतश, एतशायन | ऐतश-प्रलाप अथवा 
‘aa का सस्भाषण' JAg का एक भाग है। 


५) x 
२०. १२९-६२२ । Go की० बृहद्देवता ८. १०१, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित । 


ऐति-हापिक--यह उन लोगों के लिये प्रयुक्त शब्द है जो वैदिक gat 
at एक पौराणिक कथा ( इतिहास ) के रूप में ब्याख्या करते थे। इन 
लोगों को सम्बन्ध में din? निरुक्त, के एक स्थल के आधार पर यह दिखाते 
हैं कि नरुक्तों से, जो केवल व्युत्पत्ति में ही विश्वास करते थे, इनके विचार 
भिन्न हैं। सीय, निरुक्तः के Gara में भी" इन्हें ही देखते हुये ठीक ही 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह सम्भव हे कि इनकी मूल पुस्तक का नाम 
“निदान! रहा हो : s 
f १ सा० ऋ० १३, और वाद । 
२ २. १६; १२. १ इत्यादि । 


3 ३० go २९। 
y ६. ९; ७. & | 


७ ग्रतीदशी 

ऐमावत, 'इभावन्त्‌ का वंशज”, १ का पेतृक नाम है । 
; १ शतपथ ब्राह्मण १२, ८, २, ३ । 

ऐरावत--'इरावन्त्‌ का पुत्रः--यह एक सर्प-राक्षस' के रूप में aida 
| और पञ्चविंश ब्राह्मण? में “wate का पैतृक नाम है । 
॥ ` 5 
IN १ बाद के साहित्य में 'ऐराबत” इन्द्र का |» 'नाग? का अथै “सप और “गज? 
| हाथी है: जो कदाचित्‌ इस वैदिक दोनों ही है। ° 
| ¥ सर्पराक्षत' से सम्बद्ध है, क्योंकि | ` ८. १०, 281 
| Esri ५ २५. १५, ३ । 
| oe ७ A 

ऐलूप, 'इलूष का वंशज', कवष का पतृक नाम है। 


ऐष-कत--देखिये शितिबाहु | 


७ 
| ~ ० - 
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ऐषाबीर ] ` (335) [ ओतु 


ऐष[-वीर--शतपथ ब्राह्मण के एक स्थळ? पर 'ऐषा-वीरों? का यज्ञ करवाते 

हुए उल्लेख हैं, जहाँ यह आशय है कि यह लोग अच्छे याज्ञिक नहीं हैं। सायण 

एक घृणित परिवार के सदस्यों के लिए प्रयुक्त इसे एक व्यक्तिवाचक शब्द 

( एषवीर के वंशज ) मानते है। किन्तु उपरोक्त स्थल पर, तथा अन्यत्र भी, 

रोथ इस शब्द की नि्बेल अथवा तुच्छ व्यक्ति” के अर्थ में व्याख्या करते हुए 
ˆ अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । 


१ ११, २, ७, ३२। ९. ५, १, १६; कौषीतकि ब्राह्मण १. १, 

२ सेन्ट पीटसंत्रग कोश, व० स्था० | जहाँ लिम्डर के संस्करण में Bat वीर 

3 बौटलिङ्क के कोश में व० स्था० ( जो एक इव? पाठ है । goat वेवर: इण्डिशे 
मनुष्य होना चाहता है किन्तु है Raa १, २२८; पर्लिङ्ग : से० go 
नहीं ) । go की० शतपथ ब्राह्मण $0, ४४, ४५ | 


ऐषमत, 'इघुमन्त्‌ का वंशज”, वंश ब्राह्मण” में त्रातं का पेतृक नाम है। 
१ इन्डिरे स्ट्ूडियन ४, ३७२ | 


» 


ओ 


ओगण्‌ एक शब्द है जो ऋग्वेद' में केवळ एक बार बहुवचन रूप में 
आता दै । यहाँ यह ऐसे व्यक्तियों का चोतक प्रतीत होता है जो सूक्त-द्रष्ठ के 
वरी और आयं-धम के विरोधी थे gehn इसे एक जाति का व्यक्तिवाचक 
नाम मानते हैं, किन्तु पिल? का विचार है कि यह केवल एक विशेषण मात्र है 
जिसका अर्थ faae ( ओगण = अव-गण ) है, Sar कि पालि में भी है । 


पु er 
१०, 3 ` 

~ RE वेदिशे स्ट्रडियन २, १९१, १९२ । 
ऋग्वेद का अनुवाद 4, २०९ | 


"ओतु--यह वेदिक साहित्य" में बिनाई से सम्बद्ध “वाणि” का द्योतक है 
और तन्तु 'ताना? से मिरुता-जुरुता है । aga : ar? (बिनना ) और ‘aw? 
` TN जिससे यह शब्द निकका है, समानान्तर. आशय में प्रयुक्त हुई 

| ~ 

की क्रिया में एक ca का प्रयोग होता था। बिनने वाले को 


१ 
ऋग्वेद थ 
WAAR ९. ०, २. ३; अथर्ववेद १४. २, | 3 वाजसनेयि संहिता १९. ८०; ऋग्वेद - 


५१. af 
Bit ता ३. १,१, ४ | १०. १३०. २; अथर्ववेद १०. ७, ४३ 
इत्यादि । इत्यादि । 


२ 
ऋग्वेद ६. ९, २ इत्यादि 


e 


A 
0. 
— 


a 
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ओद्न ] ( १३६ ) , [ 
‘= ‘es 
| aa” कहा गया है और करचे को वेमन्‌”” । तन्तु-जाल at खींचने के लिए 
| एक खूटी ( मयूख ) का, तथा उसे तानने के लिए सीसे के वज़न का प्रयोग 
होता था। 


बिनने का काम कदाचित्‌ स्त्रियों की विशेष देख-रेख का कार्य होता था» 
अथ्‌ जेट ~ ~ Sr es 
बवेद्‌ का एक छाक्षणिक प्रयोग रात्रि और दिन को दो बहनों के रूप में 


व्यक्त à c `a ~ ~ औँ 
व्यक्त करता है जो वर्ष का ऐसा जाल डुनती हैं जिसमें रात्रि 'ताना' और fea 
“बाना? होताहै। 


b v ऋभ्वेद १०. २ इत्यादि ८ a 
Re SONS १०. ७, ४२; तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, 
वाजसनेयि संहिता १९. ८३। | ५,३। 
वाजसनेयि संहिता १९. ८०। go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे = 
अथववेद १०. ७, ४२; १४. % 421 लेबेन २५४, २५५; मूईर : संस्कत 
Go की० ऋग्वेद १. ९२, ३ । टेक्स्ट्स ५, ४६५ | 
° ओदन-यह एक साधारण व्याहृति' है,जो अन्न-भाग, सामान्यतया ge + 
में पके हुए अन्न ( चीर-पाकम्‌ ओदनम्‌ ) की द्योतक 21 इसके विशेष प्रकारों 
का भी उल्लेख है, जैसे : ‘Sitar’? (दुध्य-ओदन",४ Galan’? 'तिलौदन?,€ 5 
“उदौदन',* aiaa, 'घृतोदन',' इस्यादि। । 
१ ऋग्वेद ८. ६९, १४ इत्यादि adda |  शाह्लायन आरण्यक १२. ८ । 
४. १४, ७ इत्यादि । © वहीं; बृहदारण्यक उपनिषद ६. ४, १५ । 
२ ऋग्वेद ८. ७७, १० । S वही, ६. ४, १५। 
Š शतपथ ब्राह्मण २. ५, ३, ४; ११. ५, ७, | © वही, ६. ४, १६; शतपथ ब्राह्मण ११. ५, 
; बहदारण्यक उपनिषद ६. ४, २३। ७, ५; शाह्वायन आरण्यक १२. ८। 
p > द्ृहदारण्यक उपनिषद ६. ४, 2Y | * शाङ्घायन आरण्यक १२. ८ \ 3 
नो ऋग्वे चेद्‌, और ˆ 
ओपश एक सन्दिग्ध आशय का शब्द है जो ऋग्वेद,” अथववेद, और — 
कभी कभी बाद? में भी जाता है । इसका अर्थ सम्भवतः एक विणी' है जिसका = 
केश-मार्जन के लिए विशेषतः खनियाँ? प्रयोग करती थी; किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
११०, ८५ ५। तु० की० १. १७३, ६; इसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । 
८. १४, ५; ९. ७१, १ ॥°- 3 पञ्चविंश ब्राह्मण ४. १, १ । 
२६, १३८, १. २; ९. ३, ८, जहाँ पर |  अधवेवेद ६. १३८, १. २। 
‘qv की छत का वर्णन करते समय 


se 


° 
a 
1 ~n = a 
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ओषधि ] ( १४० ) [ ओषधि 


ER 
है कि पहले पुरुष” भी इसका प्रद्योग करते थे। देवी 'लिनीवाली? को 'स्वौपज्ञा'४ 
कहा गया है जो एक सन्दिग्ध आशय हे और जिससे त्सिसर” यह अनुमान 
करते हैं कि वेदिक काळ में वाळों की कृत्रिम वेणी पहनना अपरिचित नहीं था ; 
sagga’ ( चौड़ी प्रवेणीवाळा ), और 'विषित-पटुक'* ( ढीली प्रवेणीवाळा ), 
विशेषणों में इङ्गित प्रवेणी तथा ओपश में क्या अन्तर है यह उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता । गेल्डनर' का विचार हे कि 
इसका मोलिक़ आशय “शङ्गः था; और जब यह शब्द इन्द्र के लिए भी प्रयुक्त 
हुआ है तो इसका अर्थ ‘gee’ हो सकता है। 


° ऋग्वेद १. १७३, ६; ८. १४, ५। 


16 ! í ऋग्वेद १. १६७, ५ ( रोदसी? ar) 1 
तत्तिरीय संहिता ४. १, ५, ३; मेत्रायगी | °° वेदिशे स्टूडियन १. १३१ में qaña 
संहिता २. ७, ५; वाजसनेयि संहिता AAT १३. ४, ३ का उद्धरण देते हुए, 
११. ५६ । पाठ अनिश्चित है । ब्छूम- | जहाँ मवेशियों के लिए द्वय-ओपशाः' 
mies ( देखिए नीचे ) इसके ठीक रूप प्रयुक्त हुआ है; किन्तु यहाँ का आशय 

_ को Saian ( स्वच्छ ओपशवाला ) | लाक्षणिक हो सकता है । a 
sia मानते EI x | ar ऋग्वेद ८. १४, ५ । go -की० gH- 
ल्टिन्डिशे लेबेन २६४ | | फील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५३८, ५३९; 


é A ¢ 
. ° नः : <) अनुवाद ३ 
ऋण वे द्‌ १०. ८ दद 5 Gil 1 ee ० अथवेते रका A वाद ३४८ | 


ओषधि धे AN A 
ओषधि-मोटे रूप सै वेदिक साहित्य" में बनस्पतियों को औषधिक 

a ¢ अँ वु $ 
n वाहम्‌ aap, और वन ,अथवा ge में, विभक्त किया गया है: 
सुध के विपरीत ओषधि का प्रयोग उन पौधों के लिये हुआ हे जिनमें 
उपशमन-शक्ति अथवा कुछ अन्य मानचोपयोगी गुण हों; जा कि Rar 
वनस्पतियों के लिए एक जातीय शब्द है, किन्तु कभी 


ह के फा की तालिका बाद की संहिताओं3 झे दी हुई है। इनके 

= D G $) 

, निक? वष) तना 'कान्ड) रहनियाँ “वश, ‘guy और “फङ 

ऋग्वेद १०. ५७, भौर Ray | z 
“ओपषधि-वनस्पति? एक बहुप्रयुक्त यौगिक 
शब्द है जो शतपश्र ब्राह्मण (६. १, १, 
१२ ) और बाद में आता है । पौधों के 
औषधिक गुण द्वारा उनके लिए अथववेद 


१२. १, २ में प्रयुक्त विशेषण नाना- 


वीयाँ? ( विभिन्न शक्ति-युक्त ) का समा- 
धान हो जाता है । 
Qa ix डर 
3 तत्तिरीय संहिता २. ५, ३, २। 
वही, ७. ३, १९, १; वाजसनेयि संहिता 
२२. २८ | 


e 


ef 
oom 
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तैत्तिरीय संहिता ७. ३, २०, 21 go go alo ब्लूमफील्ड के 
की० ऋग्वेद १. ३२, ५; अथर्ववेद १०. सूक्त, ५७९; हेनरी : So ५८ और वाद । 
हे ७, ३८ | १०. ९७, ३. १५ । go की० त्सिमर 
८. ७, ४, ड्हिटने की टिप्पणी सहित । | aff शे लेबेन : ५७ | 


२ २, ३६, ७ । तु० ato त्सिमर : आहिटि- | 


‘> TR me 
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औश्च-गन्धि | ( १४१ ) [ औदन्य 


आते ह, जव कि वृक्षों में” इन भागों के अतिरिक्त “स्कन्धः, शाखा ओर 
पत्ते ण होते हैं । अथर्ववेद” में पौधों का एक विस्तृत विभाजन fear 
डुआ ह जा बहुत बॉधगम्य नहीं है, यथा : जो फलते हैं ( प्र-स्टूणतीः ), जो 
झाडी दार होते हैं (wad: ), fiat केवल एक खोल होती है (एक 
शुङ्गाः ), जो चढ़नेवाले होते हैं ( प्र-तन्वतीः ), जिनमें अनेक नाळ होती हें 
( अंशुमतीः ), जिनमें जोड़ होते हैं ( काण्डिनीः ), अथवा जिनकी mex 
फळी होती हैं ( वि-शाखाः ) | ऋग्वेद में पौधों को फलवाला ( फलिनीः ) 
फूच्नेवाला ( पुष्पावतीः ) और फूलों से युक्त ( प्र-शूवरी ) कहा गया है । 


ओक्ञ-गन्धि ( चैल की चर्बी के समान गन्धवाला ) अथर्ववेद? में एक ->“- 
“अपसरस! के नाम के लिये अन्य नामों के साथ आता, है जिनमें से गुग्गुलू और 
नलदी स्पष्टतः पौधों के द्योतक हैं । अतः यह भी अनुमानतः किसी प्रकार के 
गन्धयुक्त पौधे का नाम हो सकता है। इसी'संहितार में wie का अर्थ Ge 
की चर्बी? ( उत्तन्‌ू--बेल से ) है । 


१ ५ ३७,३। 4 वेद के सूक्त २२४; Peet: अथवंवेद 
का अनुवाद २११, २१२ और “ile? 


न्डिशे लेबेन ६९ ; ब्लूमफील्ड : अथवे- पर बही, ८२, ८३। >) 


ओग्-सेन्य -'उग्रसेन का चंशजः--यह ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२१ ) सें ' 
राजा gaie का पैतृक नाम है । 

ARA, “उदन्य अथवा ओदन का वज्ज’ शतपथ ब्राह्मण? में ‘after 
का पेतृक नाम है जिसे ब्राह्मण-हत्या के एक प्रायश्चित का आविष्कार करने का | 
श्रेय दिया गया है। तेत्तिरीय ब्राह्मण" में यह नाम ‘Rear के रूप में 
आता है । -_ 

१ ,३,३,५, ४, | कोश ao स्था० Saw; एस्लिङ्ग : 
३. ९, १५, ३ । go ato Be Vedat | से० Jo ३० ४४, २४१, नोट १ । 


~ 


Sa, ९ 
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agaa | CRI ae [ ओऔप-मन्यब 


ee 


तु 
A ` 


अद्मय वेबर? द्वारा आत्रेय के नाम का पाठ है जो ऐतरेय ब्राह्मणरे 
के अनुसार अङ्ग वैरोचन का पुरोहित था । फिर भी, alates अपने संस्करण 
में इस नाम “का अपेक्षाकृत अधिक ठीक रूप उदमय ही मानते हैं । 
3 इन्डिशे स्टूडियन १, २२८ | 
२ ८, २२। सेन्ट पीटसँवग कोश, Fo स्था० 'उदमय? | 
S द्‌ 4 ss १ 
शआद-वाहि--उदवाह का वंशज'--यह बृहदारण्यक उपनिषद? के प्रथम 
७ A ~ had `A 
दो aut ( गुरुओं की तालिका ) में भारद्वाज के गुरु के रूप में आता है। 
3 २, ०, २०; ४. ५, २६ ( माध्यंदिन शाखा में ) । 
०. z: उम्ब ७ ~ 
आद-उम्बरायणु--उद्ुम्बर॒का वंशज--निरुक्त ( १.१ ) Ñ यह एक 
n A a 
वैयाकरणी का पेतृक नास है | 
ओद्‌-दालकि--उद्दालक का वंशज'--यह एक गुरु का, जो APA? अथवा 
रुबिन R a a A x ने a ~ A 
कुसुरुबिन्द्‌, आदि नामों से सम्बोधित है, और शवैतकेतु» का पैतृक नाम है । 
न | : 3 : 
जमिनीय ब्राह्मण १. ७५ ( ज० अ० sito | ° शतपथ ब्राह्मण ३. ४, ३, १३; ४. २, ५, 


2 सो० २३, ३२७) | १५। कठ उपनिषद्‌ १. ११ में भी 
TSAI ब्राह्मण १. १६; alse ब्राह्मण सम्मवतः इसी से तात्पर्यं g | 
२२. १५, १० | 


¢ 
3 z: भ 0 
oul आद्‌-मारि- “उद्धार का दंशज'--बह शतपथ ब्राह्मण ( ११.८, ४, ६ ) 
में कान्‌ के गुरु खण्डिक का Gas नाम है। 
2 जन्ध 5 
अ।प-जन्धनिउपजन्धन का वंशज!ः--यह एक गुरु का पैतृक नाम है 
जिसका बृहदारण्यक उपनिषद? सें आसुरि के शिष्य और साथ ही साथ 
सायकायन के भी? शिष्य के रूप में उल्लेख हे । 
१ cand 
२. ३,३; ४. ६, ३ ( बंशों में ) । | 5 ४. ५, २७ ( माध्यंदिन शाखा में ) । 
है ऑप-तस्विनि--“उपतस्विन का वंशज'--यह शतपथ ब्राह्मण (४.६, १, ७) 
$) Mt) 
में राम का पेतृक नाम है। 
A 
: ce es का वंशज'--यह विभिन्न व्यक्तियों का. पैतृक नाम 
ड : देखिये काम्बोज, TRG, महाशाल | इस नाम का सर्वप्रसिद्ध 
TH वयाकरण है जो नामों के निष्पत्तिसस्बन्धी ध्वन्याडुकरणाव्मक 
हु ag था और जिसका यास्क' ने डहलेख किया है। ` बौधायन 
सूत्र में गुरु के रूप में एक 'औपमन्यवी ga’ आता है । 


१ : 
a २. २-६. ११ इत्यादि । | * २२. १, और बाद । - 


a 
® ow 
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औपर | -. ( २७३ ) [ 
aana 


anaana, 


nee. 


AIR— sa का वंशज'--तैत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, 


के 3 ४) सें यह 
दण्ड का पेतृक नाम È । 


AHARI, उपवेश का वंशज'--यह sees? के पिता अरुण द्वारा 


घारण किया गया daa नास है । ७ 


१ देखिये काठक संहिता २६. १०, और अरुण l 

ओपस्वती-पुत्र, 'उपस्वन्त्‌ के एक ख्रीवंशज का पुत्र! (१ )--का बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌” के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में पाराशरीपुत्र के एक 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


9 x 
६. ५, १ ( केवल काण्व शाखा में )। 


i ते 
जाति K SKE का D जाल ( जनश्रुति का वंशज ) शतपथ 
aan’ और मैत्रायणी संहितार सें एक ऐसे याज्ञिक के रूप में आता है जो 
चाजपेय यज्ञ करता था और परलोक जाना 'चाहता था । Se 
“0 (0 Uo 7० Wl 


२ 
१. ४, ५।लु० ato वेवर: इन्डिशे स्ट्रडियन १, २२२, २२३ । , 
ती 


औपोदिति, 'उपोदित का dav तैत्तिरीय संहिता? में तुमिज्ञ के fa, 
और वौधायन श्रौतसूत्र? में कुरुओं के स्थेपति' ( सेनानायक ) व्याप्रपद के 

SY ` A 
पुत्र गोपालायन के लिये प्रयुक्त Gas नाम है । “उपोदिता' के मावृनामोद्वत 
“औपोदितेय’ के रूप में यहे नाम शतप्नथ ब्राह्मण) में मिलता है जहाँ काण्व 
पाठ इसे 'तुमिक्ष औपोदितेय वैयाघ्रपद्य कहता है । 
EU, i | 3 १, ९, ३, १६ । go ato एग्लिज्नः Fo 
२ २०. २५ Jo Fo १२, २७१, नोट२। ० 

अ रा-वाम-“उणेवामि का वंशज'--( १ ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के 
एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह क्ोण्डिन्य के एक शिष्य का नाम है। 
( २ ) निरुक्त में इसी नाम के एक गुरु का बहुधा उल्लेख है । दो स्थलों पर 
इसकी व्याख्या, नेरुक्तों अथवा ऋग्वेद की व्युस्पत्ति-जन्य व्याख्या करने वाले 
लोगों के अनुकूल है । अन्य स्थलों? पर यह उन ऐतिहासिकों की परम्परा से 
सम्बद्ध प्रतीत होता है जो परम्परागत कथाओं पर विश्वास करते थे। इस 
2 ४, ५, २६ (माध्यंदिन शाखा) | | 3 ६. १३; १२. १। 
२ ७. १५; १२, १९ I 


gii : 9 i 
2 09५5: 
` Ci 
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और] | (१४४): [ औशिज . 


प्रकार, जेसा कि सीगर का विचार है, यह सम्भवतः एक सर्वाशवादी दि 
धारा का व्यक्ति था । 
४ gio ऋ० १३, नोट १। 

JA, 'उरु अथवा उर्व का वंशज” सम्भवतः स्वयं एक sys जो 
ऋग्वेद में yg के निकट सन्दर्भ में आता है । ऐतरेय ब्राह्मणी के पक स्थळ 
पर ‘tae’ के वंशजों को staf सबसे fage कहा गया है; जब कि 
कौषीतकि ब्राह्मण? का एक समानान्तर स्थळ इन्हें भ्वगुओं में सबसे fase 
कहता है । अतः औब लोग निश्चित रूप से बृहत्तर aq परिवार की ही एक 
शाखा रहे होंगे तैत्तिरीय संहिता” में स्वयं औवं द्वारा अन्नि से सन्तति प्राप्त 
करने का उल्लेख है । पञ्चविंश ब्राह्मण” में दो औवों का अधिकारी विद्वानों के 
रूप में उल्लेख है कुत्स भी देखिये । 


2.८, १०२, ४। ` | २१. १०, ६। हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १', 
२ ६.३३। ५४ में ‘Gal पाठ है । go की० हिले- 
5 ३०, ५। ape : वेदिशे माइथौलोजी २, १७३, 
४ ७ १, ८,१। | नोट १। 


अलान एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद के केवळ एक स्थल पर आता 
है, जहाँ यह “उल के वंशज! के रूप में Wag का पेदूक नाम हो सकता है। 
फिर भी छुडविग' का अनुमान है कि इसका पाठ ‘ale होना चाहिये । 
सीगर citer’ को शान्तनु का एक बाद का वंशज! मानते हैं जिसने वर्षा 
कराने की देवापि की कथा का अपने वर्षा-सूक्त के परिचय के रूप में उपयोग 
किया था । 


१ 

क १०. ९८५, 22 | v तु०को० ऋग्वेद १०.९८. ११ पर सायण : 

_ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ । कुरु-कुल-जातः शांतनवः’, कुर्वंश 
Tio ऋ० १४१ | में उत्पन्न शांतनु का एक वंशज” | 


X > 
ae उलुण्ड का वंशज'--वंशब्राह्मण” में यह सुग्रतीत का पैतृक 
नाम है । 


१ इन्डिशे स्टूडियन ४, 202 | 


ओशिज, “उशिज्‌ का वंशज", एक पैतृक नाम है जो ऋग्वेद? में स्पष्ट रूप 
से क्तीवनत्‌ के लिये प्रयुक्त हुआ है । ऋजिश्वन्‌* के लिये भी यह प्रयुक्त हुआ 


5 
१. १८, १ । | १०. ९९, ११ । 


8 
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रक्षि ] ( १४५ ) 


[ 

है; किन्तु लड़विगः का 5 na 

2) k छ ठंडविंग का विचार है कि इस स्थळ पर इसका ठीक-ठीक पाठ 

आंशिजर जिश्व ?_ आओ Ñ जक > 

an se fits का इन्र ऋजिश्चन्‌', होना चाहिये । एक मन्त्र 
जिज और कच्चीवन्त्‌ दोनों का ही उल्लेख है किन्तु इस रूप में कि इससे 

कु. दो on अलग व्यक्तियों का आशय प्रतीत होता है । दूसरे स्थल 

= हा यह Taa नाम अकेले ही आता है, इससे किसका तात्पर्य है यह ° 

alae हैं, यहाँ तक कि इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आशय है 


यह भी निश्चित्‌ नहीं” | ' =a ° पञ्चवि 
छ त्‌ नहीं । 'कक्षीवन्त्‌ औशिज' पञ्चविंश ब्राह्मणः में तथा अन्यत्र 
भी आता है। 


उ ` 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४३, १४९ | सेन्ट पीटसैवर्ग 
रे, १४३, न्ट पीटसंवर्ग कोश, Fo स्थाः 
ऋग्वेद १. ११२, ११। wie 


€ 
७ १४. ११, १६ । देखिये हाँपकिन्स : 
ऋग्वेद १. ११९, ९; १२२, ४; ४. २१, ? १६ । देखिये हॉपकिन्स : ट्रा० 


सा० १५. ५६, नोट, और कच्चीवन्त्‌ 
६, ७; ५. ४१,५; ६. ४, ६ । तु० की० नोट १५ | F 


ष्ट्रादि © 
= HIZA, IZIT का वंशज’, द 9 = दै 
a z ५० SRT का वशज', वंश ब्राह्मण? में साति Rtas नाम के. » 
रूप में आता है । 
3 Rez 
इन्डिशे स्ट्र्डियन ४, ३७२ । go ato वेवर : इन्डियन लिटरेचर ७५ | =) 


के z 
$ S ka 
I—II के बतन? अथवा UR का द्योतक यह शब्द अथर्ववेद और 
अन्यन्न? आता है। 
१ अथ ¢ हैं जे © 
AAT १०. १०, ५; ऐतरेय ब्राह्मण ८, इत्यादि; निरुक्त ७. २३; शाङ्कायन 
१०; बृहदारण्यक उपनिषद ६. ३, १, आरण्यक १२. ८ । 
१०८७ ७ ~ N 
केकर यञुवद संहिताओं? में अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के नाम के 
CO à A + 
रूप म आता हैं। जसा कि भाष्यकार महीघरर ने इसका अनुवाद किया है, 
यह सम्भवतः एक प्रकार के पक्षी? का द्योत प्रतीत होता है । > 


७ 
२ वाजसनेयि संहिता उ० He पर। go 
की० Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन ९४। 


935 a A सनेयि 
मत्रायणी सहिता ३. १४, १; वाज 
संहिता २०. २४ | 


DW ७ 
ककुठ मत्रायणी संहिताका एक शब्द है जो अनुमानतः एक प्रकार 


के पशु का योतक है । बौटलिङ्कर के अनुसार यह कक्कट के समतुल्य है । 
रे. १४, १३। | | * कोश, To स्था० | 


१० Go इ० 
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anlo (227४ ) ` [ कक्षीबन्त्‌ 


ककुह ऋग्वेद? में अनेक बार आनेवाळा यह एक ऐसा शब्द है जो 
da? की समझ से रथ के एक भाग, कदाचित बैठने के स्थान का द्योतक है। 
लुडविग? एक अन्य स्थल पर इसे किसी यादव राजा का व्यक्तिवाचक नाम 
मानते हैं जिसने तिरिन्दिर-पर्शु से युद्धजित द्रब्य लिया था; किन्तु यह विचार 
कदाचित ही सम्भव है ।” बहुत कुछ यह सम्भव कि इस शब्द का अर्थ 
asa “प्रधान”, या 'सुख्य' है जिसका अश्चों, रथों, राजाओं इत्यादि? के लिये 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है । AAT द्वारा इसे यही आशय प्रदान 
किया गया है और बाद में रोथ“ ने भी इसे ही ग्रहण कर लिया 


Ws A 
१ १, ४६, ३; १८१, ५; १८४, ३; २. २४, वेबर, ए० Ro ३६, 201 
११; ३. ५४, १४; ५. ७३, ७; ७५, E ऋग्वेद ८. ४५, १४; ९. ६७, ८; और 


४; ८. ६, ४८ | | तैत्तिरीय संहिता ३. ३, ३, १. २ में 
सेन्ट पीटसँवगे कोश, Fo स्था० | । निश्चित रूप से ऐसा है, और अक्सर 
3 ऋग्वेद का अनुबाद २, १८२; ३, १६०, । प्राचीन 'ककुभ’ रूप में भी । 
१६१; ५, १४२ । ; ` अपने कोश में, To Tyo | ठ 
८. ६, ४८ । 3 | * वौरलिङ्क का कोश, व० स्था० | 


कक्कट---यजुवद संहिताओं? में यह केकडे का द्योतक है, जो बाद के साहित्य" 
बहुप्रयुक्त कर्कट का ‘Mea’ रूप है । फिर भी रोथ इस शब्द को एक पक्षी 
के अर्थ में gen करते हैं और ककर से तुलना करते हैं । HHS भी देखिये । 


I 
३ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १५, १. ( जहाँ | ` त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ९५ | 
वेबर ने 'कत्कट माना है ); वाजसनेयि | ° सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, To स्था० | 
संहिता २४. ३२ | 


कृक्त-जेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण के -एक वंश ( geal की तालिका ) 


में यह gett के रूप में उल्लिखित दो व्यक्तियों का नाम है। इनमें से एक, 


रोष्ठपद्‌ वारक्यः का शिष्य “कक्ष वारक्य' है और दूसरा ea कात्यायनि 
Waa का शिष्य 'कक्ष वाराकि” अथवा ‘aaa’? । Tena भी देखिये । 


52 ४१,१1० 3४ १७, १। 
SA ४१, १। 


amit एक ऋषि का नाम है जिसका ऋम्वेद' में age तथा कभी 


9 
१. १८, १; ५१, १३; ११२, ११; ११६, 
७; ११७, ६; १२६, ३; ४. २६, १; 


८.९, १०;९. ७४, ८; १०. २५, 
१०; ६१, १६ I 


8 
A 
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होता है। गरिको हा 
A रहा होगा क्योंकि 
इसके साथ ofa” विशेषण लगा हुआ है और इसके वंशज TAR कहे गये 
हैं। ऋग्वेद के एक सूक्त में यह सिन्धु नदी के पास के. . निवाली राजा ATI 
भाग्य की इस बात को प्रशस्ति गाता है कि उन्होंने ( स्वनय भाव्य ने) gà 
हुत श्रेष्ठ उपहार दिये थे; और शाङ्कायन श्रौत सूत्र के नाराझंसों ( योद्धाओं 
की प्रशस्ति ) की तालिका में भी 'कत्तीवन्त्‌ औशिज' द्वारा 'स्वनय भाब्यव्यः के 
सम्मान में एक प्रशस्ति का उल्लेख हे । अपनी बृद्धावस्था में इसने व॒चयाः 
नामक एक कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया. था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह सौ" वषं तक जीवित रहा, जो वेदों में जीवन के लिये निर्धारित अवधि Pal 
aaa ऐसा ही विचार व्यक्त प्रतीत होता है कि यह अतीत में रहा होगा और 
ऋग्वेद?” के चतुथं सण्डल के एक सूक्त में इसका अर्ध-पौराणिक कुत्स और 
कृषि उशनस्‌ के साथ उल्लेख है। बाद He भी यह aia”? का ही एक गुरु 
कहा गया है | WS 


ऋग्वेद? के एक सूक्त में दीघंतमस्‌ के साथ इसका उल्लेख होने के „ 
अतिरिक्त वैदिक साहित्य में यह उससे किम्नी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं 
हैं । किन्तु बृहद्देवता? में यह Gana’ के एक दासी ot “उशिज? से उत्पन्न 
पुत्र के रूप में आता है । s 


वेबर१४ का विचार है कि कक्षीवन्त! मूलतः ब्राह्मण नहीं वरन्‌ एक क्षत्रिय 
था, और वह अपने इस मत के qa में यह तथ्य उपस्थित करते हैं कि इसका 


२ अथर्ववेद ४. २९, ५, और नीचे उलिः , १६. ४, ५। 
खित स्थल | | ° ऋग्वेद १. ५१, १३। 
3 ऋग्वेद १. १८, १; सम्भवतः १. ११२, | ` ऋग्वेद ९. ७४, ८ । 
११ भी, किन्तु यहाँ औंशिज' एक | 7° ४, २६, १। aS 
अलग नाम भी हो सकता है ( देखिये | 3? अथक्वेद ४. २९, ५; १८. ३, १५; 
ओशिज ) | go की० पन्विश ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण १. २१, ६. ७; जैमिनीय 


१४. ११, १६ I उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, ६, ११ । 
5 ऋग्वेद १. ११६, ७; ६१७, R | 3 20 Fa 
S ऋग्वेद १. १२६, ४ | १३ ४. ११ और बाद । 
g १. १२६ | $ १४ ए० fto 22-24 | 
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प्र WER, वीतहव्य श्रायस, और त्रसदस्यु पोरुकृत्स्य,** maa राजाओं 
के साथ उल्लेख है। परन्तु यह सभी राजा ही हैं यह भी एक अनावश्यक 
मान्यता है: इन सभी व्यक्तियों का उक्त स्थलों पर निःसन्देह केवल अतीत 
के प्रसिद्द व्यक्तियों के रूप में ही उल्लेख हे, जिनके सम्वन्ध में पौराणिक यज्ञ 
कराने का अध्यारोपण है और जिन्होंने इन यज्ञों से बहुत से पुत्र प्राप्त किये थे। 


१० तैत्तिरीय संहिता ५. ६, ५, ३; काठक २२१, २३६, नो2 १; लुडविग : ऋग्वेद 
संहिता २२. ३; पञ्चविंश ब्राह्मण २५. का अनुवाद ३, १०२; गेल्डनर : 
१६, ३ । तु० की० १४. ११, १६; | ऋग्वेद, कमेन्टर २३, २४। 


go aro औस्डेनवर्ग : त्सी० Ño ४२, 
कङ्क एक पत्ती का नाम है जो सामान्यतया ‘Ba? के अथे में प्रयुक्त 
हुआ है | किन्तु कुछ स्थलों पर यह किसी हिंसक पक्षी का भो daz है । 
सर्वप्रथम यह नाम यजुर्वेद संहिताओं3 में मिलता है । 
त्सिमर : आहिटन्डिशे लेबेन ९२। | चित्‌, एक चेत्य, जो एक alse पक्षी 
रौथ: से सेन्ट पीटसंवर्ग कोश व० स्था०^ के आकार जैसा बना हो” ); वाजसनेयि 
३ ५,5२ गी° शाङ्ञायन आरण्यक १२. १३। संहितः २४, ३१; मेत्रायणी संहिता ३. 
तत्तिरीय संहिता ५. ४, ११, १ ( कङ्क १४, १२; सामवेद २. ९, ३, ६, 21 
कङ्कट एक पशु का नाम है जिसका ऋग्वेद में एक बार उल्लेख है। 
सायण के अनुसार यह हानिकर पशु सम्भवतः, जैसा कि mada ने इसका 
अनुवाद किया है, एक “बिच्छू? है । 


| 
| 
| 


yy “ 


१ 2 १ १ A 
`` (११, 21 go ato Raat: आल्टिन्डिशे लेवेन ९८ | 


कङ्कटीय एक परिवार का नाम है जिसने शत्तपथ ब्राह्मग' के वर्णनाबुसार 
शाग्डिल्य से यज्ञ की अञ्चि जलाने ( अझि-चयन ) की विधि सीखा था। 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र? में एक कङ्कटि ब्राह्मण (ग्रन्थ ) का उल्लेख है, जो 
Gigs इस शाखा की मूल पुस्तक है। यह बौधायन saga? में उद्धत 
छागलेय ब्राह्मण” के समान रही होगी । 3 


१ 
3४ ७४७ 7 E + केले S 
ee २५. ५ । तु. की. HOVE : ऊ. बौ. ४०। 


VAS 
४. २०, ४ | 


ga Q A 
TRAAT (Aa जेसे जोड़ों वाला! ))-अथर्ववेद” में एक बार आने: वाला 
७. ५९६, १ i ; 
a १ । तु० की० त्सिमर : आल्टि- ववेद्‌ के सूत्त ५५१; बौटलिङ्क : कोश, 
SA लेबेन ९४; हिटने : अथर्ववेद qo स्था०। 
का अनुवाद ४२६; ब्ठूमफील्ड : अथः 


s 
e 


Sl a. 
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[ कण्ब 


= 55 men ee ee ~ a 
: हे शब्द एक सप के लिये प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका अर्थ कदाचित 'बिच्छू? 
। यह स्थल भ्रष्ट हो सकता है पै में fir 
a है, क्‍योंकि पेप्पलाद शाखा में इसका एक भिन्न 
पाठ ( अङ्ग-पवेणः ) है । रे ; 
F a 
कट एक चटाई का दोतक है जो 'चैतस” की बनी होती थी । वेतससँ-- 
चटाई बनाने वाले ( बिदुल-कारी ) का वाजसनेयि dark में उल्लेख है, और 
a X ~ A ` 
इस काय के लिये वतस? चीरने की विधि अथर्ववेद? में बताई गई है । 
SEN Neer संहित 
तत्तिरीय संहिता ५. ३, १२, २।तु० की० 
शतपथ ब्राह्मण १३. ३, १, ३ । 
सु a a a 
१०. ८, महीधर भाष्य सहित । तैत्तिरीय 


x 


ब्राह्मण ३. ४, ५, १ में 'बिदल कार? 


पाठ है । 
_ ६.१ ३८, ५ | goato त्सिमर : आर्टि- 
न्डिशे लेवेन २५५ । 


कण्टकी-कारी--काँश में कार्य करने वालाः--वाजसनेयि संहिता? में 
78 पुरुषमेध के बलिप्राणियों में से एक है। 'इससें सन्देह नहीं fH काँर को 

काटकर उनका, चटाईयों ( कट ) को TA अथवा vet को सिलने के लिये, ” 
प्रयोग किया जाता था । ; 
१ ३०. ८ । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ५, 

आहिटिन्डिशे लेबेन २५५ । 

कृण्व एक प्राचीन ऋषि का नाम है, जिसका ऋग्वेद और बाद? में बारबार 
उल्लेख है । इनके पुत्र और वंशज “Hog? का भी अक्सर, मुख्यतः ऋग्वेद 
के आठवें मण्डल में, उल्लेख है, जहाँ इस मण्डल तथा प्रथम के भी कुछ 
अंशों का प्रणयन भी इसी परिवार को अध्यारोपित किया गया है । कण्व? का 


१ में कण्ध्क-कारः है । तु० ato Rmt 


२ N 
“कण्वाः? ( वहुवचन ) के रूप में, ऋग्वेद 
१. १४, २. ५; २७, १. १४, ४४, ८; 
४६, ९; ४७, २. ४-१०; ४९, ४; ८. 


3 ऋग्वेद १. २६, ८. १०. ११. १७. १९; 
३९, ७. ९; ४७, ५; ११२, ५५ ११७, 
१८; ११८, ७; १३९, ९; ५. ४१, ४; 


८. ५, २३. २५; ७, १८; ८,२०; 
४५, १०; ५०, १०; १०. ७१, ११; 
११५, ५; १५०, ५; अथववेद ४. ३७, 
१; ७. १५, १; १८. २, १५; बाजस- 
नेयि संहिता १७. ७४; पञ्चविंश ब्राह्मण 
८. २,२; ९. २,६; कौषीतकि ब्राह्मण 
२८. ८। 'कण्ववत्‌? ऋग्वेद ८. ६, ११; 
५२, ८; अथर्ववेद २. ३२, ३ में आता 
है; कण्व-मन्त” ऋग्वेद ८. २, २२ में । 
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२, १६; २, १६; ४, २. ३; ५, ४; ६, 
३. १८. २१. RR ३४. ४७; ७, २२; 
८, ३; ९, १४; २२, १; ३३, ३; २४, 
४; “कण्वस्य सूनवः? के रूप में, ऋग्वेद 
१. ४५, ५; “YA के रूप में ८. ८, 
४. ८; काण्वायनाः के रूप में ८. ५५, 
४। ‘RA’, ८. १, ५; २, ४०; ४, 
Ro; ७, १९; ९, ३. ९; १०,२ में 
मिलता है। 
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कथा | ; CUE) [ कनक्रक 


एक वंशज इसी नाम के एकवचन द्वारा भी व्यक्त किया गया है जो चाहे 
अकेले, अथवा पैतृक नाम से युक्त काण्व ade” और "कण्व श्रायस” के 
रूप में, और इसके अतिरिक्त बहुवचन 'कण्वों सोश्रवसों* के रूप में भी आता 
$, ऐसा प्रतीत होता है कि कण्व परिवार ‘af परिवार a तो सम्बद्ध 
रहा होगा, किन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं था“ । अथववेद्‌* के एक स्थळ पर तो 
इन्हें निश्चित रूप से कुटिल दृष्टि से देखा गया प्रतीत होता है । 

3 उद्दाहरण के लिये ऋग्वेद १. ४८, ४; ¦ ° औल्डेनबर्गं : त्सी० Fo ४२, २१४। 


| 
1 


८. ३४, १, और सम्भवतः अन्यत्र भी। | न हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी ३, २८५। 


४ ऋग्वेद १. ११७, ८; अथर्ववेद . ४. १९, Jo की० १, २०७, ४३८ | 
२; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद | १ अथर्ववेद २. २५। go ate पाणिनी 
To ३, १५० | . | ३. १, १४ पर वातिक; वर्गेन : रिली- 
य संहिता ५. ४, ७, ५; काठक जन वेदिके २, ४६५; हिलेब्रान्ट, Fo 
«संहिता २१. ८; मैत्रायणी संहिता ३. | Jo १, २०७; ओल्डेनवर्ग : ऋग्वेद- _ 
३, ९। | नोटेन १, ११० । Go ato औल्डेनवर्ग 
६ काठक संहिता १३. 221 शाङ्कायन | 3० पु० २१६ और बाद; छुडविग : 
श्रौतसूत्र १६. ११,२० में 'वल् काण्व’ | To go ३, १०५। 
मीह। e 


कथा--'दाशेनिक वादविवाद” के आशय में इस शब्द का बाद का प्रयोग" 
छान्दोग्य उपनिषद्‌? में मिलता है । 3 


a 

कोल्जुक : मिसलेनियस एसेज़ १, २९३।|| अव हमलोग उद्गीथ सम्बन्धी वादः 
2 > (0 = ~ 

१. ८, १: "हन्तोद्गीथे कथां वदाम | विवाद आरम्भ करें ।? 


. केद्रु_ऋम्वेद में केवल एक बार आने वाले इस शब्द की लुडविगर एक 
पुरोहित के नाम के रूप में विवेचना करते हैं, किन्तु अधिक सम्भवतः इसका 


a 


अर्थ एक Gaga? है | 


9 
ae | 3 सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० | 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२ । 


RARD: € ~ 
> रिगकक-अथववेद' में एक बार आने वाला यह शब्द या तो एक विष 
का द्योतक है, अथवा विशेषण है जो विष के प्रकार ( काण्डा-विष ) के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । x 


3 i 
१०. ४, RRI go ato ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ६०४; _हिट्ने : अथर्व- 
वेद का अनुवाद ५७८ | 
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कना, कन्या | ea) 


x सि वि. 


SER [ कपदे 
RS EAO 


| केचा, कन्या-इन दोनों शब्दों में से प्रथम अत्यन्त दुलभ? है, और 
| द्वितीय वेर तथा उसके वाद से “कन्या? अथवा युवती के लिये प्रयुक्त 
| सा है।यह सन्दिग्ध है कि कनीनका? का भी यही अथ है अथवा वह 
केवळ आंख के कनीनिका’! भाग का ही द्योतक है, Sar कि बाद की संहिताओं 
और बाह्यर्णो में 'कनीनका' अथवा 'कनीनिका” का आशय है । स्री भी देखिये ।- ˆ 


ऋग्वेद १०. ६१, ५ इत्या IN 
` $ ; २३, १ als भौ स्पष्ट नहीं हैं । 
| इत्यादि; अथवंवेद १. १४, २; ११. | * देखिये, ब्छूमफौल्ड : oda के सूक्त 
ह ५, १८; १२. १, २५ इत्यादि । ४०१; कोथ : ऐतरेय आरण्यक २०७। 
रौथ : सेन्ट पीटसँबर्ग कोश, qo स्था० अन्य दुर्लभ रूप हैं: 'कन्यना!, 
इस आशय में ऋग्वेद ४. ३२, २३; ऋग्वेद ८. ३५, ५; 'कन्यला?, अथर्व 
१०. ४०, ९; निरुक्त ४, १५ उद्धुत वेद ५. ५, ३; १४. २, 421 


| ` कपना-ऋग्वेद' में आने वाले इस शत्द का अर्थ कोई कीड़ा प्रतीत ° 
|: होता है जो ag की पत्तियाँ नष्ट कर देता है । निरुक्त में भी इसकी ऐसी 
ही व्याख्या है । 


è 


१ १ (7; ~~ ~ ७ 
५. ५४, ६ | लेबेन ९७; मेक्समूलर : Fo qo go 
२ ६. ४ (go ate त्सिमर : आस्टिन्डिशे | _ ३२, 2201 l 


| aug 'वेणी?, कपादिन्‌ वेणी छगानाः--इन शब्दो से बालों की वेणी लगाने 
की वैदिक प्रथा का तात्पय है । इस प्रकार'एक कन्या के वालों को चार वेणियों 
से युक्त ( चतुष्‌-कपंदा )', और देवी "सिनीवाली? को सुन्दर वेणीवाली 
i (सु-कर्पदा )' कहा गया है । पुरुष भी अपने बालों को इसी प्रकार रखते थे 
| क्योंकि az? Aoa दोनों को ही वेणीयुक्त कहा गया है; जब कि वसिडों) 
| की विशेषता दाहिनी तरफ वेणी छूगाने वालों ( दक्षिणतस-कपद ) के रूप में 
स्पष्ट की गयी है । इसके विपरीत बालों at सादा रखने ( पुलस्ति )* की 
प्रथा भी थी । ओपश भी देखिये । ७ 
3 ऋग्वेद १०. ११४, ३ । | * ऋग्वेद ७. ३३, १ । go कौं० ८३,८। 
२ वाजसनेयि संहिता ११. ५६। ` © वाजसनेयि संहिता १६. ४३ ।. go की० . 
3 ऋग्वेद १. ११४, १. ५; वाजसनेयि | Ret: आहिरिन्डिशे लेबेन २६४, 
संहिता १६. १०. २९. ४३. ४८.५५ | २६५; मूईरः संस्क्रत SEN जल 
५ ऋग्वेद ६. ५५; २; 3. ६७, ११। सकस सूलर : से० go Fo ३२, ४२४ । 


७ 


a 
a 
“FFD ` 
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?--करपि, “बन्दर”, ऋग्वेद? में केवळ 


A 
[ कपिल 
es ee 
एक बार “वृषाकपि? की उपस्थिति 


में इन्द्र और इन्द्राणी के वार्तालाप में बनमानुप anr के aed में आता 
है । इस स्थल. पर इस बन्दर को हरित कहा गया है । अथर्ववेद में बन्दर 
को अनेक बार “बालों वाला? और कुत्तों का ag बताया गया है । बृषाकपि- 
सूक्त में इसकी स्थिति, तथा तैत्तिरीय संहिता? में जंगल में रहनेवाले एक भयु 
के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बन्दर पालतू धा । मयु, मर्कट और 


पुरुष हस्तिन्‌ भी देखिये । 


५ = CS 
१०. ८६, 41 go ato औल्डेनवर्ग : | ` ३. ९, ४; ४. ३२, ११; ६. ४९, १ | 


रिलीजन देस वेद १७४; गेल्डनर : 
वेदिशे स्टूडियन २. २२ और वाद; 
फान श्रोडर : मि. ३०४ और बाद; 
Wa : डी० गो० २१८ और वाद; 
तिलक : ओरायन १७०-१९७१ 


Jo Alo छान्दोग्य उपनिषद १. ६, 
७ ( कप्य-आस : बन्दर के बैठने का 
स्थान ) मी । 


२ 
४. २, १०, १। छ० को० त्सिमर : 


ReRe लेवेन ८५, ८६ | 


Fe e a कोश a ५ = 
ss कपि- सेन्ट fedai कोश के नुसार यह काठक संहिता में ‘ga 
खागोळ' का दूसरा नाम है; किन्तु यह नाम कदाचित लुशाकपि ही प्रतीत 


होता है। 


कपिजञल--'तीतर? ( पत्ती ) का यह नाम aga की सभी संहिताओं*? 


तथा बाद में भी अक्सर मिलता हे । 
१ तैत्ति A : 
तत्तिरोय संहिता २. ५, १, १ 9 ५.५, 


5 | 
१६, १; मेत्रायणी संहिता ३. १५, १; | 
काठक संहिता १२. १०; वाजसनेयि | 
हे संहिता २४. २०. ३८ | 
SAT ब्राह्मण १. ६, ३, ३; ५. ५, ४, 


“कपिल श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? में वेबर? 


के रूप में आते हैं और इन लोगों का विच 


? È ~ 
reat स्टूडियन १. २४ और बाद; ५ | 
४१२; इन्डियन लिटरेचर २३६ | | 
सांख्य-फिलाँसफी २७, और वाद; सांख्य | 
५ „पख agai का अनुवाद ५३१ | 
FFT मूलर Ho बु० $o २, 511, और 


४; १३. ५, १, १३; जेमिनीय ब्राह्मण 
१. १५४, २ (ट्रा० सा० १५, १८१ ) 

तु० कौ ० त्सिमर : आरिटन्डिशे 
लेवेन ९१ । 


और mF के अनुसार एक गुरु 
[र है कि 'कपिझ ऋषि: व्याहृति 
क्त हुई है। किन्तु यह सन्दिग्ध हे!। 
ड्यूसन अपने अनुवाद (ARTT उप, 
निषद्स ३०४) में इस शब्द को किसी 
गुरू का नाम नहीं मानते | ड्यूसन 
कपिल ऋषिः? का अनुवाद 'हिरण्य- 


गभं? का बोधक स्वरूप 'लाळ ऋषि? ` 


करते हैं । 


es 


et 
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कपि-बन भौवायन : 
S PLETE ( १४३ ) [ 


= ane. 
afaa भौवायन--यजवँद संहिताओं* तथा qafa ब्राह्मण: में इसका 


Gh गुरु के रूप में उल्लेख है। कात्यायन maga सँ 'कपिवन का gag 
( दो दिन का उत्सव ) नामक एक संस्कार का भी उल्लेख है। 


3 


fw Go 
मत्रायणी संहिता १. ४, ५; काठकसं = ७ 
: हु थी गठकसंहिता do की० वेबर : इन्डिशें स्टूडि- 
२९.२ २०. २३, ४। 


२,३५. २; शा तु कीच आत्रे a pa Eee के 2 
श्रौतसूत्र १०. २ वेदिशे माइयौलोजी २ tus SF 
) 
कपोत ऋग्वेद और उसके बाद भाने वाला यह एक पक्षी, सम्भवतः 
“कबूतर! ( बाद की भाषा में इसका यही आशय है ) का नाम है । कुछ angie 
पर यह निक्रति सूचक ( दुर्भाग्य, विनाश सूचक ) के रूप में sex. ( उलूक ) 
से सम्वद्ध किया गया है। कबूतर को अपशकुन सूचक पत्ती मानना एक 
प्राचीन विश्वास पर आधारित है जो भारत के बाहर? भी पाया जाता है । 
»' ऋग्वेद १. ३०, ४; अथर्ववेद २०. १३५, | 3 go ato Aer: प्रिहिस्टॉरिक BAe „ 
| १२; मैत्रायणी संहिता ३. १४, ४; | AT २५३। 
| , वाजसनेयि संहिता २४. २३. ३८। Go alo Raat: आर्टिन्डिशे 
| ऋग्वेद १०. १६५, १-५; अथर्ववेद ६. लेवेस ८९; सेन्ट ed कोश, 
| २९, २ | qo tao | 


v 


| कबन्ध ATT — a बृहदारण्यक उपनिषदः GIAL आङ्गिरस के 
| साथ-साथ एक गुरु के रूप में उल्लेख है, किन्तु अर्ध-पौराणिक है । विचारिन्‌ 
i काबन्धि इसका पुत्र था । i 

je: igi ७, १ । तु० की० गोपथ ब्राह्मण १. लोजी २, १७६, नोट ४; वेबर : इंडि- 


~~~ 


२, ९. १८; हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौ- aa लिटरेचर १४९, भी । 


कम-द्यू- यह ऋग्वेद में एक बार विमद की पत्नी के रूप में आरी है। 
सम्भवतः यह पुरुमित्र की कन्या ( योपा ) के समतुल्य और निःसन्देह उसकी 
पुत्री है। अन्यत्र, भी इसका “विमद”,के सम्बन्ध में ही उल्लेख है जिसने 
( विमद ने ) इसके पिता की इच्छा के विरुद्ध इसे अपनी वल्ली बना लिया था। 
3 १०. ६५, १२। स्सिमर : आल्टिन्डिशे Sta ३१० । 
२१, ११७, २०; १०. ३९, ७। go कौ० 


कम्बल--अधथर्ववेद* में यह ओढ्ने के ऊनी कस्बल का द्योतक है। 


3 


3 १४, २, ६६. ६७ । तु० alo निरुक्त २.२। 
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| कम्बोज ] ` ( १०४ ) [ करम्भ 


| कम्बोज--निरुक्त१ में यास्क्र कम्बोजों की भापा को अन्य आयौं से भिन्न 
। i बताते हैं। बाद में कस्वोज सिन्ध के उत्तर-पश्चिम में बस गये थे। यह 
| लोग पुराने फारसी अभिलेखों में 'कम्बुजिय? के रूप में व्यक्त हैं । वंश man? 
में मद्रगार के शिष्य काम्बोज औपमन्यव नामक एक गुरु का उल्लेख है । इसके 
| द्वारा मद्रों अथवा अधिक सम्भवतः, उत्तर मद्रों और कम्बोर्जो के सम्भावित 
| सम्बन्ध का संकेत मिलता है जिनका कदाचित ईरानियों और भारतीयों दोनों 
से भी सम्बन्ध था। 5 


| à as | सम्बन्ध पर देखिये Salat : ज० ए० 

| हड ४,२0२ To aio सो० १९०९, ७२१ और बाद; १९१०, 

| त्सिमर : आरहिटन्डिशे लेबेन १०२; ४५७ और वाद; औसल्डेनवर्ग : वही, 

| वेवर : इन्डिशे स्ट्रीफेन २, ४९३; ३, १०९५ और वाद; कीथ : बही ११०० 

| ३८४; ` इन्डिशे स्टूडियन १०, ७; ए० और वाद; केन्नेडी : वही ११०७ और 
Ro ४५; मैक्स मूलर : त्सी० गे० ७, वाद भी; और पशु देखिये । 


~ - ३७३। भारतीयों और ईरानियों के = 
(2 ताई जो सूत्रों और बाद में Pongamia glabra नामक 
< ae का द्योतक है, ऋम्वेद' में केवल दो बार इन्द्र के एक शत्रु के नाम के 
रूप में आता है । किन्तु यहाँ.इससे एक मनुष्य अथवा राक्षस किसका तात्पर्य 
है यह निश्चित नहीं । 
“९०५६, ८; १०. ४८, ८1 `| Rème: वेदिशे माइथौलोजी ३, 
Raat: आस्टिन्डिरे लेबेन ६३; gE- २९२ I 
विग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४९; | 3 
___ Rana और बाद? में यह एक प्रकार के 'जूल' ( रस ) का नाम 
है जो अन्न ( यव ) से बनता था और जिसके लिये यव को तृण-रहित करके 
थोड़ा Zar कर पीस लिया जातां था । इसमें सन्देह adi कि कृषि के देवता 
होने के कारण यह पूषन्‌ का विशेष यज्ञ-भाग होता था। करम्भ 'जी? 
=) ( उपवाक )3 अथवा तिल ( तिर्य )* का भी बनाया जाता था । 
ऋग्वेद १. १८७, 26; ३. ५२, ७; ६.) ेन्टिक्कियज्ञ ३१७; ऐर्लिज्ञ : से० go 
५९, १; ५७, २; ८. १०२, २; ary. ई० १२, ३९५, नोट १। 1 
वेद ४. ७, २. ३; ६. १६, १; तैत्तिरीय | ३ वाजसनेयि संहिता १९. २२ । 
संहिता ३. १, १०, २; ६. ५, ११, ४ | ४ अथर्ववेद ४. ७, ३; किन्तु देखिये ब्लम- 


asus i फील्ड: अथर्ववेद के सूक्त ३७७; हिटनेः 
पथ बराह्मण २. ५, २, १४; ४. २, ४, aqida का अनुवाद १५५ | तु० की० 


नम titers | Rane: eeeRen लेमेन २७० | 


£ ला 
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करिक्रत . 
रिकत ] ( १५५ ) [ watt 
e 
TOONS 5] 
करिक्रत--स्सिमर” के अनुसा अथर्वचेदर ‡ 
7 र रय थब z y क e à 
१ आल्टिन्डिशे लेबेन ९ : Mss १ दलील 
A "ER 4 x a = 
बि Et | में कनिक्रद? 
१३ । पप्पलाद शाखा के पाठ ' 


करीर-एक पत्तीविहीन झाडी ( Capparis aphylla ) अथवा उसके | ” 
फल का नाम है जो सर्दप्रथम तेत्तिरीय संहिता? में आता है। 
१ x संहित 
२. ४, ९, २; 'काठक T ११. ११; ३६. ७; शतपथ ब्राह्मण २.५, २, ११। 


करीष--शतपथ ब्राह्मण” में यह गोबर के सूखे उपलों का द्योतक 
अथववेद द्वारा यह प्रकट होता है कि खेतों के लिये पशुओं की प्राकृतिक 
खाद का महत्त्व स्वीकार किया जाता था। 


ँ 
s ल्‌ १, १,७। तु० aro त्सिमर : आर्टिन्डिशे 
अथर्ववेद ३. १४, ३. ४; १९. 32,31! लेबेब २३६। 


~ 


?-कर्कन्धु--यजुवेंद संहितां और उसके बाद? से यह बदुरिक' वृक्ष eZ 
( Zizyphus jujuba ) और उसके फल के लिये सामान्य शब्द है । इसका 
फल लाळ ( रोहित )' होता है । कुवल भौर Tey की तुलना कीजिये, जो फल 


के द्योतक हैं । 


१ संहिता 92 90: Ñ मैत्रायणी संहित ‘ a Sea A 
काठक संहिता १२. १०; मेत्रायणी संहिता | “२, १, ५ इत्यादि; जैमिनीय ब्राह्मण 

३. ११, २; वाजसनेयि संहिता १९. | २. १५६, ५। 
२३. ९१; २१. ३२; २४. २; शतपथ | वाजसनेयि संहिता २४. २ । go alo 
ब्राह्मण ५. ५, ४, १०; १२, ७, २, ९; | त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २४२ | 
२-ककन्धु—ऋग्वेद (१. ११२, ६) में यह केवळ अश्विनों के एक आश्रित \_८~~ 

का नाम हे । बदरीक के लिये प्रयुक्त शब्द से इसकी समानता से ऐसा प्रकट 

होता है कि ऋग्वेद के समय में भी यह ज्ञात था, यद्यपि बदरीक का यहाँ 

उल्लेख नहीं है। ; Zz 
watt, एक वाद्ययंत्र, सम्भवतः “वीणा' दै जो ऋग्वेद और उसके बाद 

आता है। मैत्रायणी संहिता, उन मवेशियाँ का उल्लेख करता है जिनके 


कान पर वीणा जैसा चिह्न ( ककरि-कण्यः ) लगा दिया जाता था। 
कोमुदी ४८, ४९ । go की० त्सिमर : 


१ qå | 
ऋग्वेद २. ४३, ३; अथववेद ४. २७, ४। 
हे e आल्टिन्डिशे लेबेन २८९ | 


go की० २०. १३२, ३.८ | 
२४. २, ९। go की० Seam: TR 


Ce : a eee * 
G] = z , 
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ककी ] ( १५६ ) [ कमौर 


PAA क A 


aaa के एक स्थल पर रौथ' के विचार के अनुसार यह 
“श्वेत गाय? का द्योतक हो सकता हे । 
3 $ A ~ PESA, ८ "g गैर हँ 
४. ३८, ६. ७। go की० ब्लूमफोल्ड : | ` सेन्ट पौटसंवर्गं कोश और बौटलिङ्क का 
अथववेद के सूक्त ४१४ | कोश, To स्था० | 


~ कर्ण-शोभन--ऋग्वेद' में यह किसी “कान के आभूषण? का चोतक है. 


जो प्रत्यक्षतः पुरुषों के उपयोग के लिये होता था। ऋग्वेद्‌* के एक अन्य 
स्थळ पर किसी देवता को 'स्वर्ण-कर्ण” कहा गया है। हॉपकिन्स का विचार है 
कि गले और कलाई के आभूषणों की अपेक्षा कान की वालियों का प्रचलन 
बाद में आरम्भ हुआ । 


9 २ 
<. ७८, ३। ~ Fo Fo sto सो० १७, ३५ | go Fro 

R (१_ {EE १४ । देखिये १ cS ~ ~ y F R 
SSE) ARIA १. ६४, १० भी। त्सिमर : आल्टिन्डिश्े लेवेन २६२ | 


c £ 
_फणश्रवस्‌ आह्विरत का qaan ब्राह्मण ( 93. ११, १४ ) में ag- 
गाना क एक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है और इसके सम्बन्ध में भी वही कथा 
कही गई है जो दावसु के सम्बन्ध में है | 
कर्मार, “शिल्पी”, का मान्यता सहित वेदिक संहिताओं' में अनेक बार 
उल्लेख है । अथर्ववेद? में शिल्पी लोग ‘RES मारनेवाले ( घीवानः )! और 
<. 
रथ बनानेवाले ( रथ-काराः ) के साथ आते हैं । यहाँ इन सभी को चतुर 
a ( मनीषिणः ) कहा गया है । इनके सहकारी संगठन द्वारा, जो 
कदाचित उः T ३  शिल्पियों की i 
व स समय वतमान था, ,शिल्पियों की सम्भवतः एक अर्ध-जाति या 
चग विकसित हो चला था। 
शिल्पियों [- औँ i के मे 
सपर्या की कार्य-प्रणाली और उनके औज्ञारो के सम्बन्ध में बहुत कम 


3 
ऋग्वेद १०. ७२, 3; अथवेबेद्‌ ३.५,: अधथर्ववेद AL ASAE ९२, में इस सन्दर्भ 
-= संहिता १७. १३; मेत्रायणी , को 'पढ़ रथ बनानेवाले? ( धीवानो 
ee कण) मोर “हर बिल! सालो 
हे fo व है। भाष्यकार थीवानः' की 
a ; | मछुओं के रूप में व्याख्या करते हैं । 
* ४ ९ | इस स्थल का ठीक ठीक | (वाद की भाषा में Say का अर्थ ' 
po त्सिमर safe | 4 चलुर व्यक्ति! तथा 'मछुवा? दोनों हाँ है) 
ie के झूला eis : अथ- Go की० फिक : डी० ग्ली० १८२ | 
» ओर हिंटने : ८ 
है फे 


o `’ 
ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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wat | ( १५७ ) [कलश 
SS म 


Sey x x 
ज्ञात है। इसमें सन्देह नहीं कि यह धातु को aa में गलाते ( घमा ) थे; 
इसी कारण इन्हें 'धमातृ”” कहा गया है गौ के परो” से निमि । 
oo इन्हें £ a कहा गया है॥ पक्षियों के परो” से निर्मित इनकी 
धोंकर्न a भी उल्लेख है । ये लोग आग पर चढ़ाये जा सकने योग्य g- 
CO e ay > : 
पात्र ( घसं अयसमय ) बनाते थे : यहाँ तक कि सोस-प्याला भी कभी-कभी 
पिटी हुई धातु ( अयो-हत )* का बना होता था। 


v 
ऋग्वेद ५. ९, ५। pha 
७ nes | ° ३० २५२, २५३; वेवर : इन्डिशे 


क. 4 - ११२, २। | स्ट्र्डियन १७, १९६ और बाद; उबर _ 
„ ऋग्वेद १, ३०, १५। डेन राजसूय १९ और बाद | 

ऋग्वेद ९. १, २। go को० त्सिमर : | 

कृर्वर--अथर्ववेद्‌* के एक स्थळ पर पाये जानेवाले शब्द का अर्थ 

g र पर पाये जानेवाले इस शब्द का अर्थ 

मछुओं द्वारा पकड़ी गई एक प्रकार की मछली? (पौञ्जिष्ठ) प्रतीत होता है । 

१ ¢ < 

०. ४, १९। अथवृदेद का अनुवाद ५७८ | 

Ram : आल्टिन्डिशे लेबेन ९६; हिटनेः 


° १ ७ > 3 
AY शतपथ ब्राह्मण में पाया जाने वाला एक gea शब्द है, जो 
‘ag’ या “नाली! का द्योतक है । 2 
१ 9 2 ~ N oe एन्टिक्किटीज 
/. ८, १, ३; १३. ८, ३, Ro तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्किटीज़ २८३ 


n 


कलविङ्क 'गौरेया' पक्ती का नाम है जो यजुर्वेद संहिताओं? और अक्सर 
बाद में भी मिळता है । 


> r 9 मिनी: 
3 तत्तिरीय संहिता २. ५, १, २; मैत्रायणी | 4; जैमिनीय ब्राह्मण २. १५४, ३; 
संहिता ३. १४, १; काठक संहिता १२. ( ट्र सा० १५, १८१ ); go की० 
१०; वाजसनेयि संहिता २४.२०.३१ । त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९१ । 


D 


* जतपथ ब्राह्मण १. ६, ३, ४; ५. ५, ४, 


कलश--ऋग्वेद और बाद" में यह ‘oa’ अथवा ‘ar के लिये एक) 


साधारण शब्द हे । यह पात्र सम्भवतः, या तों लौकी के अथवा मिट्टी (पकी या 
कच्ची ) के बने होते थे क्योंकि यह विदित है कि दोनों प्रकार के ही पात्र 
५; | ३२, ९ में सेन्ट tedd कोश के 

| अनुसार यह शब्द एक व्यक्तिवाचक 
नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 
यह स्थल अत्यन्त संदिग्ध हे] | 


१ ऋग्वेद १. ११७, १२; ३. ३२, १ 
४: २७, ५; ३२, १९ इत्यादि) अथवे- | 
वेद ३. १२, ७; ९. १, ६३४, १५; ! 


००१ 


१८. ४, १३ इत्यादि। ऋग्वेद १०. ' 


द्र 
ih A 
७ 


Te 
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“wet | ( १४८ ) [ कल्साष-त्रीच 


प्रयुक्त होते थे" । लकड़ी के सोम-पात्र ( द्रोण-कलश ) का भी संस्कारों में 
अक्सर उल्लेख हे || कोश भी देखिये ॥ 


२ aqida ४. १७, ४; तत्तिरीय संहिता | - लेबेन २५३; एग्लिङ्ग से० go $o २६, 
१.१,८,१;४.१,५,४; ५. १,७, २५७; ऑट्ल : ट्रा० सा० १५, १८५, 
२; वाजसनेयि संहिता १. २२; ११ नोट ३; हिलेब्रान्ट :वेदिरे माईथौलोजी 
५९ । go ato त्सिमर : आस्टिन्डिशे १, १८३ और बाद । 


कला--ऋग्वेद और बाद? में यह एक संख्यांश, सामान्यतया 'सोलहवें 
भाग! का द्योतक है। इसका अक्सर शफ ( आठवें भाग ) के सम्बन्ध में 
उल्लेख है । : 
5 ८. ४७, १७। | ३.३, ३, १; १२. ८,३, १३ इत्यादि; 
२ agiz ६. ९६, ३; १९, ५७, १; | निरुक्त ११. १२ । Go ato हाँपकिन्स 
तैत्तिरीय संहिता ६. १, १०, १; मैत्रा- | Fo Fo Ato gto १६, २७८; RAAT 
यणी संहिता २. ७, ७; शतपथ ब्राह्मण | आल्टिस्डिशे लेबेन २५९ | 


2-कलि-देखिये अन्त । 
२-कलि ऋग्वेद में दो बार एक वचन? सें अश्विनों के एक आश्रित के 


- नामक रूप सं तथा एक बार वहुवचन स आाताह। इस दूसरे स्थळ पर 


जिन व्यक्तियों से तात्पर्य है वह प्रथम से भिन्न प्रतीत होते हैं । अथववेद? में 
एक बार गन्धर्वों के साथ-साथ 'कलियों? का भी उल्लेख है 


० १. ११२, १५; १०. ३९,८। _ | प्रेमी तथा खेल के लिये सौभाग्यसूचक 
३ ८-६६, १५। होती थीं । देखिये मैकडौनेल : बेदिक 
geo १३। माइथोलोजी, To १३५। go की० 
यह कलि” लोग पासे के खेल से सम्बद्ध हॉपकिन्स : ज० अ० sito सो० १७, 
हो सकते हैं क्योंकि अधर्ववेद में| ८५; लडबिग : ऋग्वेद का अनुबाद 
गन्धर्वौ की पलो अप्परायें . पासे की | ३, १६३। 


कल्प-तेत्तिरीय आरण्यक ( २. १० ) में यह कल्पसूत्र का योतक 
प्रतीत होता है । 


कल्माष-सीव--( चितकवरी ग्रीवा ) अथववेद? में एक सर्प का नाम है । 


9 ~ A x क ~ 
३. २७, ५ ( जहाँ पप्पलाद शाखा में २ । go ato त्सिमर : आह्टिन्डिशे 


८, कुर्‌ N ~~ 

स्माप-? पाठ है); १२. ३, ५९। लेबेन ९४, ९५ | 
तैत्तिर ~ . 

तु० की० तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १०, ४ 
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कल्याण | ( १५६ ) ` [कवष 


-—7_—-_—-rrereeeeeeeeee—e—e—————————————e—e—e—e—eea<7’'|’|’'T|’Y[’Y[’[’'’'’IRR————ee 


कल्याण - यह पञ्चविंश ब्राह्मण” में एक आङ्गिरस का नासै है जो 
“और्णायव सामन्‌? का द्रृष्टा था | 
9 5 १ 2 von 
१२. ११, १० l Go sto हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ६८, नोट 21 
कृवच--अधर्ववेद' और बाद सँ यह एक्र 'उरख्राण' या AIAN का 
à ` > ame 2 
द्योतक है। इस बात को सिद्ध करने के लिये तो कोई आधार नहीं है क्रि यह धातु 
का चना होता था--किन्तु ऐसा बहुत सम्भव है ( देखिये वर्मन्‌ )। अथववेद? 
में एक 'कवच-पाश? का उल्लेख है जिससे ऐसे कपड़े के कवचों का संकेत हो 
सकता है जिनसे हिरोडोटस भी परिचित था । 
^ अथर्ववेद ११, १०, २२ ( कवचिन्‌ )। | ११. १०, २२। - 
२ शतपथ ब्राह्मण १३. २, २, ७; ऐतरेय | ° ब्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त १२९, 


ब्राह्मण ७. १९, २; निरुक्त ५.२५ | और हिटने : अथबंवेद का अनुवाद 
( कवच ); शतपथ ब्राह्मण १३. १, ६; ६५९, केवल कवच वस्त्र! ही स्वीकार 
३; ४, १, ५; ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८; करते प्रतीत होते हैं । 


पु ~ 


वाजसनेयि संहिता १६४ ४५ (कवचिन्‌) | '० 

कृवष का ऋग्वेद' के एक सूक्त में उन लोगों में से एक होने का 

waa है, जिसे और राजा gg को, इन्द्र ने TELS लिये पराजित किया 

था । अनुक्रमणी में इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का प्रणेता कहा गया है, जिसके 

अन्तर्गत दो सूक्त ( १०.३२.३३ ) भी आ जाते हैं जिनमें एक राजा कुरुश्रवण 

और उसके वंशज उपमश्रवस्‌ का उल्लेख है। इस उक्ति पर सन्देह करने का 

> कोई कारण नहीं है, और ga ही स्सिमर' ओर गेल्डनर? दोनों ने स्वीकार 
किया है । स्सिमर का विचार है कि कवष वैकण नामक उन मिश्रित जातियों _ 

का पुरोहित था जिनसें ही इनके अनुसार 'कुरु क्रिवि! ( पञ्चाल ) लोग थे, और 

है अपने इसी पद्‌ के कारण ऋग्वेद में कवष का इस जाति के प्रतिनिधि के रूप में 

उल्लेख है । इनका विचार है कि ऋग्वेद १०.३३, ४ की भाषा की सर्वोपयुक्त 

ब्याख्या तभी हो सकती है जब तृत्सुस से पराजित हो जाने पर ङुरूक्रिवियों 

की fra स्थिति को स्वीकार कर छिया जाय । इसके विपरीत, लु॒डविग का 

विचार हे कि ‘wag’ पांच जातियों का पुरोहित था । गेढ्डनर” के विचार से 

कवष ‘Renan’ का पुरोहित था जिसके पुत्र 'उपमश्चवस' द्वारा यह अपमानित 

४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९। 


? ७. १८, RI > s 
२ mR] लेबेन १२७। उ० स्था० | 
3 वेदि स्ट्रडियन २. १५०। ` 
न = 
| © 5 
| Px) 


e 
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कश] ` ( १६० ) [ ag 


DAPI DDD. 


हुआ था तथा अपने राजकीय अधिपति से दण्ड प्रार्थना स्वरूप इसने 
ऋग्वेद १०.३३ की रचना की थी । हॉपकिन्स° का विचार है कि यह एक 
राजाथा। _. ८ 

ऋग्वेद के ब्राह्मणों” में 'कवष ऐलूष? का उल्लेख है जो एक दासी से 
उत्पन्न ब्राह्मण था और इसी कारण अन्य ऋषियों द्वारा निन्दित हुआ ary 
यह सम्भवतः ऋग्वेद के ‘Hay’ के समतुल्य है । í 


© Fo ao ओ० सो० १५, २६१, २६३ | स्ट्र्डियन ३, ४५९; लैनमैन : संस्कृत 
७ ऐतरेय ब्राह्मण २. १९; कोषीतकि ब्राह्मण रीडर ३८६, ३८७; पाजिटर : Go wo 
१२. १. ३; Go ato वेवर : इन्डिशे सो० १९०१, ५०। 


कृश एक अज्ञात पशु का नाम है, जिसका अश्वमेध के एक afè- 
प्राणी के रूप में agaa संहिताओं? में उल्लेख है । 
१ त्ति संहिता १ ~ NAS 
रीय संहिता ५. ५, १७, १; BC, १; तु० alo त्सिमर : आ्टिन्डिशे daa 
वाजसनेयि संहिता २४. २६; ३८ । c% | a 
तु० की० मैत्रायणी संहिता ३. १४, ७। 
` 5 
im ay एक पशु का नाम हे जिसका ऋग्वेद में एक बार उल्लेख है 
ष्यः > ¢ ७ 
È | | Bae tw नेवा? या अंगूप' के रूप में व्याख्या की 
। फिक का विचार है का अर्थ कार की 
mer tc, हे कि ae एक प्रकार की बिल्ली ( पूतिशारिजा ) 
है । गेहडनर” इसे “मादा age’ मानते हैं । 


9 
१. १२६, ५ | ae N 
Rana < Re हॉपकिन्स : So अ० अ[० सो० 
बज़नवरर १ Net 3 ३ १ ६५; श्रेडर १ 2 ७. ७ ७। 
५००१, ३ 


ग्रििस्टारिक एन्टिक्रिटीज़ २४७; go | 3 ऋग्वेद, ग्लॉसर, ४४ | 
~ 

ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ८४; | 
__- कशिषु “चटाई! या हे? का द्योतक है जिसे अथर्ववेद के अनुसार Raat 
6 ~ 
नरकट' ( नड ) द्वारा बनातीं थीं। इस कार्य के लिये वह नरकट को पत्थर 
से पीट कर महीन कर लेती थीं । इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण? में एक 
सोने की चटाई का उल्लेख है | 


१ । 
६, १३८, ५ २ हे 
६. १३ Wk | १३. ४ ३ n 


FY एक राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद? में Ger पेतृक नाम के साथ, 
चेदि . ~ 
a चेदि के वंशज के रूप में.उल्लेख है जो उस गायक का उदार प्रतिपालक्र 
< 5, 201 go की० त्सिमर : आरिरन्डिरे लेबेन १२९ । A 


/ 
~ 
a 
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कशो-जू | (१६१) | ` [ कष्कष 


है जो “चेदियों? की दानशीलता की प्रशस्ति गाता है। न तो यह राजा, और न 
चेदि लोग ही, वैदिक साहित्य में पुनः आते हैं । 


कशो-जू--या तो एक व्यक्तिवाभ्वक नाम, अथवा दिवोदास के विशेषण के 
रूप में यह ऋग्वेद ( १:११२,१४ ) में एक बार आता है। इस शब्द का 
आशय नितान्त अनिश्चित है । 


® 


कश्यप--कछुये का द्योतक यह शब्द अथववेद? और अक्सर बाद में 
भी आता है । 


१ ४,२०, ७। | २. ६। go aro वेवर: after 
* मैत्रायणी संहिता ३. १४, १८; वाजः स्ट्रडियन १८, ८६; ब्लूमफील्ड : अ० 
सनेयि संहिता २४. ३७; WTA फा० १७, ४०३ । 


ब्राह्मण ७. ५, १, ५; ऐतरेय ब्राह्मण 


» कश्यप एक ऋषि का नाम है जिसका wag’ में तो केवल एक बार A 
ही उल्लेख है किन्तु बाद की संहिताओं' मै” अनेक बार आता है। यह 
सदैव एक पौराणिक व्यक्तित्व है जो अतीत में रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण? के 
अनुसार इसने राजा विश्वकर्मन्‌ भौवन का अचुलेप किया था, और उपनिषदों 
में इसका एक ऋषि के रूप में उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण” में जनमेजय के 
सन्दर्भ में काश्यप लोग भी आते Pinan 

३७, १; मेत्रायणी संहिता ४. २, ९; 
वाजसनेयि संहिता ३. ६२ । 
ॐ ८ २१; TATA ब्राह्मण १३. ७, १, RA \ 
४ बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ २. २, GI 
नीय ब्राह्मण ४. ३, १ (एक उद्धरणमें)\ 
५ ७, २७। go की० औज्डेनबगे : Glo 
Ho ४२, २३५, नोट १ । 


१ ९, ११४, २। 


२ (किन्तु इन स्थलों पर सेन्ट पीटसे, 

बर्ग कोश, व० स्था० प्रजापति के सम- 

तुल्य एक दिव्य पुरुष का आशय 

स्त्रीकार करता है ) : अथर्ववेद १. १४, 

४; २. ३३, ७; ४. २०, ७; २९, ३; 
१ क्रे अंतिम वंश ( गुरुओं की तालिका » 

कश्यप नेत्रुवि का शतपथ ब्राह्मण” के अंतिम वश ( गुरु à 

ï A 

में एक गुरु के रूप में उल्लेख है 


माध्यंदिः भि समर l 
१ बुहुदाण्यक उपनिषद्‌, ६. ४२३ RTR ॐ र का ) 


जद में द्योतक है। 
कृष्कष--अथर्ववेद में एक प्रकार के कीड़े काय à 


बेन ९८ | 
3 ७, २३, ७ | go ato त्सिमर : आहइ्टिन्डिशे लेबेन ९ 


SN 
११ do Fo 


one 
छ 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ce Haridwar 

a 


में उल्लेख है । 
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ci) (३६२) [ काण्ठे-बिद्धि 


कसर्णील अथर्ववेद में एक प्रकार के सर्प का नाम है इसका 'कसर्णीर? 
रूप भी आता है जो तेत्तिरीय संहिता? में द्रष्टा 'कसर्णीर काद्रवेय' को व्यक्त 


करता है। , we = SES A ae : a 
११०, ४, ५, जहाँ पैप्पलाद शाखा में न्डिशे लेवेन ९८; ब्लूमफील्ड, अथव- 
Squire’ है | वेद के सूक्त ६०७ | 


२ १, ५, ४, १ | तु० ato RAAT: आब्टि- 


क-स्तस्भी--शतपथ ब्राह्मण” में एक लकड़ी के टुकड़े का द्योतक है 
जिसका गाड़ी के जूये के भग्रभाग को टिकाने के लिये प्रयोग होता था । 
3 १, १, २, ९। go ato केलण्ड और हेनरी: ल? अझ्निष्टोस ४९; एग्लिज्ञ : 
से० go $o १२, १४, नोट १। 
कहोड कोषीतकि' अथवा कोषीतकेय' का शतपथ ब्राह्मण”, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌, और agaa आरण्यक? में याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । तुलना कीजिये काहोडि | 
१ शतपथ ब्राह्मण २. ४, ३, १; EIA | २ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ५, १। 
आरण्यक १५। | 


१  काकम्बीर- ऋम्ेद में यह एक प्रकार के किसी उपयोगी बृक्त का नाम है। 


१ टो Een 
६. ४८, १७। Go alo Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन ६२ | 


काज्न-तेनि--पत्नविंश ब्राह्मण” ( १४-१ से A 
पैतृक नाम ( कञ्चसेन का पुत्र yz i pi ts 
aT — ahaa नोधस्‌ - 
काठक es परम्परा से सम्बद्ध कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम हे, 
जिसका यास्क के निरुक्त और अनुएद सूत्र? में उल्लेख हे । इस नाम की 
संहिता के एक अंश का एल० वी० श्रोडर? ने सम्पादन किया है । 
१ १०, ४। 
9 ३. ११; ७. ११ | 
(प्रस्तुत अन्ध को रचना के समय तर्क ) 
दो भाग निकल चुके हैं जिनमें à 
प्रथम में १ से १८, और दूसरे में १९ 


काण्ठे-विद्वि-( क 


से ३० काण्ड हैं। तु० की० इन्डिशे 
स्टूडियत १, ४४; ३, ४५१; फॉन 
Aer: काठक संहिता, १९००, १९०९; 
त्सी० Ho ४९, १४५-१७१; डी० go 
वियना १८९८; RAO, AAT १८९६ | 


ण्ठेविद्व का वंशज ) का एक गुरु के रूप में व॑शनाहाण? 


इन्डिशे स्टूडियन ४, २८२। 


A 
° 
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काण्डबीणा ] _ ( १६३ ) E कात्यायनी-पुत्र 


or. 


annann 


_ काण्ड-वीणा, एक वाद्य यंत्र, एक प्रकार की वीणा का नाम है जो ais. 7 
जोड़ों से बनाई जाती थी। काठक संहिता” में महात्रत समारोह के समय 


इसके उपयोग का उल्लेख है । 


१ ३, इन्डिशे ` १ क 
३४. ५ ( इन्डिशे Raa ३, ४७७) कात्यायन श्रोतसूत्र १३. ३, १६; j 


तु० की० लाय्यायन श्रौतसूत्र ४. २, ६ MSTA श्रोतसूत्र १७. ३. १२ । ` । 
A A 
काण्ड्विय का जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३:१०,२ ) में एक उद्गातृ के 
रूप में उल्लेख है । 


काण्व--देखिये कण्व : अन्य के अतिरिक्त देवातिथि, मेधातिथि, वत्स, 
कण्व परिवार के प्रमुख सदस्य थे । 


| काण्वी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम वंश ( गुरुओं की 
| तालिझा ) में कापीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


|| 3 
| ० ५, १ ( काण्व शाखा )। 


काण्वायन (a का वंशज ) और काण्व्यायन (Hy? का वंशज) 
`‘ रॉ A it re 
यह दोनों ही पतृक नाम हैं जो क्रमशः ऋग्वेद? और षड्विंश ब्राह्मणर 
सें आते हैं । 3 
g 
<. 44, ४ 1 ५१, १; ८. २, ४०, पर सायण | 
२ इन्डिशे स्ट्रडियन १, ३८; ऋग्वेद १. 


कात्यायनि-देखिये दत्त 


कात्यायनी-यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌" में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में 
से एक का नाम है । 


| १ २. ४, १; ४. ५, १. २; वेधायन श्रोतसूत्र | आता है। देखिये वेबर: इन्डियन 
| २; १५ और बाद में भी एक “कात्य? लिटरेचर १३८। 
कात्यायनी-पुत्र का बृहदारण्यक उपयिषद्‌* के अन्तिम वंश ( गुरुओं की 5 


तालिका ) में गोतमी पुत्र और कौशिकी पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
शाह्लायन आरण्यक में एक गुरु के रूप में 'जातूकण्य कात्यायनीपुत्र' का 


नाम दिया है। a iE 


८० 


१ ६.५. १काण्व। / लिटरेचर १३८ । 
२८. १० go ato वेबरः इन्डियन 


‘ 


à 
@ t 
` 
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कानान्ध | ( z ) [ Epb Ey 


नदा का बौधायन श्रौतसूत्र ( २१-१० ) में TET के पुत्र के रूप 
में उल्लेख है । 

कानीत--यह ऋग्वेद में पथुश्रवस्‌ का as नाम (कनीत का पुत्र) है । 
१ ८, ४६, २१. २४ । तु० की० शाङ्कायन श्रौतसूत्र १६. ११, २३। 
कानीन--अथर्ववेद? में प्रत्यक्षतः यह कन्या के ga का द्योतक है। 
देखये पति 


9 ५, ५, ८ । go की० त्सिमर 8 आर्टिन्डिशे लेवेन ३३४ | 


५ काण्डा-विष-अथवंवेद ( १०:४, २२ ) में एक प्रकार के विष का द्योतक 
है । तु० की० कनक़्क 


कापटव सु-नीथ का वंशब्राह्मण में सुतेमनस्‌ शाण्डिल्यायन के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । 3 


१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८३ । ae 


~ 


कार्पिलिय--कापिलेयों और बाभ्रवों का पुतेरेय ब्राहमण” में शुनःशेप के 
गृहीत नाम देवरात वैश्वानित्र के वंशज के रूप में उल्लेख है । 


3 ~ इन्डिशे 
७. १७। go को वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २१६, नोट, ४३३। 


कार्पी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५, ३ ) की काण्व शाखा के 


अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । 0 


कापेय ( कपि का वंशज )--काठक संहिता? और पञ्चविंश mar में 
कापेयों का चित्ररथ के पुरोहितों के रूप में उल्लेख है । शौनक भी देखिये । 
9 2 2 
ERRI op सा० १५, ५२, ५३; हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
२०. १२, ५ । Jo की हॉपकिन्स : apo माइथौलोजी २, १५७ । 


F PT दपि का वंशज ) ‘aaa और “नवक' का पैतृक नाम है । 
ar man? में यह दोनों ही व्यक्ति कल्पित प्रतीत होते हैं जिन्होंने 
वभिन्दुकीयों के यज्ञ सत्र के समय कार्य किया था । बृहदारण्यक उपनिषदू? में 


यह 'पतञ्चल’ का भी पेतृक नाम है । केशोर्य भी देखिये 
३. २३३ | 
$ ३. ३, १; 


इन्डियन लिटरेचर १२६, १३७ | 
७, १। go की० Faz: ८ : 


f 


हा 
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काबन्धि ] ( १६४ ) ; [ कारपचब 


काबन्धि--( ‘Hara’ का वंशज ) गोपथ ब्राह्मण ( १.२, ९.१७) में 
विचारिन्‌ का पेतृक नाम है । 

काम-ग्रिञ( 'कामप्र” का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२१ ) में मरुत्त 
का dae नाम है । सेन्ट पीरट्सवर्ग कोश में यह विचार ब्यक्त किया गया है कि 
यज्ञ (यज्ञे) के विशेषण के रूप में इस स्थल पर इसका पाठ “कामग्ने' ( “इच्छाओं 
की पूर्ति? ) होना चाहिये । 


कामलायन--( “कमल” का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४.१०,१ ) में 
यह उपकोसल का पेवृक नाम है | 

काम्पील--यच्चर्वेद संहिताओं? के एक स्थळ पर काम्पील-वासिनी' 
विशेषण एक खी के लिये प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः राजा की “महिषी? 
अथवा प्रमुख पल्ली थी और जिसका कार्य अश्वमेध के समय बलि किये गये 
पशु के ane में सोना था । इस स्थळ की ठीक-ठीक व्याख्या नितान्त अनिश्चित 
दे; किन्तु वेबर और त्सिमर दोनों ही 'कास्पील' को यह मानने में 


सहमत हैं कि वह बाद के साहित्य में प्रचरित ‘adie नगर और मध्यदेश ˆ 


स्थित पञ्चालों की राजधानी का नाम था। 


१ Serdar संहिता ७. ४, १९ १; मैत्रायणी |  आल्टिन्डिशे लेबेन २६, २७। ऐसा ही 


संहिता ३. १२, २०; काठक संहिता, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद S 

अश्वमेध, ४. ८; वाजसनेयि संहिता » २०४; फॉन श्रोडर : मेत्रायणी- संहिता 

२३. १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. ६; १, xxi; इन्डियन्स लिटरेचर उण्ट 

शतपथ ब्राह्मण १३. २,८,२। , कल्चर १६४; एर्लिङग ३ से० बु० ३० 
२ shen स्टूडियत १, १८४; इन्डियन ४४, ३२१, ३२२, में भी । 


लिटरेचर ११४, ११५ | 

काम्बोज--( कम्बोज का रहनेवाला ) ओपमन्यव ( उपमन्यु का वंशज ) 
का वंश ब्राह्मण” में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। 
१ sac: इन्डिरे स्ट्ूडियन ४, २७२; ए० Ro ४५; त्सिमर : आढ्टिन्डिशै लेबेन १०२ | 
कारपचव-- पञ्चविंश ब्राह्मण” में यह यमुना पर स्थित एक स्थान का 


नाम है.। ; 
9 २५. १०, २३ । go की० आश्वलायन २४. ६, १०; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
श्रौतसूत्र १२. ६; शाङ्कायन aya, | २२४। 
१३. २९, २०; कात्यायन श्रौत्रसूत्र 


(N, 
2 f 
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कारस्कर ]. CC) [ कारु 


कारस्कर--यह एक जाति के लोगों का नाम है जिसका बौधायन श्रौत 
सूत्र, तथा आएस्तम्ब' और हिरण्यकेशि सूत्रों में उल्लेख है । 
१ २०. १३ (१४) । go ato बौधायन |  /१७. ६ । तु० की० व्हूलर : Fo Jo Fo 
धर्मसून्न १. २, १४। १४, १४८; कैलेण्ड त्सी० गे० ५६, 
२ २२. ६, १८। ५५३ । 


कारि--वाजसनेयि संहिता? में यह पुरुषमेध के बलि प्राणियों में से एक 
का नाम है, और वहाँ इसे 'हँसी” के लिये aala किया गया है। भाष्यकार 
महीधर इस शब्द की 'कार्य करने वाले? ( करण-शील ) के रूप में व्याख्या 
करते हैं। किन्तु सेन्ट पीट्संबर्ग कोश का विचार है कि इसका अर्थ एक 
जय प्रशंसा an’ व्यक्ति है (जेसा कि p “प्रशंसा करना! धातु से 
्युस्पन्न होता है )। 


प्र Seay n 
२०.६, २०; रोय ब्राह्मण ३. ४५२, १। |  वाजसनेयि संहिता Fo स्था० पर । 


कारीरदि-उद्घीथ ( सामवेद गायन ) सम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण रखने 
वाले के रूप में यह जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( २.४,४ ) में उल्लिखित एक 
व्यक्ति का नाम है। : 


काए- slr, एक शब्द है जो प्रायः ऋग्वेद? तक ही सीमित है । z 
बात का प्रमाण है कि कवि को उसी प्रकार एक व्यवसायी व्यक्ति समझा 
जाता था जसे चिकित्सक ( भिषज्‌ )* को। इसमें सन्देह नहीं कि कवि 
मुख्यतः राजाओं के दरवार में उनके सेवकों: के बीच रहते थे, यद्यपि, सम्भवतः 
यह लोग धनी व्यापारियों की प्रशंसा में भी गाते रहे होगे । ग कवि और 
पुरोहित में सम्मवतः कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं था। यद्यपि पुरो हित भी 
अक्सः कवि होता था, तथापि कविता पुरोहित जाति तक कदाचित्‌ ही 
सीमित रही होगी । यह सत्य है कि अश्वमेध के समय शतपथ ब्राह्मण? निश्चित 
रूप से a आवश्यक बताता है कि, स्तुति वाक्यों का एक गायक “राजन्य? 
होना चाहिये जब कि दूसरा ब्राह्मण, और दोनों ही स्वरचित पद्यों को गायें । 


j ८, ७; गोपथ ब्राह्मण १. २, २१ 1 
१७८, २; २. ४३, १; ३. ३३, ८; ९ ११२, ३६ 
mn 
३९, ७; ५. ३३, ७; ७. २७; ६८, ९; 3 ७. ७३, 21 i 
संहिता X 
७२, ४ इत्यादि; मैत्रायणी संहिता १. | ¦ १३. १, ५, १; ४, ३, ५ 
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कारोतर | ( १६७ ) [ काषणायस 


अनेक दशा में अनुक्रमणी ऋग्वेद के सूक्तों को राजाओं को अश्रोपित 
करती है; और यद्यपि, यह अक्सर केवल उसी प्रकार की पद्धति? हो सकती 
है जिसने शूद्रक को मृच्छुकटिक का अथवा हर्ष को रल्लावली का लेखक 
बना दिया है, और इस प्रकार हमें ब्रह्म सम्बन्धी सिद्धान्तों* के राजकीय गुरु 
प्रदान किये हैं, तथापि अब्राह्मणों के कवि होने में भारतीय परम्परा प्रत्यक्षतः 
किसी प्रकार की भी असंगति नहीं मानती थी । फिर भी पवित्रेतर अधिकांश 
काब्य प्रायः लुप्त हो गये क्योंकि, जिसरूप में आज हे, महाकाव्य बाद के काल 
की कृति है । gA भी देखिये । 


५ उदाहरण के लिये, १०. ९२ शार्यात | हैं। यह विश्वामित्र और काक्षीवन्त्‌ 
मानव को आरोपित है। को भी क्षत्रिय मानते हैं, किन्तु इसके 
IA | लिये कदाचित ही आधार है । ge 

| 

\ 


© देखिये पिल : वेदिशे स्ट्र्डियन ३,२०२ z 
Saaz: wo fto २०, नोट ४, अधववेद की० वण। 
२० में क्षत्रिय चरित्र की छाया दखत 5 


कारोतर--ऋग्वेद' और अक्सर वाद! में यह सुरा नामक द्रव्य को साफ ~| 


करने के लिये प्रयुक्त “चळनी? या Gay’ का द्योतक प्रतीत होता है। 
र यु र्‌ 
१ १, ११६, ७। ब्राह्मण” २. ७। go ate REIR: 
२ वाजसनेयि संहिता १९. १६. ८२; शतः आल्टिन्डिशे लेबेन २८० । 
पथ ब्राह्मण १२. ९, १, २; कौषीतकि | ९ 


कारोती का शतपथ ब्राह्मण ( ९.५,२,१५ ) में एक स्थान, अथवा 


EN `A 
सम्भवतः एक नदी के रूप में उल्लेख है जहाँ तुर कावषय ने एक अप्नि-चत्य-- 
अर्थात्‌ अझि-पूजा के एक श्रेष्ठ स्थन का निर्माण कराया था | 


कार्शकेयी-पुत्र-( कार्दफ्रेयी का पुत्र ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ‘ अन्तिम 
वंश ( गुरुओं की तालिका )- में उल्लिखित एक ats का नामदै। १ 
( ६.५,२ ) शाखा में यह आचीनयोगीपुत्र का शिष्य है माध्यंदिन (६.४,३३ 
शाखा में इसके गुरु का नाम ग्राएनीपुत्र आसुरिवासित्‌ है |, 


कार्षणायस ( काली धातु ) उपनिषदां? में मिलने वाले इस शब्द का | 


equa: ‘ater अर्थ होना चाहिए | देखिये अयस्‌ 


१ द्ान्दोग्य उपनिशशद्‌ ४- १७,७ ६. & ५ 


| तु० की० स्सिमर : Re 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. १७, २। 


लेबेन ५२। 


a 
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न] ( १६८) [ कालका 


फ्रार्प्नू--एक शब्द है जिसका शब्दार्थ हलरेखा' ( हल की लीक ) हे 
और यह केवल eae में ही मिलता है। यह रथ की दौड़ में चरम 
रच्यस्थान का द्योतक है । प्रतिस्पर्धा्थीगण इसके चारों ओर से घूम कर 
पुनः आरम्भ-स्थान पर आ जाते थे । 
१ १, ११६, १७; ९. ३६, १; ७४, ८ । | आल्टिन्डिशे छेबेन २९१, २९२ | 
२ अथर्ववेद २. १४, ६। go ate RART: 


` 


जिसका 
अक्सर 


~ कार्ष्मर्य--एक ga(Gmelina arborea ) का नाम 
तैत्तिरीय संहिता", मेत्रायणी संहिता, और शतपथ ब्राह्मण 
संकेत है । 

9 ५, २, ७, ३. ४; ६. २, १, ५। \ ७. ४, 2,301 Go ato त्सिमर : 
२३.२,६;७,९। आिटिन्डिशे रेवेन ६२ । 

3३, ४, १, ६; ८, २, १७; ४, ३, ३, ६; 


काल-*समय’ के लिए सामान्य व्याहृति सर्वप्रथम ade? सें आती 
हे जहाँ यह दसवें मण्डल के उत्तरार्ध में केवल एक बार प्रयुक्त हुई है। 
अथववेद इससे परिचित है जिसमें ‘are’ का समय के रूप में 'भाग्य?'का 
आशय विकसित हो चुकः था। पहले प्रयुक्त ag के स्थान पर agi? 
में भी यह शब्द बहुधा आता है। समय का अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
विभाजन अतीत ( भूत ); वर्तमान ( भवत्‌ ) और भविष्य ( अविष्यत्‌ )7 
है । अन्य प्रकार के विभाजनों के लिये देखिये अहन्‌, मास, संवत्सर | 


= 

e 
~ 
H 


3 
१०, ४२, | 
२ १९, ६ : F i 23%: 
. ५३. z 
5 eal उदाहरण के लिये शाह्वायन आरण्यक 
शतपथ ब्राह्मण १. ७, ३, ३; २. ४, २, छ छ 


४; २.८, २, ३६; ७.२, २, २१ 


कालका-यजुर्वेद संहिताओं' में यह अश्वमेध के बलि प्राणियों में से 
Hg नाम है जिसे विभिन्न प्रकार से कभी पक्ती' अथवा कभी एक जीव 
( Chameleon 7? 3 समतुल्य बताया गया है । 


ga ° 
तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १५, १; मैत्रायणी महीधर | 
संहिता ३. १४, १६; वाजसनेयि | 3 तैत्तिरीय संहिता ३० स्था० पर सायण । 


२४, a l तु० ato त्सिमर्‌ : आद्टिन्डिशे 
वाजसनेयि १ उ० स्था० पर्‌ । लेबेन १९ | 


॥ 
A 


4 
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काल-काञ्ञ | ( १६६ ) 2 . [काश 

MISSI RE) 

काल-काश्ञ-भथर्ववेद' में weet के आकाश में होने का उल्लेख 

है। रौथ और त्सिमर), दोनों का ही विचार है कि इससे किसी नचत्रपुञ्ज 

का अर्थ हे । किन्तु इन्द्र के एक विजय अभिमान में काळकाञ्जों की पराजय 

के कारण अथववेद के उक्त स्थल के सम्बन्ध में हस व्याख्या पर जोर दिया 

जाय या नहीं यह सन्दिग्ध है। feza“ ने यह विचार व्यक्त कया है कि 

इससे aaa के तीन तारों, और ब्लमफील्ड! के अनुसार सम्पूर्ण aga 
मण्डल अथवा सामान्यतया सभी तारों से तात्पय है । 


o] 


१ ६. ८०,२। ° अथर्ववेद का अनुवाद ३४१ । 

२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० | - ° अथववेद के सूक्त ५००; ज० अ० ओ० 

3 आसल्टिन्डिशे.लेवेन ३५३ | सो० १५, १६३-१६९ । Go की० 

४ काठक संहिता ८. १ । go की मैत्रायणी वेवर: इन्डिशे स्ट्ूडियन १, ४१०, 
संहिता १. ६, ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण ४१४, और बाद; ऑल: ज० अ० 
१. १, २, ४-६; कौषीतकि उपनिषद्‌ ओ सो० १९, १२१। 


३. १ सो। = है =e 


कावषेय ( “कवषः का वंशज )--यह नित्य ही तुर का पेतृक नाम हे। 
ऋग्वेद आरण्यको? में दाशनिक विषयों के गुरु के रूप में भी काचषेयों 
का उल्लेख है । 


१ ऐतरेय आरण्यक ३. २, ६; झाङ्कायन | ° २, ४१८; कीथ : ऐतरेय आरण्यक 
आरण्यक ८. 221 go की० वेवर: २५७। 
इन्डिशे aa १, ३९१, नोट; | _ 


काव्य ( 'कवि! का वंशज )--यह नित्य' ही उशनस्‌ का Vas नाम है। 
N पञ्चविंश ब्राह्मण में यह get और THY? के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 


| 3 ऋग्वेद १. ५१, ११; ८३, ५; १२१, | 5 १४, ९, १६ । 

|| १२; ६. २०, १६; ८. २३, १७; ERa ९, १९। go alo हॉपकिन्स : 
| अधर्ववेद ४. २९, ६; तेत्तिरीय ,संहिता 2 Zo सा० १५, ४८, ४९। 

२. ५, ८, ५ इत्यादि | 


काश--रौथ' इस, शब्द को ऋग्वेद' के एक स्थल पर चटाइयाँ इस्यादि ae 


बनाने के लिए gudia की एक जाति (Saccharum spontaneum) 


७ r R 
७ १ सेन्ट पीटसंबग कोश, व० स्था० | | ` १०, १००, १०। 
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काशि, काश्य] २. ( १७० ) [ काशि, काश्य 


~ 


का द्योतक मानते हैं, किन्तु यह पाठ अनिश्चित है । तैत्तिरीय आरण्यक? में 
इस शब्द का यही आशय है । 


FRR Billy है 


काशि, काइय--'काशि! नाम (agaaa) काशि ( वनारस ) के 
लोगों का, और “काश्य, काशि के राजा का योतक है। शत्तपथ ब्राह्मण 
काशि के राजा धृतराष्ट्र का उल्लेख करता है जो शतानीक सात्राजित द्वारा 
पराजित हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप काशी के लोगो ने बहुत बाद 
ब्राह्मगकाल तक पवित्र-अझ्नि प्रज्वलित करना छोड़ दिया था । सात्राजित एक 
भरत था। अजातशात्रु नामक काशि के एक राजा3 का उल्लेख मिळता है; 
और इसमें सन्देह नहीं कि उद्दालक का समकालीन भद्रसेन अजातशत्रव भी 
कारि का ही एक राज्ञा था । 


N 


काशिर्यो और विदेहों भें घनिष्ठ सम्बम्ध था, जो इनकी भौगोलिक 
“स्थिति को दृष्टि में रते हुए स्वाभाविक भी था। यौगिक नाम काशि-विदेह 
कोषीतकि उपनिपद्‌र में आता है । अजातशन्नु का बृहदारण्यक उपनिषद्‌) 
में गार्गी, काशि अथवा विदेह के राजा के रूप में वर्णन करती है। 
agra श्रोत सूत्रः एक पुरोहित का उल्लेख करता है जो काशि, कोसळ 
और विदेह राजाओं के छिए कायु करता है; और बौधायन श्रौत सूत्र? 
काशि और विदेह को निकटस्थ बताता है । वेबर", वस्तुतः यह विचार 
तक व्यक्त करते हैं कि काशि और विदेह के लोगों को मिलाकर ही उशीनर 
कहते थे, जिसका नाम वेदिक साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है । 


pi aas और विदेह में भी घनिष्ट सम्बन्ध था, अतः गोपथ 
Wan, में काशि और sas सम्मिलित रूप से यौगिक नाम 'काशि-कौशल्य? 
के रूप में मिळते हैं । 


9 q y ९् 
ATT ब्राह्मण १३. ५, ४, १९. २१। | “३. ८, २। 
maT ५. २३, १४ के पैप्पलाद | १६. २९, ५। 


२ शाखा में भी वहुवचन आता है । > २१. १३। 
१२. ५, ४, १९ | ° go ate वेबूर : इन्डिशे स्ट्रूडियन १, 
डहदारण्यक उपनिषद्‌ २. १, १; ३. ८, २१२, २१३”. 4 
ans कोषीतकि उपनिषद्‌ ४. १ 1 ५१, र,९। \ 
कौषीतकि उपनिषद्‌ ३० स्था० । . = 


£ 
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काशि, काश्य ] ( १७१ ) ; [ काशि, काश्य 


यद्यपि 'काशि! एक बाद का शब्द है, तथापि aga सम्भव है कि 


यह नगर पुराना हो, क्योंकि अथवंवेद?” में उल्लिखित वारणावती नदी को | 
बाद के “वाराणसी? ( बनारस ) से सम्बद्ध किया जा सकता है। । 


Q 


यह ध्यान देने योग्य बात हे कि जबकि काशि, कोसल और fee 
एक साथ संगठित थे, इनके साथ कुरु-पञ्मालों का जो भी सम्बन्ध था वह 
वेमनस्य पूर्ण ही था। अतः यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष हो सकता है कि 
जातियों के इन दो महान समूहों के बीच किसी न किसी प्रकार का राजनतिक 
संघर्ष और सम्भवतः कुछ सीमा तक सास्कृतिक अन्तर भी अवश्य वतमान 
था। आय सभ्यता के कोशल और विदेह की ओर प्रगति की कथा में 
शतपथ ब्राह्मण? इस कारू की स्पष्ट परंपरा और इस बात कां कुछ प्रमाण 
सुरक्षित रखता है कि ब्राह्मण संस्कृति का वास्तविक केन्द्र कुरु-पञ्चाल देश में 
ही था ( कुरु-पञ्चाल भी देखिये ) । कोसळ-विदेह, कुरूपञ्चालों की अपेक्षा 
मूलतः पहले से बसे लोग थे ऐसा इनकी भौगोलिक स्थिति से aaa: - 
स्पष्ट है; किन्तु वास्तविक ब्राह्मण-संस्कृति इनके पास ङुरु-पञ्चाल देश से ही 
पहुँची थी। यह सम्भव हे कि पश्चिम की अपेक्षा पूव में आयस्व कम था, 
और यह ( पूर्व ) ब्राह्मणों के अध्यास्मिक प्रभुत्व कै नीचे अपेक्षाकृत कम 
आया था, क्योंकि बौद्ध आन्दोलन पूर्वीय था और बौद्ध ग्रंथ” ऐसी स्थिति 
ब्यक्त करते हैं जिसमें क्षत्रिय लोग ब्राह्मणो से श्रेष्ठ साने गये हैं। यह तथ्य 
भी इसी बात के अनुकूल है कि बाद के वेदिक ग्रन्थ मगध निवासियों के 
प्रति स्पष्ट अरुचि का भाव व्यक्त करते हैं जिसके कारण की व्याख्या स्वरूप i 
यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगो में धार्मिकता कम थी जिसका 
चिह्न इतना पहले तक देखा जा सकता हे जितना वाजसनेयि संहिता 
यह निःसन्देह सम्भव है कि कोसल-विदेह और काशि वास्तव में बाद-की 
प्रचलित कुरु-पश्चा्लों के जाति की ही शाखा रहे हों जिन्होंने दूरी तथा 


१° ४, ७. १ । go ate त्सिमर : आढिट- | ˆ देखिये फिक: डी० ग्ली०, अध्याय ४ | “त 
न्डिशे लेबेन २०; ब्लूमफीब्ड : अथवे- | कात्यायन श्रौतसूत्र २२. ४,२२; राख्याः l 
वेद के सूक्त २७६ | यन श्रौतसूत्र ८. ६, २८ । देखिये 


१. ४, १, १० और बाद । Go ale वेबर : afea सट्डियन १०, ९०; 
वेबर : इन्डिशे स्टूडिद्, १७० और फिक उ० पु० १४०, नोट १; और 
बाद; एरिलङ्ग Ro T ८० १२, go की० सगध | 

xlii और बाळ, १०४, नोट १। १४ ३०. ५, २२। देखिये सगध । 


t 
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काश्यप | . ( १७२ i [ कास्‌ 


आदिधासियों पर अपेक्षाकृत कम gas कारण व्राह्मण संस्कृति प्रायः 

खो दिया था। फिर भी यह विचार कस सम्भव प्रतील होता हे; यद्यपि 

शतपथ ब्राह्मण” के आयौं के देशान्तर गसन की कथा की शाब्दिक व्याख्या 
द्वारा यह विचार पुष्ट हो सकता है । 

2५ Go ato एग्लिङ्ग उ० स्था० १०४, ८३१, ११३८; अँ 
नोट १। go की० ग्रियसंन ज० To ४०२ और वाद । 
सो १९०८, ८३७, ११४३; कीथ, वहीं 

काश्यप -( कश्यप का वंशज) एक साधारण पैतृक नाम' है जो 
मुख्यतः KIIJE, देवतरस्‌ रयावसायन, शूष NET के छिये प्रयुक्त हुआ है। 

* शतपथ ब्राह्मण ७. ५, १, ५; तैत्तिरीय आरण्यक २. १८; १०. १, ८,इत्यादि। 
काश्यपी-बालाक्या-माठरी-पुत्र ( काश्यपी, बालाक्या, और साठरी का 

पुत्र )--यह विचित्र नाम बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में एक गुरु के लिये आया 

है जो कोत्सीपुत्र का शिष्य था'। 

2 ६. ४, ३१ ( माध्यंदिन शाखा ) ° 

काषायण -का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दूसरे वंश (गुरुओं की तालिका) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है, जो कि काण्च ( ४.६, २ ) के अनुसार 

‘mama का शिष्य है और माध्यंदिन शाखा ( ४.५, २७ ) के अनुसार 

'ौकरायण' का | : 

ASIRAR में इससे रथ की दौड़ के ‘aa का आशय प्रतीत 
होता है। ऋग्वेद! और बाद में इसका ad कार्षमन्‌ की भाँति दौड में 
घूमने के अभीष्ट स्थळ अथवा अन्तिम अभीष्ट ( परमा-काष्टा ) भी है । 


Rèmi: बुद्ध, 


a 


१ 

१. २७, १०; ६५, ३; ४. ५८, ७; ६. | १. ६, ९, ३; वाजसनेयि संहिता 

“४8, १; ७. ९३, ३; ८. ८०, ८; ९. ९. १३; ऐतरेय ब्राह्मण ४. ७; शतपथ 
२१, ७। ब्राह्मण ११. ५, ७, २ इत्यादि | 

यही e 

१०. १०२, ९ का यही अर्थ मानना go की० त्सिमरः आल्टिन्डिशे 
चाहिये Ba i लेवेन २०१, २९२; भैक्स YB से० Fo 

अथववेद २. १४, ६; तै i 3 > 

द्‌ २. १४, ६; तत्तिरीय संहिता, ३०३२, ७७। 


१ का्‌ , कात, कासा, कापिका-एक ही शब्द के यह चारों रूप” “खाँसी' 
कास्‌ : अथवेवेद १. १२, ३; ५. २२, १०५, ओर बाद; कासिका : अथर्व 
१०; कास : अथर्ववेद ५. २२, ११ वेद ५. २२, ११; ११. २, २२। 
( सम्भवतः ); कासा : अथववेद ६. i 


D 


f 
a 
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काहोडि ] ( १७३ ) i ` [ कितव 


Ve OO eee 


के द्योतक हैं जिनका अथर्ववेद में सर दई? के साथ होने, ज्वर ( तक्मन्‌ )3 ऊँ 
एक GIN के रूप में, ओर एक स्वतन्त्र रोग” के रूप में उल्लेख है । 
2 अः थव © ~~ “A ` 
वेद १. १२, ३। . s लेबेन ३८५; ग्रहन : इन्डिशे स्ट्रडियन 
५. २२, १०। ९, ३९४; जॉली : मैडिसिन्‌ ८९ | 


६. १०५ 1go ato Rane: आल्टिन्डिशे 
TR ( “काहोड' का वंशज )--काठक संहिता (२५.५) में यह अर्गल 
का पेतूक नाम है । 
छे Wy. किंशुक-ऋेद' के विवाह सूक्त में एक az ( Butea Frondosa ) \ — 
का नाम है, जहाँ विवाह-रथ को इसके पुष्पां ( सु-किंशुक ) से ama जाने 
का वर्णन है । ; ` 
१ १०.८५, 201 go ate त्सिमर : विचार से इसका अर्थ यह है कि रथ 
आल्टिन्डिशे लेबेन ६२। सायण के इस वृक्ष की लकड़ी का बना होता था । 
_ किकि-दीवि एक प्रकार के पक्षी, सम्भवतः नीलकण्ठ) का द्योतक है। 
भाष्यकार के अनुसार तैत्तिरीय संहिता" में इसका अर्थ तीतर ( तित्तिरि ) है। | 
3 सैथ : सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० | आरिरन्डिशे लेवेन ९२; श्रेडर : प्रिहि- 
देखिये ऋग्वेद १. ९७, १३ । स्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज २५१ । 
२ ८. ६,२२, १ । go ate RIM: 
कितव- -'जूआ खेलने वालाः--का ऋगवेद? और वाद में बहुधा उल्लेख 
है । एक पिता द्वारा अपने पुत्र को जूआ खेलने के कारण ताडना देते हुये 
कहा गया है । कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अपने परिवार सहित जूआ 
खेलने वाला दासत्व के स्तर तक गिर जाता था-जो अनुमानतः अपना 
| ऋण चुकाने के लिये अपने को बेच देने के कारण ऐसा बन जाता था । यजुर्वेद 
e संहिताओं में विभिन्न प्रकार के जुआ खेलने वालों के जो पारिभाषिक नाम) 
दिये हैं वह यह हैं : आदिनव-दशं, ERTU , अधि-कल्पिन्‌ , और सभा-स्थाणु । 
इन नामों में से किसी की भी विश्वासपूवंकः व्याख्या नहीं की जा सकती, i 
; १०. ३४, ३. | सूत्र ८. ४१५ का सम्भवतः भक्त- ee 


9 
२. b; ५, ८५ ८. 
२९, .१; 00039 दासः; फिक : ato ग्ली० २९७ | 


A 
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| 
७. १०. ११. १३। पिक कक संहित ; 
२ अथर्ववेद्र ७. ५०, १; १०९, २; वाजः | “तैत्तिरीय संहिता ४. २, २, १ और बाद; 

| सनेयि संहिता ३०. ,८- १८. २२; | वाजसनेयि संहिता २०. १८ । 

| * Bata ब्राह्मण २-ॐ९९त्यादि | © go की० वेबर : त्सी० To १८, २८२ 
| 3 ऋग्वेद २. 28, l go कौ० पितृ । Raat : आरिटिन्डिशे लेवेन २८४ | 

2 ४ ऋग्वेद १०.०१४ | Fo alo भानव aa 

i 

| ° पट 

| 
H 
| 
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कि पुरुष ]- i ( १७४ ) [ किरात 


Bie a 
यद्यपि अन्तिम को बहुधा* एक उपहासात्मक नाम माना गया है जो कि 


द्यत-कक्त ( सभा ) के प्रति जूआ खेलनेवाले के मोह के कारण चूत कक्ष के 
स्तम्भ! द्वारा ब्युस्पन्न हुआ है। प्रथम का शाब्दिक अर्थ दुर्भाग्य देखना” है 
और इससे जूआ. खेळनेवाळे द्वारा अपने ग्रतिपक्षी की ale शीघ्रता पूर्वक 
देख लेने की क्षमता का, अथवा अपने विपक्षी को पराजय देखने की उत्सुकता 
का संकेत है । , 
४ वाजसनेयि संहिता ३०. १८ पर महीधर | © go ato रौथः सेन्ट पीटसँवरगं कोश 

और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १६, १ To lo; वेवर : Go FTO | 

पर सायण, ऐसा ही मानते हैं । 

किं-पुरुष--शब्दार्थ: ‘fea प्रकार का च्यक्ति--व्राह्मणों? सें “बन्दर” के 
लिये आता है जो मनुष्य की उपहासत्मक अनुकृति है । सम्भवतः चाजसनेयि 
संहिता) में भी जहाँ यह आता है यही आशय देखना चाहिये, और यहाँ 
de? का विचार है कि यह एक॑ उपहासप्रद व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है 
Aga HSC इसका अनुवाद ‘Wis? करते हं । 
3 ऐतरेय ब्राह्मण २, ८; शतपथ ब्राह्मण १. |. ° ऐेन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर ४२०। Go की० 
ओमिना sez पोर्टन्टा ३५६, एरिलङ्ग 

सेन्ट पीटसंवगे कोश, To स्था० | से० बु० ई० १२, ५१, नोट ३। 


r 


कियासु एक प्रकार के जलीय पौधे का नाम है जिसे क्रम्बेद१ के अन्त्येष्टि 
सूक्त क अनुसार उस स्थान पर विकसित होना चाहिये जहाँ wast का शव 
जलाया जाता था। इस शब्द का अर्थ 'कुछ जल से gw प्रतीत होता है जो 
सम्भवतः प्रचलित व्युत्पत्ति जन्य है । 
१०, १६, १२ = अथवेबेद १८. ३, ६ | तु० ato त्सिमर : Ref 
Jo को० सायण को ऋग्वेद उ० स्था० लेबेन ६२, ब्लूमफीब्ड : प्रो० सो० 
पर और तैत्तिरीय आरण्यक ६. ४, १ j अक्तूबर १८९०, xl | 
२ जहाँ 'क्याम्बु? रूप है । ° = 


i finra एक जाति के लोगों के लिये प्रयुक्त नाम है जो पर्वतों की 
T में रहते थे । वाजसनेयि संहिता? मैं किरातों को गुफाओं ( गुहा ) 
को समर्पित किये जाने, और भथववेद में एक किरात” sar ( करातिका ) 


९०. 55; तेचिरीय ब्राह्मण २.४, १२, १। | १०, ४, १४ | à ` 


ढीली: 
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किरात ] (१७४ ) 


i { किलास 
0. न 


जो पर्वतों पर औपधि खोदती है, के सन्दर्भ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। २ 
ag में? किरातों की स्थिति पूर्वी नेपाल में बताई गई है, किन्तु यह नास 

किसी भी पहाड़ी जाति, और निःसुन्देह आदिवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ 

प्रतीत होता है, यद्यपि मानव धर्म सूत्र” इन्हें च्युत क्षत्रिय मानता है । 


५ DIU ३० आ० RY, ५३०, ५३४। अनुवाद ३, २०७; वी० स्मिथ: ज० ? 
१०. ४४। uo सो० १९०३, २५८, नोट १; 
| Go alo स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवी : ल, नेपाल २, ७७। 
छ लेबेन ३२; लुडविग : ऋग्वेद का 


२. किरात--असमाति की कथा में दो पुरोहित आते हैं जो योपायनों के 
विरोधी हैं और जिनका नाम पञ्चविंश ब्राह्मण” के अनुसार "किरात? और 
AFR, अथवा शतपथ ब्राह्मणी के अनुसार 'किलात” और 'आकुलि' है । 
इसमें सन्देह नहीं कि नाम का चुनाव एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं 
क्रन्‌ एक देर भाव युक्त पुरोहित की उपाधि के लिये किया गया है; क्योंकि - 
यह सम्भवतः उपरोक्त लेख में वर्णित पर्वतीय लोगों के नाम के समतुल्य है । ु 


१ १३. १२, ५ ( जहाँ मूल पाठ 'किरात- पाठ? है) । 
कुल्यौ? है) । बौटलिङ्ल : कोश qo तु» की० शाव्यायनक ब्राह्मण 
स्था०, सायण के साथ ही इस शब्द | 'अपुद्‌!, ऋग्वेद १०. ५७, १; ६०, १ 
को विशेषण 'किरात-कुछ? ( किरात के | , पर सायणः जैमिनीय ब्राह्मण ३. १६७; 
परिवार at) मानते हैं। बृहद्देवता | ज० अ० ओ० सो० १८, ४१ और 
( ७. ८६ ) का पाठ 'किराताकुली? है | | बाद; हॉपकिन्स go सा० १५, ४८, 
A 


| २१ १, ४, १४ ( यहाँ 'किलाताकुलो' नोट १; भी । 


| किलात--यह शतपथ, शाव्यायनक, और जैमिनीय ब्राह्मणों? में आनेवाले 
+ उपरोक्त द्वितीय किरात नाम का एक भिन्न रूप है । 
१ पिछले लेख की टिप्पणी २ देखिये । 


किलास--अथववेद' और वाजसनेयि संहिता इत्यादि? में यह एक व्याधि, 
'श्रेतकुष्ठ' का नाम है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की समस्त त्वचा पर 
भूरे ( परित ) और सफेद ( शुक्ल, श्वेत ) धब्बे पड़ जाते हैं । हॉग ने एतरेय 


१ १, २३, २४ । र लेबेन ३९१; ब्लूमफील्ड : अथर्वेबेद के 
२ १०. २१; पञ्चविंश ARET १४. ३, १७; सूक्त २६६; जौली : मेडिसिन ९८; | 
२३. ११, १ १; pRa आरण्यक ५. हाँपकिन्स : o सा० १५, ६८ । | 
४, 221 Goto त्सिमर : आल्टिन्डिशे i å 
S z -ye N 
' i Fy 
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कीकट ] (१७६) | [ कीनाश 


ब्राह्मण? में अलस” को भी यही आशय प्रदान किया हे, किन्तु यह संदिग्ध है । 
gaa’ के एक स्थल पर oles 'किलासी? को मैक्स सूलर 'चितकबरे सग? के 
अथ में ग्रहण करते हैं । 
Se हक 

कीकट--इस जाति के लोगों का नाम ऋग्वेद” के केवल एक स्थल पर 
आता है जहाँ यह लोग गायक के प्रति विद्वेपी, तथा ग्रमरन्द्‌ के नेतृत्व में आते 
हैं । यास्क का निश्चय हे कि 'कीकट' एक अनाय-देश का नाम है, और बाद 
में) मगध के पर्यायवाची के रूप में 'कीकट' दिया गया है। अतः सिमर? का 
निष्कर्ष है कि कीकट एक अनार्य जाति के लोग थे जो उस देश भें रहते थे जो 
बाद में मगध के रूप में प्रचिलित हुआ । वेबर” का विचार है कि यह लोग 
मगध में तो रहते थे किन्तु आय थे, यद्यपि अन्य आर्य जातियों से भिन्न थे; 
जिसका कारण सम्भवतः वेधर्मिक प्रबृत्तियाँ थीं, क्योंकि बाद में मगध बौद्ध मत 
का केन्द्र बन गया । किन्तु ag समीकरण अनिश्चित है और औल्डेनबर्श& 
तथा हिलेब्रान्ट” ने इस पर सन्देह प्रकट किया है । 


v 
| ~ &. 48, 21 


र ३. ५३, १४। “set स्ट्रडियन १, १८६; इन्डियन 
ड निरुक्त a. ३२ | i लिटरेचर ७९, नोट * | 
सेन्टपीटसंबर्ग कोश To स्था० | 5 बुद्ध ४०२, ४०३; ऋग्वेद-नोटेन १, २५३ 
आढ्टिन्डिशे लेवेन ३१, ११८ । go cto | ° वेदिशे माइथौलोजो १, १४-१८ । 
गेल्डनर : ऋग्वेद कमेन्टर ५८ | 


कीट--कीड़े की एक जाति का” नाम है जिसका अथर्ववेद और अक्सर 
उपनिषदां? में भी उल्लेख है । 


3. ४, १६ | उपनिषद्‌ १. २ इत्यादि । 
AERAR उपनिषद्‌ ६. १, १९; २, Go aro त्सिमर : आहिरिन्डिशे 
१४; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. ९, ३; लेबेन ९८। 
१०, २; ७: २, १; ७, १ कोषीतकि 


ER हलवाहों अथवा खेती करनेवाले कृषकों का नास है जो 
ऋग्वेद” और बाद की संहिताओ में आता है । कृषि देखिये । 


४. ५७, ८। 
g की० स्सिमर : आब्टिन्डिश ` 
a SA 
` ४. ११, १०; ६. ३०, १; वाज- SAA २२७, Ba: इन्डिशे स्ट्रडियन 
T संहिता ३०. ११ तत्तिरीय १८, ४५; हापकिन्स : Go अ० iT 
ATEN २. ४, ८, ७। S ae 


सो० १७, ८६, नोट 


की 


त 
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RR Cee) [ कुक्कुट 
keine es! 


nn 
कीर-ऋग्वेद' में यह 'कवि? की नियमित उपाधि है । तुलना कीजिये 
HR । 
१ ३१, १३; २. १२,६; ५ ५२, २२ | ऋग्वेद ग्लॉसर, ४६; णिशल : वेदिशे 
( कीरिणः, मेक्समूलर : से० बु० ई० | स्टूडियन १, २२३। 
३२, ३१७ ) । किन्तु देखिये गेल्डनर 


कीर्शा--एक प्रकार के पशु, अथवा सम्भवतः पच्ची, का नाम है जिसका 


तेत्तिरीय संहिता? में अश्वमेध के बलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख दै । 


१ b 
¦. ५, २०, १। go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९९; सेन्ट पीरटसंबग 


कोश, Fo स्था०। 


कीलाल, एक “मीठे पेय” का योतक शब्द है जो वाद की सभी संहिताओं? 
में तो मिलता है किन्तु ऋग्वेद में नहीं । पुरुषमेध? के बलिप्राणियों की तालिका 
में सुरा-कार” (सुरा बनाने वाळा) 'कीलाछ! को समपित किया गया है । अतः _ 
सह Cater) भी सुराकी ही भाँति किसी प्रकार का पेय, सम्भवतः 
जैसा कि त्सिमर का विचार है, एक प्रकार की मदिरा रहा होगा । i 


75 २ 
३ £ n 
SAAT ४. ११, १०; २६, ६; २७, | ४१; २०. ६५; ३०. ११, इत्यादि । 

५; ६. ६९, १; १०. ६, २५; १२. १, | * वाजसनेयि संहिता ३०. ११; तैत्तिरीय 
५९; तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, १२, १३; ब्राह्मण ३. ४, ९, 21 
मेत्रायगी संहिता २. ७, १२; ३. ११ STREET लेबेन २८१ | 
३. ४; वाजसनेयि संहिता २. ३४; ३ 

) कीरशमील--बौटलिङ्क' के अनुसार अथववेद के पेप्पलाद शाखा" में यह 

rd एक प्रकार की व्याधि का द्योतक है। 

1 

$ कोश, To स्था० | [ १९. ८, ४ | 

कीस्त--ऋग्वेद' के दो स्थलों पर कीरि की भाँति इसका अर्थ Shy है । - 


१. १२७, ७; ६. ६७, १० | go की० aren: निरुक्त ३. १५। 
कुक्कुट--मुर्गा', agag? मात्र? में ही आता हे । 


fee DR की र 
.. वाजसनेयि संहिता ¦. १६। Fo ato | वाद की भाषा में यह साधारण रूप से 
$ : त्सिमरः आङ्रि०डशे लेबेन ९१ | पाया जाता हैं । 


é ER वै० ३० 
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कुटरु le ( १७८ ) [ कुत्स 


कुटरु—भाष्यकार महीधर? के अनुसार यह कुक्कुट “मुर्गा का पर्यायः 
वाची है । यह शब्द केवळ agig संहिताओं? में ही मिळता हे | 
१ संहित ~ sr 
वाजसनेयि संहिता २४. २३ पर | ४. १, ६; वाजसनेयि संहिता २४. 
a त्तिरीय ७ A DS 
त्‌ संहिता ५. ५, १७, १; मैत्रायणी २३, ३९। go ato त्सिमर : आल्टि- 
संहिता १. १, ६; ३. १४, ४. २०; | न्डिशे लेवेन ९३। 


कुण्ड-पाथिन्‌- (एक कुम्भ से पीना) यह पञ्चविंश ब्राह्मण? और सूत्रोर में 
उल्लिखित एक गुरु का नाम है । 
9 
५ ५.४४ कात्यायन श्रोत सूत्र २४. ४, २१ । 
आश्वलायन श्रौत सूत्न १२. ४, ६; 
कुन्ड-पाय्य--( कुण्डपायिन्‌? का वंशज ) ऋग्वेद के एक स्थल१ पर यह 
Fag] नामक व्यक्ति से सम्बन्धित पैतृक नाम है । 
2 ` टा ~ 
८.१७, १३ । तु० alo छंडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११६१; हाँपकिन्सः जु० 
Ho sito सो० १७, ९०। * 23 
है कुण्ड्णाची--एक अज्ञात प्रकार के पशु का नाम है जो यज॒र्वेंद संहिताओं* 
बलिप्राणियों की तालिका में आता है । यह शब्द ऋग्वेद के एक 
x पर : आता हैं जहाँ इससे किसी पक्ती का तात्पय॑ प्रतीत होता है, यद्यपि 
ण ब्याए ¢ र ` a °+ ह ५ 
a ae याख्या genr के अर्थ में करते हैं । तैत्तिरीय संहिता? 
पने भाष्य में यह इस शब्द को घर में पाई जाने वाली छिपकिली “गृह- 
गोधिका? का द्योतक मानते हैं । 


Gan. YN ३ 
तत्तिरीय संहिता ५. ५,१६, १; मैत्रायणी | २ १. २९, ६। 
सं ; वाजसनेयि 
ah : १४, १८; aya 3 ५, ५,१६,१। go ato ह्सिमर : 
5 221 आल्टिन्डिशे लेबेन ८९ | 
on म॑ अक्सर उल्लिखित एक योद्धा का नाम है जहाँ यद्यपि 
निसन es कोई विवरण उपलब्ध नहीं है; क्योंकि उस समय भी यह 
है एकप राणिक अतीत का व्यक्तित्व था। अने १ za CANE 
(cee ) क बार" इसे “आज्ुनेय?, 
00 a 4 os गया है, और asa “शुष्ण? को पराजित करने 
जात इन्द्र के अ ary a 
she इन्द्र के अभियानों के सम्थ इसे भी सम्बद्ध किया 
X ४.२६, १; ७, १९, 2. D उनके ° 
ऋग्वेद १. ६३, ३; a oS TH 04१) YA 5 सघ) WG 5 छ 
; १ १९; १७४, ६. २०, ५; ७. 38, २; १०. ९९, ९ | 
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कुत्स औरव ] ( १७६ ) [ats 
Co ooo 
गया है। ऐसा aia? है कि इसने स्मदिभ, GA और वेतसों को 
पराजित किया था, किन्तु, इसके विपरीत अनेक बार" इसके अतिथिग्व और 
आयु के साथ इन्द्र द्वारा पराजित होने का saad एक स्थळ” पर 
इसकी पराजय का कारण तूवंयारा बताया गया है। अन्यत्र यह अतिथिग्व 
के साथ इन्द्र के मित्र के रूप में mardi बाद के साहित्य में इसका 
कदाचित* ही उल्लेख है जहाँ केवल इसके द्वारा इन्द्र को बाँध्ने की कथा 
के सम्बन्ध में इसकी चर्चा है। यह कथा ब्राह्मणों” सें मिळती है और 
ऋग्वेद! के एक अस्पष्ट मन्त्र पर आधारित है । 
weal अथवा “कुत्स? के वंशर्जो का ऋग्वेद” के एक सूक्त में उल्लेख है । 


3 ऋग्वेद १०. ४९, ४ | * १०, ३८, ५। 
“ETAT १. ५३, १०; २. १४, ७; ८. | १° ७, २५, ५ । 

५३, २ | go की० ४. २६, १। : तु० Mo लुडविग : ऋग्वेद का 
ऋग्वेद १. ५३, १० | अनुवाद ३, ११३, १४८; ओखल्डेनबग : 
ऋग्वेद १. ५१, ६; ६. २६, ३ । Wio Ño ४२, २१०, २११; हिलेव्रान्टः ' 
उदाहरण के लिये अथर्ववेद ४. २९, ५; वेदिशे माइधौलोजी ३, २८४ और बाद, 

पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ११, २६। जिनका विचार है कि दो कुत्सो-एक 

° पञ्जविश ब्राह्मण ९. २, २२; ऋग्वेद १०. इन्द्र का मित्र और दूसरा इन्द्र का शु, 

३८, ५ के सायण पर झास्यायनक; को अलग-अलग माना जा सकता है; 

जभिनीय ब्राह्मण १. २२८; ऑर्टेल: | , गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रडियन ३, १७१; 

ज० अ० ओ० सो० १८, ३१। हॉपकिन्सः ट्रा० सा० १५, ५७ नोट RI 


कुत्स और ( ‘Se का पुत्र ) का पञ्नविश ब्राह्मण” में अपने पारिवारिक 
पुरोहित उपयु सोश्रवस की इसलिये हत्या कर देने का उल्लेख है क्योंकि 
उसका ( पुरोहित का ) पिता इन्द्र की स्तुति करने पर ज़ोर देता था। 
ऋग्वेद" के कुछ स्थलों के अनुसार इन्द्र के प्रति कुत्स के चेर भाव के साथ 
इस तथ्य की तुलना की जा सकती है | 
१४. ६, ८ । Zo सा० १५, ५७; वेबर : इन्डिशे 
२ देखिये क्कुस्स। ge की० हिलेब्रान्ट : | ° स्टूडियन १०, ३२ ॥ 
, वेदिशै माइथौलोजी ३, २८४; हॉपकिन्स 
कुन्ति--कुन्तियों का काठक संहिता” के एक भ्रष्ट और अस्पष्ट स्थल 
पर Yaa को पराजित करने के रूप में उल्लेख है । | 
१ २६, ९। देखिये वेवर: इन्डिशे स्टूडियत ३, ४७१, और go की० सम्भवतः 
मेत्रायणी संहिती ४. २, ६ । 


a 
= 
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( १८० ) [ कुम्ब्या 


कुबेर वारक्य ] 
कुबेर वारक्य का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण Kk ३,४१, १ ) के ge 
की तालिका में जयन्त वारक्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
कुभा ऋग्वेद” में दो बार उल्लिखित” एक नदी क्रा नाम है और इसमें 
सन्देह नहीं कि यह आधुनिक "काडुळ नदी के ही समतुल्य R । 


१ ५, ५३, ९; १०. ७५, ६। go की० RIM आइ्टिन्डिशे लेवेन १४; छुडविग : 


ऋग्वेद का अनुवाद २, २०० । 

कुअ--यह मैत्रायणी संहिता ( २-७, 3 ) में किसी पशु का नाम है। 

कु-मुद--अथर्थवेद' के एक स्थळ पर अन्य जलीय पौधों के साथ 
उल्लिखित यह भी एक पौधे का नाम है । यह निःसन्देह श्वेतकमल ( Nymp- 
hea esculenta ) है, और वैदिकोत्तर संस्कृत में भी इस NA का 
यही नाम है। 


¬ > * ४. ३४, ५। तु० की० Raat : आल्टिन्डिशे लेवेन ७० | 


® 


— कुम्ब का ओपश और कुरीर के साथ खिर्यो के केशीय आभूषण के रूप 
में अथववेद? में उल्लेख है। गेल्डनरी का विचार हे कि इन्हीं दो शब्दों की 
भाँति मूलतः इसका भी अर्थ 'सींघ था, किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध हे। 
भारतीय परम्परा? इसे केवल fadi के केश-शङ्गार से सम्बन्धित एक अलंकार 
मात्र का द्योतक मानती है। 


१ ६. १३८, ३। © लेवेन २६५; ब्लूमफीस्ड : अथर्ववेद 

२ IRA स्ट्रडियन १, १३१ । के सूक्त ५३८, ५३९; हिटने : अथवं 

3 अथर्ववेद ६. १३८, ३ पर सायण | वेद का अनुवाद ३४८; HVS : Go 
go ato त्सिमर : आहिटन्डिशे ato ५९। 


क 


कुम्ब्या अथवा कुम्व्या--एक शब्द है जिसका शतपथ ब्राह्मण” में ऋच्‌ 
aga, सामन्‌ और गाथा के बाद वाणी के. एक रूप के योतक के लिये 


उल्लेख है। ऐतरेय आरण्यक में यह ऋच और गाथा के साथ-साथ नपी 


हुई वाणी के रूपों में से एक के लिये आता है । इस शब्द का ठीक ठीक 
अर्थे अज्ञात है । वेबर? के विचार से इसका आशय संयम! है । 


Ne, ७, १०। तु० की० Ly 2 ऐतरेय आरण्थक 


२.३,६। : z BOK 
२२१; एर्लिङ्ग odo ३० ४४,१ 
3 १ BU 
इन्डिशे स्ट्रडियन १०, १११, नोट। 
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कुम्भ mae तथा art में भी वहुधा आने वाला एक शब्द है ज्ञो 
एक “Ula? का द्योतक है । सामान्यतया इसमें सन्देह नहीं कि यह मिट्टी का 
बना होता था और सरलता से टूट? जाता था | उखा भी देखिये । 


94035 ८ बेड Gt, T २ TERIER p 
१. ११६, ७; ११७, ६; ७. ३३, १३ | वाजसनेयि संहिता १९. ८७, इत्यादि । 
इत्यादि । 3 ऋग्वेद १०. ८९, ७ । तु० ato ASL: 
LAIR बक i a = ऐन्टिक्रिटी 
SAAT १. ६, ४; ३. १२, ७, इत्यादि; प्रिहिस्टॉ रिक ऐन्टिक्किटीज़ ३६७ । 


कुम्भी-नस--एक पशु का नाम है जिसका तेत्तिरीय संहिता? में अश्वमेध 
के बलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। जेसा कि बाद के साहित्य में है, 


इससे सम्भवतः किसी प्रकार के सर्प का आशय है । 


9 ` SN aS ` a 
५. ५, १४, १। go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन ९५; सेन्ट fda 


काडा, FO स्था० । 


कुय-वाच्‌ ( ढुष्ट-भाषी ) ऋग्वेद” के एक स्थल पर इन्द्र द्वारा मारे गये 


छक राक्षस के लिये आता है, और सम्भवतः आयौं के नृशंस विपक्षियां का | 


प्रतिरूप St ara’ ( अपमानकारी भाषा ) व्याहति भी क्रग्वेद में 
समान रूप से नृशंसों के लिये ही प्रयुक्त हुई हे । 
१ १, १७४, ७। | 


५. २९, 20; ३२, ८। देखिये दस्यु। 
कुरीर भी, ओपश ate कुम्ब की भाँति, ऋग्वेद” ओर अथववेद! के 
विवाह सूक्त में 'वधू के अलकारों? के वर्णन में एक प्रकार के सर के 


' आभूषण का द्योतक है agag संहिताओं? के अनुसार देवी :सिनीवाली का 


सिर पर सुन्दर आभूषण पहने हुए *'सु-कपर्दा' - सु-कुरीर, 'स्व-ओपशा' 
विशेषणों सहित वर्णन है। 

Assat के अनुसार इस शब्द का मौलिक अथ ‘aia’ था; किन्तु यह 
अनिश्चित है, क्योंकि उन सभी स्थलों पर जहाँ यह शब्द आता है इस 
आशय की आवश्यकता नहीं | 


3 १०. ८५, ८ । « २१ (= वैतानसूत्र ११. २२), नितान्त 

> हु पह, छ | अस्पष्टहै। ° 

3 तत्तिरीय संहिता ४. १, ५, ३; मैत्रायणी | ge को० Ram: आल्टिन्डिशे 
संहिता २. ७, ५; वाजसनेयि संहिता | बेबेन २६५; ब्लूसफौल्ड : अथर्ववेद के 
११. ५६ | Si सूक्त, ५३९; Pees : अथववेद का 


४ बेदिशे स्टूडियन १९ १३१, १३२ । अनुवाद ३४८; कैलेण्ड : ऊ०्बो० 431 


S गेल्डनर SRT. SEA गोपथ ब्राह्मण १. २, 


® 
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कुरीरिन] | ( १८२ ) [ इरु 


SS SSNS 
कुरीरिन्‌ ( कुरीर धारण किये हुए ) अथववेद के एक सन्दिग्ध स्थल 
पर आने वाळा शब्द है । इस स्थळ पर संज्ञा के रूप में इसका “शिखायुक्त 
शु”, सम्भवतः जैसा कि त्सिमर का विचार है, “मोर” अर्थ हो सकता है; 
अथवा यह अज ( बकरा ) शब्द का विशेषण भी हो सकता हे, जिस दशा में 
इसका अर्थ सींघयुक्त' होना चाहिये । किन्तु इस द्वितीय सम्भावना की दशा 
में भी ठीक उसी प्रकार इस शब्द का एक लाक्षणिक प्रयोग पर्याप्त प्रतीत 
होता है, जैसा कि पञ्चविंश ब्राह्मण? में पशुओं की सींघ से सम्बद्ध ओपश 
का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार desa का यह विचार निरर्थक हो जाता 
है कि कुरीर का मूल भर्थ 'सींघ' है । 


१ ५, ३१, २। ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सुक्त ४५७ 
२ आह्टिन्डिशे लेबेन ९१ । ५३९; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १८ 
3 १३, ४,३। २८५; feet: अथर्ववेद का अनुवाद 
४ वेदिशे kaa १, १३० । qo की० | २७९ | 


कुरु--ब्राह्मण साहित्य में कुछ लोग निश्चित रूप से सर्वाधिक nga ` 


व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुरुओं अथवा संयुक्त 
रूप से कुरुपञ्चाको के देश में ही प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना? हुई थी । 
geal का कदाचित ही "कभी अकेले उल्लेख है, और वहुधा इनका नाम 
पञ्चालों के साथ संयुक्त रूप से मिलता है। इसका कारण इन दोनों जाति 
के लोगों के बीच का घनिष्ट सम्बन्ध ही है। कुरू-पञ्चालों का अक्सर स्पष्ट 
रूप से एक सम्मिलित राष्ट्र, के रूप में उल्लेख है। कुरू-पञ्चालों की भूमि 
वाणी का विशेष गृह! कही गयी है; कुरु-पञ्चालो की यज्ञ-पद्धति भी सर्वश्रेष्ठ 
पञ्चावश ब्राह्मण के लिये, Fo ayo हॉप- में भी आता है । तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
किन्स : टा० सा० १५, ४९, ५०, लिये देखिये १. ८, ४, १. २, और 
साथ ही वेवर: इन्डियन लिटरेचर मैत्रायणी संहिता के लिये ४. २, ६ 1 
६७, ६८; ब्रामण और शाह्वा- | * जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ७, ६; ८ 
यन ब्राह्मण के लिये वेबर : go स्था ; ; कौषीतकिः 
के लिये, कीथ “ao uo ato १९०८, 
२८७; शतपथ ब्राह्मण के लिये वेबर 
उ० स्था० १३२, ट्रा० wo १८९५, 
८५९ । जभिनीय ब्राह्मण बार बार कुरु- 


संहिता १०. ६; वाजसनेयि संहिता 


११. ३, ३ (काण्व शाखा ) | 
शतपथ ब्राह्मण ३. २, ३, 841 


४ 
वहा, १. ७%२ ॐ go का० कुरू-वाज- 


पञ्चालों का उल्लेख करता है, जिनका |. पेय'-शाज्ञायनऔतसूत्र १५. ३, १५ 
चाम बाद के और अस्पष्ट गोपथ ब्राह्मण 


लास्यायन श्रौतसूत्र ८. ११, १८ में । 


‘ 
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घोषित की गई है । कुरु-पञ्चाल राजा राजसूय यज्ञ” करते थे । इस देश के 
राजा शिशिर ऋतु में आक्रमण के लिये निकलते थे और ग्रीष्म क्रतुथ्म 
वापस आते थे। बाद में कुरु-पञ्चाळ के ब्राह्मण-लोगों की : उपनिषदा? में 
प्रसिद्धि है । वेबर" और ग्रियर्सन' ने वेदिक साहित्य में इस बात के चिह्न 
प्राप्त करने का aaa किया है कि इन दोनों जातियों में विभेद था। इस 
तथ्य में बाद के विद्वान्‌ इस सिद्धान्त की पुष्टि देखते हैं कि कुरु भारत में बाद 
में आकर वसने वाले लोग थे जो ब्राह्मण-विरोधी पञ्चालों के विपरीत मुख्यतः 
ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे ga मत के समर्थन में वेबर काठक संहिता” 
में वर्णित वाक दाल्भ्य और JRE वैचित्रवीर्य के बीच विवाद की कथा का 
उल्लेख करते हैं, जिसमें से प्रथम व्यक्ति पञ्चाल माना गया है भौर द्वितीय 
एक कुरु। किन्तु इस स्थल पर कुरु और पञ्चालों में किसी प्रकार के संघर्ष 
का कोई संकेत नहीं मिळता ava केवल किसी सांस्कारिक प्रश्न पर एक 
पुरोहित और एक राजा के बीच हुये विवाद का विवरण मात्र सुरक्षित है । 
यैही स्थल कुरु-पञ्चालों के बीच 'नेमिषीय?, यज्ञ का भी उल्लेख करता है 
और इन दोनों जातियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पर ज्ञोर देता है ।११ दूसरे, 
वाजसनेयि संहिता?" में वेबर का अनुमान है कि काम्पील की सुभद्रिका 
इस वंश के पड़ोस में रहने वाली जाति के उस ९राजा की प्रमुख पल्ली थी 
जिसके लिये इस संहिता में वर्णित अश्वमेध यज्ञ किया गया था। किन्तु 
इस स्थल की वेबर की व्याख्या अत्यधिक सन्दिग्ध”? है; और इस संहिता के 
काण्व शाखा)" में राजसूय के समय प्रयुक्त एक स्थल यह स्पष्ट करता है कि 
कुरु-पञ्चाळ दोनों का एक ही राजा था ।० साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण”) में 
इसका भी प्रमाण है कि पञ्चालों का प्राचीन नाम क्रिवि था । यह शब्द 


७ जातपथ ब्राह्मण ५. ५, २, ३. ५। १० १०. ६ । तु० की० एरिलङ्ग : से० go 

E तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, ४, १. २। Zo १२, Xli | i 

७ जैसिनीय ब्राह्मण २. ७८; जैमिनीय उप- ११ देखिये कीथ : ज० ए० सो० १९०८, 
निषद्‌ ब्राह्मण २. ३०, ६; ४. ६, २; | “ ८३१-८३६; ११२८-११४२ । 


१२ 
ब्रृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३. १, १; ९ २३. १८ । 
१३ एरिलङ्ग : से० बुश ई० ४४, ३२२ । 
२० इत्यादि । एग्लिङ्ग : Go Jo ३० ४४, 
८ इन्डिशे' स्टूडियन 2, ४७०; इन्डियन १४.११. ३, ३ । तु०की० वेबर; इन्डियन 
` लिटरेचर ११४" लिटरेचर ११४, नोट * 
“ 
9 ज० wo सो० १९०८, ६०२-६०७; a १३. ५, ४, ७ । 


' ८३७-८०४ । 


a 
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बहुत" कुछ 'कुर का ही विभेद प्रतीत होता है और त्सिमर** टीक ही 
अनुमान करते हैं कि--कुरः और ‘fer लोग मिलकर ही ऋग्वेद के 
वेकर्ण ० थे । ऐसा मानने का मुख्य आधार यह है कि यह दोनों ही लोग farg 
और असिक्की” के निकट पाये गये हैं । 

कुरुओं द्वारा अधिक्ृत प्रदेश कुरुक्षेत्र के सम्वन्ध में मुख्यतः केवळ कुरुओं 
का ही उल्लेख है । फिर भी कुरुओं और gA दोनों की ही सेवा करने 
चाले एक ही पारिवारिक पुरोहित का उल्लेख मिलता है--जिससे यह स्पष्ट 
है कि यह दोनों एक समय घनिष्ट रूप से सम्बद्ध” थे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में एक aa द्वारा कुरुओं की रक्षा और एक भयंकर तूफान"? में इनके 
विपत्तिग्रस्त होने का उल्लेख है । सूत्रों में पुनः कुरुओं के वाजपेय कृत्य का 
उल्लेख 21° इनको दिये गये एक श्राप की भी चर्चा 3 जिसके 
फलस्वरूप यह लोग कुरुक्षेत्र से भया दिये गये थे। यही तथ्य सम्भवतः 
महाकाव्य परम्परा में कौरवों के,दुर्भाग्य को प्रतिबिस्वित करता है । 

ऋग्वेद में एक जाति के रूप, में ‘ee इस नाम से नहीं आते Perf 
एक राजा कुरुश्रवण ( कुरुओं का प्रताप 9 का, और एक पाकस्थामन्‌ 
AARE का उल्लेख है। अथववेद° में कुरुओं का एक राजा परिक्षित्‌ 
आता है जिसके पुत्र जनमेतय का शत-पथ ब्राह्मण में महान्‌ अश्वमेध करने 
वार्लो में से एक के रूप सें उल्लेख है । 
. औल्डेनवर्ग का यह एक रूम्भव अनुमान है कि, aa यह वाद में 
प्रचिलित थे, कुरुओं के अन्तर्गत ऋग्वेद में अन्य नामों द्वारा उल्लिखित जातियों 
में से भी कुछ सम्मिलित थीं। कुर्वण, जो अपने नाम द्वारा gedit से 
सम्बद्ध दिखाया गया है, ऋग्वेद में “त्रासदस्पव' (IUA का वंशज ) 


१६ a as 
et SER लेबेन १०३ । किया है । 
७० १८, ११ । Se Rs QL 
८? ? 


US कीथ : उ० स्था० ५ २३ 
<३५। शाङ्कायन श्रौतसूत्र १५. ३, १५। 


१९ 
शतपथ ब्राह्मण २. ‘ | z 

दु a Fito ny z Hh N 9 | = सह, ९५, १६, ११। go को० 
3० mio वेबर :, इन्डियन लिटरेचर वेवर : इन्डियन लिटरेचर १३६ | 
१२३ । eee 


a3 1 ऋग्वेद १०. ३३, ४। 
४. १७, ९ È 'अश्वा? के लिये अपने | २६ ऋग्वेद ८. ३, २१। 
टा में बौटलिङ्क 'अक्षणा? पाठ | ९७ २०.१२७,७ और बाद; खिल, ५. १०.। 
a हैं, जिसका लिटिल : aap. | २८ १३. ५, ४ । + ; » 
? इन्डेक्स १, ने भी अनुगमन | २५ बुद्ध, ४०३, ४०४ | ~ 
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कहा गया है जो पूरुसू के एक राजा के रूप में प्रसिद्ध है । साथ ही सार्थ यह 
भी सम्भव है कि तृत्सु-भरत लोग, जो ऋग्वेद में Gey के ag के रूप में 
जाते हैं, दाद में इनसे मिलकर कुरू बन रये । भरत लोग, ब्राह्मण ग्रंथो में. 
अतीत की एक महान्‌ जाति के रूप में अत्यन्त प्रमुखता से आते हैं; किन्तु 
बाद का साहित्य राष्ट्रों की तालिका में इनकी उपेक्षा करता है। अतः इस 
निष्कर्ष का परित्याग कठिन है कि बाद में यह लोग किसी अन्य जाति में 
विलीन हो गये थे । साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण है कि भरत 
© लोगों ने उस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था जिसमें बाद में 
कुरु लोग पाये गये हैं । इनमें से दो ( भरतों ) के सम्बन्ध में ऋग्वेद” के 
| सूक्त में यह कहा गया है कि इन्होंने हषद्वती, आपया, और सरस्वती पर, 
अर्थात्‌ वाद के कुरु क्षेत्र के पवित्र स्थानों पर, अझ्नि प्रज्वलित किया था। 
इस प्रकार देवी भारती ( भरतों की देवी) का आप्री सूक्तों में सरस्वती” के 
साथ नियमित रूप से उल्लेख है। पुनः, शतूपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
| ` झरत राजा काशियों का विजेता हुआ था), कौर दूसरे ने रङ्गा और यसुना o --- 
को पूजा अर्पित की थी। साथ ही सत्वन्तों के विरुद्ध भरतों के आक्रमण का 
ऐतरेय ब्राह्मण” में उल्लेख है। और यह बात भी महतस्त्वरहित नहीं हे कि 
चाजसनेयि संहिता के एक स्थल पर भरत लेग कुरु-पन्नार्लों के विभेद 
हिलो स्वरूप ही आते हैं और अश्वमेध के महान्‌ आयोजकों की तालिका में, जिनके 
यह शासक थे उनके नाम के उल्लेख के 'विना ही, एक कुस और दो भरत 
| राजाओं का नाम दिया हुआ है; जबकि अन्य दझाओं में उक्त सूचना स्पष्ट सप . 
से दी गई हे ।२* ” 
कुर्‌-पञ्चालों के देश को पेतरेय ब्राह्मण में मध्यदेरा कहा गया है। 
» कुरु छोयो का एक समूह अव भी सुदूर उत्तर, हिमालय के उस पार उत्तर 
कुरुस्‌ में रह गया था । शतपथ ब्राह्मण के एक स्थळ से ऐसा प्रतीत होता है 
कि उत्तरी लोगॉ--अर्थात्‌ अनुमानतः उत्तरी कुरुओं-की, तथा कुरुपञ्चाला 


° दही, ४०६-४०९। „ दग का संस्करण, २) १२८, नोट ३ ); > 
E हु, ee | औन्डेनबग : Fe ४०७, नोट* | 

= टर ३६ : औल्डे- 
“2 go की० ARANG: eto wo १ RoR ३ । देखिये नोट १४; ओरडे ५ ; 
१४५ । नबग, बुद्ध ४०८, ४०९ | 
S? १३.५, ४, ११। . 3७ औल्डेनबर्ग ४०९, नोट * 1 
जी | ०7 - 34 ८, १४। go ato और्डेनबगं ३०२, डु 
A ३५ bata ब्राह्मण २. २५ (ge ato! ३९३ | : कट 
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की, बोली समान और विशेषतः शुद्ध मानी जाती थी 13 इसमें थोड़ा भी 
सन्देह नहीं कि ब्राह्मण संस्कृति कुरु-पञ्चालों के देश सँ ही विकसित हुई, 
और यहीं से यह पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फैली थी। इस बात के चिह्न 
पञ्चविंश main” के “ब्रात्य स्तोर्मो' ( अब्राह्मण आर्यौ को ग्रहण करने के यज्ञ) 
में देखे जा सकते हैं, तथा इस सत्य में भी कि झाह्लायन आरण्यक में एक 
ब्राह्मण के लिए माध? देश में रहना अस्वाभाविक बताया गया है। कुरु- 
पञ्माल ब्राह्मणों का बार-बार उल्लेख भी इनके धर्मप्रचारक कार्यों“ का एक 
अन्य उदाहरण है । 


कुरु-पञ्चालों की भौगोलिक स्थिति भी इस बात को सम्भव बना देती 
है कि यह लोग कोसल-विदेह, अथवा WAT? A अपेक्षा भारत में, 
बाद में आकर बसे थे और पश्चिम से आकर बसने वाले इन नये आयौं की 
लहर के कारण उक्त कोसल-विदेह तथा काशि लोग और अधिक पूर्वी तेत्रो 
की तरफ चले गये थे । परन्तु चेदिक साहित्य में यह दिखाने का कोई प्रमाण 
नहीं है कि इन बाद के छोगों"( कोसल-विदेह और काशि ) तथा इनके 
पश्चिमी पढ़ोसियों ( कुरु-पञ्चालों ) के देशान्तरण में समय की इष्टि से क्या 
सम्बन्ध था। फिर भी, gaa: बाद के भाषात्मक तथ्यों के आधार पर, 
3° ३. २, ३, १५। इसमें यही आशय ४००, नोट २, वेवर : इन्डियन लिट- 

निहित प्रतीत होता है क्योंकि कुरु- TAT, ११२, नोट १२६ । 

Te को कदाचित ही उत्तरीय | ४८ उदाहरण के' लिये देखिये, शतपथ 


ब्राह्मण ११०४, १, २, और नोट ६। 


माना जा सकता है ( औल्डेनबर्ग 
३९५ ), और कौषीतकि ब्राह्मण ७. e| ४३ उदाहरण के लिये इसे औल्डेनवर्गः 

१ aN = = 
बुद्ध ९, ३९१, ३९८, ३९५; लेनमैनः 


( इन्डिशे स्टूडियन, २, ३०९ ) उत्तर 
की वोली की विश्युद्धता के लिये स्वतंत्र संस्कृत रीडर २९७ इत्यादि ने स्वीकार 
किया है । शतपथ ब्राह्मण १. ४, १, 


प्रमाण है go ato एगिलिङ्ग : Fo 
go ३० १२, Xlii, नोट; वेवर : इन्डि- १० और बाद ( वेवर : इन्डिशे a- 
यन, १, १७०) के वर्णन में यह 


यन लिटरेचर ४५; इन्डिशे स्टूडियन 


१, १९१ । See हि हि चिदे 
हँ ns ° | विदित हे कि कोसल-बिदेह-लोग कुरु- 
By ul देखिये अथववेद १५ के qaei की शाखा हैं, किन्तु औल्डेन- 
साथ fees और लेनमैन की टिप्पणी बगे और मैकडौनेल ( संस्कृत लिटरेचर 
भी; ax, इन्डिशे स्टूडियन १, ३३, २१४ ) इसकी व्याख्या यहं करते हैं 
are वाद; इन्डियन लिटरेचर ६७, कि इसका. तात्पर्य वैदिक परम्परा 
ae Bhi»: और संस्कृति के भ्रसार से है, राष्ट्रीयता 
- १३ | Go ato ओल्डेनवर्ग : युद्ध, | सेनहीँ | रो 
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जिनका वेदिक काल के लिए कोई भी औचित्य नहीं है, यह अनुमान किया 
गया है“ कि कुरु बाद में आये लोग थे जो एक नवीन मार्ग से आने के 
कारण उने मूल भय जातियों के ,बीच में घुस गये जो इस देश पर पूर्व से 
पश्चिम तक पहले से ही आधिपत्य जमाये हुये थे । तुलना कीजिये ' कृत्वन्‌ भी । 
अन्य कुरु राजाओं के लिये देखिये FT । 


४ go की० ग्रियसंन : लेन्ग्वेजेज्ञ ऑफ थी । इसके विपरीत हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
इन्डिया ५२, और वाद; ज० ए० सो० | माइथौलोजी १, १४२, १४३, कुरुओं की 
१९०८, ८३७ और वाद । इसके विप- स्थिति काइमीर में आजीकीया के निकट 
रीत सम्भवतः यह मानना एक घुटि मानते हैं, जो इनकी स्थिति अत्यधिक 
होगी कि भरत लोग मूलतः कुरुक्षेत्र | सुदूर उत्तर, निश्चित कर देता है। 
के सुदूर पश्चिम में स्थित -थे और स्सिमर : आरिटन्डिशे लेबेन १०३, और 
ऋग्वेद की क्रिया पंजाव में ही सीमित एग्लिङ्ग से” बु०ई० १२, xlii, भी यहीं 
थी । जब वसिष्ठ'विपाशः और ‘age? मानते हें यह सम्भव प्रतीत होता 

= को पार करने का उत्सव करते हैं है कि अत्यधिक आरम्भिक काल में ... 

( ऋग्वेद ३. ३३ ) तो वह सम्भवतः * कुरु लोग हिमालय के उत्तर, कुरुक्षेत्र, 
पूव॑ से आये थे, जेसा कि पिशल और सिन्धुके आस पास तथा असिक्की 
वेदिशे स्ट्रडियन २, २१८ में व्यक्त तक बिस्तृत रूप से फैले हुये थे । 

करते हैं, न कि पश्चिम से। साधारण qo ato औ्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०० और 
दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, हॉप- बाद; मैकडौनेल : संस्कृत लिटरेचर 
किन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ड-न्यू, | ” १५२-१५७; फान श्रोडर : इन्डियन्स 
५२, यह मत व्यक्त करना आवश्यक लिटरेचर उन्ट कल्चर १६४, और 
समझते हैं कि परुष्णी का ही दूसरा |, वाद; वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन १, 
नाम ऋग्वेद में यमुना है | किन्तु इस १८७ और बाद; इन्डियन लिटरेचर, 
विचार की आवश्यकता, जो स्वयं ११४, १३५, १३६; रिज डेविड्स : 
उपयुक्त नहीं है, उस समय समाप्त हो बुद्धिस्ट इन्डिया २७; पाजिटर : ज०ए० 
जाती है जब यह स्वीकार कर लिया सो० १९०८, ३३३ और बाद; हॉप- 
जाय कि भरत लोगों के आधिपत्य में किन्स ज० Ho ओ० सो० १३, 
वहीं क्षेत्र था जो मोटे तौर पर कुरुक्षेत्र २०५, नोट | 


n 


है, और जिसकी पूर्वी सीमा पर यमुना 
कुरुक्षेत्र ( 'करुओं का देश” ) ब्राह्मण ग्रन्थों? में सदेव एक विशेष रूप से 


१ gage ब्राह्मण २५. १०६ शतपथ ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण ३. १२६ (ज० Ho 
: 5५ १०००२३२०० ७ ४ २४ | आ 
१ 02 र्‌ ऐतरेय ATT ७. २०; श्रौत सूत्र, १५. १६, ११ इत्यादि । 

ot) १) 


नैत्रायणी संहिता २. १, ४३ ४. ५, ९; नै 


~ 


ना 
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gig] . र ( श्द८) [ कुरु-श्रवण त्रासदस्यब 


पवित्र देश माना गया है । इसकी सीमा के भीतर हृशद्वती और सरस्वती तथा 
आपया? नदियाँ बहती थीं । शर्यणावन्त्‌? भी यहीं स्थित था, जो शतपथ 


ब्राह्मण में उल्लिखित अन्यत“-प्लक्षा” के समान ही एक झील प्रतीत होती 


है । पिशल के अनुसार कुरुत्षेत्र में एक पस्त्या नामक नदी थी, जिसका 

वह ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर संकेत पाते हैं । तैत्तिरीय आरण्यकः सें sata 

की सीमा के लिये इसके दक्षिण में 'खाण्डव?, उत्तर में ‘qe और पश्चिम में 
aging? दिया गया है । मोटे रूप से यह आधुनिक सरहिन्द का चेत्र था । 


२ Go aio ऋग्वेद ३. २३; पिशल, वेदिशे Jo की० फॉन श्रोडर : इन्डियन्स 
स्ट्रडियन, २. २१८ | १४ लिटरेचर उन्ट कल्चर, १६४, १६५; 

3 देखिये पिशल, उ० स्था०, और Go ato मैक्समूलर : से Jo ई० ३२, ३९८, 
आर्जीकीया । ३९९; वेवर इन्डिशे स्ट्र्डियन १, ७८, 

४ शतपथ ब्राह्मण ११. ५, १, ४ । ७९; मैकडौनेल : dena लिटरेचर 

* पिशल : To स्था० २१९। | १७४। seg Fo go go, १२, 

९. १, १ । इन स्थानों को अधिक निश्चित zli, कुरुक्षेत्र को यमुना और गङ्गा के 
रूप से नहीं पहचाना जा सकता | मरु। वीच बहुत सूदूर पूर्व में स्थित मानते 
भी देखिये । । हये प्रतीत होते हैं । 


कुरुज्ञ का wag में "एक राजा और प्रतिपालक के रूप में उल्लेख 
है। छुडविग का विचार है कि यह अनुओं का एक राजा था किन्तु इस 
मत के लिये कोई आधार प्रतीत नहीं होता, और क्योंकि उसी मंत्र में तुर्वशों 
का भी उल्लेख है, यह सम्भवतः इन्हीं का एक राजा रहा हो सकता है। 
यह नाम कुरुओं से सम्बन्ध व्यक्त करता है। यह भी ध्यान देने की बात 


° 


है कि शतपथ ब्राह्मण? में तुर्वशो को पञ्चालों ( क्रिवियों ) से सम्बद्ध 
किया गया है । 


१ 
7 R९२ 3 ११. ५, ४, १६। देखिये और्डेनवरं, 
ऋरषेद का अनुवाद ३, १६० | बुद्ध, ४०४ | 
3 IEA त्रासदस्यव को ऋग्वेद' के एक सूक्त में सत कहा गया है । 
यहाँ इसके पुत्र उपमश्रवस्‌ और इसके पिता सित्रातिथि का भी सन्दर्भ है। 
R 
p अन्य सूक्त में यह उस समय जीवित कहा गया है। इसका नाम इसे 
१०. २३, ४। go की० बृहद्देवता ७. अनुवाद ३. १६५; गेल्डनर वेदिशे- 
a RRI स्टूडियन २. १५०, १८४; लैनमैन-: 
RS संस्कृत रीडर ३८६ । 
Jo की० छुडविग: ऋग्वेद का 
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ger | ( te ) 


> Dae gue aaa ean eR 


[ कुल, कुल-पा 


MO 
एक ओर तो कुरुओं से सम्बद्ध करता है और दूसरी ओर FAY और 
Feu से । j 

FRE का, जो कीड़े की एक स्राति का नाम प्रतीत होता है, अथववेद में 
दो बार उल्लेख है । 
3 


२. ३१, २; ९. २, २२ | go alo त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९८ | 


a 


कुर्कुर--यह अथववेद? में कुत्ते के लिए एक ध्वन्यानुकरणात्मक नाम दै । 
$ श्वानु भी देखिये । 


१ ७. ९५, 21 go कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन २३३ | 


कुल, कुल-पा—अ-यौगिक शब्द के रूप में ‘Sw’ ब्राह्मग geal? के 

समय से पहले नहीं आता । यह ‘av’ अथवा “परिवार के आवास? और ; 

«..... - अर से सम्बद्ध होने के रूप में अजहल्लक्षणा "स्वयं परिवार का द्योतक है। 

goq ( शब्दाथ 'गृहरक्षक' ) अथवा परिवार के प्रधान का ऋग्वेद) सं 

युद्ध के समय व्राजपति से हीन और उसके सेवक के रूप में उल्लेख है-- 

व्राजपति सम्भवतः गाँव या कुल की सेना का AMT होता था। अथवंबेद में 

एक कन्या को उपहासात्मक रूप से “SSI? कहा गया है क्योकि वह इस 

संसार में बिना पति के ही रह गई थी, और केवल यम ( ag देवता ) ही 
उसका प्रेमी था । 

‘ge? शब्द का प्रयोग वैयक्तिक परिवार-पद्धति का स्पष्ट संकेत करता 

है। इसमें भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक परिवार में कई कई सदस्य होते थे जो 

\ पिता या बड़े भाई की प्रधानता के नीचे रहते थे और जिनका आवास “कुल? 


a होता था । गोत्र से अलग, ‘Fe’ से परिवार का संकुचित अथ प्रतीत होता 
हे जिसमें सभी सदस्य एक ही घर में अविभक्त कुटुम्ब के खूप में रहते थे। 
तुलना कीजिये ग्रह, ग्राम, जन, विश्‌ | 
१ शतपथ ब्राह्मण १. १, २, २२; २. १, ४, | १. ३४, ३। " ५ 

४; ४, १, १४; ११. ५, ३, ११३ ८, | de ale स्हिट्ने अथवेवेद का 

& 59. १३. ४, २, १७; बृहदारण्यक | अनुवाद, १५; ब्लूमफील्ड : अथववेद 

१ ` & = 

न उपनिषद्‌ १. ५, ३२; छान्दोग्य उपः के सूक्त २५२, त्सिमर : आल्टिन्डिशे- 
fee ३. १३, ६ इत्यादि । लेबेन ३१३ को शुद्ध करते हुये । 

क र RI Ge ato सिसिर : Go Yo १६२ । 


o 
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कुलाल } - ( १६० ) [ झलुङ्ग 


कुलाल- पात्र बनाने वाले का द्योतक यह शब्द यजुर्वेद? सें एक 'शत- 
रुद्रिय? में आता है । 


१ वाजसनेयि संहिता १६. २७। | ^ वाले द्वारा. वनाया गया”-मैत्रायणी 
तु० ato कुलाल-कृत, “पात्र बनाने संहिता १. ८, ३, और कौळाळ । 


~ कुलिश "कुल्हाड़ी? का रथ बनाने के लिये” और युद्ध" में प्रयुक्त होने 
के रूप में ऋग्वेद में उल्लेख है । अथववेद ag काटने? के लिये इसके उपयोग 
का उल्लेख करता है । 


9 3 S ~ a 
३.२, 21 | २. १२, ३ । go ato त्सिमर आल्टि- 
309. BR, & | न्डिशे लेवेन २५२ 1 


कुलीकय तेत्तिरीय संहिता" में किसी पशु के नाम का रूप है जो 
सम्भवतः एक प्रकार की मछली होती थी जेसी कि अपने भाष्य में महीघर 


= ने व्याख्या की है, और जिसे वाजसनेयि संहिता में कुलीपय', तथः ~ = - 


e = 
अथववेदः में 'पुरीकय! कहा गया है। यह विभेद सम्भवतः एक अपरिचित 
नाम की दोषपूर्ण परम्परा के कारण उत्पन्न हुआ है। 
° 


१ h o T 

TADRE ३. १४, २ में है। देखिये ब्हिट्ने : 

३ २४, २१, ३५। अथवे वेद का अनुवाद ६२४ | ५ 
११. २, २५ इसे “पुली र्‌ 
११. २, २ । भाध्यकार इसे पुढीकय” go की० Raat : आल्टिण्डिशे 
पढ़ता हें जसा कि मेत्रायणी संहिता लेबेन ९६ | 


कुलीका एक पत्ती का नाम है जिसका वाजसनेयि संहिता? में अश्वमेध 
के aeni की तालिका में उल्लेख है। मैत्रायणी संहितार में इंसके 
स्थान पर 'पुलीका' है । 


१ s 
२४. २४ । j न डे 
| go ato Ram : आरिटन्डिशे 
लेवेन ९४। 


छ 


FOR एक पशु, सम्भवतः खग का, नाम है जिसका यजेद्‌? में अश्वमेध 
N 
के बलिप्राणियों की तालिका में उल्लेख है। 


~, 


9 तैत्तिरीय संहिता ch 
राय संहिता ५. ५, ११, १; मेत्रायणी २७, ३२। E 
संहिता ३. १४, ९-१३ ( कुलङ्ग, विभेद go ato त्सिमर : आरिरन्डिशे 
के साथ ); वाजसनेयि संहिता २४. लेबेन ८३। 
७ 
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grag | ( १६१) [ कुबल 

बि ~ aa 
कुल्मल-अथर्ववेद?, मैत्रायणी संहिता, और झतपथ ब्राह्मणः म Ù 
यह वाण की ग्रीवा का द्योतक प्रतीत होता हे जिसमें शरकाण्ड सन्नद्ध 
किया जाता है। 3 


a 


वाको ताक 
४. ६, ५; ५. १८, १५। 2 


È ३. ४, ४, १४। 
"4529 Bo Rl 


कुमल-बहिंस्‌ का पञ्चविंश ब्राह्मण 
रूप में उल्लेख है । 


कुमार-हारित का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? i 
Eii T दू? के प्रथम वंश ( गुरुओं 
तालिका ) में गालव के शिष्य के रूप में उल्लेख है। Tae 


१ : a 
२. ५, २२ (माध्यँदिन-२. ६, ३, काण्व ) 


(१५.३, २१) में एक सामन्‌ के द्रष्टा के 


a EER. 
कुल्माष--छान्दोर aa 
CE छु a a उपनिषद्‌? में उल्लिखित एक बहुवचन शब्द है o 
E भाष्यकार ने 'कुत्सिता मापा: (ख़राब माष ) व्याख्या की है और ~ 
बौर डः a ` x १ 
zà भी अपने कोश में यही अथं ग्रहण किया है लिटिलरे इसका 
> ञः ¢ 
निरुक्तः के अनुसार “खट्टा कुल्माष” अनुवाद करते हैं | 
१. १०, २. गयी है। 
3 ७। a का गया हैं | . 
Go Ao भागवत पुराण ५. ५, १२ जहाँ | 3 आमेटिकल इन्डेक्स ५२ | 
इसकी व्याख्या ,“कीड़ों द्वारा नष्ट sta? | © १. ४.। 


ऊल्था--ऋग्वेद' के दो स्थलों पर मूईर! के अनुसार यह सम्भवतः 
जलाशय ( हृद्‌ ) में गिरने वाली कृत्रिम जलधाराओं का द्योतक Fi 
3 
३. ४५, ३; १०. ४३, V I | ` संस्कृत टेक्स्ट्स ५, ४६५, ४६६ | 
कुवय--देखिये api > 


2९ कुवल--यह बदरिक फल ( बेर, Zizyphus Jujube ) का नाम है जो. 


agag संहिताओं? और बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में HY और बदर के संबंध 
` ~ अक्सर आता है । कोल भी देखिये | > l 
Aa z 3 
मत्रायणी संहिता ३. ११, २; वाजसनेयि १, २; २, ९; ९, १, ५, इत्यादि । 
संहिता १९. २२, ८९; २१. २९; go ato त्सिमर : आरिटन्डिशे 
काठक संहिता १२. १०। लेबेन २४२ | 
शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, १०; १२. ७, 


ARR F 
~ 
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कुश | ( १६२ ) [ कुश्रि वाज-श्रवस 


कुश--बाद में एक पवित्र तृण ( Poa ०708५01१९8 ) के द्योतक 
इस शब्द को सेन्ट पीरसंबर्ग कोश द्वारा शतपथ Aran? के स्थलों पर जहाँ 
यह भाता है, केवल “घास! के अर्थ में ग्रहण किया गया है । 


२.  छ ९०३. 2, 2, 28; 4. ३,२, १०, १. २. ७, में लकड़ी अथवा धातु 
७ इत्यादि । 'कुशा? और “कु? मैत्रा- की कीलों के योतक स्त्रूप आते हैं 
यणो संहिता ४. ५, ७; शतपथ ब्राह्मण | जिनका, पाठ की एक विशेष पद्धति में 
३. ६, २, ९; तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, | Pasi के रूप में प्रयोग किया जाता था। 


कु-शर का, शार और अन्य घासों के साथ ऋग्वेद? के एक सूक्त में agi 
के रहने के सुलभ स्थान के रूप में उल्लेख है । 
१ १, १९१, ३ 1 go ato Ramt: आल्टिन्डिशे लेवेन ७२ | 


A कुशिक, सम्भवतः कुशिकों का पौराणिक पूर्वज? और सुख्यतः इस परिवार 


के सर्वाधिक प्रसिद्ध सदस्य विश्वामित्रः का पिता है। ऋग्वेद) के तृतीय 
मण्डल में कुशिकाओं का बार-बार उल्लेख है और यह लोग ऐतरेय ब्राह्मण 
में शुनःशेप की कथा में आते है । यह लोग स्पष्टतः पुरोहितों के ही परिवार थे 
जिन्होंने अपने को भरत राजाओं की सेवा में लया रक्खा था। यह लोग 
सुख्यतः इन्द्र के उपासक थे, अतः ऋग्वेद! तक में इसे 'कौशिक” कहा 
गया है । 
3 निरुक्त २. २५। | 
२ ऋग्वेद ३, ३३, ५। i 
5 ३. २६, १; २९, १५:२०, २०; ३३, | 
५; ४ j ` 
; ५०, ४; ५३, ९. १०। | ३८; मूइर : संस्कृत aera शः 
७. १८; शाङ्कायन श्रोत सूत्र, १५. २७। | 
| 
| 


३४२ ओर वाद; छडविग : ऋग्वेद का 
९. १० ९९, सायण की टिभी सदित। |. अनुवाद, २, १०१, १२१; मैकडौनेल: 
Go alo AAAI संहिता ४. ५, 


a संस्कृत लिटरेचर १५५; औल्डनेवर्ग : 

७; शतपथ ब्राह्मण ३. ३, ४, १९. त्सी० Ño ४२, २०९ | 
कुश्रि वाज-श्रवस शतपथ ब्राह्मण? सें पवित्र अञ्चि के ज्ञान से सम्बद्ध 
एक गुरु के रूप में आता है और बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के अन्तिम ळं ` 
( गुरुओं की तालिका ) में इसका वाजश्रवस्‌ के शिष्य के रूप में उल्लेख al 
यह स्पष्ट नहीं हर कि यह बृहदारण्यक? के काण्व"शाखा के अन्तिम चंश तथा 
२०. ५, ५, १ | 


काण्व )। 
६, ३ “यदि =z bW 3 a x 
& ४, २३ ( माध्यंदिन=६. ५, ३ ३. ५, ४ ( केवल काण्व में ) a 


2 


& 
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gg | ( १६३ ) ` [as 
§ a PM N77 
शतपथ ब्राह्मण के दसवें भाग की वंश तालिका में आनेवाले उस ‘ahr के 


साथ एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है । 


| 

f समतुल्य है या नहीं, जिसका यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । १ 

hy पु के SOS 5 

| १०. ६, ५, ९। वंशो में यह नाम 'कुश्रि? तु० की० वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन, 

है किन्तु १०.५, ५, १ में 'कुश्री” है; १, ७०; एग्लिज्ञ : Fo qo ई० १२, 

y फिर भी इस वात पर ज़ोर नहीं दिया xxxiii, 

। जा सकता | 

$ कु-पएड--पञ्चविश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोत्सव के समय इसका षण्ड के 


२५. १५, ३। | 2, ३४; लाय्यायन श्रौत सूत्र, १०. 
Go ato वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
?-कुषीतक--तैत्तिरीय संहिता? के एक स्थल पर, जहाँ यह मिलता है, 
~ MIS के अनुसार समुद्री कौवे ( समुद-काक ) का द्योतक है। 
१५, ५, १३, १। go ato fame: आब्दिन्डिशै लेवेन ७२ | 
२-कुषीतक साम-श्रवस का पञ्चविंश ब्राह्मण मे) कौषीतकियों के एक 
f यज्ञ सत्र के समय गृहपति के रूप में उल्लेख है। . 
" ` १ १७, ४ | go की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३४। 
कुपुम्भक--इसके द्वारा ऋग्वेद? के एक स्थल पर किसी विषयुक्त कीड़े का 
अर्थ प्रतीत होता है क्योंकि अथर्ववेद? में 'कुषुम्भ” से एक विष के थैले का स्पष्ट 
आशय है । सायण इसका अनुवाद “नकुल” aga हैं । 
2 १. १९१, १६। १. १९१, १५ में विष | ` २. ३२, । go ato त्सिमर  आहिटः 


२०, १० | 


$ ¢ i के थैले का आशय सम्भव है और न्डिशे लेवेन ९९; ग्रिफिथ : ऋग्वेद के 
. वौटलिंक द्वारा अपने कोश में यही सूक्त १, २५७ | ° 


स्वीकार किया गया हैं । 
॒ १-कुष्ठ-पक पौधे ( Costus. speciosus अथवा arabicus )? काः 
१ नाम है जो अथववेदः में प्रमुख रूप से आता है। यह सोम के साथ-साथ 
विशेषतः vaat और हिमालय ( हिमवन्त्‌ ) के उन उच्च शिखरों पर उता था 
(, जहाँ उस्क्रोशों के घोसले होते थे, और जहाँ से यह पूव में मनुष्यों के पास 
. छाया जाता था। सोम की ही भाँति इसके भी तृतीय स्वर्ग मै प्रसिद्ध 
; अथवा Saussurea auriculata, हिले- Sh, ४; ६. १०२; १९. १३९। 
) AZ: वेदिशे माइथौलोजी १. ६५। | 3 ५. ४, १. २. ८; १९. ३९, १। 


if १३ Fo go 


o 
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कुष्ठ] ( १६४ ) [ झुसीदिन्‌ 
अश्वत्थ बृक्ष के नीचे sad की वात कही गई है जहाँ देवगण इसका संग्रह 
` करते थे और वहीं से यह एक aina” सें लाया जाता था । औषधि के रूप 


सें इसका जड़ी बूटियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान था । ga नघ-मार' और “नघा-रिप! 
जैसे शुभ नामों से पुकारा जाता था, तथा 'जीबळ' और ‘sagr ( जीवित 
लोगों)” की सन्तान कहा जाता AT | यह सर दृद ( शीर्षामय ), नेत्र रोगों, 
ज्ञारीरिक व्याधियों* और विशेषतः उवर को शान्त करता था--अतः इसे उवर 
नाशक (तक्म-नाशन) कहा गया है--तथा AGT को अच्छा करता था । अपने 
सामान्य गुणों के कारण इसका 'विश्व-भेषज'* नाम भी रखा गया था । इसका 
सुगन्ध सम्बन्धी गुण भी प्रत्यक्षतः ज्ञात था, क्योंकि इसे आञ्जन और नलद्‌* 
के साथ वर्गीकृत किया गया है। 


Z ५, ४, ३-६; ६. ७५, १. २; १९. ३९, ठु० की० ग्रॉहमेन : इन्डिशे स्टू डियन 
Fs Bo र ९, ४२० और वाद; त्सिमर : आब्टि- 
> R 5 ण्डिशे लेवेन ६३, ६४; anre पछ 
/ O ७, ४, १० | अधवेवेद्‌ के सूक्त ४१५, ६८०; zz: 
~ १९, ३९, ९। ने : अथवेवेद्‌ का अनुवाद, २२७, २२८ 
«छु, १०२, 3 | ७ l न 


| — २-कृष्ठ-मेत्रायणी संहिता' के एक स्थल पर संख्यांशों की, कला, कुष्ठ, 
है ain è = co = 
राफ़, W set एक तालिका है जिसमें यह चारों शब्द क्रमशः सोलहवें, बारहवें 

आठवें और चौथे भाग के द्योतक प्रतीत होते हैं । 


9 ~ 
३. ७, ७। तु० को० वौटलिङ्ग : कोश, qo स्था० | 


f „~ कुसौदिन्‌-यह 'कुसीदिकः की उपाधि है जो शतपथ ब्राह्मण” और 
| Fam, तथा अक्सर सूत्रों में भी मिलती है । जौलीर, निःसन्देह ALET 
( ऋण से सुक्त ) के सम्बन्ध सें आनेवाली व्याहृति 'कुसीद-अप्रतीत्त' ( एक 
ऋण जो अभी चुकाया न गया 'हो ) के सन्दर्भ में यह मानते हुये ठीक प्रतीत 


f à 0 
Fi होते हैं कि तैत्तिरीय संहिता में ‘adie’ का आशय ऋण है.। ऋण पर सूद 
A 
| की दुर सूत्र काळ” के पहले निर्धारित नहीं है । तुलना कीजिये HÇ । 
H 9 ४ me 
/ E a a ३, ११। > उदाहरण के लिये गौतम सूत्र १२. २९ 
f 3 in FS और बाद। go की० त्सिमर : आहिट- 
न्ट सिट्टे ९८, ९९। लेवे Fo 
a x ण्डिशे लेबेन २५९ | b 
: H २, २, ८, १.२। & 
ह ii | 
ER अ | 
a | 
= | 
cS > i. Bo 


कद ` fiers 


Sa, NNT 
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कुसुरुबिन्द औद्दालकि ] 


FS TE ON 


( १६४ ) [ कूट 
ann लकी 

कुपुरुबिन्द औद्वालकि--पञ्चवि्ञ aan, तैत्तिरीय संहिता, जैमिनीय 
MAT आर पड़ावश ब्राह्मण में यह सांस्कारिक विषयों के एक आधिकारी 
विद्वान्‌ के रूप में आता है। जैसा कि वेवर” का विचार है, यह श्वैतकेठु का 
आता रहा हो सकता हे । i 


यन, १, ३९। यहाँ इस नाम को 
। “कुसुरुबिन्दु” पढ़ा गया है; और 
१. ७५ (ज० अ० ओ० सो० २३, शाङ्कायन श्रोतसूत्र १६. २२, १४ में 
३२७ ) जहाँ “agian” पाठ प्रतीत यह “partie” है 
५. दोता है। i * इन्डिशे स्टूडियन ५. ६१, नोट | 
१. १६ । देखिये वेवर: डा 


कुह--देखिये मास । 
कूचक्र, एक शब्द हे जो केवल एक बार ही ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
जा a f हे v ` 

comm है । स्लिमर` का विचार है कि यहाँ इसूका उस पहिये से आशय है 
जिसके द्वारा कूयें से पानी ऊपर खींचा जाता है । परन्तु इसकी अपेक्षा रौथः 
की व्याख्या अधिक सम्भव प्रतीत होती है जो यह समझते हैं कि इसका अर्थ 
स्त्रियों का कुच? है । 

१०. १०२, ११। 


रु गेल्डनर : वेदिशे स्ट्ूडियन २, १४ । 
आहल्टिन्डिशे लेबेन १५७। go 


ato | 3 सेन्ट पीटसवर्ग कोश व० स्था० | 


कूट--ऋग्वेद*, अथववेदः और ब्राह्मणों? में पाये जाने वाले इस शब्द का 
आशय संदिग्ध है । फिर भी इसका सर्वाधिफ सम्भव आशय gate” है, जो 
सभी स्थर्लो के अथ के उपयुक्त है । सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश इसका अनुवाद ‘ate’ 
करता है, जो अथववेद पर sa स्थळ के लिये जहाँ यह आता है, हिटने* 
द्वारा भी ग्रहण किया गया है । गेल्डनर६£ का विचार है कि इसका अर्थ जाळ 


मल 


या “फन्दा? है । 

१ 2 x ‘ 

1 १०. १०२, ४। अथववेद के सूक्त «५८५, में ऐसा हौ 
८. ८, १६ । मानते हैं | 


3 ऐतरेय ब्राह्मण ६. २४; शतपथ ब्राह्मण 
३. ८, १, १५; जेमिनीय AEM १. 
४९, ९; ५०, २ ( ज० अ० sito सो० 
२९, ११४) । 


gv ब्लूमफील्ड ~ > 
ब्लूसफाल्ड : त्सी० गे० ४८, ५४६; 


^ 


* अधर्ववेद्‌ का अनुवाद ५०५ | 


© वेदिशे स्टूडियन १, १३८; २, ७ । To 
की० फॉन त्राडके : त्सी० गे० ४६, 
४५८; कुन : त्सी० ३४, १५६; वेबर्‌ : 
इन्डिशे स्टूडियन ९, २२२ । 


० > 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कूदी | ( १६६ ) [ कूम 


— कूदी, जिसे पाण्डुलिपियों में 'कूटी भी लिखा गया है, अथववेद? और 
कौशिकसूत्र? में एक लकड़ी की टहनी का द्योतक है जिसे विद्वानों ने बद्री की 
टहनी माना है । इस रहनी को झतकों के सभी चिह्न समाप्त कर देने के लिये 
उनके शव में बाँध दिया जाता था; सम्भवत, इसलिये कि उनकी 
(zast की) आत्मा के लिये अपने पुराने घर में पुनः लौट आना 
कठिन हो जाय | 


५ 0: १९) १२। ह्विट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद २५४; 
ब्लूमफील्ड का संस्करण xliv । go की० |. मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी 
ब्लूमफील्ड : अ० फा० ११, ३५५; To १६५। 


१२, ४१६; रौध : Ho बो० ९८; 
कूप ऋग्वेद” और बाद के after में, आता है और प्रृथ्वी के एक 
कृत्रिम छिद्र या गतं का द्योतक है। कुछ दशाओं में यह गहरे रहे होंगे क्योंकि 
पौराणिक कथा में “त्रत” के एक ऐसे ही गडे में गिर जाने की बात कही गई 
हैं जिसमें से वह बिना सहायता के स्वयं नहीं few सके थे ।२ 


BEA | १८४, इत्यादि | विशेषण कूप्य' वाद 
अथववेद ५. ३१, ८; शतपथ ब्राह्मण ३. की संहिताओं में अक्सर मिलता है । 


ot eee 

क दूबर मन्नायणी संहिता ( २.१, ११ ) में, और कूबरी शतपथ ब्राह्मण 

ah ११.१२ ) तथा कौषीतकि ब्राह्मण ( २७.६ ) में गाडी के स्तम्भ का 

- कप तत्तिरीय संहिता? और बादर में मिलता है। यह बैठने के लिए 


प्रयुक्त घास के ग्र का द्योतक है 
के है । शतपथ ब्राह्मण) के एक जी 
कूच का उल्लेख है। एक स्थळ पर एक सुवण 


3 ७, ५, ८,५। 
१ 
आरण्यक ५, १, ¥ 1 
शतपथ ब्राह्मण ११. ५ २, ४. ७, ae ४२ ४०३ शा : 


दारण्यक उपनिषद्‌ २. ११, १ ऐतरेय 


द, कछुआ!--इसका बाद, की संहिताओं? और ब्राह्मणों में अक्सर 


अथववेद ९, ४, १६ 
ee ६, २,३; ५. TIN Ta शतपथ ब्राह्मण १. ६, २, ३; ६. १, १, 


१२, १; मेत्रायणी संहिता ३. १५ ३ १२, इत्यादि go की० REAT 


वाजसनेयि संहिता आह्टिन्डिशे लेबेन ९५; मैकडौनेल 
[ET टि aoe माइथौलोजी ए० १५३ । 


1 


| 
i 
| 
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उहल नि त तक = 
wie है, किन्तु इसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है" 
कश्यप भी देखिये । 

RIM स्वायव लातव्य का पञ्चविश ब्राह्मण? में एक पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है। प्रत्यक्षतः इसके नाम का अर्थः लातब्य कुलीय, 'स्वायु-पुत्र 
¢ 3S 
Baza’? है | 


२८९८१ 
Et A होना चाहिये था । 
यह रूप विचित्र है क्योंकि “gare” | 3 हॉपकिन्स : ट्रा०सा० १५, ५५, नोट २। 


AAA AA 


TANIT एक प्रकार का पशु है जिसका यजुर्वेद? और बादर में अश्वमेध 
के बरि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । ब्राह्मणो? सें मादा 'कृकलासी? का 
भी उल्लेख मिळता है । देखिये गोधा, और शायण्डक | 


कारि 


तैत्तिरीय संहिता ५.५, १९. १; मैत्रायणी ato सो० १८, २९ ); ऋग्वेद ८. ९१ 
सहिता ३. १४, २१; वाजसनेयि पर सायण में साट्यायनक | 
LIR संहिता २४. ४० | Go ato त्सिमर : आस्टिन्डिशे लेबेन 
| ` बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ १. ५, २२। 4 Ie 


3 
3 


| जेमिनीय ब्राह्मण १. २२१ ( ज० अ० 


| ङक-वाकु—'सुर्गा-का अथर्ववेद” में भेड़, बफरी और अन्य पालतू. 
० पशुओं के साथ उल्लेख है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी पाला 
जाता था ।* यजुर्वेद? में अश्वमेध के बलि प्राणियों की तालिका में यह ‘aaa’ 
को afta प्रतीत होता है: ares’ इसकी इस तथ्य के आधार पर व्याख्या 
करते हैं कि यह दिन के समय की घोषणा ( कालानुवाद ) करता है । 
| भाष्यकार महीधर” इस नाम की व्याख्या 'तीम्र-चुड” (लाल छुन्रवाला) करते 
|. हैं। इसे ga कहना“ निसन्देह ध्वन्यानुकरणात्मक ही है । कुक्कुट भी देखिये । 
ही Putty ३१, २ । तु० को० १०. १३६, १० | संहिता २४. ३५। 2 
२ go की० तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १८, १ | ` निरुक्त १२.३। 
पर सायण, जिनका कहना है कि यह | * वाजसनेयि संहिता go स्था० पर 
„ „वनः EE F अंडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज,) २५१; 
3 तेत्तिरीय संहिता उ० स्था०; मैत्रायणी Fat : इर्डिशे स्टूडियन १८, 24 1 
| संहिता ३. १४, १५; वाजसनेयि तु०की ० Ram: आल्टिन्डिशेलेबेन ९१; 


कृत--देखिये २-अज्ञ और २-युग | । 
कृति--ऋग्वेद” के एक स्थल के भाधार पर, जहाँ मरुतों को 'कृतियों” से 


| 
| 3 
& १. १६८, ३। 


Peet 
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युक्त कहा गया है, Raat यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस शब्द का अर्थ 
युद्ध में प्रयुक्त 'कटार” है । किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि “ति? | 
कभी मानवीय अस्र भी था । देखिये असि | | 


aA © 


हिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज २२१ । 


>~ 


२ आह्टिन्डिशेलेवेन ३०१ । तु० की० श्रेडर : प्रि 
कृत्तिका-देखिये नक्षत्र | 
कत्वन्‌--क्रग्वेद' के एक स्थल पर बहुवचन रूप में “कृत्वन्‌? शब्द का | 

आर्जीकों तथा पाँच जातियों के साथ उल्लेख है पिशर् का विचार है कि | 

इसका अथं एक जाति है, और सायण निश्चित रूप से यह कहते हैं कि i 

‘wad एक देश? का योतक है। इस दशा में यह नाम कुरुओं और | 

MATS साथ अपने कुछ सम्बन्ध का संकेत करेगा । फिर भी हिलेब्रान्टों 

का विचार है कि यह शब्द आर्जीकों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है 

: और इन छोगों को अभिचीरी बताता है। इन पर इनके किसी विपक्षी 
| । ने ही यह आरोप किया होगा । इस मत के समर्थन में हिलेब्रान्ट, Baas | 
| यह मत” उद्धत करते हैं कि आस-पास के राजा लोग निम्न-काश्सीरियों को | 
A इतनी घृणा से देखते थे कि उनके साथ सभी प्रकार के सहयोग अस्वीकृत | 
| | कर दिये गये थे और इन्हें 'कि-लि-तो? अथवा ‘Sar के नाम से पुकारते थे । 


इनका विचार है कि आजीक लोग, जो प्राचीन काल में काश्मीर में बसे थे, | 
| वेसे ही कुख्यात थे जेसे कि बाद के 


१ 

९. ६७, २३ | 2 4 करि i 
२ वेद्रिरे नधम : ऐन्शेन्ट ज्याग्रफी आ 

वेदिशे स्ट्रूडियन २, २०९ | ऐन्शे याग्रफी ऑफ | 


इनके उत्तराधिकारी । 


८ इन्डिया ९३ | 
Go की० रौथ, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, 
व. स्था. | 


कृत्वान इति देशाभिधानम्‌ । 
वेदिशे माइधौलोजी १, १ ३६, १३७। 


४ 
ऊप का ऋग्वेद? सें रु | 
के रूप में उल्लेख है । 


| 


राम और श्यावक के साथ इन्द्र के एक आश्रित 


; 
८. २: ४. की 
P १२३ ४, २ | ठु ate लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२ | 
` १) १ 


es, i = बादु की संहिताओं? में और विशेषतः अथर्ववेदः में कृमियों का 
तर रिय साहिता ५. ५,११, १; मैत्रायणी j ५. ४, १, २; और go ato ऋग्वेद 
संहिता ३. १४, ११; वाजसनेयिसंहिता १ ae i र Seat 
२४, ३०; मन्त्र ब्राह्मण २. ७; तैत्तिरीण २२ ३१. ३२;५. २ 
आरण्यक ४. ३६; शतपथ ब्राह्मण EE... 


Se ५० s a sy ey 
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बहुत उल्लेख है। इन्हें विषमय माना गया है, और पर्वतो, वनों, जुल, 
पौधों, और मानव शरीर में इनके पाये जाने की बात कही गई हे। व्यापक 
प्राचीन विचारों के अनुसार इन्हें मनुष्यों तथा पशुओं के रोगों का 
कारण माना गया है। अथववेद में इनके विरुद्ध अभिचारो के . तीन सूक्त 
हें। इन सूक्ता में से प्रथम सर्व-सामान्य प्रकृति का है। दूसरा मवेशियों 
के कृमियों को नष्ट करने के लिये, और तीसरा बालकों को कृमियों से सुक्त 
करने के छिये है। मनुष्यों में पाये जाने पर इन कृमियों की स्थिति सर 
और पलिया? में कही गई है। यह "आँखों, नाक और दातों* में रंग कर 
चले जाते हैं । इन्हें गाढे भूरे रंग का किन्तु शरीर का अग्रभाग श्रेत, 
कान काले, और तीन सरवाळा* बताया गया है। इनके अनेक जाति 
विषयक नाम दिये गये हैं, यथा: अलाण्डु, एजत्क, कष्कष, कीट, कुरूरु, 
निलङ्गु, ANT, TA, TIC, IGT, wad, शिपविल्लुक, स्तेग | 


i | १३, ४९ और वाद; ११३ और बाद; 
ˆ अथववेद ५. २३; ३ | | _ ब्ल्भफील्ड : अथवंवेद के सुक्त ३१३ 
S अथर्ववेद ५. २३, ४ और वाद | | और वाद; वेवर : इन्डिशे स्ट्रूडियन 

go ato त्सिमर : आर्टिन्डिशे १३, १९९; व्हिटने : अथर्ववेद का 
लेवेन ९८, ३९३; कुनः त्सी० स्प्रे) | अनुबाद ७३ । 


5 अथर्ववेद २. ३१, ४। 


Ce 


कृमुक-यह काठक संहिता? और शतपथ बाह्मण? में जलाने की लकड़ी 
की एक जाति? का नाम है। 
१ १९, १०। 
3 ६. ६, २, ११। 

क़श--ऋग्वेद” के वालखिल्य सूक्तों में से एक सुक्त में इसका संवते के 
साथ इन्द्र के प्रति पवित्र याज्ञिक के रूप में, और दूसरे' सूक्त में सत्य बोलने 
वाले के रूप में उल्लेख है; और तीसरे सूक्त का परम्परानुसार? इसे ही प्रणेता 
कहा गया हे। Ws साथ अश्विनों के एक आश्रित के रूप में wag’ के 
एक अन्य सुक्त में भी इसका उल्लेख प्रतीत होता है, किन्तु यहाँ यह शब्द 
केव एक ‘gaa व्यक्ति” का ही द्योतक हो सकता है। 


3 वही (“समिव्‌? के लिये प्रयुक्त क्रामुक?) | 


a 


१ ८. ५४, २। > रौथ : सेन्ट पीटसंबगे कोश, व० स्था० 1 
२ ८. ५९, ३। ® go ato छुडविग : ऋग्वेद का 
3 इन्डिशे स्ट्रडियन १, २९३, नोट! अनुवाद ३, १३२, १६४। 

७ १०. ४०, ८। 
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५ कृशन ( मोती )--ऋग्वेद में सोतियों का, सवितृ? के रथ को अलक्कत 
करने और साथ ही घोड़ों को भी अलंकृत! करने के लिये प्रयोग होने के रूप 
में उल्लेख है। अतः घोड़े को 'मोतियोंदाला” ( कृुशनावन्त्‌ )) कहा गया है । 

ony os ~ + ` Sars 
अथववेद सी मोतियों का संकेत करता हे ओर ऐसा उल्लेख करता है कि 
समुद्र से निकाले हुये मोती के सीपों (ag: gaa: ) का कवच” के रूप में 
प्रयोग होता था । निघण्टु” इस शब्द का अनुवाद 'स्वण' करता है । 


४ % 
१. ३५, ४ | | १.२ । तु० की० साम मन्त्र ब्राह्मण १, 
२ 
१०. ६८, १ । ६, २२ । 
3 A 
१. १२६, ४। go की० Bahay’ ७. | Go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशै 
MEER लेवेन ५३, ५४; ड्हिट्ने : अथववेद 
१०. १, ७। का अनुवाद १६१, में लेनमेन | 


४. १०, १. ३। 
कशानु ऋग्वेद में एक पौराणिक व्यक्तित्व” के रूप में आता है। फिर 
भी एक मन्त्र, में रोधः इस शब्द को किसी Waa का नाम मानते हैं; किन्त ___ 
इस स्थल को शेष सन्दर्भ से एथक्‌ करके अर्थ करने का कोई कारण प्रतीत 
नहीं होता | 
१ मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, go | २ १. ११२, २१। 
७४, ११२, १३७; हिलेत्रान्ट : वेदिशे | 3 सेन्ट पौट्स॑वर्ग कोश, go स्थ 
ट ट VE, To स्था० । 
इथौलोजी १, ४४८ | $ द 
कषि--इसमें सन्देह नहीं कि ईरानियों से gaa होने के पहले से ही 
a कृषि! से परिचित थे। यह ऋग्वेद के ag कृष्‌? और 'सस्य’, तथा 
a a की 'यओ ata और ‘eer व्याहृतियों की समानता से स्पष्ट होता 
ु x जोत कर बोये हुये बीज और उससे उपजे हुये अन्न” का 
[श है । किन 
ही । किन्तु यह बात भी महत््वदीन नहीं कि जोतने से सम्बद्ध 
se! t ह ऋग्वेद के केवल प्रथम और दशम्‌? मण्डळों में ही 
१ भर यह तथाकथित “पारिवारिक? मण्डलो ( २.-७. )'* में अत्यन्त 
त्सिमर : आल्टिन्डिशेलेवेन २३। Ťa- i 
Shes a, ane ह्‌ | Je Fto १०. १०१, ४। 
5 ० १७, ८५। ८. २०, १९; २२, ६ में भी क्ष? मिलता 
ऋगवेद १. २३, १५; $ पारिवारिक मण्डलो में से केवल 


१७ 
2 में मिलते ह्‌ । ५७, ४ में ओर ‘Hav के रूप 
२४, १३; ११७, ७। १० ४. ५७, < में ही मिलत 3 
१४४, ३ में अक्कपीवल आता car ; A 


नम? x CUS 


e . ~ 
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कृषि | ( २०१ ) [ कृषि 


वत तत तान सरि कक ् कय् छू सा 
—— 


° `A oA = ` ~ AN 
दुरुभ है । अथववेद में कृषि आरम्भ करने का श्रेय” पृथी वैन्य को दिग्रा 
गया है, और ऋग्वेद तक में भी अश्विनों को eo जोत कर बीज बोते 
` > ~ ७ x गे it = A 
हुये कहा गया है ।* बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में कृषि का वार-बार 


उल्लेख है ।* 


mag तक में भी कृषि को महत्त्वपूर्ण समझने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध 
हैं। qaña ब्राह्मण" में अब्राह्मणवादी हिन्दू व्रात्यो द्वारा भूमि की ate न करने 
का वर्णन है। 
कृषियोग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा गया है; खाद ( Wad; 
करीष ) का उपयोग होता था और सिंचाई भी की जाती थी ( खनित्र ) | 
हल ( लाङ्गल, सौर ) बैलों द्वारा खींचा जाता था जिसके लिये छु, आठ, 
और कभी-कभी बारह बेल तक प्रयुक्त होते थे १० कृषि सम्बन्धी विभिन्न 
क्रियाएँ शतपथ ब्राह्मण”? में स्पष्टतापूर्वक इस ,प्रकार वर्णित हैं: 'जोतना, 
eR, काटना और दवाँई करके अन्न अलग करना? ( कृपन्तः, चपन्तः, GTT 
ana: )। पक्की फसल को हँसिया ( दात्र, सणि ) से काटा जाता था, 
उन्हें age में बाँधा जाता था? ( पर्ष ), और अन्नागार ( खल )१३ की 
भूमि पर पटका जाता था। इसके बाद या तो चलनी ( तितौ ) से अथवा 
‘HAV कर (ary) तृण और भूसे से अनाज को अलग कर लिया जाता था। 


१८, १०, २४। Jo ato हॉपकिन्स : इन्डिया, 
E १, ११७, २१ | ates एण्ड न्यू, २०८ | 
fay y Vi. 
४ उदाहरण के लिये इन स्थलों पर 'कृषि! | ४७. १ । 
मिळता है: अधवेवेद्‌ २. ४, ५; ८. | १° अधरववेद ६. ९१, १; काठक संहिता 
२, १९; १०, २४; 0006) १२; १२. १५. २ । तु० को० ऋग्वेद ८. ६, ४८; 
२, २७, इत्यादि; तत्तिरीय संहिता ७. A 
१, ११, १ इत्यादि; मैत्रायणी संहिता pee) 
१. २, २; ३. ६, ८; वाजसनेयि | ११ १. ६, १, ३। 
संहिता ४. १०; ९. २२; १४. १९. २१, 
इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ७. २, २, ७; | ५३ 
८.६, २, २ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, | ऋग्वेद १०. ४८, ७। सवेद 
२, ५, इत्यादि । अथर्ववेद ६. ११६, १ | ऋग्वेद १०. ७१, २; अथववेद १२. 


i ७८, १०; १०. १०१, ३; १३१, २। 


में 'काषीवण? एक कृषक का योतक हैं । ३, १९। पारिभाषिक शब्द, HAAS 
BINA भी देखिये । ११. १, १२ में gue वि-विच?, और 


Ê १०. ३४, १३; ११७, ७। १२.३, १९ में 'पलावान्‌ अप-विच? है। 


e 
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| scar . ` ( २०२ ) [af 
il ओझ्ञानेचाले को YG? कहा जाता था। एफ पान्न सें, जिसे Fave S 


कहते थे, अन्न को भर कर नापा जाता AT | 
उपार्जित अन्न के प्रकारो के सम्बन्ध में ऋग्वेद हमें अनिश्चित रखता है, 
क्योंकि यव एक afer आशय का शब्द है और धाना भी अस्पष्ट है | 
बाद की संहिताओं” में वस्तुस्थिति भिन्न है। यहाँ चावल ( ब्रीहि) भी 
आता है, और 'यव? का अर्थ ‘ay, तथा इसकी एक जाति का नाम उपवाक 
है | मुहर, माप, तिल तथा अन्य प्रकार के अन्न, जेसे अणु, खल्व, गोधूम, 
` नीवार, HIST, मसूर, श्यामाक, का भी उल्लेख हे ओर उर्वारू, उर्वारूक, 
| भी परिचित था । यह निश्चित नहीं है कि फलों के Ja लगाये जाते थे P 
| अथवा वह वर्नो में स्वतः उगते थे*4 किन्तु कर्कन्धु, कुवल, बदर, का अक्सर 
| उल्लेख है । 
| ई aft की ऋतुओं का तैत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर संक्षिप्त उल्लेख 
i है : जो ग्रीप्म ऋतु में पकतान्था, और इसमें सन्देह नहीं कि जैसा आधुनिक 
| — ~ भारत में होता है, इसे जाड़े में बोया जाता था; चावल शरद्‌ ऋतु में We. 
| था, और वर्षा के आरम्भ में बोया जाता था; माप और तिल ग्रीष्म ऋतु की 
& ant के समय लगा दिया जाता था और जाड़े में पकता था । तैत्तिरीय 
| संहिता” के अनुसार वपं सें दो बार फसल ( सस्य ) काटी जाती थी। : 
| कौषीतकि man के अनुसार जाडे की wae चैत्र महीने तक पक जाती थी। ” " 
कपको को अनेक कठिनाइयाँ होती थीं : बिल में रहने वाले जीव ( जैसे : 
WS Fara ) बीजों को नष्ट कर देते थे; पक्ती और विभिन्न प्रकार के सर्प- 
SENDS, 
बृष्टि से भी फसल को ज्ञति पहुँचती थी । 


अथवंवेद में इन विपत्तियो* से बचाव के लिये अभिचारीय मन्त्र दिये गये हैं । ०1 
T ऋग्वेद १०. ९४, १३ | त 
हु ऋग्वेद २. १४, 22 स्थिवि भी देखिये। माणात नहा करता | 

एक तालिका के लिये वाजसनेयि संहिता | २० ७. २, १०, 21 


५. १, ७, ३। 

१९. ३ । go की० कोथः झाङ्कायन 

_ आरण्यक ८१, नोट १। 

`° देखिये, अथर्ववेद ६.५०, 2x2; ७,११। 
Go ato Raar: आस्टिन्डिशे | 

लेवेन २३५-२४३ | 


१८. १२ देखिये | P 
5c ~ x 

ऋग्वद २. ४५, ४ में पके फल तोड्ने 

का उछख है | Go की० पक्का शाखा? 

ऋग्वेद १. ८, ८; TAIR ऋग्वेद 

४. २०,.५; अथक्वेद २०, १२७, ¥ 1 | 
किन्तु यह फलो की खेती होने की वात | 


a 
A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कष्ट] | ( २०३ ) ` (छुः 


काटि—ऋग्वेद? और बाद में यह सामान्य रूप से “व्यक्तियों का द्योतक है । 
इस आशय में इसका वहुधा और नियमित प्रयोग यह सिद्ध करता हुआ 
प्रतीत होता है कि आर्य लोग भारत पर आक्रमण करने के पहले से ही 
कृषक थे, यद्यपि कृषि के अन्तर्गत वर्णित खेती करने से सम्बन्धित” शब्दों का 
प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि सभी लोग समान रूप से इस कार्य 
में fea नहीं होते थे । इन्द्र और अञ्चि, मनुष्यों ( कृष्टि ) के अत्यन्त श्रेष्ठ 
अधिपति थे । कभी-कभी इस शब्द को Saget का? ( मानुषीः, मानवीः )” 
विशेषण जोड़ कर और अधिक स्पष्ट रूप से पारिभाषित कर दियां गया है | 

aad qia जाति के लोगों? ( पञ्च कृष्टयः ) का उल्लेख है। इस व्याहृति 
का ठीक-ठीक आशय संदिग्ध है । पञ्च जनासः देखिये । 
१ १, ५३, ११; १००, १०; १६०, ५; |  अथवंबेद २. २४, 21 


१११ ००१ 


ED 
१८९, ३; ३. ४९, १; ४. २१, २ ऋग्वेद २. २, १०; ३. ५३, १६; ४. 


1 


इत्यादि; अथवेवेद १२. १, ३. ४। ३८, १०; १०. ६०, ४; ११९, ६; 
ETAR १७७, १; ४. १७, ५; ७. २६, ५; १७८, ३; अथर्ववेद ३. २४, २; १२. 
८. १३, ९ ( इन्द्र); २. ५९, ५; ६. १, ४२। 
१८, २; ७. ५, ५ ( अञ्चि ) I Go ato त्सिमर : आइ्टिन्डिशे- 
3 ऋग्वेद १. ५९, ५५६. १८, 21 लेवेन १४१ । 


2. कुष्ण ( काला )--किसी श्यामदर्ण पशु या पक्षी का द्योतक है। 
जैसा कि इसके सन्दर्भ से प्रकट होता है, कुछ स्थळें? पर इसके द्वारा 
निश्चित रूप से एक ‘AW का अथं है । कुछ अन्य स्थलों पर हिंसक पक्ती का 
तासपर्यं प्रतीत होता है । कृष्णाजिन भी देखिये । 


१ तैत्तिरीय संहिता ५. २, ६, ५; & १, २, ७ । देखिये अश्वमेध स्थलों को : मैत्रा- 
१; शतपथ व्राह्मण १. १, ४, १; ३. यणी संहिता ३. १४, १७; वाजसनेयि 
२, १, २८ । 'क्ष्ण-विषाणा?, ( काले संहिता २४. ३६ (To की० २.५९ )। 


~ ~ R > 
am की सांघ ), देखिये वही, ३. २, १, | ऋग्वेद १०. ९४, ५; अथववेद ११. २, 
१८. २८; २, २०; ४, ४, ५, २; ५. २; शाज्ञायन आरण्यक १२. २७। 
४, २, ५; तैत्तिरीय संहिता ६. १, २, s 


२. षणा mags एक सूक्त सें एक द्रष्टा के नाम के रूप में आताः 
है। परम्परा इसको, अथवा कृष्ण ( काण्णि ) के पुत्र “विश्वकः को बाद के सूक्त! 
का प्रणेता मानती है । क्रष्णिय' शब्द भी इसी नाम से निष्पन्न पतक नामै 


१ ८. ८५, ३.४। | 3 2, ११६, २३; ११७, ७। 


२८,८४३ l | 


a 


Q 
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कृष्ण देवकी-पुत्र ] ( २०४ ) [ ऋष्ण-दत्त लौहित्य 

i हो'सकता है जो mA के दो अन्य सूक्तो भें मिलता है जहाँ यह कहा | 
गया है कि अश्विनों ने विष्णापू को, 'विश्वक क्कष्णिय' को प्रत्यापित कर दिया | 
। था । इस दशा में 'कृष्ण', विष्णापू?, का दादा रहा हो सकता है। यह “कृष्ण? 

| कौषीतकि ब्राह्मण” में उल्लिखित ‘gor आङ्गिरस” के समतुल्य हो सकता है | 

| ˆ ४ (ष्ण्यः को अपेक्षा पैतृक नाम के रूप में | * ३०. ९ । 

| यही एक मात्र रूप होगा (फिर भी go Fto छडविग : ऋग्वेद का 

| Jo की० पञ्जिय? )1 अनुवाद ३, १०८; मैकडौनेरू : वेदिक 

To की० मेकडोनेल : वेदिक आमर माइथौलोजी, पृ. ५२। 

| २२८६ और Roo | y 


रे. कृष्ण देवकी-पुत्र का छान्दोग्य उपनिषद्‌? में पौराणिक घोर HIRA 
| . केशिष्य के रूप में उल्लेख है। परम्परा, और अनेक आधुनिक लेखक, से 
ग्रियसंन, गाबें और फॉन श्रोडर, इसे महान्‌ लोक-नायक “कृष्ण” ही मानते हैं 
SR a जो बाद में देवता के रूप में आता है। इन लोगों के विचार से aana? _ 
| के विपरीत यह नीति का एक क्षत्रिय गुरु है। किन्तु यह विचार अत्यन्त 
| संदिग्ध है । ऐसा मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है किया तो नामों का 
| यह साम्य आकस्मिक है, जथवा इसका सन्दर्भ केवल एक uci मात्र है । 
इस ‘gu को पहले के “हषण? के समतुल्य मानना, जैसा कि सेन्ट Vedat 
कोश मानता है, नितान्त निराधार È | 
३. १७, ६। 
6० को ० वेबर : इन्डियन लिटरेचर १६९) 
eo AER a हॉपकिन्स : ज० ए० सो० १९०५, 
i फ़ ३८६ | | 
रलीजन्स में भक्ति? पर लेख; गाङ : (५ 


भागवत गीता । 
तु०की० वेवर : ३० पु० ७१; १४८; 


9 
“ररा हारीत का ऐतरेय आरण्यक' में एक गुरु के रूप में बील ॥ 


शाह्वायन आरण्यकः 
SR के एक समानान्तर स्थल पर ‘gear है । 
E 
पो | So की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 


ae १, ३९१, नोट; इण्डियन लिटरेचर ५०। 
अष्ण-दत्त लौहित्य ( “छो हित’ 


का वंशज ) का जैमिनीय 
बाह्मण (३. ४२, १ ) के एक वंश ( SS WO ls 


gett की तालिका ) में श्यामसुजयन्त 
TIRT के शिष्य के रूप में oga ३, 1 ) में र्याससुजयन्त 


$ + 


n 
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कृष्ण-ध्वृति सात्यकि ] ( २०४ ) ; - [ केकय 
2 WN O 000 

कष्ण-घुति सात्यकि ( “सत्यकः का वंशज) का जैमिनीय safer 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में सत्यश्रवस के 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । a 3 

कृष्ण-रात लौहित्य ( 'छोहित” का वंशज) का जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में श्यागेश्रजयन्त 
लाहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


कृष्णल-यह gaat ( Abrus precatorius ) के बीज-फल का 
द्योतक है, जिसका बाद के विद्वानों के अनुसार बटखरे के रूप में प्रयोग होता 
था । एक माप (se की फली ) को चार कृष्णलो? के बराबर कहा गया है। 
aza? के आशय में यह तैत्तिरीय और अन्य संहिताओं?, तथा बादर में भी 
आता है । 


मनु ८. १३४। | èla चिकनी और लाल रंग की 
7 F २ - है, २, १ आर वाद | | होडी है जिसके एक किनारे पर काला 
मंत्रायणी संहिता २. २, २; काठक संहिता सा धब्बा या चिह्न होता है )। 
११. ४ ( हिरण्य कृष्णल ) | go ato ज्योतिष ८२ और वाद, 
तत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ६, ७; अनुपद | वेवर का संस्करण; इन्डिशे स्ट्रीफेन १, 
सूत्र ९.६ । बाद की भाषा में इसे | १०२, १०३। 


५ 


{ 
“रक्तिका? अथवा गुज्ञा' भी कहा गया | 
कृष्णाजिन--यह काले खग ( ङष्णा ) के चमं ( अजिन ) का द्योतक 

है । सांस्कारिक कृत्यां में इसके उपयोग का बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? 

में बार-बार उल्लेख है । ® 

3 अथर्ववेद ९. ६, १७; तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण १. १, १, २२; ४, १; ९, २, ` 
२. ४, ९, २; ५. ४, ४, ४; शतपथ ३५, इत्यादि । 


कृष्णायस, (काली धातु ), छोहा--ईसका छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६. १, ६) 
में उल्लेख दे । अयस्‌ और कार्ष्णायस भी देखिये । 


कृतर--सूत्रों में बहुधा उल्लिखित चावळ और तिल की उष्णिका का. 


द्योतक यह शब्द पडविश ब्राह्मण” में आता है। 
१ ५, २ । go ato वेवर : ओमिना see Teer, ३१५ और बाद । 


केकय--यह एक जाति का नाम है जो बाद में और सम्भवतः वेदिकः 
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केतु] ` ) ( २०६ ) [ केश 


कॉल में भी, उत्तर-पश्चिम में सिन्धु और वितस्ता' के बीच वसी थी । वैदिक 
` श्रप केकेय 

ग्रन्थो में Raat का केवल उनके राजा AAA HAT के नास द्वारा परोक्ष 

रूप से ही उल्लेख है । 


१ पाजिटर : Ho To सो० १९०८, ३१७, | छान्दोग्य उपसिघद्‌ ५. ११, ४ । 
३३२ । | Jo की० वेवर : इन्डियन लिटरेचर 


२ sama ब्राह्मण १०. ६, १, २ और वाद; १२०; इन्डिशे स्ट्रडियन १, १२६ । 


9, केतु--यह एक ऐसा शब्द है जिसे अद्भुत ब्राह्मण में वेवर" एक 


y 


3 इरिडिशे स्टूडियन १, ४१; 'अरुणा : केतव :? | उलेख है, किन्तु वौटलिङ्क द्वारा अपने 
(अथर्ववेद ११. १०, १. २.७) जिसका | कोश में इसका यह अध॑ स्त्रीकार नहीं 
सेन्ट पीटसंवगे कोश में इसी आशय में | किया गया है। 


२. केतु वाज्य ( “वाज' का वंशज ) का वंश ब्राह्मण" में एक गुरु के रूप 


में उल्लेख है। 
१ 


इन्डिशे स्ट्रडियन ४, 202 | 


St) OY fy ~ . 
AT, कवर्त--वाजसनेयि संहिता? और तैत्तिरीय ब्राह्मण के पुरुषमेध 
> बलिप्राणियों की तालिका में यह दोनों ही शब्द-रूप ‘AGW के द्योतक हैं । 
३०. १६, महीधर भाष्य सहित । | ` ३. ४, १२, १, सायण भाष्य सहित । 


केश, सर के बाल”, का बाढ'की संहिताओं और ब्राह्मणों? में बार-बार 
उल्लेख a वेदिक भारतीयों के लिये केशों की सुरक्षा का बहुत महत्व था और 
केशो की प्रचुर मात्रा ( सघन केश ) प्राप्त करने के लिये saddest में अनेक 
सूक्त दिये गये हैं । केशों को कटवाने या मुड़वाने (aq) का भी अक्सर 
उल्लेख हे) । geal के लिये लम्बे बाळ रखना an" माना जाता था । बालों 
T अथर्ववेद ५. १९, ३; ६. १३६, ३ इत्यादि; 
वाजसनेयि संहिता १९. २२; २०. ५. 
२५. ३; शतपथ ब्राह्मण २. ५, a, 
_ & इत्यादि । 
६. १२६, १२७। तु० ato REM: 
आर्टिन्डिशे लेवेन ६८; ब्लूमफील्ड : 
अथर्ववेद के सूक्त, ५३६, ५३७। 


3 अथर्ववेद ८. २, १७; शतपथ ब्राह्मण ५. 
५, ३, १ इत्यादि | 
go की० akai : रिलीजन 
$ डेस व्रेद ४२५ और बाद । 
शतपथ ब्राह्मण ५. १, २, १४। किन्तु 
Go ato बिन्सेन्ट स्मिथ: इन्डियन 
ऐन्टिकेरी ३४, २०३ | 


> 


a 
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केशिन्‌] | ( २०७ ) ` [ केशिन्‌ दाभ्यं 


. को संवारने की पद्धति के लिये देखिये ओपश और कप, दाढ़ी के छिये 


~ 


देखिये ₹सश्रु | 
केशिन , शतपथ ब्राह्मण) में ` a 
छै १. केशिन्‌ , शतपथ व्राह्मण? में आने वाली एक जाति का नाम है, जहाँ 
इसके राजा का खण्डिक से यज्ञ के समय किसी अपशकुन के उपशमन की 
विधि सीखने का उल्लेख है। 
R ८) २538] 
Go की? पाणिनि ६. ४, १६५} एग्लिङ्ग : से०बु०ई० ४४, १३१,१३४। 


२. केशिन्‌ दारभ्य अथवा दाल्भ्य ( 'दुर्भ! का वंशज ), कुछ अस्पष्टार्थक 
व्यक्तित्व है। शतपथ ब्राह्मण” और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के अनुसार 
यह एक राजा था । उक्त द्वितीय ग्रन्थ के अनुसार यह CHAT की बहन 
का पुत्र भी कहा गया है । इसकी जाति के लोग पञ्चाल थे; अतः 'केशिन? 
लोग भी जिन्हें “यनीक” कहा गया है, इसी की एक शाखा रहे होंगे । 
Haron संहिता“ में षण्डिक के साथ इसके एकै सांस्कारिक विवाद की कथा - 
मिलती है और यही कथा एक भिन्न रूप से शतपथ ब्राह्मण) में भी आती है । 
मैत्रायणी” और तैत्तिरीय संहिताओं“ के अनुसार यह०एक अन्य सजातीय ऋषि, 
केशिन सात्यकासि का समकालीन था । पञ्चविंश ब्राह्मण” इसे एक 'सामन! 
आरोपित करता है और कौषीतकि ब्राह्मण” यह वर्णन करता है कि किस 
प्रकार यह एक स्वर्ण पत्ती द्वारा शिक्षित किया गया था । 

इस तथ्य को ध्यान में रखने पर कि आरम्भिक साहित्य 'दाभ्य का 
उल्लेख सदैव एक ऋषि के रूप में ही करता है, भाष्यकार का यह विचार 


१ ज्ञेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, मैत्रायणी स्ट्रडियन ३, ४७१ ); जैमिनीय उप- 
संहिता, तेत्तिरीय संहिता, कोषीतकि निषद्‌ ब्राह्मण So स्था०; वोशायन 
ब्राह्मण, और बाद में, बृहद्देवता में भी श्रौतसूत्र २०. २५। 
इस नाम का यही रूप है। . © १, ४, १२ ( फान श्रोडर कोई अन्य पाठ 

* काठक संहिता और पञ्जि व्राह्मण में | ” नहीं देते; किन्तु “प? और “खः पाण्डु 
यह्‌ रूप है | वादमें ऋग्वेद अनुक्रमणी लिपियों में नित्य ही अत्यधिक सङ्क 
में भी यही आता है । और अस्पष्ट हैं ) । 

3११. ८, ४, १ और वाद, जैसी कि सायण | ४ १. ६, ५। 
ने व्याख्या की हे। ” 5२६ 21 

२ ३. २९, १ और वाद | * १३. १०,८। 


9 


“aon संहिता ३०. २ ( वेबर : इन्डिशे v.x | 


° 


a 
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केशिन्‌ सात्य कामि ) ( २०८ ) [ केरिशि 


सेन्दिग्घ प्रतीत होता है कि शतपथ इसे एक राजा और जाति के सन्दर्भे में 

स्वीकार करता है, जब कि इसमें भी स्पष्टतः एक ऋषि मात्र का ही आशय 

हो सकता है । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राझण बहुत आधिकारिक प्रमाण नहीं 

हे; इस aa ने यह मान लिया हो सकता है कि काठक संहिता” में केशिन्‌? 

जाति के राजा का द्योतक है; किन्तु यह कदाचित्‌ ही आवश्यक है । 

११ ३०. २।तु० ato वेवर: इन्डिशे | हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ५८, ५९; 
स्ट्रडियन १, १९३, २०९; २, ३०८; | सा० ऋ० ६२, नोट २। 


2, केशिन्‌ सात्य-कामि ( सत्यकामः का वंशज) का एक गुरु और 
केशिन्‌ दाभ्यं के समकालीन के रूप में तैत्तिरीय (२.६, २, ३) और 
मैत्रायणी ( १.६, ५ ) संहिताओं में उल्लेख है । 


केसर-प्रावन्धा-अथवंबेद? में वर्णित वेतह॒व्यों के अपराधों की तालिका 
में केसरप्राबन्धा-जो सम्भवतः एक 'वेणीयुक्त केशोंबाली” स्री थी--की 


अन्तिम बकरी को पका देना ( चरमाजाम्‌ ) भी एक अपराध बताया यद्या. - 


है । ल॒डविगः, जिनका Reza’ ने भी अनुसरण किया है, इस स्थल को 
परिमाजित ( चरम-जाम्‌ ) करते हुए प्रतीत होते हैं जिससे इसका अर्थ एक 
गाय 'केसरप्राबन्धा? की * अन्तिम उत्पन्न बलिया! हो जाता है। किन्तु यह 
व्याख्या इस नाम के अधिक अनुकूल नहीं हे । 


१ उ 
क ५, १८, ११। 2 ऋग्वेद का अनुवाद २, ४४७ | 
ब्ल्मफील्ड : अथववेद के सूक्त ४३२, | ४ अथर्ववेद का अनुवाद २५२ | 
४३२३ | 


2. 


केकेय `a हे 
I ( केकयों का राजा ), ्श्चपति? की एक उपाधि है । 
१ जत = 
शतपथ ब्रह्मण १०. ६, १, २; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, ४ | 


A, a t m 
Mr में यह एक सपं, सम्भवतः आधुनिक ‘ata’ का 
नाम है। 


प्र थर्ववे j 
५, १३, ५ । go alo अधवेवेद २४३ | 


~ केरातिका--'किरात जाति की एक कन्या? का अथववेद (१०.४, १४ ) 
में औषधिक उपयोग के लिये जड़े ( मूल ) खोदते. हुये उल्लेख है । 


कर ARRI ERY का वंशज--पऐतरेय ब्राहमण (८. २८ ) में सुत्वन्‌ू का 
पतक नाम है। 
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केवत | ( २०६ ) : ` [कोल 


— 7 > oS मद 


केवत देखिये केवत | a ea 


शिनी--केशिन्यः प्रजा? ( केशिन्‌ की सन्तान या जाति के ळोगों y 
का शतपथ MAN? क एक अस्पष्ट स्थैल पर उल्लेख है जो या तो इस aa? 
क समय में वतमान थे अथवा तव तक BE हो चुके थे । ९ 

सायण ऐसा ही मानते हैं । ० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियनः 
र a वेवर : इन्डिरे स्टूडियनः 
३. Jo ato एग्लिज्ञ : Fo Fo ई० ४४, १३४ 


कशोर्य--(“केशोरि' का वंशज ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌" के प्रथम दो वंशों 
( गुरुओ की तालिका ) में यह काप्य का पेतृक नाम हे । 


£) = 
२. ५, २२; ४. ५, २८ ( माध्यन्दिन = २. ६, ३; ४. ६, ३ काण्व ) । 


?. कोक-_ऋग्वेद' और अथर्ववेद में आनेवाला यह शब्द 'कोयल' का 
द्योतक प्रतीत होता है । तीनों स्थर्लों पर जहाँ यह मिळता है, सायण इसकी 
चक्रवाक के रूप में ब्याख्या करते हैं । अथर्ववेद” में जहाँ यह आया है, रथ? 
इसे एक विनाशकारी परोपजीवी पशु मानते हैं । do की० अन्यवाप। 


१ ७. १०४, २२ ( 'कोकत्यातुः कोयळ के | के सुक्त ४५४; Pest: अथर्ववेद का 

रूप में एक प्रेत? ) । | अनुवाद २६२; गेल्डनर : ऋग्वेद 
२ ५. २३, ४; ८.६, २। रलॉसर ४९; ह्सिमर : आरिटन्डिशेः 
3 सेन्ट पौटसंबरग कोश, Fo स्था०, ६ । लेवेन ९२। 


Go की० ब्लूमफील्ड : अथववेद : 


२. कोक का शतपथ ब्राह्मण ( १ ३.५, ३, १७ ) में पञ्चाल राजाः 
सात्रासाह के एक पुत्र के रूप में उल्लेख है। 

कोकिल--कोयळ का द्योतक यह शब्द, जो महाकाब्यों और बाद में बहुधा 
आता है, काठक अनुक्रमणी! में एक राजपुत्र का नाम होने के कारण वेदिक 
काळ में इसके ( कोयळ के ) अस्तित्व का केवल अनुमान मान्न ही किया जा 


सकता है। . A 
१ वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन ३, ४६० | 


कोणेय, कौरोय- देखिये रजन | 


कोल--बदरीक फल कुवल ( Zizyphus jujuba ) का दूसरा रूफ oo 


है जिसका छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७,३, १ ) में उल्लेख हे 
१४ Fo 3o ° 


a~ 
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कोश] - ( २१० )  [ कोसल 


9, AIRA में यह ‘aed? का नाम है जिसका रस्सी की 
सहायता द्वारा ea ( अवत ) से जल खींचने के लिये उपयोग होता था । 
deat में यह कलर” से भिन्न, सोम रखने के एक पात्र का चोतक है । 


3 2. १३०, २; ३. ३२, १५; ४. १७, ६ । | ३०, इत्यादि । 
Jo की० Ram: आल्टिन्डिशे Go की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौ- 
लेबेन १५६ । लोजी, १. १८३ और वाद । 
२ ऋग्वेद ९. ७५, ३; अथर्ववेद १८. ४, 


२. कोश--यह रथ? के शरीर भाग का द्योतक है। अनुमानतः यह 
चुरियों से an रहता था; किन्तु सम्भवतः यह बहुत सुरक्षित नहीं होता 
था, क्योंकि “पूषन्‌? के रथ के सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि उसका कोश 
(गिर न पड़े\। कोश को वाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सियो का सम्भवतः 
“अक्षा-नः”* शब्द द्वारा संकेत ऐ। उपलक्षणात्मक दृष्टि से यह शब्द समस्त 


~ ~ 
रथ का भी द्योतक हे” । वन्धुर, रथ, भी देखिये । E 
9 ९. 
_ ऋग्वेद १. ८७, २; १०.८५, ७, इत्यादि। | १. AWA अन्तगंत देखिये । 
: ऋग्वेद ६. ५४, ३। o  ऋर्वेद ८. २०, ८; २२, ९। 
“गावः? ऋग्वेद ८. ४८, ५। To alo REAT : To Yo २४६ | 


२. कोश-घुरुषमेध' के एक ख्रीलिङ्ग बलिप्राणी की उपाधि कोश-कारी 


सें इस शब्द ( कोश ) का ठीक-टीक आशय अनिश्चित है। यह 'मियान? का 
द्योतक हो सकता है । 


9 ; S 
वाजसनेयि संहिता ३०. १४) तैत्तिरोय ब्राह्मण ३. ४, १०, १ । 


| कोष--एक पुरोहित-परिवार के रूप में कोष-गण शतपथ ब्राह्मण में 
| हैं, जहाँ इनमें से एक, JATA, के नाम का भी उल्लेख है ।* 
| १०. ५, ५,८। | ` १०. ५, ५, 21 


i कोसल--एक जाति के लोगों का नाम है जो प्राचीनतम वेदिक साहित्य 
नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण" में वर्णित आर्य सभ्यता के प्रसार की कथा 
में विदेध माथव की सन्तान के रूप में geramd? की अपेक्षा 'कोसल- 
fee’, ब्राह्मणवाद के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत बाद में आते हैं । इसी स्थल 


3 + 
१. ४, १, १ और वाद । 


ES 
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nS a जमल नेहाल 


पर 'कोसल' और “विदेह”, इन दोनों जातियों की सीमा सदानीर दी गई है। . 


ence, 


® 
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कोकूस्त | ( २११) 
! अन्यत्र इस बात का वर्णन है कि 'कौसल्य? अथवा Gas’ के राजा, पर 
| आट्णार हैरण्यनाभ ने महान अश्वमेध यज्ञ किया था । शङ्कायन श्रौतसूत्र? के 
| एक स्थल के agan इन लोगों an काशि और विदेह लोगों के साथ भी 
i सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है । aay” इस बात का उल्लेख करते हैं कि विदेह के 
होतृ-पुरोहित आश्वलायन” को, जो बहुत सम्भव है अश्वल का वंशज रहा हो, 
wa उपनिषद्‌) में एक कोसल कहा गया है । बाद्‌ में किया गया, उत्तर और 
दक्षिण e का विभेदीकरण, वैदिक और बौद्ध दोनों ही साहित्यो* में 
अज्ञात है | 


[ कोण्डिनी 


= छ 


कोसल गंगा के उत्तर-पूर्व में लगभग उसी स्थान पर स्थित था जहाँ 
आधुनिक ‘aaa’ का क्षेत्र है। 


२ t 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, ४। | PR | 
ge ato एक राजपुत्र हिरण्य- | * औल्डेनुबर्ग : बुद्ध ३९३, नोट । 


नाभ?, प्रश्न उपनिषद्‌ ३. २ में, और 


` शाङ्कायन श्रोत सूत्र १६. ९, १३ में 


एक 'कोसल्य” के रूप में, जब कि वही 
११, में GU को एक बैदेह बताया 
गया है। 


go को० फॉन श्रोडर : इन्डियन्स 
लिट्रैँचर उन्ट कल्चर १६७; एग्लिज्न : 
से० Jo Fo १२, xlii; वेबर : इन्डिः 
यन लिटरेचर ३९, १३२ और बाद; 
मैकडौनेल : dead लिटरेचर २१३- 


ee ne 
: i १६. २९, 4 | २१५; रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया 
इन्डिशे स्टूडियन १, १८२, ४४१ । २५। 


HRT का शतपथ ब्राह्मण? में यज्ञ करने वाले पुरोहितों को 'दच्चिणा' 
देने वाले के रूप में उल्लेख है। काण्व, शाखा में इस नाम का पाठ 
| कोक्थस्त' है । 


TY, न) 90 ए8॥ * gemo वेवर: इण्डियन लिट- 
* एग्लिज्ञ : से०बु०ई० २६, ४२६ नोट १। रेचर १३४ । ; 
कौणेय--देखिये रजन । 4 - 
कोण्ठ-रव्य का एक गुरु के रूप में ऐतरेय” और शाङ्कायनर आरण्यको में 
उल्लेख है । 
छू छह. ° Go की० कीथ : Vata आरण्यक 


२ 
७. १४; ८.२ | २४५९ | 


कोण्डिनी--देखिये पाराशरीकौण्डिनीपुत्र । 


७ 
~ 
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Afsa] | ( २१२ ) [ कौम्भ्य 


| | C कोण्डिन्य का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम दो seit ( गुरुओं की 
| | - तालिकाओं ) में शाण्डिल्य के शिष्य के रूप में उल्लेख ši | 
|| विद्भीकोण्डिन्य और नीचे का नाम भी देखिये । 


= वदिन का | 
3 २,५, २०; ४. ५, २६ ( माध्यंदिन = २. ६, १; ४. ६, १ काण्व ) | 
| 


| कौण्डिन्यायन का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के माध्यन्दिन शाखा के प्रथम | 

१३ बंश ( गुरुओं की तालिका ) में 'कौण्डिन्य' और “आझिवेश्य' के शिष्य | 

| के रूप में उल्लेख है । दूसरे वंश? में दो कौण्डिन्यों के शिष्य, ‘diary’ के 
शिष्य, कौण्डिन्य” के शिष्य, 'कौण्डिन्य' के शिष्य, और 'कोण्डिन्य' तथा e 
'अञ्निवेश्य’ के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख है। इन दोनों में से कोई भी 


वंश विशेष महत्व नहीं रखता3 | | 
9 


२. ५, २०। 3 एरिलङ्ग : से० go ई० १२, xxxiv i 
i ४. ५, २६ | | 

कौतरत--यह शब्द, जो एक बार द्वन्द्व में आता है, Hawa: पञ्चवि - 
ब्राह्मण" में वर्णित सप-यज्ञ के दो अध्वयुं पुरोहितों : अरिमेजय और जनमेजय 
का पतृक नाम है। , 
2 २५, १५, २। 

Go की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५ । 

कोत्स, (‘Sav के वंशज ) का शतपथ बाहाण? में माहित्थि के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । निरुक्त में भी एक RP पर वेदों के महत्त्व को अस्वीकार | 
करने का आक्षेप, तथा कुत्सों) के विरुद्ध आक्रमक भावना की एक dia 
सांस्कारिक परम्परा है । 


3 
४ ०. ६, ५, ९; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १०. २०, १२; हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
२१ ae ४ ( केवल काण्व शाखा में ) । माइथौलोजी ३, २८५ | go की० 


वेवर : इण्डियः रेच 

. ` उदाहरण के PA आपस्तम्ब श्रौत सूत्र hE ae 

- कौत्सी १ 

s a NEN ( कृत्स के किसी स्त्री वंशज के पुत्र ) का बृहदारण्यक उप- 
es हु बि शाखा ( ६, ४,३१) के अन्तिम da ( गुरुओं की ` 

का ) में बौधीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है i ; 
कौपयेय--यह उचेश्रवस्‌ का पैतृक नाम दै । 

Cena का वंशज ) बभ्रु का पैतृक नाम है । 


न 


ES 
॥ n 


2 e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कौरम | ( २१३ ) - [ कोलाल 


कौरम--देखिये कौरव । 4 
` Cees = bi 
HIRT ऋग्वेद में प्रत्यक्षतः पाकस्थासन्‌ का पेतरक नास है। हाँपकिन्सर 
का विचार है कि इससे “कौरायण' की तात्पर्य है । 
9 


<. ३, २१ । Go ato निरुक्त ५. २५। | २ ज० अ० ओ० सो० १७, ९०, नोट २। 


कौरव--यह fad? के मूलपाठों और शाङ्कायन श्रौतसूत्र: की कुछ 
पाण्डुलिपियों में अथववेद? के 'कौरम' का पाठ है जो कि एक दानस्तुति में 
रुशामों सें से एक उदार दानी है । 
3 


१ जने ने 
५. ८, १ (ARAR : डी० ऋ० ¦; ` २०. १२७, १ I 
१५५ ) । Go की० ब्ळ्मफील्ड : अथर्ववेद के 
२१२. १४, १। सूक्त ६८९। > 


कोरव्य, (कुरुओं से सम्बद्ध), कुरु TS इस व्यक्ति का, राजा परिन्तित" 
के शासन के अन्तर्गत, अपनी पत्नी के साथ समृद्ध जीवन व्यतीत करते हुए 
ada है । शतपथ ब्राह्मण? में भी एक “कौरव्य” राजा, बल्हिक प्रातिपीय का 
उल्लेख है, और वाद के आख्यान में AENT और देवापि को भी ‘ate’? 


कहा गया है। 
१ 


१०. १२७, ८; खिल, ५. १०, २; | एक मन्त्र। 
झाङ्कायन श्रौतसूत्र १२. १७, २। 5 १२. ९, ३, ३ । 
go की० वैतान सूत्र २४. ९ में | ° निरुक्त २. १०। 


कौरव्यायणी-पुत्र ( कुरु के एक खी_ वंशज का ga) का बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ५. १, १ ) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

कौरु-पञ्चाल (कुरु-पञ्जालों से सम्बन्धित), शतपथ ब्राह्मण (११. ४, १,२). 
में आरुणि का एक विशेषण है। इस जाति के एक प्रचलन का इसी द्वाब्द 
द्वारा इसी ग्रन्थ ( १. ७, २, ८ ) में उल्लेख है । 

कोलकावती दो व्यक्ति हैं, जिनका मैत्रायणी संहिता (२. ३, ३ ) में 
घुरोहितों के रूप में रथग्रोत दार्म्य को परामश देने का उल्लेख .है। 

कौलाल-यह एक शब्द है, जो वाजसनेयि संहिता? के भाष्यकार. 
महीधर के अनुसार एक वंशानुगत कुम्हार ( कुछाल? जथवा 'ङुम्हार' का पुन्न ) 
का द्योतक है । अन्य संहिताओं? में कुलाल है। 


१ ३०. ७। संहिता १७. १३, और Go ato वाज- 
> मैत्रायणी संहिता २. ९, ५; काठक सनेयि संहिता १६. २७। 


73 


c 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (स) [करयति ( २१४ ) [ कोशिकायनि 


कोलितर का क्रग्वेद” में एक दास के रूप में उल्लेख है । प्रत्यक्षतः यह 
नाम शम्बर की एक उपाधि है, जिसका अर्थ “कुलितर' का पुत्र! है : यह इस 
बात का संकेत करता है कि शम्बर एक पार्थिव शत्रु था, न कि केवल एक राक्षस" | 


१ र | xX > डौने as 
5 ४. ३०, १४ | | ३, २७३; मंकडीनेल : वेदिक माइ- 
Go की हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी | AE, go ६४, १६१ | 


. कौलीक भी, कुलीका की ही भाँति, यजुवैद१ में अश्वमेध के वलिप्राणियाँ 
की तालिका में एक प्रकार के पक्षी का नाम है। 


9 ७ < 
वाजसनेयि संहिता २४. २४; मैत्रायणी संहिता ३. १४, ५ । 


कोशाम्बेय (Sana का वंशज ), शतपथ बराह्मण? में सेन्टपीटस ad 
कोश के अनुसार यह मोति के एक गुरु का नाम है : इस दृष्टिकोण की पुष्टि 
इस तथ्य द्वारा की गई है कि-वास्तव में कूशाम्ब एक व्यक्ति के नाम के रूप 
में पञ्चविंश बाह्याण में आता है । फिर भी, यह सम्भव है कि इस शब्द का 
अर्थ 'कौशाम्बी नगर का रहने वाला? हो, far कि शतपथ ब्राह्मण? पर 
अपने भाष्य में हरिस्वामिन्‌ ने माना है । 


१ 
१२. २, २, १३; गोपथ ब्राह्मण, १. नोट ५ । 
२. २४ g वे न्डिङे 
a २४। ० का. वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
९. ६, ८ । यह नाम वाद ( महाकाव्य ) १. १९३; Ret डेविड्स : बुद्धिस्ट 


में भी & कुशाम्ब? में है रि 
भी कुशाम्व” के रूप में मिलता है । इन्डिया, ३, ३६; 


5 j alsan : बुद्ध 
एग्लिङ्ग : Fo go $o ४४, १५३, ३९७। 


क कोशिक--यह 'कुशिकों से सि होने के रूप में इन्द्र का, और 
imga” होने के रूप में विश्वामित्र की भी उपाधि Ul ARE 
उपनिषद्‌" के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में कौण्डिन्य के शिष्य 
के रूप में 'कुशिक' नामक एक गुरु का उल्लेख है । 
वाद के एक खिल में, शेफ्टेलोविट्ज, 

डा० ऋ० १०४ | 

कोशिकायनि ( 'कौशिक! 
प्रथम दो वंशों ( geet की ता 
शिष्य के रूप में उल्लेख दै । 


२. ५, 


२ 
२. ६, १; ४. ६, १ ( काण्व शाखा ) |. 


का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के 


८५22, 0. २ माध्यंदिन 
४.५, २७ ( =R. ६, २; ४. ६, ३ काण्व ) । 


r 
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An ८ 
_कोरिकीयुत्र ] (२१५) | कौसल्य 
कौ ।शिकी- पुत्र en १ 2 f 
iw TT पुत्र ( कुशिक के एक डा वंशज का पुत्र ) का बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (६. 2 १ D क काण्व शाखा के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) 
में आलम्बीपुत्र ओर वयाम्रपदीपुत्र'के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
WAT Cela का वंशज) काठक संहिता (२०.८; में सो 
का पेतृक नाम है । ea oE 
A 
कांपारव (‘Ene का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ में मेत्रे 
regal | (<. २८ ) में सेत्रेय का 
A ७ 
_काँषीतकि (कुषीतक का वंशज) एक गुरु अथवा गुरुओं की एक परम्परा 
का पंतृक नाम है, जिनको कौषीतकि ब्राह्मण? और शाङ्कायन आरण्यकः, तथा 
श्रौत और gagal? द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्त आरोपित क्रिये गये हैं। अन्यत्र 
इसका बहुत कम उल्लेख है”। कौषीतकि के सिद्धान्तों को कौषीतक” कहा गया 
है । कौषीतकि के शिष्य निदानसूत्र' में कौषीतकिगण के रूप सें व्यक्त हैं, और 
पञ्चविंश ब्राह्मण में कुषीतक के साथ यह लोग लुशाकपि द्वारा ज्ञापित कहे 
“गये हैं । अन्यन्न” इन्हें कौपीतकिन्‌ कहा गया है,। यदि शाङ्कायन आरण्यक पर 
विश्वास किया जा सकता है, तो इनमें दो प्रमुख गुरु, कहोड और सर्वजित्‌ थे, 
जिनमें से प्रथम का अन्यन्न” उल्लेख है । 
१ 


SO 


AAA 


AAA 


२. ९; ७. ४. १०; ८. ८; ११. ५.७; | Gis ५, इत्यादि | 


१४. ३. ४; १५. २; १६. ९; १८. ५; | ३. १२। 

२२. १. २; २३. १. ४; २४. ८. ९; | ` १७. ४, ३। 

२५. ८. १०.१४. १५, इत्यादि | | ° आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १०. १, १०। 
5 २. १७; १५. १; कौषीतकि उपनिषद्‌ आश्वलायन गुह्य सूत्र १. २३। 

२. १. ७। 2 go की० कीथ: शाङ्कायन आरण्यक १४; 
3 शाङ्कायन श्रौत्रसूत्र ४. १५, ११; ७. २१, २४, ७१.। - 

Ga RR ६ QQ. 28, 8०8, | 72 शतपथ ब्राह्मण २.४,३, १; बृहदारण्यक 

इत्यादि । | उपनिषद्‌ ३. ४, १; आश्वलायछ, गृह्य- 
४ JATI ब्राह्मण २. ४, ३, १; छान्दोग्य सूत्र ३. ४। 

उपनिषद्‌ १. ५, २ । go की० वेबर : इन्डिशे Raa 


> कोषीतकि ब्राह्मण ३. १; १९. ३; UST १. २५९; २, २८९ और बाद; इन्डि- 
यन श्रौत सुत्र ४. २, १३; ११. १४, यन लिटरेचर ४४ और बाद; लिन्ड- 
२६; अनुपद FA! २. ७; ७. ११; नर : कोषीतकि ब्राह्मण ९। 
कौष्य--( ‘ate का वंशज ) सुश्रवस्‌ का पेतृक नाम है । 
कौसल्य, (कोसल का राजा) शतपथ ब्राह्मण” में पर आट्णार की, और 
शाङ्कायन श्रौत सूत्र? में हिरण्यनाभ की उपाधि है । “कोसळ देश के रहने- 
3 १३.५, ४, ४ | | २ १६. ९, १३ । तु० Aro १६. २९, ५। 
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कौसित ] (२१६) [ क्रय 


चारे के रूप में? 'आश्वकायन? को प्रश्न उपनिषद्‌? में 'कौसल्य' कहा गया है, 
और 'काशि-कौसल्या अथवा 'काशियों और कोसळ के लोगों? का गोपथ 
ब्राह्मण में उल्लेख है । £ 

FRAN | * १. २,९ (अक्षर-विन्यास कौशल्याः' È) 


कौपित--यह 'ङुसितायिन्‌? देत्य के सन्दर्भ में, एक झील के नाम के 
लिये मै्रायणी संहिता ( २.१, ११ ) में आता है ।. काठक संहिता ( १०.५ ) 
में इसके स्थान पर 'कौसिद” है । 

कोसुरुबिन्दि, कुसुरुबिन्द का वंशज?--शतपथ व्राह्मण (१२.२, २, १३) 
सें ग्रोति कोशाम्बेय का Gas नाम है । गोपथ ब्राह्मण ( १.४, २४ ) में इसका 
रूप 'कोसुरविन्दु? है। 

ARTE, “कोहड का वंशज'--यह एक गुरु मित्रविन्द्‌ का, जिसका वंश 
man में उल्लेख है, और साथ ही VIEW का भी, पैतृक नाम है । 


gs ~ ~ गोभिल 
वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन ४,३७२, ३८२, से ग गृह्यसूत्र ३. ४, ३४ भी 
और वाद | 'कौहुडीयों? की एक परम्परा परिचित है । 


कतु-जित्‌ जानकि ( जनक का वंशज ) agie? में रजन BUA के 
पुरोहित के रूप में उल्लेख है । क्रतुविद्‌ भी देखिये | 
“ तैत्तिरीय संहिता २. ३, ८, १; काठक संहिता ११. १। Go ato वेवर : इन्डिशे 
स्ट्रडियन ३. ४७४। 2 
कतुःविद्‌ जानकि ( जनकं का वंशज ) का ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४ ) 
में अभि से ‘aia’ सम्बन्धी एक सिद्धान्त सीखे होने के रूप में उल्लेख है । 
क्रय, एक ऐसा शब्द है जो वस्तुतः ऋग्वेद में नहीं आता, यद्यपि क्री? 
क्रिया, जिससे यह संज्ञा शब्द व्युत्पन्न हुआ है, ऋग्वेद? में मिळती है । बाद 
ae ï m संज्ञा और क्रिया दोनों ही रूप सामान्य रूप से 
। ऋग्वेद में नियमित रूप से क्रय, विनिमय के रूप में किया 


जाता था : उपासना ये इन्द्र 
४ . उपासना के लिये इन्द्र की ( प्रतिमा ) का सम्भव मूल्य दस 
४. २४, Ro | | 
a ay? A तैत्तिरीय संहित | 
।य” : तृत्तिरीय 1३.१, २, १; | 


३. १, ३, ३; वाजसनेयि संहिता 


६. १, १०, ३; ७. १, ६,२, इत्यादि; 
“अपः cS थर्ववेद 

“करो? : अथववेद ८. ७, ११; 
'परि-क्री?: अथर्ववेद ४. ७६, इत्यादि; 


८. ५५; १९, १२३; शतपथ ब्राह्मण वाजसनेयि ४ 
१ @ 'विःक्री? : i 
: क्री”: वाजसनेयि संहित 
३.२, २, १० इत्यादि; ङ्गी’ : अथवे- इत्यादि । TAR 
R 


बेद ३. $ तैत्तिरीय संहिता 
द २. १५, २; तैत्तिरीय संहिता । 3 ४, २४, १०। 
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HA ] ( २१७ ) va : | 
IIR O 


गायें माना जाता था, जव कि अन्यत्र यह भी कहा गया है कि ( स्वयं ) 
इन्द्र को क्रय करने के लिये एक सौ, एक सहस्र, अथवा असंख्य गायें भी 
पर्याप्त मूल्य ( शुल्क ) नहीं हैं। 'अथर्ववेद*, परिधान ( दृश), IR 
€ पवस्त ), बकरे के चमं ( अजिन ) आदि का वाणिज्य की सम्भाव्य वस्तुओं 
के रूप में उल्लेख करता है। बाज्ञारों में मोळ-भाव होने की वात ऋग्वेदः 
के समय में भी परिचित थी, और अथर्ववेद के एक विशेष सूक्त का उद्देश्य 
ही व्यवसाय में सफलता प्रदान करना है। 'मूल्य” को वल्ल कहा जाता था, 
तथा ब्यवसायी को UT, और इनके छोभी होने की बात भी सुपरि- 
चित थी“ । 
सरुद्रा के मूल्य के सम्वन्ध में किसी प्रामाणिक प्रतिमान के प्रचलन का 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जहाँ किसी प्रामाणिक प्रतिमान का निश्चित 
उल्लेख नहीं है वहाँ इसकी इकाई सम्भवतः एक गाय" है। फिर भी शतपथ . 
ब्राह्मण,” के अनेक wet पर, तथा अन्यत्र", "हिरण्यं शत-मानस्‌? व्याहृति 
द्वारा यह व्यक्त होता है क्रि गायों के अतिरिक्त xt कोई प्रतिमान रहा होगा; 
यद्यपि इन सभी wat पर इसका अर्थ “सौ गायों के मूल्य के बराबर स्वर्ण? 
भी किया जा सकता हे । किन्तु तौल के एक बटखरे'२ के रूप में कृष्णल 


v > y + नी 
; ऋग्वेद ८. १, ५। ge Alo ५.५, ५, १६; १३. ४, १,६। 
१ 39 ~ ७ 
eae TAAT ब्राह्मण १८. ३, २, जहाँ 
s 
४. २४, ९ । देखिये ओल्डेनवर्ग : ऋग्वेद “मानः के साथ संख्यात्मक यौगिक 
नोटेन १. ४१९, ४२०, Mo ऋ० शब्दों की एक लम्बी तालिका आती 


९१ को शुद्ध करते हुए, और ४. २४ है; संहिता 7 तक 
पर गेल्डनर का कम्मेन्टर | clan T ८. 4, ९१४. ८; 


४ ३. १५ । देखिये ब्छूमफीब्ड : अथर्ववेद 
के सूक्त ३५२; हिंट्ने : अथववेद का 
अनुवोद १११, ११२। 

° ऋग्वेद १, २३, ३ और देखिये पणि । 

“ Jo की० शतपथ ब्राह्मण १३.४, २, १ पर 

हरिस्वामिन्‌ जहाँ यह 'साहखाह का 

अनुवाद “एक सहस्र गायों के मूल्य के 

RAV कहते हैं और जिनका एरिलङ्ग 

ने भी अनुगमन किया हे; कात्यायन 

श्ौत्रसूत्र २२. १०,३३ पर GRAAL 


४ «९२. ८। 

१२ तु० की० काठक संहिता ११. ४; 
TART ब्राह्मण १. ३, ६, ७; अनुपर्द 
सूत्र ९. ६; वेवर : इन्डिशे स्ट्रौफैन 
१, ९९-१०३ । 
Bo aro त्सिमर : आरिटन्डिशे लेबेन 
२५५-२६०। अधिक अंशों में “विनिमय? 
पद्धति जातकों के समय तक समाप्त 
हो गई थी जो (जातक) आधुः 
निक समाज के स्वरूप का उदाहरण 


२०६२, ७, २, १३; ९, १, ४; १३. १, प्रस्तुत करते हैं । देखिये श्रीमती रिज 
१, ४; २, २, २; ४, १, १३; १४. २, डेविड्स LT सो० १९०१, 
१, ३२। ८७४ ओर बाद | 


७ 
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क्रषण | १ ( २१८ ) | क्रिवि 


का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि उक्त व्याहति का अर्थ 'एक सौ 

` c a 
ael की तौल के बराबर स्वण है, और यही अधिक सम्भव व्याख्या भी है । 
ऋग्वेद में यह इकाई परिचित प्रतीर्त नहीं होती, जहाँ केवळ एक बार 
आनेवाले शब्द मना का अर्थ gala है, तथा जहाँ आधुनिक भारत में 
आभूषणों की भाँति कण्ठहार ( निष्क ) सम्पत्ति का एक अधिक सुवहनीय 
रूप रहा प्रतीत होता है जो सम्भव है विनिमय का माध्यम भी रहा हो । 


x 


क्रषण--क्रग्वेद में केवळ एक बार आनेवाले इस शब्द को लुडविग 
यज्ञ करनेवाले AP पुरोहित का नाम मानते हैं। पहले? तो रौथ इसे 
कोई आशय प्रदान किये बिना ही एक विशेषण मानते थे, किन्तु बाद में 
इसका अर्थ "भीर्‌? माना । सायण इसकी व्याख्या उपासना करना” करते 
हैं। ओहडेनबरा” इसका अर्थ अनिश्चित मानते हुये 'बलिप्राणी को_मारनेवाला? 


एक सम्भव अर्थ बताते हैं ।. 


` ५. ४४, ९। ’ * alefeg का कोश व० स्था० | 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ । * ऋग्वेद-नोटेन १, ३४२ । 


3 सेन 
ग्ट fA कोश, To ATO | 


कव्य (कच्चा मांस), मनुष्यों द्वारा खाये जाने का वेदिक साहित्य में कभी 


भी उल्लेख नहीं है। केवर रात्तसों को ही इसे खानेवाला कहा गया है ।? ' 


इनके अतिरिक्त gas शवों को आत्मसात कर लेनेवाले के रूप में अग्नि को 
‘weg’ ( कच्चा मांस खानेवाला ) कहा गया है*। ऋग्वेद में जो एक व्यक्ति 
भूख के कारण कुत्ते का मांस खाने के लिये विवश होता है वह भी उसे पका 
लेता है? । 


१ 

१2४१ २९९ ८७,२ १९; १० ९७, १६ । 
१६२, २; अथवेवेद्‌ ३. २८, २; ४, | 3 ४. १८. १३। 

३६, ३; ५. २९, १० इत्यादि | go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे- लेवेन 
ऋग्वेद १०. १६, ९. १०। देखिये २७०, २७१ । 

A 3 R १ s 

मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी 


काठु-जातेय 3 जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३. ४०, २; ४. १ ९, १ ) में 
राम क्राठुजातेय वयाप्रप्द्य का पैतृक नाम है । 
किमि- देखिये कमि | ः ५ 


9 लो 
k किवि को झतपथ बाह्याण' में पञ्चाला का एक पुराना नाम बताया गया 
२२. ५, ४, ७। 
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कीत वैत-होत्र ] ( २१६ ) [ क्रीत वेत-हो 


OO nnn. 


a v 

डे | gg वहाँ उल्लिखित राजा के नाम क्रव्य पाञ्चाल द्वारा पुष्ट होता 
ह। ऋग्वेद' में क्रिविगण सिन्धु और अतिकी के किनारे बसे हुये लोगों के 
रूप में आते हैं। स्सिमर? का यह एक उपय॒क्त अ नुमान है कि कुरुं के 
साथ मिलकर यही लोग वैका बन गये” । = का मी और दिया 
की नगण्यता की आंशिक व्याख्या इस तथ्य द्वारा होती है कि बाद के कुरु- 
पञ्चाल सम्मिलन के अन्तर्गत भरत लोग भी सम्मिलित थे। जैसा कि 
औल्डेनबगे” का विचार है, शतपथ mam’ द्वारा यह भी सम्भव है कि 
ठुवंश लोग तो पञ्चालों के अन्तर्गत थे, साथ ही इसके नाम से यह भी 
व्यक्त होता है कि सम्भवतः इसके अन्तर्गत अन्य जातियाँ भी थीं। अथवा, 

यदि हाँपकिन्स का यह दृष्टिकोण” स्वीकार कर लिया जाय कि तुर्वश agai? 

का राजा था तो यह सम्भव है कि यढु लोग क्रिवियों के साथ अंशतः सम्बद्ध 

होकर पञ्चाल बन गये । : 


a 


zr 


R? 5 
८. २०, २४; २२, १२ । अन्यत्र 'क्रिवि! ° ज० अ० ओ० सो० १५, २५८ और ` 


का आशय सन्दिग्ध है । अनेक स्थलों वाद । यह्‌ दृष्टिकोण कदाचित्‌ ही 


(RRO 9 ८०9) HE विश्वसनीय है, जब कि ‘aaa? के 
और कदाचित १. १६६, ६ जहाँ लुप्त हो जाने का, उनका 'क्रिबियों? के 
'क्रिविर्‌-दती? विद्युत ( चपला ) का साथ Tare में विलीन हो जाने के 
एक विशेषण है) पर औल्डेनबर्ग ऋरवेद- द्वारा सरलता से समाधान हो जाता 
नोटेन १, १६६, ३४१ में इस शब्द है। महाकाव्य में क्रिवियों का नाम 
का अर्थ ‘ater समझते हें । अन्यत्र | , भी उसी प्रकार पूर्णतया उप्त हो गया 
(२. १७, ६; २२, २; ८. ५१,८) | है जिस प्रकार giai का ( पाजिटर २ 
यह इसे एक व्यक्तिवाचक नाम मानते Ho Co Blo १९१०, ४८, नोट ४, ५) । 
हैं, जव कि ५. ४४, ४ में इन्हें इसके go alo मेकडौनेल : संस्कृत fee 
अर्थं पर सन्देह है। अन्त में उद्धृत रेचर १५५, १५७; ग्रियसन : ज० 
स्थलों पर यही दृष्टिकोण अत्यन्त ठीक | . ए० सो० १९०८, ६०२-६०७; कौं : 
हो सकता हे । ,वही ८३१ और बाद; छडविग : ऋग्वेद 
3 आरिटिन्डिशे लेबेन १०३ | का अनुवाद ३ १५२, १५३; 
3 go ato कवष | uag: Go qo $o १२, ॐ; 
> बुद्ध, ४०४ | HAT मूलर : से० Jo Fo ३२,४०७ | 
$ १३. ५, ४, १६ | . 


कीत वेत-होत्र ( “वीतददोन्नः का वंशज ) का मैत्रायणी संहिता (४.२)६) 


में कुरुओं के सन्दर्भ में उल्लेख है । 


® 
०७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुश्च ta We | ( २२० ) [ ऋड्य 


: a `. ~ 

PA, क्रुञ्च, काञ्च ,--यह सभी क्रींच पक्षी के नाम के विभिन्न 

~ ७४ 9 ७४. औँ ञ्ञ a a 
रूप है। agag में इस पक्ती को दूध ओर पानी मिला देने पर उसमें से 

~ ॥ a ` A ee 
से दूध मात्र खींच लेने के गुण से युक्त बताया गया है, जिसे ही बाद में हंस 
“का गुण कहा गया है ।* 
qx So tn anan ‘~ 
सैत्रायणी संहिता ३.११,६; काठक संहिता | तैत्तिरीय संहिता ५, ५, १२, १। 
- was ` 
३८. १; वाजसनेयि संहिता १९. ७३ | SAHA: Go अ० ओ० सो० १९, 


और बाद; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, २, १५१-११८; मैकडौनेल : संस्कृत 
१-३। लिटरेचर १५० । 

* वाजसनेयि संहिता २४.२२. ३१(२५. ६ go ate Raat: आल्टिन्डिशे लेवेन 
में आशय अत्यन्त अनिश्चित है); | ९१,९२ । 


Fe 
मेत्रायणी संहिता ३. १४, ३। 


२-कुञ्च्‌ आङ्गिरस, पञ्चविंश ब्राह्मण’ में ala’ नामक एक सामन्‌ 
SAMS नाम है। सामन्‌ के नाम की व्याख्या करने के लिये इसका 
आविष्कार निश्चित रूप से इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर किया गया 
है कि सामनों का नामकरण उनके रचयिताओं के नाम पर किया जाता था, 
यद्यपि इस सिद्धान्त के अनेक अपवाद हैं । 
१३ - ९, ११; ११, २० | alo Rème : वेदिशे माइथौलोजी 

हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ६८। तु० २, १६० | 

कुसु एक नदी का नाम है जिसका ऋग्वेद में दो बार--एक बार पञ्चम 
मण्डल” और एक बार अन्तिम के “नदी-स्तुति”' में, उल्लेख है। इसमें लेश 
मात्र भी सन्देह नहीं कि यह सिन्धु? नदी में पश्चिम से आक्रर मिलने वाळी 


. सहायक नदी, आधुनिक ‘ser के ही समतुल्य हे । 


9 
५,५ “a 
= १० ae i A लेबेन, १४; लुडविग : 
३ aa 9 ऋग्वेद का अनुवाद ३, २००। 
रॉ : निरुक्त ( टिप्पणी ) ४३; त्सिमर : SES LES 
है i a ~ 
RAT लकड़ी? के नाम के रूप में यह FIA का ही एक भिन्न रूप ह ।१ 


4 ~ 2 
तैत्तिरीय संहिता ५. १, ९, ३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ७, ३। 


०७, क्रव्यः 
--करिक्यों? के राजा पाञ्चाल के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण? में यह 
उल्लेख है कि उन्होंने परिवक्रा के निकट अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर भी, 


5 सेन्ट पीर्टसँवरग e 
पीटसंबगे कोश, व० स्था० में: यही नोट; औल्‍्डेलवर्ग : बुद्ध, ४०९, नोट । 
$ वेबर : इन्डियन लिटरेचर १२५, | २ १३. ५, ४, ७। 


s 


= 
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geg ga शब्द को व्यक्ति वाचक नाम ‘hey’ मानते हैं जो एक mae 
राजा था। 
Š ĝo Fo Fo ४४, ३ = sot + गो 
३० ३० ४४, ३९७ (किन्तु Jo ato Go ३९८ का शीषं भाग भी। 


क्रोश--यह दूरी के नाप के रूप में ( शब्दार्थः ज्ञोर से चिज्ञाने की ध्वनि” 
द्वारा मोखिक ध्वनि के सुनाई देने की दूरी को व्यक्त करते हुये ) पञ्चविंश 
ब्राह्मण? में मिळता है । 


१ १६. १३, १२ । go ato वेबर : इन्डिशे रूप में यह शब्द आज भी प्रयुक्त 
स्ट्रडियन ८, ४३२ और वाद । वाद के होता है और भारतवर्षे में दूरी का 
साहित्य में यह लगभग दो मौल के सवे प्रचलित नाप È I 


बरावर है। लोक भाषा में 'कोस? के 

ANZ, ( शब्दार्थः Hawes करनेवाला’ ) tee’, को ऋग्वेद में जङ्गली 
सूअर ( वराह ) की तुलना में कायर प्रकृति का जीव बताया गया है। 
अथववेद में इसे शव WIT करनेवाला कहा गया है यह शब्द वाजसनेयि 
संहिताः में भी आता है जहाँ भाष्यकार इसे गीदड़ के दूसरे नाम “गाल? 
के साथ रखते हें । लोपाश भी देखिये । 


3 १०, २८, १। go की० Ram : आल्टिन्डिशे लेबेन 
Ome Os ट ३ | ey 
3 २४. ३२। 


१ कोञ्-देखिये Fz 

२-कोञ्च--एक प॑त के नाम के रूप में यह केवळ सबसे बाद के 
वैदिक साहित्य? में आता है । 
१ तैत्तिरीय आरण्यक १. ३१, २। देखिये वेबर : इन्डियन लिटरेचर ९३; इन्डिशे 

स्टूडियन १, ७८ | 

क्रौच्चिकी-पुत्र, (CAPA एक खरी वंशज का ga) का वेडभतीपुत्र" 
के शिष्य के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद्‌" फे अन्तिम वंश में उल्लेख है । 
२६, ५,२ (काण्व)! 


a 


१ माध्यंदिन शाखा ६. ४, ३२ में वैदः 


अतीपुत्र है । 
कोष्टाकि, ( “करोष्टक' का. वंशज ) का निरुक्त, बृहद्देवता' और grat? मे 
"ERI १, १०५। 


2 ५। 


२ ४. १३७। go ato इन्डिशे स्ट्ूडियन 


® 
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afer | ( २२२ ) [aa 


S ` S A oS 
एक वयाकरण के रूप में, किन्तु: अथर्थवेद परिशिष्ट में एक ज्योतिषी के रूप 
में उल्लेख है । 


“aac: वलिन कैटलॉग ऑफ संस्कृत | १. २; २. ८, में यह नाम ्रोष्डकरिः 
मेनुस्कृप्ट्स, १, ९४ | देखिये, बाँलिङ्ग के रूप में आता है । 
और फॉन नेगेलेन : परिशिष्ट ऑफ ० की० वेवर : ज्योतिष १२; इन्डि- 
अथर्ववेद २, ४३८ और वाद, जहाँ यन लिटरेचर ६१ । 


परिशिष्ट lxviii ( स्वप्नाध्यायः ) 


कथि--यह ag में एक प्रकार के पक्ती का नाम है जो अश्वमेध के 
बलिप्राणियों की तालिका में आता है। मैत्रायणी संहिता? में इसका रूप 
'कुवय? हे । 


Jani. ७ : 
तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १७, १; वाज- Go को० Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन 
सनेयि संहिता २४. २९ 1 ९९ | 
३. १४, १८ | & 


कल एक पदार्थ, कदांचित्‌* 'बद्रीक' फल कुवल के समतुल्य है, 
जिसका तेत्तिरीय संहितारे के अनुसार दूध को जमाने के छिये प्रयोग किया 
जाता था । i 
° सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० | आल्टिन्डिशै लेवे 
ह 2 टन्डिशे लेवेन २२७ | 
२. ५, २, ५। go ato Raag: | 


: ज्ञत--त्सिमर! इसे अथववेदः में एक विशेष प्रकार की व्याधि ( एक 
मकार का फुफ्फुसीय ae, Phthisis pulmonalis ) का द्योतक मानते 


हं, किन्तु यह शब्द सम्भवतः एक चिशेषणञ्मात्र है। 


१ 
आल्टिन्डिशे लेवे 3 
के A Eo PRA | ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५०९; 
BY थ हे, हिरने : अथर्ववेद का अ 
Tee रने : अथववेद का अनुवाद ४४२ 
और मूल “अक्षित? है । देखिये AIT | | SNe 


१ VT बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में बहुधा आनेवाला एक शब्द है 
जो राजकीय परिचारकवर्ग के एक सदस्य का. द्योतक है; किन्तु इसका आशय ; 
ty सा है। ऋग्वेद? में अपने उपासकों को अच्छे पदार्थों के 'वितरक' 

४ रथों, 
ee Sy एक देवता के लिये प्रयोग हुआ हैँ। sdl? तथा अन्यन्न 3 


3. शतपथ 
३. २४, ७; ५. १७, ४ | रातपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, ६; शाङ्कावन 


ओत सूत्र १६. ९, १६ | 


A 


A 
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क्षत्र ] ( २२३ ) 


NRE rn Na 


भी यही आशय निहित प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिता! के एक we 
पर स्यार महीधर ने 'द्वारपाळ? के रूप में इसकी व्याख्या की है और अन्य 
स्थलों? पर भी यही आशय सम्भव प्रैतीत होता है; जब कि सायण शतपथ 
gi के एक स्थळ पर इसको अधिक प्रतिष्टित अर्थ 'अन्तःपुराध्यक्ष” प्रदान 
करते हैं । एक अन्य स्थळ पर सारथि’ का आशय भी असम्भव नहीं हे । 
बाद सं aw एक सिश्रित जाति का व्यक्ति साना जाने लगा 1° 


v ` 
3 9 की ~ रीय ब्राह्म ; 
SASN र SUO UST EA इत्यादि, में इसका अन्तःपुराध्यक्ष' 
०७ ५ a ĵ ~ aS 
५, = ses a __ |, कै अर्थ में अनुवाद करते हैं । 
तशय संहिता ४. ५, ४, २; मैत्रायणी | ` वाजसनेयि संहिता १६. २६; तैत्तिरीय 
TRTI २. ९, ४; काठक संहिता ब्राह्मण ३. ४, ७, १ ( टीकाकार at 
१ ७. २३; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४, १, ५; टिप्पणी सहित ) और वहीं, अनुक्षत्त' 
पञ्चविंश ब्राह्मण १९. १, ४। at 'सारथेर अनुचर के छ मे 
७३ की S 9 
१. २, १, ७। go की० १३. ४, २, ५, व्याख्या; शाङ्घायन Aqa १६. १, 


(आयव्ययाध्यक्ष ) पर और १३. ५, २० ( सैकाकार की टिप्पणी सहित ) 
४, ६ ( कोशाध्यक्ष ) पर हरिस्वामिन्‌। | न मूईर : संस्कृत टेक्स्ट्स १९, ४८ बु 
कात्यायन श्रीतसूत्र १५. ३, ९ पर To ato वेबर इन्डिशे : 3 
टॉकाकार मंत्री दूतो वा» और २०. २, ३६; १७, २९०; = eee 
१, १३ पर प्रतीहारो दूतो वा? मानते कोश, To स्था० | त a 
हँ । एग्लिङ्ग : Ho go ई० ४१, ६१ 


f. खत देवों और agoi द्वारा युक्त ‘ager’, “शासन”, “शक्ति? 
अ = aq a ; 
ki के a म यह शब्द ऋग्वेदे और उसके बाद बहुधा मिलता 
। ऋग्वेदः और वादः सें aq ` अथं में 
अ ace दु i यह शब्द “Mae के विशेष अर्थ में भी मिलता 
६ कन्तु ऋग्वेद से निश्चित रूप से पुरोहितों (Fe), प्रजाजन (AIL 
5 À A ; J 
वर्य ), और सेवक वर्ग ( शुद्र ) के विपरीत यह “शासक वर्ग! के उस आशय 
१ 
१. २४, ११; १३४, १. ३; ४. १७, १; इत्यादि | 
५ ६२, ६ इत्यादि; अथर्ववेद ३. ५, | * एक वचन : १ १५७, ३; ८. ३५, १७ 
2a = . Ss ४१८, हँ 
5 1. १८, ४ इत्यादि । इसी आशय | 3 बहुवचन : अथर्ववेद ४. २२, २: वाजः 
© 7005) 2 टी 


में क्षत्रश्री» ऋग्वेद १. २५, ५; ६. सनेयि संहिता १०. १७; तैत्तिरीय 
२६, ८; QAT, प्रभुत्व प्रदान ब्राह्मण २. ७, ६, ३ । 

करने काला | तैत्तिरीय संहिता २. ४,.| " देखिये रौथ : सेन्ट पीटसंबगे कोश, 
७, २; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, ६, १२; Fo स्था०, और वर्ण । 


७, ६, ३ वाजसनेयि संहिता २७, ७ 


a 


a 
> 
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aa] ।( २२४ ) [क्षत्रिय 


में कहीं भी नहीं प्रयुक्त हुआ है जिसका यह बाद को खंहिताओं” में नियमित 

रूप से द्योतक है । क्षत्रिय भी देखिये। “राजा? के समानाथी के रूप में एक 
A 

ध्न्र-पति? का अनेक बार. उल्लेख है? | 


५ अथर्ववेद २. १५, ४; ९. ७, ९; १२. ५, | उद्धरण वर्ण के अन्तर्गत देखिये । 
८; १५. १०, ५ इत्यादि; तैत्तिरीय ¦ * तैत्तिरीय संहिता १. ८, १४, २; वाज- 
संहिता १. ६, १, २; २. २११, २, सनेयि संहिता १०. १७; तैत्तिरीय 
इत्यादि; वाजसनेयि संहिता ५. २७; ATA १. ७, ८, ५; शतपथ ब्राह्मण 
१४. २४; १८. ३८ इत्यादि । अन्य ¦ ५. ४, २, २। 


९. ततत्र एक ब्यक्ति का नाम प्रतीत होता है जिसका मनस, यजत, 


और FIN सहित अन्य के साथ ऋग्वेद” के एक अस्पष्ट स्थल पर 
उल्लेख है । 


५, ४४, १०। gomo लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ ।. 


क्षत्र-विद्या, (शासक I का शास्त्र), का छान्दोग्य उपनिषद्‌” में उल्लेख 
है। शङ्कर इस शब्द को 'धनुर्‌-वेद' के साथ रखते हैं जो कि इसका सर्वाधिक 
सम्भव आशय g? I 
4 


१ 5 9 २ 
७. १, २. ४; २, १; ७, १ । | ˆ हॉपकिन्स : ज०अ०ओण्सो० १३,१०४। 


क्षत्रिय--जातियों का आरम्भ, उनका परस्पर सम्बन्ध, अन्तर-जातीय 
विवाह, और अन्य सजातीय विषयों का वर्णन वर्ण के अन्तर्गत अधिक 
सुविधापूरवंक किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत लेख को यथासाध्य qaa’, 
अथवा सामूहिक रूप से चत्र "कहे जानेवाले वर्ग की वास्तविक प्रकृति के 
निर्धारण तक ही सीमित रक्खा जायगा । 
ˆ saa में उपलब्ध प्रमाण इस बात का संकेत करते हैं कि 'खत्तिय' 
शब्द एक तो पुरानी आर्य जाति के उन कुलीन या विशिष्ट सदस्यों का द्योतक 
है जो इस जाति के विजय अभियानों का नेतृत्व करते थे, और दूसरे उन 
आदिवासी परिवारों का जो इस विजय के विपरीत भी अपना राजकीय स्तर 
सुरक्षित रखने में सफल रहे । महाकाव्य" में ‘afaa’ शाब्द के अन्तर्गत भी 
यह लोग सम्मिलित प्रतीत होते हैं, किन्तु यहाँ 'खत्तिय' की अपेक्षा सम्भवतः 


9 5 Ls o 
देखिये फिक : डी०ग्ली० ५९ और बाद; वाक 


रिज़ डेविड्स : डायलॉग्स ay २ 
विड्स : डायडॉग्स ऑफ दि | २ हॉपकिन्स : ज० अ० Sie aaka, 
बद्धा १,९५और वाद; बुद्धिस्ट इन्डिया ७३ और वाद | 


ति 


Q 
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क्षत्रिय ] ( २२४ ) 

e inaina ON 

इसका आशय अधिक विस्तृत है 
SS ` हें 

SJS आर सासन्तगण भी आ जाते हैं। इस प्रकार इसका ( क्षत्रिय का ) 

आशय वास्तव में, बहुत कुछ आरस्थिक आंग्ल इतिहास के 

प्रतीत होता 


[ क्षत्रिय 


‘area? जैसा ही 
है। जातको में, और महाकाब्य" सें भी सभी योद्धा इसी शब्द 
के आशय के अन्तर्गत नहीं आते, क्योकि सेना सें aft के अतिरिक्त 
अनेक अन्य छोग भी केवल साधारण सैनिक होने की अपेक्षा नेता अथवा 
पदाधिकारी होते थे । 

वाद की संहिता” तथा ब्राह्मणों? 
समूह का द्योतक है जो. पुरोहितों, asta 
और शूद्र से स्पष्टतः भिन्न थे । 


में “कत्रि एक निश्चित सामाजिक 
नों और दासों, अर्थात्‌ बाह्रा, वैश्य, 
यह भी महत्त्वपूर्ण है कि 'क्षत्रियों? का एक 
पहले का विभेद “राजन्य” है । अतः यह स्वीकार कर लेना युक्ति संगत प्रतीत 
होता है कि क्षत्रिय और राजन्य दोनों का आरम्भ समान और राजकीयता 
अथवा उससे सम्वन्धित है। साथ ही ऋग्वेद में “त्रिय? का आरम्भिक 
प्रयोग सवंथा राजकीय सत्ता अथवा अलौकिक सत्त से ही सम्बन्धित है। 


ह कहना असम्भव है कि ae शब्द के आशय के अन्तर्गत ठीक- 
ठीक कौन लोग आते हैं । इतना तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया जा 
सकता है कि राजगुह और राज-परिवारों की विभिन्न शाखाओं के लोग उसमें 
सम्मिलित थे। इसमें भी सन्देह नहीं कि विशिष्टजन भी इसके अन्तर्गत थे 
इस तथ्य के द्वारा “राजन्य? और afaa के कभी-कभी के परस्पर विरोध की, 
जेसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में व्यक्त है, व्याख्या की जा सकती है जहाँ एक “राजन्य? 
एक क्षत्रिय से 'देव-यज्ञ' के लिये स्थान माँग्रिता है । इस प्रकार यदि बिल्कुल 
ठीक-ठीक आशय में प्रयोग किया जाय तो राजन्य' की अपेक्षा चत्रिय का 
आशय अधिक विस्तृत हो जायया । फिर भी नियमित रूप से यह दोनों ही 
शब्द समतुल्य हैं और नीचे दी गई बातों के प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त हुये हैं । 


~ फिक ३ उ० पु० ५२, नोट २। | A, इत्यादि । देखिये चण। 

“ हाँपकिन्स:३०पु० १८४ और बाद, १९० | ७ ४. १२, २; ४२, १; ५:६९, १; ७. ६४, 

> अधर्ववेद ६, ७६, ३. ४; १२. ५, ५. "२३ ८. २५, ८; ५६, १; १०. १०९,३। 
४४. ४६, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता go ato वाजसनेयि संहिता ४.१९५ 
२०, ५, इत्यादि । देखिये वर्ण और १०. ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, ७, ७। 
राजन्य। £ ७. २० | go की० पञ्चविंश ब्राह्मण २४. 

* ऐतरेय ब्राह्मण ७. २४ इत्यादि; शतपथ १८, २; काठक संहिता २०. १। 
ATT १. ३, २, १५; ४, १, ४, ५. 
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[ ज्ञत्रिय 


क्षत्रिय के अन्तर्गत कभी भी केवल युद्ध करनेवाले व्यक्ति ही आते थे ऐसा 
सिद्ध नहीं होता । ऋग्वेद! और बाद” में ज्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य लोग 
भी नियमित रूप से युद्ध करते हैं । यदि विशिष्टजन भी अपने साथ राजाओं 
की ही भाँति अनुचर रखते रहे हों तो “क्षत्रिय” के अन्तर्गत सम्भवतः वसे सभी 
अनुचर भी at जायेंगे जिनका कुछ सैनिक कार्र रहा हो। राजकीय- 
परिचारक वर्ग के सभी सदस्यों के लिये यह शब्द नहीं प्रयुक्त होता था। 
उदाहरण के लिये यामणी बहुधा वैश्य होता था । 

ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था । दोनों की ही 
समृद्धि, और मुख्यतः राजा ( राजन्‌ ) और पुरोहित के सम्बन्ध को बार-बार 
अविच्छिन्न रूप से संयुक्त? कहा गया है। कभी-कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण)? 


९ 


| 


31 ° संहिः = 
तैत्तिरीय संहिता ५. 2, १०, ३; मैत्रा- 


निम्नलिखित स्थलों पर साधारण लोगों 
(विश्‌) का युद्ध करनेवा्लो के रूप 
में उछेख है: १.६९, ३? १२६, ५ 
(फिर भी go ato flame: वेदिशे 
स्टूडियन २, १२१); ४. २४, ४; ६. 


राज Bp Wh Wy छ Bo Rag KES | 


९६, १५; कदाचित ७. ३३, ६ भी 
जहाँ 'तृत्सूनां विशः? का अर्थ oe 
राजाओं को प्रजा” है, जेसा कि 
गेल्डनर : वेदिशे RaT २, १३६ 
का विचार है | इसके विपरीत ६. ४१, 
५ में साधारण लोगों और युद्ध में भेद 
स्पष्ट करते इये साधारण लोगों का 
सामान्य नियम शान्ति बताया गया है। 


ˆ अथववेद ९. ७, ९ में साधारण लोगों | 


C को स्पष्ट रूप से “वलम्‌? अथवा “शक्ति” 
कहा गया है जो कि वाद में सैनिकों 
के लिये एक नियमित शब्द है । बाद 
के नीति मन्थ ( जैसे, गौतम्‌ ७. ६; 
वसिष्ठ २. २२) ब्राह्मणों तक को 
आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रियो का 
कार्य करने की स्वीकृति देते हैं । महा- 
काव्य के लिये, Go sito हॉपकिन्स : 
उ० go ९४, ९५; १८४ और वाद्‌ | 


यणी संहिता २. २, ३; ३. १, ९; २, 


३; ४. ३, ९; काठक संहिता २९. १०; 
वाजसनेयि संहिता ५. २७; ७. २१; 
१८. १४; १९. ५; २८. १४, इत्यादि; 
पश्नविंश ब्राह्मण ११. ११, ९; ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. २२; शतपथ ब्राह्मण १. २, 
१, ७; ३. ५, २, ११; ६, १, १७; ६. 
६, ३, १४ । अन्य सभी जातियों से 
“राजन्यों? की श्रेष्ठता तैत्तिरीय संहिता 
२. ५, १०, १ इत्यादि में बताई गई 
है । कभी-कभी ब्राह्मणों को क्षत्रियो से 
श्रेष्ठ बताया गया हे-उदाहुरण के 
लिये : अथर्ववेद के ५. १८. १९ सुत्तों 
में; मेत्रायणी संहिता ४. ३, ८; वाज: 
सनेयि संहिता २१. २१; दातपथ 


, ब्राह्मण १३. १, ९, १; ३, ७, ८। 


9२ 


® 


इसी प्रकार राजा का “राजसूय? यज्ञ, 
ब्राह्मण के सर्वोच्च यज्ञ ( वाजपेय ) से 
होन है ( वही ५. १, १, १२) और 
यद्यपि ब्राह्मण राजा का आश्रित होता 
है तथापि वह राजा से अधिक शक्ति 
झाली है (५. ४, २, ७ और ५. ४, 
४, २५ ) | go की० हॉपकिन्स : 3० 
Yo we | 

काठक संहिता २८. ५; अथवेवेद ५- 
५८० १९।. 
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क्षत्रिय ] ( २२७ ) [ क्षत्रिय 


सें संघर्ष भी होता था। Mande ao 2 जल था। ऐसी दशा में यज्ञ की व्यवस्था ब्राह्मण को इस बात 
की शक्ति देता था fè ag सवेसाधरण१३ अथवा अन्य ज्षत्रियों?” को ही 
Ra कराकर क्षत्रियां को .विनष्ट कर सके । 


इसके विपरीत सामान्य व्यक्तियों से क्षत्रियां का निर्विवाद रूप से 
प्रायः श्रेष्ठता” का ही सम्वन्ध होता था। फिर भी, सामान्य लोगों और 
विशिष्टजनों के वीच संघर्ष का भी कहीं-कहीं संकेत है, जिसमें विशिष्टजनौं 
की संख्या की कसी की, उनके Meat की श्रेष्ठता और पराक्रम द्वारा निश्चित 
रूप से प्रतिपूर्ति हो जाती थी । ऐतरेय बाह्मण” में वेश्य को दूसरों द्वारा 
उपशुक्त होनेवाला ( अन्यस्य बलि-कृत्‌ ), दूसरों द्वारा आत्मसात (अन्यस्याद्य) 
और इच्छानुसार उत्पीडित ( यथाकाम-ज्येय ) किया जानेवाला कहा गया şı 
यह सभी विशेषण कदाचित्‌ राजा और उसकी पजा के सम्बन्ध के ही लिये 
प्रयुक्त हुये हैं। यह स्थळ इस वात को तो व्यक्त करता ही है कि प्रजाजन 
बहुत सीमा तक विशिष्टजर्नों की दया पर ही निर्भर रहते थे । इसमें सन्देह नहीं 
कि इन विरिष्टजनों को राजा ही सामान्य लोगों द्वारा पोषित होने का अधिकार 
पदान करता था जो वंशानुगत भी होता था । इस IPR यह लोग साधारण 
रोगों पर सामन्तञ्ञाही ABA प्राप्त कर लेते थे। काठक संहिता”८ के एक 
अस्पष्ट स्थल द्वारा ऐसा प्रतिभासित होता है कि अपने इन अधिकारों के 
बदले में afsat को सम्भवतः प्रजाजनों को सुरक्षित रखने का उत्तर- 
दायित्व वहन करना, और Se न्‍याय-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य भी करना 
पड़ता था । * 


s 


A N UN 5 ~ ae 
चेदिक काळ के छोटे राज्यों!) झे what का प्रधान कर्चब्य युद्ध के लिये 


१३ उदाहरण के लिये तैत्तिरीय संहिता २. ५.४, ६, 
२. ११, २; मैत्रायणी संहिता १. क ६, ७ | 
अ २.१, ९; ३.३, १०; काठक | ७. २९ । तु० को० राजन्‌। 


७; मेत्रायणौ संहिता ov. 


संहिता २९. ८ इत्यादि । ` २७. ४ ( तस्माद्‌ राजन्येनाध्यक्षेण वैश्य 
१४ म्षैत्रायणी संहिता ३. ३, १० इत्यादि । चन्ति ( इस प्रकार ta राजन्य? के 
११ काठक संहिता १६. ४; २१. १०; २२. अधीक्षकत्व में [? ] वह एक “वैश्य” 
९; २९. ९. १०; ऐतरेय ब्राह्मण २. को पीटते हैं ) । यह स्पष्ट नहीं है कि 
३३; शतपथ ब्राह्मण १ १. २,०७, १५. यहाँ “हन्‌? का अर्थ 'पीटना? है अथवा 
१६ इत्यादि; मैत्रायणी संहितः ४. ४, जान से मार डालना? । 
५४ १. १०; ६, ८ इत्यादि । १९ देखिये हॉपकिन्स: Ho सा० १५, ३०, 


ह TAN 
Jo कौ० नोट १३; तैत्तिरीय संहिता नोट २। 


s 


a iC = ý 
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तत्पर रहना होता था। अतः धनुष रखना इनका उसी प्रकार एक विशेष 
गुण” माना जाता था जिस प्रकार अंकुश रखना एक कृषक का; क्योंकि वेदों 
में धनुष ही प्रधान अख है। क्षत्रिय लोग बौद्धिक कार्यों पर अधिक ध्यान 
देते थे अथवा नहीं यह अनिश्चित है। ब्राह्मण साहित्य के सबसे बाद के 
अंशों में कुछ विद्वान्‌ राजाओं का उल्लेख है; da विदेह के जनक, जिनके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह ब्राह्मण ( ब्रह्मा.) हो गये थे, जो 
प्रत्यक्षतः इसी आशय में कहा गया है कि इन्हें वह सम्पूर्ण ज्ञान हो चुका 
था जो ब्राह्मणों को प्राप्त होना चाहिये''। प्रवाहण जवलि, अश्वपति 
केकेय, और अजातशत्रु'* इस काल के अन्य विद्वान क्षत्रिय थे । यावे,“ 
fadat, और अन्य विद्वानों को अपने इस विचार के औचित्य का विश्वास 


२° अथर्ववेद १८. २, ६०; काठक संहिता इसी प्रकार दीक्षा के समय एक क्षत्रिय 
१८. ९; ३७. १; शतपथ ब्राह्मण अल्पकाल के लिये ब्राह्मण वन जाता 
५. ३, ५, ३०; तैत्तिरीयं आरण्यक है, ऐतरेय ब्राह्मण ७. २३ । तु० की० 
६. १, २ । ऐतरेय ब्राह्मण ७. १९ में शतपथ ब्राह्मण ३ ४, १, ३। 
यह तालिका और, बड़ी है-रथ, | २२ A 
कवच, धनुप और वाण (इषुःधन्वन्‌)- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, १; 
और अश्वमेध यज्ञ के समय क्षत्रिय छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. ८, १; ५. ३, | 
(जिसे प्राचीन मूळ मन्थो में सामान्य- Ro sp ee eS 
तया राजन्य’ कहा गया है) की समृद्धि | ११ वेवर : इन्डिशे feaa १०, 
को प्रार्थना में यह कहा गया है कि ११७; मैक्स ABT: Ho go ई० १, 
राजन्य’ एक ggi और श्रेष्ट; महा- el 
रथी योद्धा होता है; तैत्तिरीय संहिता | २२ शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, २ और 
७. ५, १८, १; मत्रायणी संहिता बाद | 
२. १२, ६; काठक संहिता, अश्वमेध ws 
ee ao aT AE बृहुदारण्यक उपनिपद्‌ २. १, १; कौषी-. 
zat मकार इन्द्रको क्षत्रियो का देवता EA 
महा गया ह, मेत्रायणी संहिता २. ३, ato gor और वाद | go ato 
१३ ४. ५, ८ इत्यादि । ड्यूसन : फिलॉसफ़ी ऑफ दी उप- 
"° शतपथ ब्राह्मण ११. ६, २, १ । तु० | निदस १७ और वाद;बिन्टनिज : गे० 
ato कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १। Feo १, १९९ । 


देखिये मेक्स मूलर : Bre संस्कृत | २६ 
लिटरेचर ४२१ और बाद; मूईर : 


: इथिक्स में “भक्ति? > 
२ 3 भक्ति? पर लेख; qo To 
संस्कृत टेक्स्टस १२, ४२६ और बाद । = 


सो० १९०८, ८४३ | 
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क्षत्रिय ] ( २२६ ) | क्षत्रिय 
a L I OE 


है कि ज्ञत्रियों ने स्वयं अपना एक अळग ‘esta विक्रसित कर लिया था. 
और वह .उस ब्राह्मणवाद से faa ar जो बाद में 'भक्ति' के रूप में प्रकट 
हुआ है । दूसरी ओर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ऐसे विषयों पर 
क्षत्रियों के विचारों को विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और 
साथ ही इसे भी स्मरण रखना चाहिये ' कि एक राजा को विद्वान कहना 
खुशामद ( मिथ्या प्रशंसा ) का एक wg और प्रभावशाली रूप है । राज- 
ऋषियों (uara) के आरम्भिक संकेत तो हैं किन्तु इन पर अधिक 
वल देना चाहिये या नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, और सायण** की बाद 
की परम्परा में तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता । घुनः, एक राजा का पुत्र 
देवापि किस प्रकार अपने अनुज शांतनु का पुरोहित बना था, इस सम्बन्ध 
में निरुक्त एक परम्परा का उल्लेख करता है; किन्तु सीग* के साथ 
ऋगवेद? में इस कथा को हुँदा भी जा सकता है, इसमें अत्यधिक सन्देह 
है। अस्तु, किसी भी दशा में यह कथायें कुछ थोड़े से चुने हुये उच्च पदस्थ m 
क्षत्रियों का ही संकेत करती हैं, जब कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं 
है कि औसत क्षत्रिय लोग भी किसी प्रकार के ज्ञानारजेन से सम्बन्ध रखते 
थे। और न तो इसी वात का कोई सन्दर्भ उपलब्ध है .कि क्षत्रिय लोग 
कृषि, वाणिज्य या व्यापार में लगते थे। ऐसा विश्वास किया जा सकता है 
कि केवल प्रशासन और युद्ध सम्बन्धी उनके कर्त्तव्य ही उनका समस्त ध्यान 
आकर्षित करने के लिये पर्याप्त थे। इसके विपरीत एक “राजन्य” को हम 


5° शतपथ ब्राह्मण ८. १, ४, १०। Fo भरै उद्धत | 


की० औस्डेनबर्ग : बुद्ध, ७३, नोट १; | ३०२, १०। 
कौथ : ऐतरेय आरण्यक ५०, २५७; | ३० सा० wo ९१ और वाद । देखिये 


ज० ए० सो० १९०८, ८६८, ८८३, देवापि। 

११४०-११४२ । प्रोफेसर एर्लिङ्ग | 3९ १०. ९८। विश्वामित्र का उदाहरण भी 
इस मत से सहमत हैं कि धार्मिक get उद्धृत किया जा सकता है; किन्तु _ 
आन्दोलन में क्षत्रिय का योगदान इनका राजकीय पद; जिसकी पुष्टि 
बहुत वास्तविक नहीं होता था। . इन्हे ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७, में 'राज- 

२० उदाहरण के लिये, पञ्रर्बिंश ब्राह्मण पुत्र! कहने से होती है, अधिक से + 
१२. १२, ६ में; किन्तु इस पूर देखिये अधिक एक बंशानुरात क्रम की ही वात 
औ्डेनवगं : त्सी० Ho ४२, २३५, हो सकती है और इसकी प्रामाणिकता 
नोट, और वर्ण । अत्यन्त सब्दिग्ध है । बण के अन्तर्गत 

wet: go go १९, २६५ और वाद देखिये । 

द k 
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क्षत्रिय | ( २३० ) [ क्षत्रिय 


अश्वमेध के समय वीणा वादक अथवा गायक के रूप में भी देखते हैं ।33 


qad की शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हमारे पास कोई सामग्री 
नहीं है 1 सम्भवतः, जेसा कि वस्तुतः तो था चाहे बाद में सिद्धान्ततः न 
रहा हो, इन्हें मुख्यः रूप से युद्धकला, धनुर्विद्या और भविष्य में वहन किये 
जानेवाले साधारण प्रशासनिक कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। विशिष्टजनों 
के विकास की इस आरम्भिक अवस्था में जेसी कि यह ऋग्वेद में व्यक्त होती 
है, किसी वेश्य के लिये aie हो जाना कदाचित असम्भव अथवा असाधारण 
बात नहीं थी। कम से कम इस मान्यता द्वारा "ज्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌? 
(मिथ्या रूप से क्षत्रिय बन जाना) उक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हो 
जाती है। १ 
राजा और चत्रियों में विशेषरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा । राजा के 

एक विशिष्ट क्षत्रिय होने के कारण हमें शतपथ ब्राह्मण” जैसे स्थलों पर साधारण 
इत्रियों की अपेक्षा इन्हीं ,लोगों ( राजाओं ) से अधिक तात्पर्य समझना 
चाहिये, जहाँ यह कहा गया है कि क्षत्रिय सुखियों की स्वीकृति से ही किसी 
ihe को भूमिका बन्दोबस्त कर सकता है। यह व्यवस्था अनेक जातियों 
में afafea उस नियम के समकक्ष है जिसके अन्तर्गत इन जातियों का 


प्रधान केवल वहाँ के रोगों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर ही किसी ब्यक्ति " 


को अनधिकृत भूमि प्रदान कर सकता है। इसी ब्राह्मंण3 में 
गया है कि एक क्षत्रिय दूसरे कषत्रिय का प्रतिष्ठापन करता है 
कि आष्यकार ब्याख्या करते हैं, बृद्ध राजा द्वारा अपने उत्त 
कुमार का प्रतिष्ठापन करने की प्रणाली का स्पष्ट संकेत मिः 
अन्य व्यक्तियों के विपरीत केवल क्षत्रिय और पुरोहित को 
हैं। इस स्थान पर पुरोहित से क्षत्रिय की समानता इस बा 


यह भी कहा 
; जिससे, जैसी 
राधिकारी राजः 
लता है । पुनः२१, 
ही पूणं कहा गया 
त का संकेत करती 


३३ 


शतपथ ब्राह्मण १३. ४, ३, ५ । यह 
उल्लेख, इस बात का प्रमाण है कि 
क्षत्रिय-चारणों ( पुरोहित गायको से 
भिन्न) के एक अलग वर्गका भी अस्तित्व | 5५ 
था जिनकी कतियों SE रि 

स्वाभाविक रूप से ae oe 7 pr: 
Jo की० हॉपकिन्स : so अ० ओ० | ३७ oe 

सो० १५. २५८ | > | हा ४१, २५९ । 


२४ 

७. १०४, १३ | Fo ato ब्राह्मण होने 
के इसी समान एक अन्य मिथ्या दावे 
को : १०. ७१, ८ । ` 


७. १, १, ८। 


e 


A 
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amaa ] (रे) । '[ क्षिति 
ENNIS) 
है कि यहाँ विशिष्ट qaa से ही तात्पर्य है। इसके यं हे । इसके वि हम मम कआ] 
की "राजन्य? से विपरीतता भी दिखाई गई है 1२८ 
सूत्र साहित्य में क्षत्रियों की शिक्षा और कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत 
Raa मिलते हैं । किन्तु इनके विषय को ब्राह्मण साहित्य में सदव ही नहीं 
ढूँढ़ा जा सकता, साथ ही इनका महत्त्व की सन्देहास्पद्‌ है । 


शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७, और 
देखिये राजन्य । 


वाद; फॉन श्रोडर : इन्डियन लिटरेचर 
उन्ट कल्चर, १५१ ओर वाद; वेबर : 


३९ देखि ` 5 | RE 
देखिये बूहलर : Fo go fa १४, इन्डिशे Raa १०, ४ और बाद 
३९५, ३९६, Ñ इसके सन्दर्भ (जहाँ वस्तुतः इस विषय के सभी 

go ato Ram : आलिटिन्डिशे | स्थल Sasa हँ); हॉपकिन्स : ज० अ० 
लेवेन २१२ और वाद; लुडविग : | ओ० सो० १३, ९८ और वाद ( महा- 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २३१ और । काव्य के समानान्तर स्थलों के लिये)। 


चऱ्यावन्‌, (धरती का रक्षक)' ऋग्वेद में किसी राजा) की उपाधि अथवा 
एक राजा? का द्योतक है । अपने जातीय प्रदेश के रक्षक के रूप में राजा के : 
PUT को व्यक्त करने के कारण यह शब्द महत्त्वपूर्ण है । 


१ क्ष्पावान्‌' के रूप में यह शब्द केवल | १, छ२। 
एकवचन में आता है जो कि | ३. ५५, १७। ; 
क्षपावन्त' से निकला एक नियमित | १. ७०, ५; ७. १०, ५; ८. ७१, २; 
रूप होगा; किन्तु यह सम्भवतः १०. २९, १। 
'क्षपावा? का ही अनियमित रूप है। go की० वाद के संस्कृत में 'क्षिति- 


तु० की० औल्डेनवर्ग क्रग्बेद-नोटेन | ^ प?, 'धरती,का संरक्षक, “राजा? । 
चिति ऋग्वेद! में “आवास” के लिये एक नियमित शब्द है, और विशेषतः 
“क्षितिर्‌ भ्रुवा’ ( सुरक्षित आवास ) का उल्लेखः एक ऐसे सन्दर्भ में किया 
गया है जहाँ यह प्रकट होता है कि यह वृजन अथवा ग्राम के समनि है 
जिन्हें सुरक्षित गढ़ माना जाता था। इसी आशय से लोगों द्वारा, और 
विशेषतः पाँच लोगों* ( जिनके लिये देखिये पञ्च जनासः ) द्वार प्रदेशों पर - 
अधिकार का-आशय विकसित हुआ है । ' 3 
१ १.६५, ३; ३. १३, ४; ५.३७, ४। ऋग्वेद ३. ३८, १; ४. २४, ४; ३८, ५३ 
इत्यादि । ` दि | ५.१, १० इत्यादि । 
5 १. ७३, ४ (go की० २); ७. ८८, ७। | ४ १, ७, ९; ROR, ३;५. ३५,२ ६. ४६, 
देखिये Ram : आल्टिन्डिशे लेबेन | ७; ७. ७५, ४; ७९, १। 
१४२ I i 


a 


~ 
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क्षिप्र ] ` ( २३२ ) [ क्षीरोदन 


NAAR NN eee ee &> 


f 


_. चिप्त, "एक घाव! ( किसी वस्तु के विंध जाने से उत्पन्न), अथवा 
gemar ( किसी Sat गई वस्तु के “लग जाने से उत्पन्न ), का अथर्ववेद* 
में उल्लेख है और साथ ही इसके लिये एक औषधि--पिप्पली, का भी संकेत है । 


3 ६, १०९, १.३। तु० की० Raat: आस्टिन्डिशे लेबेन ३८९ | 


त्तिम्र-श्येन, (तीत्रगामी ars पच्ची)--यह मैत्रायणी संहिता (३.१४, 1 १) 
और शतपथ ब्राह्मण ( १०.५, २, १० ) में एक पत्ती का नाम है । 


त्तीर, दूध जिसे गो अथवा पयस्‌ भी कहते हैं, वेदिक भारतीयों की 
आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है i? गाय से ढुहने के 
बाद दूध को गर्म करके पीया जाता थार, अथवा किसी अन्न के साथ पकाकर 
खीर के रूप में (_च्ीर-पाकम्‌^ओदनम्‌ ) प्रयुक्त होता था ! सोम में मिश्रित 
करने के लिये भी दूध ( अश्री, आशिर्‌ ) का ब्यवहार होता था । इससे 
श्त बनाया जाता था। दूध की दही भी जमाई जाती थी और इस कार्य 
के लिये अन्य पौधों के अतिरिक्त पूतीका और कल पौधों का भी प्रयोग होता 
था ।" जमाया हुआ दूध ( दपि ) निश्चित रूप से खाने के लिये प्रयुक्त होता 
था। ऋग्वेद के एक स्थल पर सम्भवतः एक प्रकार के “पनीर? का संकेत ह ॥ 55 
बकरी के दूध ( अज-च्ीर ) का भी उल्लेख है ।£ 
000 eT Š 
wwe a eee SE 
; ; हुआ ), तेत्तिरीय संहिता ४. ४, 


८, २, ९; ९. ६७, ३२; १०. ८७ १६ 
=ays er? ९, १; वाजसनेयिः संहि ५ 
(= अथववेद ८. ३, १५) में मिलता है । जला Trukean, 


देखिये हॉपकिन्स : ज ४ तत्तिरीय सं 
° अ० ओ | * तत्तिरीय संहिता २. ५, ३, ५ 1 


सो | K १ ७, ६ ४, ७३ और बाद द्‌ । ६. ४८, १ & ॥ 

अथववेद २. २६, ५ १९ 4 १ ० ITT: TA ug ? 3 f 
Oy ae » 35 . 4 Xx 2 दे। खये 

। , इत्याडि डु | रोय $ xi | Ta T १ . १ 9 ५9 ; ale 


s ४, ८, ७ इत्यादि, भी देखिये | 
_ १- ६२, ९; १८०, ३; ३. ३०, ४ | 
ऋग्वेद ८. ७७, १०; अथर्ववेद १३. २, 


तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 
६२, २२६, २६८ | 


i | 


लि रोदन दूध के साथ 
चौरोदन-- थ पकाया हुआ चावल? 
S चरु” ( खीर ) 
आह्यण ( २.५,३,४; i का शतपथ | 
( २.५,३,४; ११,५,७,५ इत्यादि ) में अक्सर उल्लेख हे। | ? 


J o "११७ हा In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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्ुदर-सूक्त | ( २३३ ) ig 
Ro 2207: दतर RPS 
खुद्र-पूफ--छोटे gal के रचयिता?--ऐतरेय आरण्यक? में यह ऋग्वेद 
के कुछ Gul के रचयिताओं का नाम है 1 go ate HEITA | 


ue 


२. २३२ । ge की० कीथ ; ऐतरेय आरण्यक २१२, और मैकडौनेल : 
इहद्ववता ३. ११६ पर टिप्पणियाँ । 
क्र z379 > क स्थ 3 
OY ऋग्वेद के एक स्थल पर आनेवाछा शब्द है जहाँ इसका अर्थ U 
“काडी? बी? के a S 
ast प्रतीत हे । निरुक्त इसे अहिछुत्रक ( ङुङुरमुत्ता ) बताता È 


Sia 
OnE & Ti 
छ < ग्लॉसर, ५३ | 


१५, १६ | go की० बेनफे : सामवेद 
W ऋग्वेद में तीन वार आता है। एक स्थल" पर इस शब्द का 

सामान्य आशय “छुरा? प्रतीत होता हे। सम्भवतः qa we 

यही आशय है जहाँ यह कहा गया है कि खरगोश पर हज et 

ओर जहाँ छुरा आशय ही पर्याप्त है। तीसरे स्थल" पर सान रखनेवाले पत्थर 

( भुरिजोस्‌ » जिनका ठीक-ठीक आशय, जेसा freee व्यक्त करते हैं, इस " 

यन्त्र के उन दोनों पार्श्व खण्डों का योतक है जिनके बीच आधुनिक सान के 

यन्त्र की ही भाँति उसका पत्थर घूमता था ) पर छुरें को तेज करने का संकेत 
` प्रतीत होता है। किन्तु मूईर,” रौथ के एक भिन्न मत का अनुसरण करते 

हुये इसका आशय 'केंची की धार? मानते हैं, जो कि एक दूसरे, अथवंवेद* 

के स्थल के कदाचित ही अनुकूल है जहाँ एक “हर” को gdp पर 


oe: १६६, १० ( मरुतों के रथ के चक्र- | * ॐ ४, १६ (सं नः शिशिहि भुरिजोर इव 
धार। पर “पविषु au; कदाचित SUE पर अथवा सानच्चर्म 
छुरों? से ही तात्पर्यं है, जैसा कि इस पर रक्खे गये छुरे की भाँति हमें तेज़ 
स्थल पर टिप्पणी करते हुये मैक्स करे ) | È 
मूलर व्यक्त करते हैं, से० बु० ई० |  रौथ : सेन्ट पाटसँवगे कोश, qo स्था० । 
५ २२१ २३५, नोट ४ )। ३ ARA स्दूडियन १. २४३ । 
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, | © संस्कृत टेक्स्ट्स ५, ४७६ । 
६१, ६८ । Jo alo १३, २९२ | ˆ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, qo स्था० पर 
(सहाकान्य में “चाकू के अर्थ में )। |  भुरिज्‌?। 
3 0७, २ ९, जहाँ सायष इसका | * २०. १२७, ४ | ; 
| अजुवाद agw करते हैँ। वाद |  न्छूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त १९७ 
` को परम्परा में इसे किसी वकरे द्वारा | में भिरिजोस्‌' का अनुवाद “सान रखने 
) “निगळना? कहा गया है । के चमेपट पर” करते हैं । 


x 
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क्षेत्र] ` i ( २३४ ) [क्षेत्र ` 


उसी प्रकार चलते हुये बताया गया है जिस प्रकार ओठ पर जिह्वा चलती है । 
अथववेद”? में 'छुरे? का अर्थ सर्वथा स्पष्ट है जहाँ इसके द्वारा दाढ़ी बनाने का 
उल्लेख है । अनेक अन्य wel? पर दोनों में से कोई भी आशय पर्याप्त है । 
यजुर्वेद१३ में एक gag आता हे, और यह, जैसा कि ब्लूमफील्ड१४ 
का विचार है, एक चर्मपट ( घार रखने के एक छोटे से उपकरण के रूप में ) 
सहित एक छुरे का द्योतक है। gran? भी, RA धारा१६ की भाँति 
'छुरे की धार” का द्योतक है। उपनिषदों में छुरा रखने के एक उपकरण 
(acna ) का उल्लेख मिलता है । रमश्रु भी देखिये । 


छ ६. ६८, १. ३; ८. २, ७। वाजसनेयि संहिता १५. ४; शतपथ 
शतपथ ब्राह्मण २. ६, ४, ५; ३. १, २, ब्राह्मण 5. ५, २, ४ | 
७; 'क्षुर-पवि', अथर्ववेद १२. ५, २०. | °% अ० फा० १७, ४१८। 
Seg तैत्तिरीय संहिता २.११, ५, ७; ae जेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ३. १ 2,31 
५, ५, ६; ५. ६, ६, ९; शतपथ |  ब्रृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ३, २ । 
ब्राह्मण ३. ६, २, ९ इत्यादिः मैत्रायणौ | °° कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. २० | 
संहिता १. १०, १४; काठक संहिता qo ato स्सिमर : आच्टिन्डिशे 
Pee aa निरुक्त ५. ५। वेन २६६; पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
तत्तिरीय संहिता ४. ३, १२, 21 go १, २३९-२४३; श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक 
की० मैत्रायणी संहिता २. ८, ७; ऐन्टिकिरीज़ ३८, और बाद । 


| 


--- क्षेत्र, at ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग इस वात का स्पष्ट संकेत 
करता है कि अलग-अलग adi? ce अस्तित्व था जो सतकंतापूर्वक नपे होते 
थे,' यद्यपि कुछ स्थलों पर इस शब्द का अर्थ अपेक्षाकृत निश्चित नहीं है 
और सामान्य रूप से कृषित भूमि का द्योतक है।२ अथर्ववेद” और बाद में 
एक अरग खेत का आशय स्पष्ट है, यद्यपि अधिक सामान्य प्रयोग भी मिळता 


4 
१०, ३३, ६ 1 go ato ३. १५; j 
३१, १५; | ११ | स्थान” का विस्तृत आशय भी 


५. ६२, 01° : 
RF. ११०, & | मिल्ता है, ५. 2, २; ४५, ९; ६. 

5 ४७, 20 इट्‌ 

१ १००, १८; ९. ८५, ४ ९,६५ a इत्यादि, और अक्सर बाद 


EE २३, १५, “भूमि अजित | ४ ४, DR NE er eh 
ACIS REED DRE 75 aaa oe. 
प्राप्त करना;; Bt जयः, 'कृषित भूमि | १ २२; तैत्तिरीय संहिता २. २, 


मैत्रायणी संहिता २. २. | १» २; छान्दोग्य उप 
विजय करना? मैत्रायणी संहिता २. २, | aie | रिद $ aya 


¢ 


e 
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त्रिय] ( २३४ ) `. [ ज्षेत्रिय 
SE) Oe 


- हा NN 
है ।? क्षेत्रस्य पति नामक देवता को सम्भवतः उसी प्रकार प्रत्येक खेत = 
अधिपति देवता समझना चाहिये जिस प्रकार “वास्तोष पति' प्रत्येक आवास' 
का अधिपति देवता है । इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता è 
कि aus वेदिक काळ“ में भी अलग-अलग खेतों की पद्धति का अस्तित्व 
था । उवरा, ओर खिल्य भी देखिये । 


MAAAR २,२१, २; १४. २, ७; शतपथ | ° go ato त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन 
ब्राह्मण १. ४, १, १५. १६ इत्यादि । २३६; शतपथ AIT ७. १, २ 
9 . ) A> 


ऋरवेद ४. ३७, १. २; ७. ३५, १०; 
१०..६६, १३; अथववेद २. ८, ५; 
क्षत्रस्य पली’, १२, १ क्षेत्राणां पतिः, 
वाजसनेयि संहिता १६. १८। 


vA DES teti. ~ 
Fase : वेदिक माइथौलोजी, go 


८, जहाँ प्रजा की स्वीक्कति से क्षत्रिय 
किसी व्यक्ति को भूमि का बन्दोवस्त 
करता है : अर्थात्‌ उसे उसके लिये एक 
निश्चित क्षेत्र दे देता है, जो कि 
सम्भवतः नपा होता है, जसा कि 


१३८। ऋग्वेद १. ११०, ५ में मिळता है । 


क्षत्रिय एक प्रकार की व्याधि है जिसका अथर्ववेद में अनेक बार उल्लेख / 


है, और विशेषतः तीन सूक्त इसके प्रतिरोध के लिये she हैं।' काठक 
संहिता? और तेत्तिरीय man में भी इसका ,उल्लेख है। अथर्वबेद के 
भाष्यकार इसे एक वंशानुगत व्याधि मानने पर सहमत हैं। इसके आरम्भ के 
सिद्वान्त-स्वरूप, इस शाब्द का अर्थ 'आंगिक',* अथवा सम्भवतः खेत 
में उत्पन्न» हो सकता है । इससे वास्तव में किस व्याधि का तात्पय है 
यह संथा अनिश्चित है। वेबर” का विचार है कि इन अथर्वन्‌ सूक्तों का 
उद्देश्य खेतों को क्षति पहुँचाने वाले aa को भयाना है, किन्तु यह असंभव 
प्रतीत होता है । ब्लूमफील्ड का विचार है कि यह “गण्डमाला? या उपदशः? 
है । जिन उपचारों का उल्लेख है वह इसके लक्षण पर कोई प्रकाश नहीं डालते । 


3 २. ५, ६, १-३, जहाँ इसका रूप क्षेत्री? 


है, जिसकी व्याख्या व्याधि उत्पन्न 
करने वाले एक दैत्य के रूप में की 
गई हे। यह अथर्ववेद ३. १०, का 
केवल एक SEGA पाठ है । 

सेन्ट feda कोश, To ENO । 


° इस्डिशे स्टूडियन ५, १४५; १३, १५० 


१ २. ८. १०; ३. ७। go की० २. १४, और बाद, : १७, २०८; नचत्र, २, 
, ५५४.१८, ७। २९२ । 
१५. १। © अथर्ववेद ६० | 


To को० ब्लू्मफील्ड : अथववेद के 
सूक्त २८६ और बाद; Reza : अथवे- 
वेद का अनुवाद ४८, ४९; त्सिमर : 
आल्टिन्डिशे लेबेन २९१, ३९२; 
स्पीजर : Sto वो० ७६-८३; पाणिनि 
५. २, ९२, कारिका वृत्ति सहित । 
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च्ेम-धृत्वन्‌ पौण्डरीक ] ( २३६ ) [ख 


0901 ७ x 
PATA पौण्डरीक ( "पुण्डरीकः का वंशज ) का सुदामन्‌ नदी के तट 
पर यज्ञ करने वाले के रूप में पञ्चविंश ब्राह्मण” में उल्लेख हे। |. 
: vr ae 
२०. १८, ७। Go की० वेवर : इन्डिशे wat १, 221 वाद में यह नास 
क्षिम-धन्वन्‌' है, हरिवंश ८२४ इत्यादि 


ज्ञमि--(क्षेम' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३. ६, ३; ७, १) 
इत्यादि; ८, ६ ) में सुदक्षिणा का पेतृक नाम है । 

च्ञोणी-यह शब्द जब वहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है तब सेन्ट पीटर्स- 
चग कोश और gefn के अनुसार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर राजा के 
सुक्त अचुचरों का द्योतक है। एक समय में गेह्डनर२ का विचार था कि यह 
राजा की पत्नियों का योतक है, जो 'बहुपल्लीकत्व' का संकेत करता है; किन्तु 
चाद में इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका अर्थ कुछ दिव्य पलियाँ हैं । 
ऋग्वेद का अनुबाद ३, २४७। होता है । 
¬ ^. ५७, ४; १७२, ७; ८. ३, ९०; १३, | 3 वेज़ेनवर्गर : बीट्रेज, ११, ३२७। 

१७; १०. ९५, १९। २. ३४, १३; | ` वेदिशे स्ट्रडियन १, २७९, २८३ | 

१०. २२, ९ में आशय स्रैदिग्ध प्रतीत 


(3 
_ Wa—as मलमल का परिधान, का मैत्रायणी संहिता (३. 4, © 


` इत्यादि) और सूत्रों में उल्लेख है । 


farg का एक हिंसक पत्ती के रूप में एक बार anda’ में उल्लेख है। 
हद शब्द तत्तिरीय संहिताः में दी हुई अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका 
में भी आता है, जहाँ कि भाष्य एके 'लाल मुख वाली माँदा बन्दरियाँ ( À 
सुखी वानरी ) के रूप में इसकी एक असंगत ब्याख्या करता है । करे 


3 १ ८७ o का० R सः ante afè g: 
उ. ७। il मर आदि 
3 g T Ç : Thee न्ड्श 


५.५, १५,१। लेबेन ९३ । 
2 ख 
स्‌, ऋग्वेद! और बादर में, पहिये के 3 
हेये के उस fè ' ~ 
ee ; स नाभि-छिद्र का द्योतक है जिसमें 
२ = १ 3; | १, ७; S% १५६ लता q चल सके; वांद में “अनु 
२, जहाँ केवल 'ख? का संकेत है । feat वाला? | à X 


To को० विशेषण 'सु-ख? ) 
शरण खु-ख', उत्कृष्ट घुरे | ` बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ५. १२ 


के छिद्र वाला, “जिसमे घुरा सर- poke 


न्दिन; ५. १०, १ काण्व ) | 


0 


e 
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` 


gu प्रविष्ट रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक गाडी ( अनस्‌ ) और 
रथ के पहियों के fest के आकार ' में अन्तर होता था । देखिये 2. युग भी । 


जमिनीय- उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३, ६ Se ato Ram: आस्टिन्डिशे 
गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रूडियन २, ३३३ | SAT २४७। 


खङ्खग--देखिये खड्ग । 
खड्ग--यह Aaa संहिता" में एक ऐसे पशु के नाम का पाठ हे 
जो वाजसनेयि संहितार के पाठ में ‘ag और aew के विभिन्न रूपों में 
आता है । इससे TV का स्पष्ट तात्पर्य प्रतीत होता है 13 शांखायन श्रौत 
सूत्र में गंडे की खाल का रथ के आवारण के रूप में उल्लेख है । 
: ला | ` त्सिमर : आल्डिन्डिशे लेवेन ८६ । 
२४. ४० | । १४, 2३, २६ (खाडग-कवच अश्वरथ) । 


केशिन 
केशिन्‌ 
केशिन ल 


खण्डिक WGR ( उद्धार! का वंशज ) की शतपथ ब्राह्मण? में 
के गुरु के रूप में, और मैत्रायणी संहिता! में एक याज्ञिक के रूप में 
द्वारा पराजित होने के रूप में उल्लेख है। बौधायन श्रौतसूत्र? में 
के शत्रु के रूप में भी एक “खाण्डिक' आता है । 


we 
११, ८, ४, १। 'धण्डिक! पाठ है | 

A y 3 x 
१. ४, १२, जहाँ पाण्डुलिपियों में | 3 केलेन्ड : 5० ao २० | 


खदिरि का ऋग्वेद? और उसके aq? एक कड़ी लकड़ी ae? aw vA 
( Acacia catechu ) के रूप में उल्लेख है। aadd में अश्वत्थय को | 
इस पर बृक्षान्तरित होकर उगने का उल्लेख है, और अरुन्धती नामक लता | 
का आविर्भाव” भी इसी से बताया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि इसकी | 
लकड़ी कड़ी होने के कारण ही यज्ञ के समय प्रयुक्त होने वाला चम्मच ‘aq’ i 
भी इसी का ,बना हुआ बताया गया है। इसी स्थल पर, इसे “गायत्री के i 


३. Sy RI २. १; शतपथ ब्राह्मण १. ३, ३, Ros, 
२ aqida ३. Gy RE 5७ ५७ OB Go G छ ३. ६, २, १२ इत्यादि । 
१०. ६, ६; मैत्रायणी संहित्ञा ३. ९, ३ | ऽ अथववेद १०. ६, ६ । 
इत्यादि । इसी प्रकार 'खादिर'( 'खादिर | © ३. ६, १ । तु० की० ८. ८, ३ U 
की लकड़ी का बना हुआ) तैत्तिरीय | ˆ अथववेद ५. ५; ५। 
संहिता ३. ५, ७, १; ऐतरेय ब्राह्मण © तैत्तिरीय संहिता ३. ५, ७, १ । 


s 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


) NWM ee ee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ख-द्योत | i ( २३८ ) [ खगेला 


| 
| 


रस से उत्पन्न कहा गया हे। इसके सार से कव्था बनाने का कोई स्पष्ट 
~ १८ 
सन्दर्भ नहीं है, जैसा कि बाद में मिलता है। इसके “सार” का चार बनाने 


के लिये प्रयोग होता था । 
| ७ ज्रृतपथ ब्राह्मण १३. ४, ४, ९ में इसे | ˆ शाङ्कायन आरण्यक १२. ८ । 
| “बहुसार? ( बहुत शक्तिवाला ) कहा go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन 
हे ५८, ५८। 
गया है । १८, ५ 


Gad ( आकाश को प्रकाशित करने चाळा ), “BT, का छान्दोग्य 
| उपनिषद्‌ ( ६. ७, ३. ५ ) में उल्लेख है । 
खनित्र 'बेलचा' या aa, का खोदने के उपकरण के रूप में aa? 
और बाद? में उल्लेख है । 
3 १, १७९, ६ ( सम्भवतः लाक्षणिक है : | १, १७२; यह स्थल अस्पष्ट है )। 
देखिये औल्डेनवर्ग : क्रग्वेद--नोटेन | ` लाव्यायन श्रौत सूत्र ८. २, ४ इत्यादि । 


o सनित्रिम, 'खोदने से उप्पन्न--यह आप? ( जळ ) के fea प्रयुक्त 
छै ` शब्द है, जो कि ऋग्वेद” और अथर्ववेद के समय में सिंचाई के लिये व्यवहार 
में ळाये जाने वाले कृत्रिम जलाशयो का स्पष्ट संकेत करता है । 


° ७. ४९, २। 


२१ ६ ४; १९ २,२। 
go alo त्सिमर : आरिटिन्डिशे | 


लेबेन २३६; मूइर : TAT EN 
५, ४६६ । 


|| खर, ager, ऐतरेय आरण्यक? में आता है जहाँ गदहों के एक पूरे द 
| का उल्लेख दै । सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण? के उस स्थल पर भी, जहाँ यह शब्द 
मिट्टी के एक ऐसे टीले के लिये प्रयुक्त हुआ है जिस पर यज्ञ के घट या पात्र 
aa जाते थे, इसमें एक गद॒हे का आशय निहित है, क्योंकि कदाचित्‌ उस 
टीले को गदहे के आकार का ही बनीया जाता था ।3 

। ५ कक छ २, २, ३०। 

| २७, १, २, १५; १४. १, २, १७; |  तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०। 


खर्गला एक “उल्लू? अथवा कोई अन्य अशुभ-सूचक पक्षी है जिसका 
नऋग्वेद्‌' के एक स्थळ पर उल्लेख है। - 
१ ७, १०४, 201 go की० कौशिक सूत्र १०७; त्सिमर : आल्टिन्डिशै लेवेन ९३। 


A 
< 


is hai sa ein eta 
# 


2 
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खर्जूर ly . g S 2 UA 
[र एक aa (Phoenix silvestris) का नाम है जिसका V 
agaa में उल्लेख हे । 
Ae. A 
तत्तिरीय संहिता 
त्सिमर : आर््टि 


९, २; काठक संहिता ११. १०; ३६. ७। go की० 


LEY 
म्डिरो लेबेन, ६३ | 


खल “खलिहान? का ऋग्वेद! और अथर्ववेद में उल्लेख है। देखिये a | “ 


3 १०, ४८, ७; निरुक्त ३. १० | मैत्रायणी संहिता २. ९, ६ । 
२ ११, ३, ९; 'खल-ज,” खलिहान की भूमि Go ato त्सिमरः आरिटिन्डिशे 
५ पर उत्पादित, ८. ६, १५; खल्य' लेबेन २३८ । 


“खलिहान की भूमि पर रक्खा हुआ”, 
| खल-कुल एक शब्द है जो बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में जाता है जहाँ 
सायण इसे एक प्रकार की दाल ‘geg ( Dolichos uniflorus ) के साथ |ˆ 
रखते हैं । a 
१६.३, २२ (माध्यन्दिन-६. ३, १३ काण्व ) go की० वेवर : इन्डिशे 
स्ट्ूडियन १, २५५ | 


खल्व एक प्रकार का अन्न अथवा शिम्बिकोत्पादके ( छीमी फल्ने वाला ) \ 7 
पौधा, सम्भवतः जैसा कि Aar का विचार है, Phaselus radiatus है । 
| अनेक अन्य प्रकार के अन्नों के साथ इसका वाजसनेयि संहिता? में, और cae । 
से इसके दले जाने का अथर्ववेद? में उल्लेख है। यह बृहदारण्यक sofas” | 
में भी आता है, जहाँ शंकर इसे “निष्पाव? के साथ रखते हैं । 


१ shea स्ट्ूडियन १. २५५ । ६. ३, २२ (माध्यन्दिन- ६. ३, १३ | 
२ १८, १२, जहाँ महीधर इसका चणक? | काण्व )। | 
b ad करते हैं | geo ato Ram: आल्टिल्डिशे i 
| लेबेन २४१ । i 
| ३ २, ३१, १; ५. २३, ८। S | 
| खाण्डव का तैत्तिरीय आरण्यक' में कुरुक्षेत्र एक सीमा के रूप सें l 


उल्लेख है । इसे महाभारत का प्रसिद्ध खाण्डव? वन ही सोनने में सन्देह 
का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह नाम पञ्चविंश ब्राह्मण और शाठ्या- 


| 
| यनक? में भी आता है । 


| 00,000 ॥ Ge की० वेवर : इन्डिशे स्ट्र्डियन | 
| २ ३५.३, ६। १, ७८। | 


a 


२ ५ = 
» 3 मैक्स मूलर : ऋग्वेद, iv, Ci | “iy 
| 
| 
| 
| 
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खादि | ( २४० ) [ खिल 
` -ख़ादि ऋग्वेद में अक्सर आता हे जहाँ यह कभी पेर के कड़े, अथवा 

बाजूबन्दः, अथवा कभी-कभी हाथ के कर्डो का योतक हे । सेक्समूलर" के 
विचार से इस शब्द का अर्थ वलय' है जिसे वाद में चक्र” कहते थे । यह 
कड़े कभी-कभी स्तरण के होते थे । 


१ ५, ५४, ११, और कदाचित ५३,४1 । भौ आता है। 
२ कन्धो पर 'खादियों? का यही अथ होता | से० To ३० ३२, १२०, २३०। 
चाहिये, १. १६६, ९; ७. ५६, १३ । | ° go ato 'व्ृष-खादि?, ऋग्वेद १.६४, १० 
3 १, १६८, ३; खादि-हस्त?, (हाथ में कड़े Rora, झाङ्कावन श्रोत सूत्र 
पहने हुये) ५,५८, २ । ६. १६, ४० ३. ५, १२; ८. २३, 5 
में रौध 'खादिन्‌ को यही मानते हैं; ge की० Raat: आद्टिन्डिशै 
सेन्ट fedi कोश, To स्था। Baa, २६२; मूईर : संस्कृत टेस्ट्स 
खादिच्‌ २. ३४, २; १०. ३८, १ में ५. १४९ । 


A 
_ खारी maa? के स्थल पर सोम के एक नाप का द्योतक हे 
-१ ४. ३२, १७। go ato” Rant: आल्टिन्डिशे लेबेन २८० | 
anif ` ७ 5 
वार्गलि, (ams अथवा ‘aie’ का वंशज.) यह छुशाकपि' का मातृ- 
नामोदूगत और पेतृक्र नाम है । 
3 काठक संहिता ३० २; पञ्चविंश ब्राह्मण १७. ४, ३। 


2. खिल?, खिल्य*, दोनों का एक ही अर्थ प्रतीत होता है। रोथरे के 
अनुसार यह शब्द कृषित भूमि के बीच पड़ी बंजर भूमि का द्योतक है । किन्तु 
आप ( रौथ ) स्वीकार करते Sf यह आशय wae के उस स्थल के 
अनुकूल नहीं है जहाँ यह कहा गया है देवता अपने उपासकों को एक अक्षत | 
खित्य ( अभिन्ने खिल्ये ) पर रखता है। अतः आप 'अखिल्य-भिन्ने' (ऐसी P 
भूमि जो बंजर भूमियों से बीच-बीच में विच्छिन्न न हो) पाठ होने का अनुमान | 
करते हैं। पिशछ” का विचार है कि इसंका “चौडी भूमिय? से आशय है 
जिनका समुदाद के मंवेशियों के लिए ऐसे चरागाह के रूप में प्रयोग किया 
जाता था जो बीच-बीच में कृषित भूमि के कारण अलग-अलग टुकड़ों में न 


१ अथर्ववेद ७. ११५, ४; शतपथ ब्राह्मण | वेद, उ० स्था० पर Rees भीयहो | 
८, ३, ४, १ | | नई cal | 
ऋग्वेद ६. २८, २; १०. १४२,३। | ४६. २८, २। | 
3 सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । agd- | ^ वेदिशे स्टूडियन २, 20% | d 


A 
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ruin SS 

बट गये हों । फिर भी, औठ्डेनवर्गट यह विचार प्रकट करते हैं करि इसका आशा 
ऐसी भूमि से है जो कषित भूमियों के बीच में पड़ती थी किन्तु जिसे बंजर या 
भनउपजाऊ मानने की आवश्यकता नहीं जैसा कि रोथ का विचार है । यह 
इस तथ्य के अनुकूल है कि वेदिक काल में भी अलग अलग खेतों की प्रणाली 
सुपरिचित थी : देखिये ज्षेत्र | 


€ > ~~ 
i १, ३८५, RERI | अनुवाद २, ४९९; कीथ : ज० wo 
Go alo feat: आच्टिन्डिश | सो० १९१०, २२८ | 
SAT २३६; Beat: ऋग्वेद का | 


९. खिल--मूल ऋग्वेद के कुछ पूरक सूक्तों के नाम के अर्थ में यह शब्द 
केवल सूत्रकाल" में ही मिलता है यह उपरोक्त शब्द्‌ का ही एक लाक्षणिक 
प्रयोग है जिसका अर्थ 'एक स्थान जो भरा न हो?, अथवा “एक परिपूरक”, है । 

? देखिये शेफ्टेलोवित्ज़ : डी० ऋ० १६ और वाद । ° 

खुगल, अथवा जेसी कि अथर्ववेद" के पेप्पलाद शाखा सें 'खुगिल' एक _ 
अस्पष्ट व्याहृति है, केवल दो स्थलों पर ही मिलता ह्रे--एक बार तो ऋग्वेद? 
में, और एक बार अथर्ववेद में। प्रथम स्थल पर इसका “बैसाखी? अर्थ 
उपयुक्त प्रतीत होता है; और दूसरे स्थळ पर सायण इसे ag-am ( कवच ) 
के साथ रखते हैं, किन्तु यहाँ आशय सर्वथा अनिश्चित है। 


>! 


0 


३. ९, 21 | के सूक्त २४०; Reet: अथर्ववेद का 
२. ३९, ४। “अनुवाद ९८ | 
go को० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद 


खेल ऋग्वेद! के एक स्थळ पर आता है जहाँ Mast का विचार है बके 
इससे एक देवता, “विवस्वन्त्‌', से तारपर्य है जिनके सम्मान सें दोड्-प्रति- 
योगिताओं का आयोजन होता था, और इस प्रकार आप 'आजा खेलस्य? 
(खेल के दौड़ में ) वाक्पद की व्याख्या करते हैं । रोधः के किचार से इसका 
किसी व्यक्ति सें तात्पर्य है, और सायण का अनुसरण करते हुए सीरा! भी इसे 
एक राजा मानते हैं जिनके पुरोहित अगस्त्य थे । अंशु भी देखिये । 


१ e 

2 
२ a १५। “ale ऋ० १२७, १२८।दु° ato 

à afer १, १७१-१७३ | लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, 

सेन्ट पीटसंबगे कोश, व० स्था० | ४, २८। 

A 
१६ Fo इ० ० 
° ® 
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3 त 4 
गङ्गा] - ( २४२ ) [ गणक L 
== z 
| गङ्गा ( आधुनिक गंगा नदी ) का ऋग्वेद के “नदी-स्तुति”' में "कनल एक | 
| : चार ही स्पष्ट उल्लेख है । किन्तु इसके ब्युत्पन्न रूप “गाङ्गथ द्वारा भी, जो 


कि उरुकक्त? का विशेषण है, इसका उल्लेख मिलता है। इस नदी का नास अन्य 
संहिताओं में तो नहीं मिलता किन्तु शतपथ ब्राह्मण” में आता है ae 
और यमुना दोनों पर भरत दोःपन्ति की विजय का उल्लेख = । तैत्तिरीय 
H आरण्यक” में गंगा तथा यसुना के बीच के चेत्र में रहने दालों को विशेष 
| प्रतिष्ठा nate की गई हे, और इसमें भी सन्देह नहीं कि यही वह चेत्र है जहाँ 
| इस ग्रन्थ ( तैत्तिरीय आरण्यक ) का सृजन हुआ था। गंगां और अपया 


{| नदियों में छुडविग* द्वारा स्थापित साम्य अस्वीकृत कर देना चाहिये : 
देखिये आपया | 


| ३ १०. ७५, ५ । A ¦ ४ १३. ५, ४, ११ | गंगा पर विजय, भरत 
| २ ६, ४५, ३१। हर । अथवा कुरु शासन के विस्तार की 
|| "Seq स्थल पर “गंगा? का gas उस | अन्तिम सीमा का योतक =| ge 
ii स्थिति में भौ वना रहता है, जव कि | की” a ब्राह्मण ८. २३, आर 
|| हम औस्डेनवर्ग ( ऋग्वैद-नोटेन १,। तान सूत्र २४. ९ का एक मन्त्र, 
il ३९६) के अनुसार यह मान लें | जहाँ सरस्वती का भी उछख R | 
| 


, कि इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का | २. Re | 
नहीं बरन एक “वन” का अर्थ है ( ठु० ! 
ale वाकरनाँगल, आटिटन्डिशे ग्रामे- | ° ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० | 
PAL, २, २८८ )। वेवर : प्रो० He go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
१८९८, ५६३, नोट १, भी देखियें । लेबेन ४, ५। 


H 
i 
| 


° गज--महाकाव्य” और बाद के संस्कृत में यह हाथी का सामान्य नाम 
है जो केवल अद्भुत ब्राह्मण, के बाद के अंशों में ही मिलता है । देखिये हस्तिन्‌। 
2 हॉयकित्स : ज० अ० ओ० सो०*१३, | ` इन्डिशे स्टूडियन १, ३९। 

२६५, २६९ | 


| 

f 

| 

| है 

| WIR (ज्योतिषी )--यह agi में पुरुषमेध के बलिप्राणियों की 
तालिका में आदा है । नक्षत्रदर्श भी देखिये । « ; 


4 वा ५ > त्तिरीय गी 
जसनेयि संहिता २०. २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १५, १। go की० 
वेवर : इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ७८ | 


c 
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{ 
į 
| गन्धशैयण ] ( २४३ ) ` [गभस्ति 


~~~ 


गन्धर्वायण बालेय (ate का वंशज ) आग्निवेश्य का एक पञ्चाळ 
के रूप में बौधायन श्रौतसूत्र ( २०'२५ ) में उल्लेख है । 
गन्धार, ऋग्वेद और अथर्ववेद में गन्धारि कहे गये लोगों के नाम का 


एक बाद का रूप है। छान्दोग्य उपनिपद्‌* में गन्धारों की स्थिति लेखक से 
aga दूर कही गयी है । गान्धार भी देखिये । 


१ क j ~ गैर e ~ 
| ६. १४, १. 21 देखिये औस्डेनवर्ग : १५, १०६, में यह विचार व्यक्त करते 
| बुद्ध, २९९, नोट; वेवर : इन्डिशे हैं कि इस स्थल का अर्थ हैकि 
b स्ट्रडियत १, २१९, नोट। इसके 'गन्धार? लोग लेखक के निकट हैं । 


| विपरीत, मैक्स मूलर : से० go $o 


गन्धारि-यह भारत के उत्तर-पश्चिम में बसी एक जाति का नाम है। 

| ऋग्वेद में गन्धारियों की ats श्रेष्ठ ऊन का उल्लेख है । adda में भी 

| गन्धारियों का, सूजवन्तो, अङ्गो और Wey के साथ उल्लेख है । गन्धारियोंड 

अथवा गान्धारियों* की श्रोत सूत्रों" सें भी चर्चा हैं। Raa’ का विचार है 

कि वैदिक काळ में यह लोग कुभा नदी के दक्षिणी तट पर सिन्घु नदी में 

- उसके ( कुभा के) सुहाने तक, और उसके कुछ? नीचे भी स्वयं सिन्धु 

के पूर्वी तट पर कुछ दूर तक बसे हुये थे । बाद में यह लोग पशियन साम्राज्य 

के एक अंग वन गये थे, और गन्धारियों की एक सैनिक डुकड़ी यूनान के 
विरुद्ध ज्ञक्संस' के अभियान सें उसके साथ भी सम्मिलित हुई थी ।* 


११ १२६, ७। बौधायन श्रोत सूत्र २१. १३। 

२६,२२, १४ | प्रत्यक्षतः कवि के ज्ञान | देखिये कैलेण्ड : त्सौ० Ho ५६, ५५३। 
के अनुसार वाद वाली दोनों जातियाँ |  आल्टिन्डिशे लेबेन ३०, ३१ । | 
gat सीमा और प्रथम दोनों उत्तरी | ` कीथ : ऐतरेय आरण्यक २३ 1 


. सीमा व्यक्त करती R । | qo ato लुडविग: ऋग्वेद का 
3 हिरण्यकेशि श्रौतसूत्र १७. ६; आपस्तम्ब | अनुवाद, ३, २०६। 
| श्रौत सूत्र २२. ६, १८। 3 
गभस्ति--रोथ’ के अबुसार 'स्यूम-गभस्ति’ ( खम्भे की तरह लगाम 
वाला ) विशेषण में यह शब्द रथ के एक खम्भें का द्योतक है जो ऋग्वेद | 
में देवों की गाडी में लगा हुआ, तथा तेत्तिरीय ब्राह्मण) में स्वतन्त्र रूप से । 
3 सेन्ट पीरसंवर्ग कोश, व० स्था० | ३२, ७, १३, ४ । । 
२ १, १२२, ५; ७. ७१, ३। | 
| ~~ g 
५ 


~ छ 1 
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गय | ( २४४ ) [ गर 
NE ke ym A ° t: 
बहवचन में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी इसका अर्थ सन्दिग्ध है। स्वयं रोथ^ | 
$ | 


यह विचार व्यक्त करते हैं कि “स्यूम-ग भसित” से एक प्रकार की ढुहरी लगाम | 

| 
(aam ) का आशय हो सकता है । 
“orga औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन १, | ३० पु० व० स्था० | 


BY | 


2. गय, “घर’, ऋग्वेद? में एक साधारण शब्द है और SAE बाद | 
में सी आता है यतः इसके आशय के अन्तर्गत घर के प्राणी और उनके q 
सामान आदि सभी आ जाते हैं, अतः यह “Tee के आदाय के समान है 
२ अथर्ववेद ६. ३, ३; ८४, १; वाजसनेयि 
संहिता २७. ३ | 


2 १. ७४, २; ५. १०, ३; ४४, ७; ६. २, 
८, इत्यादि | 


२. गय लात (cafe का ga) का ऋग्वेद? में उल्लेख है। ऋग्वेद 
के दो सूक्तों की रचना का, श्रेय यह स्पष्टतः स्वयं लेता है और इन दोनों 
का सूजन सर्वानुक्रमणी तथा ऐतरेय ब्राह्मण” में भी इसे ही आरोपित है । 
अथर्ववेद में यह अतित और कश्यप के साथ एक अर्ध-पौराणिक ऐन्द्रजालिक 
के रूप में आता है। ५ 


१ १०. ६३, १७; ६४, १७ ( “इति? के पुत्र स्टूडियन 2, २१४ | 


के रूप में ) । ४ उलूमफील्ड : Ho फा० १७, ४०३ | 
९५.२। go की० छुडविग: ऋग्वेद का 
3१, १४, ४ | तु० ato ऋग्वेद ५..७१, अनुवाद २, १३३; वेवर : इन्डिशे 
१५ की परम्परा में ‘fae’; इण्डिशे aiaa ३, ४६० | 


j 
— 2-आर (विष) का यौगिक शब्द 'गर-गीण? के रूप में अथवेवेद्‌? में उल्लेख ® 
है । शतपथ ब्राह्मण! में इसका अर्थ केवल एक “तरल पदार्थ! है । 
१ ५, १८, १३ । go की० केवल - गर”, ( Raga ) पञ्चविंश ब्राह्मण १७. १, 
पतन्नविंश ब्राह्मण १९. ४, २ ( देखिये ९; १९. ४, २. Ro | 
इन्डिशे gitar १, 22); तैत्तिरीय | ११. ५, ८,६। 
आरण्यक १. ९, १० 'गरःगिर्‌' 


२-गर का एक सामन्‌ के प्रणेता और इन्द्र के एक मित्र के रूप में 


पञ्चविंश ब्राह्मण? में उल्लेख है । - 
१ ९, २, १६ । go ato हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ५२। 


a 
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गर्ग ] ( २४४ ) 0 - [ गदभ 


गर्ग c a 5 See ® 
गये एक ऋषि का नाम है जिसका किसी भी संहिता में उल्लेख adi 
र, किन्तु इसके वंशज “गर्गाः प्रावरेयाः? का काठक संहिता" में उल्लेख 
मिळता है । स्वयं “गर्ग? सूत्र काळ? के पहले नहीं आता | 


~ 


3 अनुक्रमणी में ऋग्वेद ६. ४७ का प्रणेता रात अथवा तीन दिन का गर्ग का 
` गर्ग भारद्वाज’ बताया गया है । | भोजनोत्सव | देखिये आश्वलायन श्रौत 
२ १३.१२ । go ato वेवर : इन्डिशे सूत्र १०. २; शाङ्कायन श्रौत सूत्र १६. 
स्ट्रडियन ३, ३७४ | २२, २; कात्यायन औत सूत्र २३. 
3 'गर्गःत्रिरात्र?, गर्गः-त्यह?. अर्थात्‌ da! २,८। 


गर्गर का, जो कि प्रत्यक्षतः एक प्रकार के वाद्य-यन्त्र का नाम है, ऋग्वेद? ~ 
में एक वार उल्लेख है । 
१ ८, ६९, ९ । | थौलोजी १, १४४, नोट १; त्सिमर : 
Go की० हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइ- आइ्टिन्डिशे लेवेन २८९ । 


गर्त--यह ऋग्वेद में agaa: रथ में बेठने के उस स्थान का योतक दै जहाँ 
धनुर्धर वेठता था। यह आकार में काफी बड़ा होता था क्योंकि इसे “बृहन्त?* 
कहा गया है। इस प्रकार चाहे वास्तव में) अथवाः लाक्षणिक रूप से ही, यह 
शब्द सम्पूर्ण रथ का द्योतक प्रतीत होता है । 


न्डिशि an R 
१६, २०, ९ । व्सिमर : आहिटन्डिशे लेबेन | ५. ६२, ८; ६८, S । 
` २४६, २४७ | त्सिमर घुरिपूर्ण रूप से ३५, ६२, ५, में सम्भवतः ऐसा ही है; 


इस स्थल का याड़ी में खड़ा होना ऋग्वेद १. १२४, ७ में 'गर्ता-रह? 
जैसा आशय ग्रहण करते हैं। देखिये | ग (रथ पर चढ़ना ); निरुक्त २.५ में 
हॉपकिन्स : Sto अ० ओ० सो० १३, केवल आसन पर चढ्ने मात्र का 
२३८, २३९; गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रडि- आशय हो सकता है; देखिये गेल्डनर : 
यन ३, ४८, और Go की० “AAR ऋग्वेद FACET RRI = 


(गाडी के आसन पर बैठना ) ऋग्वेद | o ६४, ४ ( सूक्त का ) । 
२. ३३, ११। हू 
गर्दभ--गद॒हा” का ऋग्वेद में घोड़े से हीन होने के रूप में उल्लेख है । 
वैत्तिरीय संहिता में पुनः इसे घोड़े से हीन," किन्तु साथ ही साथ पशुओं में 
सबसे उत्तम भार-वाहक ( भार-सारितम ) भी कहा गया है। इसी ग्रन्थ 


ठ 
१३ ७३, २३ । ऐतरेय ब्राह्मण ४. ९ में 1१-१२, १.२। 
पाहा? द्वारा खींची जाने वाली एक | ~ ५. १, ५, ५ । 

गाड़ी का उलेख हे; खर भी देखिये । 


—_— 


a fa 
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गदेभी-मुख] - ( २४६ ) [ aga 


में गदहे को 'द्वि-रेतस”ं बताया गया है जो कि घोड़ी! और 'गदही' दोनों से 
ही सन्तान उत्पन कर सकने की इसकी क्षमता का संकेत करता हे के 
बच्चे की छोटाई और उसके खाने की gaa, दोनों का ही उल्लेख है।” इस 
पशु के कर्णकटु चीत्कार का अथववेद* में उल्लेख है और इसी को उद्दिष्ट करके 
ऋग्वेद में .एक गायक के लिये भी 'गदहे? शब्द का अनाद्रात्मक प्रयोग 
किया गया है । बालखिल्य सूत्र“ में एक गायक को सौ age का उपहार 
देने का उल्लेख है। खञ्जर ( अश्वतर ) age और घोड़ी के dad द्वारा 
उत्पन्न होता है, और इसलिये घोड़ी को भी गदहेकी ही भाँति समान कारणों से 
‘feta’ कहा गया है। नर age के fea अक्सर रासभ शब्द का भी प्रयोग 
मिलता है । गदही ( weet) का अथववेद” ओर बृहदारण्यक उपनिपद्‌ सें 


उल्लेख el 
५७, १, GG: 0.2%, १,२; जैमिनीय बिज्ञ ब्राह्मण ६. १,६; जेमिनीय व्राह्मण 

ब्राह्मण १. ५७, ४ ( ऑटल : ट्रा० १.७७, ४। 

सा० १५, १७७-१८०): "रासभः | १०. १, ४। 

शतपथ ब्राह्मण, ६. ३, १, २३। ११ १, ४, ८; पादर्भ के रूप में गदहे 
> तेत्तिरीय संहिता ५. १, ५, ५ । अन्य सन्दभौ के लिए देखिये अथववेद 
६ ८, ६, १०। ५. २१, ३; GIT ब्राह्मण ३. ३४; 

शतपथ - ब्राह्मण ४. ५ १, ९; 

७०६, २९,५। कि Bete | | to 
Tl go aio Raat: आस्टिन्डिझे 
९ तैत्तिरीय संहिता ७. १, १, २. ३; TH २३२, २३३ । 


गर्दभी-सुख का वंश ब्राह्मण? में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
१ इन्ड्शि स्टूडियन ४, ३८४ | 


गर्दभी-विपीत, अथवा गर्दभी-विभीत एक गुरु का नाम है जो कि एक 
भारद्वाज थे और जनक के समकालीन थे। इसका बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में 
उल्लेख है । 
४. १, ११, ( माध्यन्दिन= ४. १, ५ काण्व )। 


TEE एक प्रकार की जंगली फली का नाम है जिसका तैत्तिरीय संहिता? 
में उल्लेख है । काठक संहिता? में इसका ‘aya रूप है जो सम्भवतः एक 
* 2.%, ¥, 2.21 : || © १०. ११। 


e 


o e 
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गलुन्त | ( २४७ ) [ गव॒-इष्टि 
बि = PS जिजर RSTAS 
चुटिपूर्ण पाठ है । इसका विशेषण रूप mga (agar फलियों से बना 
| हुआ ) Ramo संहिता? में मिलता है । 
| Ja i qo स्था०; त्सिमर : आ्टिन्डिशे 
| go की० सेन्ट पाीटसंबगे कोश, लेवेन ७१ | 
- गलुन्त एक शब्द दै जो अथर्ववेद? सें केवळ एक बार ही, प्रत्यक्षतः 
gaa”? के आशय में मिलता है, किन्तु ह्विटने? इसका अबुवाद “गळा” करते हैं । 
६. ८३, २। xvi; अथवेवेद के सुक्त ५०५ | 
tp २ ऽल्ूमडील्ड : प्रो० सो०, अक्तूबर १८८७, | ° अथर्ववेद का अनुवाद ३४३ | 
गलू Ly ६ १ ० ~ 
. गलुनप्त आक्षाकायण--( “ऋक्ताक' का वंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( १.३८, ४ ) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
गवय--यह बेर की एक जाति (Bos ९६४६९५३) का नाम है 
जो ऋग्वेद? और उसके बाद अक्सर आता एै। इसका, गौर और महिष 
के साथ वाजसनेयि संहिता? में उल्लेख हे, nes एक जंगली 'गवय” की भी 
चर्चा है ! 
i TEN ३ २४. २७। 
* मेत्रायणी संहिता ३. १४, १०; काठक | * १३. ४२; तैत्तिरीय संहिता ४. २, १०, 
3 संहिता १६. १७; वाजसनेयि संहिता | ३; मेत्रायणी संहिता २. ७, १७; काठक 
| २४. २८; ऐतरेय ब्राह्मण २. ८; ३. संहिता १६. 201 
| ३४; शतपथ ब्राह्मण १. २, २, ९; go ato ह्सिमर : आल्टिन्डिशे 
शाङ्वायन ald सूत्र १६. ३, १४, | | लेबेन ८३, ८४। 
इत्यादि | p 
b गवाशिर--( दूध-मिश्रित ) ऋग्वेद” में अक्सर सोम के eg 
SS 
| विशेषण है । ; &: 
१ १, १३७, १; १८७, ९; २. ४१, ३; ३. | १०१, १० । Ge alo Ran : 
[Ee ३२, २; ४२, १. ७; ८. ५२, १०; | ` आ्टिरिडरे लेबेत २७९ | 
Ee- गव्‌-इटि--( शब्दार्थं : गायों की इच्छा! )--ऋग्वेद! के अनेक स्थलों 
| पर, प्रत्यक्षतः मवेशियों के आक्रमण के सन्दभ में, यह संघ या युद्ध 
| का द्योतकहै।. , 
| 3 १. ६१, २६ ३:४७, ५.६३,५ | में भी ऐसा ही है। 
६. ३१,३; ४७, २०; ५९, ७; ८. २४, ऋग्वेद ७. १८, ७ । ; A 
| ०, ७६, 21 aqida ४. २४, ५ 5 
i 
> y y 2 
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गवि-प्ठिर आत्रेय | ( २४८ ) [ गव्यूति 


e SPS कर, हरु 


TA- आत्रेय ( AA का वंशज ) का ऋग्वेद! और अथर्ववेद में एक 
HR के रूप में उल्लेख है । 


S ~ ~ ` 
५, १, १२; १०. १५०, ५। Jo की० लुडविग : ऋग्वेद का 


५ 


२ ४, २९, ५। देखिये आश्वलायन श्रोत अनुवाद 3, १२६ । 


सूत्र १२. १४, १ भी 


o गवीधुका,' गवेधुका,*--यह घास की एक जाति ( Coix barbata ) 
का नाम है । इसके विशेषण रूपो, mgr? और ‘mage’, का भी 
. उल्लेख है । 'यवागू? अथवा 'उ्णिका? पकाने के लिये इसे चावल" ( गवीधुका- 
यवागू ) अथवा जो* ( गवेधुका-सक्तवः ) के साथ उबाला जाता था | 


TTEN sie 5 | 
तैत्तिरीय संहिता ५. ४, ३, 21 संहिता १५. ५। | 
R F 
शतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, १३; ३, १, | ° शतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, ११. १३; ३, 
१०; १४. १, २, १९ । - १, १०; ३, ७। | 


3 FS ७ ¢ = à संहित 
तत्तिरीय संहिता १. ८, ७, १; ९, २; | तत्तिरीय संहिता ५. ४, ३, 21 
तत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ३, 8; मेंत्रायणी | शतपथ ब्राह्मण ९. १, १, ८ | 
संहिता २. ६, ५; ४. ३, ८; वाजसनेयि 


गव्य--देखिये गव्यूति | | 
गव्या--देखिये गविष्टि| । | 


4 गव्यूति--ऋग्वेद* में रोधः के agar इसका अर्थ घास का मैदान अथवा | 
मवेशियों का चरागाह है, और इसी आशय में neq’ का प्रयोग भी मिलता | 
है? । यहीं से दूरी के एक नाप का आशय भी व्युत्पन्न हुआ है जो पञ्चविंश è 
man” में मिळता है । इसके विपरीत, गेल्डनर” इसका वास्तविकः अथवा 
'काच्चणिक अर्थ ‘aga’ ओर इसी से दूरी का एक नाप“, और अन्ततः भूमि” 
मानते हैं । ° 


२५, १६; ३. ६२, १६; ५, ६६, ३; 
७. ७७, ४, इत्यादि | 
* सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० | | 


u 


` बैदिशे स्ट्ूडियन २. २९०, २९१ | 

ऋग्वेद १. २५, १६। 

5 ऋग्वेद ६/ ४७, २०; १०. १४, २। 
ऐतरेय ब्राह्मण ४. २८; सेन्ट पीटसंवग | न ऋग्वेद ८. ६०, २० और नोट Y | 

कोश, 2115) २ al ऋग्वेद ३. ६२, १६; ७. ६२, ५; ६५, 
पञ्चावश ब्राह्मण १६. १३, 22 | ४; ८. ५, 8 | 


¢ 


a 


9 
s | ¢ 
९ 
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mga ] (२९६ ) ड | गाथा 


गाङ्गय ( गंगा के किनारे स्थित )--यह Tene? अथवा एक चन? के” 
लिये ऋग्वेद? में प्रयुक्त विशेषण है । 


3 रोथ : सेन्ट पीटस ad कोश, व० स्था० । | ` औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन १, ३९८। 
Jo की० वाकरनाँगल : aR 3६, ४५, ३१। 
ग्रामेटिक, २, २८८; वेवर : wo Ro, go ato वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन 
२८। २, २९१, नोट | 


याङ्गचायनी ( 'गाङ्गथ? का वंशज )--यह कौषीतकि उपनिषद्‌? में चित्र 
के पेतूक नाम के रूप में आता है। 


3 १, १। एक “गार्ग्यायणी? भी है go ate aac: इन्डिशे स्ट्डियन १,३९५। 

गातु -देखिये गाथा | ० 

गाथा--क्रग्वेद” में ma” की भाँति बहुथा इसका अर्थ केवल “गीत” 
या मंत्र हे । फिर भी, एक स्थळ? पर इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय 
भी है क्योकि इसे नराशंसी और रेभी के साथ वर्गीकृत किया गया है, तथा 
यह सहवर्गीकरण वाद" में बहुधा मिळता है । भाष्यकार इन तीनों शब्दों 
को अथर्ववेद” के कुछ मन्त्रों के साथ समीकृत करते हैं, किन्तु औल्डेनबग 
ने यह दिखाया है कि यह समीकरण ऋग्वेद की इछि से जुरिपूर्ण है । 'गाथाओं” 


doce ३२, १; ७१, १४; ९८, ९; ९. ९९, 
४; ‘ATA’, १. १६७, ६; ९. ११, ४; 
'गाथ-पति?, १. ४३, ४; गाथा-ती? 
( एक गीत का नायकत्व करते हुये ), 
१. १९०, १; ८. ९२, २; क्रजु-गाथ' 
( शुद्ध रूप से गाते हुये ), ५. ४४, ५; 
MAR ( गायक ), १. ७, १। go 
की० हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० 
१७, ६५ | 

बे, १५१, २; २. २०, ४; ३. ४, ४; ४५ 
४, ६; ५. ८७, ८; ११. २०, ४; 
१२२, २। 

१०. ८५, ६ | 

४ ARa संहिता ७. ५, ११, २; काठक 


संहिता, अश्वमेध ५. २; ऐतरेय ब्राह्मण 

६. ३२; कौषीतकि ब्राह्मण ३०. ५; 

शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ६, ८, जहाँ 

‘Sap नहीं आता; गोपथ ब्राह्मण R- 
६, १२। 

> जैसे, गाथा = अथर्ववेद २०. १२७, १२ 

« और बाद; नाराशंसी = अथवेवेद्‌ २०. 

१२७, १-३; R= अथर्ववेद “२०. 

१२७, ४-६; जब कि बही, ७-१०, 

में 'पारिक्षित्यः? के रूप में परिचित हैं । 

E dito Ho ४२, २३८ | ब्लूमफोल्ड : 

अथर्बेवेद के सूक्त, ६८९ और वाद, 

में यह इस समीकरण को ऋग्वेद के 

लिये भी स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । 
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गाथा] ; ( २४० ) [ गाथा 


A ee ~~ 


का अन्यत्र भी अक्सर उल्लेख है । ऐतरेय आरण्यक” में उस स्थल पर इसके 
qaaa होने का उल्लेख है, जहाँ ऋच्‌ , कुस्व्या और "गाथा? को सन्त्रों का 
अलग-अलग स्वरूप कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण” में 'ऋच” और “गाथा? का 
क्रमशः देवी और मानवीय होने के रूप में विभेद किया गया है । ब्राह्मण sit 
सांस्कारिक साहित्य में प्रचलन का जेसा सेन्ट पीटसंवर्ग कोश में उल्लेख हे, 
उसके अनुसार विषय-वस्तु की दृष्टि से गाथाये यद्यपि धार्मिक होती थीं, 
तथापि “ऋचः, ‘aga’ और aad को तुल्ना A इन्हे अवेदिक कहा गया 
है--अर्थात्‌ यह मन्त्र नहीं हैं । यह दृष्टिकोण इस तथ्य के भी अनुकूल है कि 
यज्ञ-्गाथा वाक्पद ( जिसका अथ याज्ञिकःप्रचळन का सारांश व्यक्त करनेवाला 
द्य है ) बहुत ढुर्लभ नहीं है । aaga बाह्मण”? में अनेक गाथाये सुरक्षित 
हैं, जो सामान्य रूप से इसके इसी वर्णन से सहमत हैं कि इनमें प्रसिद्ध 
qami के यज्ञों के विवरण के सारांश सुरक्षित हैं। Aaah dia? यह 
व्यक्त करता है कि विवाह के समय “गाथा? आनन्द्प्रद होती है । कभी-कभी * 
_ गाथा! का “नाराशंसी' के रूप में भी विशेषीकरण किया गया है, जिस दशा 
में इसका तात्पय अवश्य ही एक उदार दानी की प्रशस्ति होना चाहिये । 


S अथववेद १०. १०, २०८१५. ६, ४ से०बु० Fo ४४, ९८ में शतपथ ब्राह्मण 
( "नाराशंसी? से भिन्न ); शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ६, ८ को इसी प्रकार मानते 
३. २, ४, १६; ११. ५, ७, १०; १३. हे, किन्तु यहाँ सायण इन दोनों में 
१,५, ६; ४, २, ८; ५, ४, २; तैत्तिरीय समीकरण करने अथवा विभेद दिखाने 
आरण्यक २. १० ( 'नाराइंसी? से में संकोच करते हैं । यह मानना तर्क 
भिन्न); छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १७ संगत प्रतीत होता है कि “गाथा? एक 
gs, इत्यादि । ec | विस्तृत आशय का शब्द है जिसके 
२. २, ६, कोथ की टिप्पणी सहित; अन्तर्गत “नाराशंसी? भी आ जाता है, 
शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १० | नकि 3q दोनों का अलग-अलग 
* ७.१८ | TAT की कथा को 'शत- आशय है। तु० की० सायण द्वारा 
गाथम्‌? ( सौ गाथाओं में कही गई ) ऐतरेय आरण्यक २. ३, ६ पर अपने 
2 बताया गया है । भाष्य में गाथा का उदाहरण : 'प्रातः 
१३. ५, ४ इत्यादि, और देखिये १३ प्रातर्‌ अनृतं ते वदन्ति’ ( वह प्रति 
४, २, ८, जहाँ “गाथाये? भी उसी दिन प्रातःकाल एक असत्य कहते हैं ), 
प्रकार केवल दान-स्तुतियाँ है जिस जो कि स्पष्टतः “नाराशंसी? नहीं है । 
प्रकार बृहुद्देवता ३. १५४ में “नाराशंसी? तु०की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 
मन्त्राँ को भी कहा गया है । सूक्त ६८९ और वाद; वेबर : To Ro 
१३.७३। ४ और वाद; मैक्समूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत 


१२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, २, ६।एग्लिज्ञ लिटरेचर, ४९३ | 


e r 
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गाथिन्‌ ] ( २५१ ) [mta 
net MRR 

गाथिन्‌ू--इसका कुशिक के पुत्र और विश्वामित्र के पिता के खूप सें” 
सर्वानुक्रमणी सें उल्लेख हे । यह परम्परा ठीक हे अथवा नहीं यह कहना कठिन 
है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७,१८ ) से इसकी कुछ पुष्टि होती है जहाँ गाथिनो? की 
दिव्य विद्या ( देव वेद ) का सन्दर्भ है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि 
विश्वामित्र द्वारा दत्तक ले लिये जाने के कारण उसमें शुनःशेप का भी भाग 
था । देखिये गाथिन | 

गाथिव-ऐतरेय ब्राह्मण? में विश्वामित्र के gat को 'गाथिन? अथवा 
“गाधिन्‌? का वंशज कहा गया है । परम्परा के अनुसार गाथिन्‌ इन पुत्रों का 
पा था; और सर्वानुक्रमणी में स्वयं विश्वामित्र को भी 'गाथिन” ही कहा 
गया है। 


१ ७. १८ । go की० आश्वलायन श्रौतसूत्र | ३४८ और वाद; पार्जिटर : ao ५० 

७. १८; वेबर : ए०रि० १६, नोट ३। | सो० १९१०, ३२ और बाद | _ 
२ go की० मूईर : dena टेक्स्ट्स १२, 5 

गां-दम--यह पञ्चविंश ब्राह्मण) में एकयावन्‌ के नाम का रूप है, जिसका . 
तैत्तिरीय ब्राह्मण" में 'कांदम? पाठ है । 
7 २१. १४, २०। ट्रा० सा० १५, ६९ | 
२२.७.१ १, २। go को० हॉपकिन्स : 

गान्धार, “गन्धार का एक राजाः--नम्मजित्‌ नामक रान्धार के एक राजा 

~ CS उ = 2 

का ऐतरेय बाह्मण? में उल्लेख है । शतपथ MaN? सँ यही अथवा इसका कोई 
वंशज स्वार्जत्‌ नाभजित अथवा “नम्नजित' क रूप में संस्कार पर अपना मत 
प्रदर्शित करते हुये आता है। इस सत को इस इष्टि से अस्वीकृत कर दिया 
गया हे कि इसको व्यक्त करने वाळा केवल एक राजपुरुष ( राजन्य-बन्धु ) है । 
१ ७, ३४, गुरुओ की तालिका में, जिसने | को प्रदत्त किया था। 

“सोम? के स्थानापन्न का ज्ञान परम्परा | * ८. १, ४, १० । 

गागी वाचक्नवी का ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌? में याज्ञवल्कय की एक सम 
कालीन और प्रतिद्वन्दी महिला के रूप में उल्लेख है । 


१ ३,६, १; ८, १ । go ato AR: इन्डिशे स्ट्रडियन १०, ११८ | 


गार्गी-पुत्र ( यागी? का ga )--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.४, ३० ) के 
माध्यन्दिन शाखा के अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह तीन गुरुओं 
के नाम के रूप में आता है । इन तीनों में से सबसे पहले वाला गुरु बाडेयीपुत्र 


a 


a a 
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anà ]. ; ( २५२ ) | [गिरि 


`का शिष्य और द्वितीय “गार्गीपुत्र' का गुरु था। यह द्वितीय गुरु, तृतीय गार्गीपुत्र 
के गुरु पाराशरीकौण्डिनीपुत्र का भी गुरु था । 


c . 
गाग्य ( गर्ग? का वंशज )--यह बृहदारण्यक? और कौषीतकि? उपनिषदों 

में बालाकि का पेवृक नाम है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के द्वितीय वंश ( गुरुओं 
की तालिका ) में दो गाग्यों का उल्लेख है : इनमें से एक गाग्य का शिष्य है, 
और स्वयं maa? गौतम का शिष्य है। अन्य लोग तैत्तिरीय आरण्यक और 
निरुक्त* तथा बाद के सांस्कारिक सूत्रों में भी आते हैं ga प्रकार यह परिवार 
बहुत बड़ा और संस्कारों तथा व्याकरण के विकास से सम्बन्धित था। 
5 

२. १, १। RE 
Ry 2 | ७ 
छ १. ३. १२; ३, १३ । 

४. ६, २ ( काण्व ) 


Tara, ( “गार्ग्य? का बंशज ), का बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ४. ६, 
- रे काण्व ) के द्वितीय वंश "( गुरुओं की तालिका ) में उद्दालकायन के एक 
शिष्य के रूप में उल्लेख हे । 


गम्याय, ( “गाग्य का वंशज )--यह कौषीतकि उपनिपद्‌ (१,१) सें 
चित्र के पैतृक नाम गाङ्गयायनि का एक भिन्न पाठ है। 


Met का बृहदारण्यक उपनिषद्‌” के प्रथम दो aati ( गुरुओं की 
तालिकाओं ) में विदर्भीकोण्डिन्य के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। कदाचित 
यह वही व्यक्ति है जिसका किस्री सांस्कारिक विषय के सम्बन्ध में ऐतरेय 
आरण्यक में उल्लेख है। निरुक्त में इस नाम के एक वैयाकरण का उल्लेख है । 
i १२; ४. ५, २८ ( माध्यन्दिन = | ` ४. ३। go ato पाणिनि ६. ३, ६१; 

१. ६, २; ४. ६, ३ काण्व ) ७. १, ७४; ३, ९९; ८. ४, ६७। 


२८५, ३, ३। 


vam | गिरि, पर्वत' अथवा ऊँचाई), एक शब्द है जो ऋग्वेद! में बार-बार आता 
id aul का उल्लेख है, और इस कारण इसे (गिरिको ) 
* अथात्‌ ‘aged वाळ वाळा? कहा गया है। qaqa निकळ कर 
सुद्र तक जाने वाळी नदियों का भी उल्लेख है । इस शब्द को अक्सर 
१. ५६, २; ६१, १४; ६३, १; ४. २०, | * ऋग्वेद ५. ४१, ११ | 

& ६. २४, ८, इत्यादि | 3 ऋग्वेद ७. ९५, २ । 


e 


e 
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गिरिक्षित्‌ औच्वा-मन्यव ] (२४३ ). ॥ [जुल 


विशेषणात्मक शाब्द “पर्वत? के साथ संयुक्त किया गया है । ऋग्वेद सें पर्वों | 
से आने वाले जल” का, और अथववेद” में हिमाच्छादित पर्वतों का उल्लेख हे । 
मूजवन्त्‌, त्रिककुद्‌, हिसवन्त्‌, आदि जैसे पर्वतों के वास्तविक नाम अत्यन्त 
दुर्लभ हैं । कौञ्च, महामेरु, और FANT का सन्दर्भ केवळ तेत्तिरीय आरण्यक 
तक ही सीमित है, और नावप्रश्रंशान को एक “व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं माना 
जा सकता*। 2 


3 ऋग्वेद १. ५६, ४; ८. ६४, ५; अथर्व इत्यादि | 
वेद ४. ७, ८; ६. १२, ३; १७, ३; | १२. १, ११ | देखिये हिमवन्त्‌। - 
९. १, १८, इत्यादि | 5 अथर्ववेद १९. ३७, ८, अपने अनुवाद में 
ऋग्वेद ६. ६६, ११, जिस स्थल पर Beas की टिप्पणी सहित; मेकडौनेल : 
देखिये औल्डेनवगे : ऋग्वेद-नोटेन, Fo To सो० १९०९, ११०७ ॥ go 
१, ४११; ८. ३२, ४; १०. ६८, १ alo त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेवेन ४७। 


गिरिक्षित ओचा-मन्यव, (‘samy का वंशज ) का पञ्चविंश ब्राह्मण 
( १०.५, ७ ) में अभिप्रतारिन्‌ waa के एके समकालीन ब्यक्ति के रूप 
में उल्लेख है । 

गिरिज बाम्रव्य (awa वंशज ) को ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) में श्रौत 
द्वारा बलि-पशु के विभाजन की विधि ( पशोर्‌ विभक्ति ) सिखाये जाने का 
उल्लेख है । 


Cay US aS NE NP or NTR 


on 


i et 


aS 


TUG को अथववेद? के एक स्थल पर “सिन्धु और सागर से उत्पादित 
कहा गया है। जैसा कि स्सिमर? का भी विचार है, उक्त बाद के स्थल पर 
सम्भवतः समुद्रीय व्यापार का आशय है और 'गुग्गुल' किसी aa का गोंद है, 
समुद्र से उत्पादित कोई पदार्थ नहीं । फिर भी, यह सम्भव है कि इस स्थल 

Cm पर किसी अन्य वस्तु का ही अर्थ हो। इसी रूप में यह शब्द अथववेद्‌* सें 
। अन्यन्न तथा बादु” में भी आता है । अक्सर* इसके पुराने रूप गुग्गुलु K 
१ १९, ३८, २। ४ तैत्तिरीय संहिता ६. २, ८, ६; सैत्रायणी 
२ अथवा “सैन्धव? ( नदी कौ धारा से), संहिता ३.८, Vs AAT ब्राह्मण २४. 
जैसा कि रौथ : सेन्ट पीटसंबगे कोश, १३; शतपथ ब्राह्मण ३. ५, २, 28 । 
व० स्था० पर ‘Gye? के अन्तर्गत go alo ब्झ्मफील्ड : अधवेवेद्‌ 
व्यक्त करंते हें | x के सूक्त ६७५; लासन : Fo आ० Qe, 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन २८ | ३३९; व्हिट्‌ ने : अथववेद का अनुवाद 
४२. ३६, ७। ९५७, ९५८ | 
ति > ऐतरेय ब्राह्मण १. २८। 
i s 
| ° ° 
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ooo 


उल्लेख है, और इस रूप तथा ‘awe’ के बीच ही पाण्डुरिपियों में नित्य 


ही इसके पाठ की भिन्नता मिळती है । 

Teg’ के वंदाजों को, गङुओं के रूप में wae के एक सूक्त में 
maga: अतिथिरव का मित्र कहा गया है । सम्भवतः इससे एक जाति के 
लोगों का आशय है । 

3 १०.४८, ८ । go की० छुडविगः ऋग्वेद का AAT ३, १६५। 


गुप्त, जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण ( ३.४२ ) में वेषश्रित्‌ दार्दजयन्ति गुप्त 
लोहित्य का नाम है ga नाम के तीनों अन्य शब्द पैतृक नाम हैं जिससे 
यह प्रकट होता है कि यह ( गुप्त ) 'विपश्चित?, ‘arse’, और “लोहित” के 
परिवारों का वंशज था । 

गुल्गुलु देखिये गुग्गुलु | 

ग्रत्स-मद--एक द्रष्टा का नाम है जिसे सर्वानुक्रमणी, ऋग्वेद के द्वितीय 
ausa का प्रणेता मानती है t ऐतरेय ब्राह्मण” और ऐतरेय आरण्यक द्वारा 
इस परम्परा की पुष्टि होती है । कौषीतकि ब्राह्मणे इसे भार्गव (IP का 
वंशज ) और एक अन्य विभेदाप्मक रूप वाश्रव (‘ae का वंशज ) सानता 
है; किन्तु बाद की परम्परा प्रथम Gas नाम को ही सुरक्षित रखती है। 
“युत्समदे? का ऋग्वेद” के द्वितीय मण्डल में अक्सर उल्लेख है और इन्हे 
'शुनहोत्र” भी कहा गया है; किन्तु इन्हें “गार्संमद्‌?-गण अथवा 'शौनहोत्र'-गण 
कभी भी नहीं बताया गया, और ‘Rane’ स्वयं इस स्थल पर कभी भी 
नहीं आता £ 


५,२, ४। g 


२. १८, ६; ४१, १४. १७ । 

© औल्डेनबगे : त्सी० गे० ४२, २००, २०१ 
go की० लुडविग : ऋग्वेद का 

अनुवाद ३, ११८; हिलेब्रान्ट : वेदिशे 

माइथौलोजी, ३, 260 1 


3 


RR. । तु० alo “गात्समदी?, २८. २। 
मूईर : संस्कृत टेक्स्ट्स, 2%, २२६ और 
बाद | 

२. ४, ९; १९, ८५३९, ८; ४१, १८ 1 


| 
| 


A 


प्र, गिद्ध» का ऋग्वेद” और उसके बाद' अक्सर उल्लेख है। इसके 


१ १, ११८, ४; २ २५, १; ७, १०४, २२; ७. १; ५.५, २०, १; मैत्रायणी संहिता 
१०. १२३, ८। ४. ९, १९; तेत्तिरीय आरण्यक ४. 
अथववेद ७. ९५, १; ११. २, २; ९, ९; २९; इन्डिशे स्ट्ूडियन १, ४० में अद्भत 
१०. ८. २४; तैत्तिरीय संहिता ४. ४, ब्राह्मण; इत्यादि । z 
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-[ गृह 

2 3 a . a 

उड़ने की गति र सड़ा हुआ मांस-भक्षण करने के इसके प्रेम का विशेष 
“ly अधिक सामान आ ~ 

स्प से उल्लेख है” । अधिक सामान्य आशय सें इस शब्द का प्रयोग किसी भी 

[हसक पत्तीमात्र के लिये किया गया है और ऱ्येन को qat में प्रसुख” बताया 


~ 


राया है । 


उ 
ऋग्वेद २. 
३९, १। Go को० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 


vY अथर्व ९ A ~ ~ 

ववेद ११. १०, ८. २४; मैत्रायणी लेवेन ८८; हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ- 
कु संहिता, So स्था०। थौलोजी १, २२५ | 

ऋग्वेद ९. ९६, ६ | 


fe, 'एक कम अवस्था वाली गाय", 
ही दिया हो, का वोधक यह शब्द जाग्ने 
साहित्य) सें आता है । 


जिसने अभी केवळ एक मात्र बच्चा 
द, aada? और वाद्‌ के qa- 


क 


WC 3 कौशिक सूं 
3 , १० । कोशिक सूत्र १९. २४ इत्यादि । 
२. १३, ३; ८. ९, २४; १९. २४, 41 


e 


गृह--बेदिक आर्यों के. घर! के अर्थ सें इस शब्द का एकवचन अथवा 
अपेक्षाकृत अधिकतर बहुवचन? सें प्रयोग क्रिया गया है | दम अथवा qa का 
भी यही आशय है, जब कि पस्त्या और हर्म्य अधिक विशेष रूप से घर और 
उसके आस-पास परिवार की अन्य सम्पत्ति के भी द्योतक हैं। केवळ 
परिवार, जो काफी बड़ा हो सकता था, Re लोग ही घर में नहीं रहते थे 
चरन्‌ रात के समय मवेशी? और भेड़! सी उसी में रहते थे। जैसा कि इसके 
चहुवचन रूप के प्रयोग से व्यक्त होता है इसमें अनेक कमरे होते थे, ठथा 
इसे सुरक्षित रूप से बन्द भी किया जा सकता था) | द्वार्‌ द्वार, का भी 


° 


१ ऋरवेद ३. ५३, ६; ४. ४९, ६; ८. ८. २६; वाजसनेयि, संहिता २. ३२; 
१०, १, इत्यादि; अथर्ववेद ७. ८३, १; ४. ३३; १८. ४४; शतपथ ब्राह्मण 
१०. ६, ४; ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१। ३ _ ^ १ २,२२; ६, १, १९, इत्यादि । 
ऋग्वेद २. ४२, ३; ५. ७६, ४; १०. | ` ऋग्वेद ७. ५६, १६; अथववेद १. ३, ४; 
१८, १२; ८५, २६; १४२, ४; १६५, ९. २, १३ | 


२; अथर्ववेद १. २७, ४; २. १०, ११; | ऋग्वेद १०. १०६, ५; SECES २.३। 
६. १३७, १; ऐतरेय ब्राह्मण २. ३१; | ˆ ऋग्वेद ७. ८५, R 


A 


~ A 
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गृह ] दु ( २५६ ) ; [ गृह 


लि आम RR 
A q F AG मह 
अक्सर उल्लेख है और इसी से घर को दुरोण हते थे 1 प्रत्येक घर में हर 


समय अग्नि प्रज्वलित wet जाती थी। द्‌ 

घर की बनावट के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात दे l सम्भवतः पत्थर का 
उपयोग नहीं होता था।घर लकड़ी के ही बनाये जाते थे, जंसा कि मेगस्थनीज़ 
के समय में भी प्रचलित था । अथर्ववेद्‌* के कुछ सूक्त घर क्री बनावट के सम्बन्ध 
में सामग्री प्रस्तुत करते हैं, किन्तु उनमें दिये गये विवरण अत्यन्त अस्पष्ट द 
क्योंकि अधिकांश व्याह्ृतियाँ जिनका वहाँ प्रयोग किया गया है, अन्य किसी 
भी ऐसे मूलप्रन्थ में उपलब्ध नहीं जिनमें उनका आशय स्पष्ट हो । त्सिमर* 


के अनुसार एक अच्छे स्थान पर स्तम्भ ( उपमित्‌ ) स्थापित कर दिये जाते 


थे और उनके सहारे धरनों या “काणियों' ( उतिमित्‌) को एक कोण पर रख 
दिया जाता था | इस प्रकार, सीधे खड़े स्तम्भों को उनके आधार पर रक्खी 
facet 'काणियों' ( प्रतिमित्‌ ) से सम्बद्ध कर दिया जाता था। छाजन के 
लिये काणियों के कोण भाग पर एक धरन ( विषूवन्त ) रक्खी जाती थी और 


_ उसके तथा काणियों के ऊपर बाँस ( बंश )११ के फट्टे बिछा दिये जाते थे। 


3 


° spite १, ६९, २ । तु० की० META | Fogo, १५३। इन शब्दों के अलु- 
अझ, अथववेद ५. २१ ५; ५ १२० | TE TARE रूप से कुछ 
१; १२१, २; ८. १०, २; ९. ६, २०; | १9 
“१२. २, ३४; १८. ४, ८; वासजनेयि 
संहिता ३. २९; १९. १८; ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. ६. १२; कौषीतकि ब्राह्मण 


० ६), २८; ७. १, १, ६ 7 गति बी 
aa > २” 3 २ ० | आकार गाड़ी की छत की भाँति बीच 
x ८ 


७ समर, आब्टिन्डिश लेवेन १५३। संसक्त में उठा और दोनों ओर ढाल होता 
Sree ५, ४६१, में मूईर का यह रहा होगा, जेसा कि अधुनिक 'टोडा! 
“दृष्टिकोण कि 'मिट्टी? का प्रयोग होता जाति के लोगों की झोपड़ियों में होता 


छाजन के लिए बाँस के फट्टों का प्रयोग 
होता था और इन्हें धरनों पर टिकाया 
जाता था, तव समस्त छाजन का 


था, केवल घर की दीवारों को साधा- है ( देखिये चित्र, fad: दि टोडाज, 
रण रूप से चिकना करने की वात के Go २५, २७, २८, ५१), और पश्चिमी 
लिए ही उपशाक्त हो सकता है। भारत के बौद्धों के गुफा चेत्य अथवा 

4 अरियन, इन्डिका १०. २ | प्राथना कक्ष, जिनमें से कुछ प्राचीनतम 

९ ३, १२; ९. ३। देखिए ब्लूमफील्ड : रूपों में उनके अर्धगोलाकार छाजनों. 
अथर्ववेद के सूक्त ३४३ और बाद; में लगी लकड़ी की क्रूणियाँ आज भी 
वेबर : इन्डिशे स्ट्ूडियन १७, २२४ सुरक्षित हैं, देखिए फर्गुसन : हिस्ट्री 
और बाद; feet: अथर्ववेद का ऑफ इन्डियन आकिटेक्चर, २ २, 
अनुवाद, ५२५, और वाद | १३५, तु० की० १२६। 
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a ; 
Bs ( २५७ ) [ues 
| ui ne के eas एक जाळ ( अचु ) डाल दिया जाता था, जिसका आशय 
| ह हुआ कि बाँस के wet पर एक छुप्पर” डाळ दिया जाता था। दीवारों 
i का निर्माण घास के agit ( qag ) को एक दूसरे पर रख कर किया जाता 
| था और अनेक प्रकार के बन्धनों (-नहन, MIME, संदंश, परिष्वज्जल्य )१३ 
| द्वारा घर के सम्पूर्ण ढाँचे को सन्नद्ध करके खड़ा रक्खा जाता था। घर के 
सम्बन्ध में चार ऐसे शब्दों का sga है जिनका अर्थ प्रमुखतः तो यज्ञ से i 
सम्बद्ध है, किन्तु यह सभी घर के विभिन्न भागों के भी द्योतक प्रतीत होते हैं, 
यथा : हविर्धान!; ‘afar ( अझ्निस्थान ); 'पल्लीनां सदन? ( पल्ली डा 
कमरा ); और सदस्‌” ( बेठने का कमरा )। सिकहरों ( RIET) अथवा 
छटकते हुए पात्रों का भी seq है?” । नरकट (इट)की भो चर्चा है 
जिसका निःसन्देह घर की दीवारों को सुडौल बनाने के लिये उपयोग a 


हा गया र्‌ ॥ १ i 


१९ अथ Q w ~ 
ववेद ९. ३, ८, जहाँ ब्लूमफील्ड: | रक्खा जाता था (यथा: अथर्ववेद 


छ दु 3 I 
ee पु० ९८, के विचार से छाजन 3 र, x) “dist सदन” को 
s aq की चटाई का होता था; और स्त्रियों का कक्ष, और 'सदस? को घर 
गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रडियन १, १३६, | के अन्य उपभागों का योतक मानते हैं। 
के विचार से एक सम्मे का जिसमें | ५ अधवंवेद ९. ३, ६। देखिये ब्हिटने; 
७. संख्य गेते ~ 7 
5 e छिद्र होते थे। उ० Yo ५२६; ब्लूमफील्ड : ३० go 
छक थववेद ९. ३, ४. ५। ५५९७ । i 
त्सिमर अनुमान के आधार पर | '* अथर्ववेद ९. ३, १७। 
¢ अञ्निशालः A 
duc को वीच का कमरा, “हृवि- go को० Raat: आस्टिन्डिशे 
धान? को ऐसा स्थान जहाँ अन्न इत्यादि लेबेन १४८-१५६ । 


| शह-प अथवा गृह-पति', ऋग्वेद और, उसके बाद, नियमित रूप से 
| घर के प्रधान या स्वामी का द्योतक है। इसी प्रकार ग्रृहस्वामिनी को 


१ 0) 
वाजसनेयि संहिता ३०, 22 1 ऋग्वेद १. १२, ६; ३६, ५; ६०, ४; 
ऋग्वेद ६. ५३, २; अथवेवेद १४. १, ६. ४८, ८; वाजसनेयि संहिता २. 
| ५१; १९. ३१, १३; शतपथ ब्राह्मण २७; ३. ३९; ९. ३९; २४. २४, 


४. ६, ८, ५८. ६, १, ११, और अभि इत्यादि । 
की उपाधि के रूप में बारबार: 


१७ Jo go 0 


en 0 ० 


£C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“गुह-पल्नी कहा गया है। गुहपति के अधिकार और स्थिति के लिये 


देखिये पितृ । 
3 ऋग्वेद १०. ८५, २६; अथर्ववेद ३. २४, १. १५, १२; ६. १५, १९; १०. ८५, 


६। go ato 'गाहपत्व', ऋग्वेद | * २७. 881 


TE, शतपथ ag? में गृह अथवा परिवार के सदस्यों का Mas bal 
१; ११६६ २, ५; २. ४, १, ६४ १२. ४, १, ४) 3० zio 
Ja, १.७, ४, १२ । 
A-Aa (ARRI का वंशज )--यह sie? में त्रसदस्यु का, तथा 
काठक संहितार में यस्कृस्‌ का पदक नाम है । 
१ ५, ३३, ८; लुडविग : ऋग्वेद का अनु- | ` १३. १२; AR: इन्डिशे स्ट्ूडियन २, 
बाद ३, १५५, १७४। ४७४, ४७५ | 
१, गो—( क ) Qe अथवा “गाय? । यह वैदिक आयों की सम्पत्ति 
प्रधान साधनों में से थे और इनका ऋग्वेद तथा उसके बाद बार-बार उल्लेख 
है। दूध ( तीर ) को या तो ताज़ा ही पीया जाता था अथवा उसका तृत 
या दधि बना लिया जाता था। कभी-कभी उसे साम सें मिलाया या अन्न के 
साथ पकाया भी जाता था ( क्षीरोदेन )। गार्यों को दिन में तीन बार 
दूहा जाता था । एक बार प्रातःकाल ( प्रातर्‌-दोह ), दूसरी वार सध्याह के 
aed ( संगव ), और उसके वाद सन्ध्या समय ( सायंदोह Yı तत्तिरीय 
ब्राह्मण के agan ge तीन बार ( प्रातः, संगवे, wag) चरने के लिये 
बाहर कर दिया जाता था । प्रथम दोहन अधिक उप्पादक होता था और शेष 
३१, ८३, १; १३५, ८; २. २३, १८, | ` तैत्तिरीय संहिता ७. ५, ३, १। 
- इत्यादि; “गाव उक्षण:, १. १६८, २; ४ 9, ४, ९.२। इस सूचना का ठीक ठीक 


agia ३. ११, 5; वाजसनेयि आशय अस्पष्ट है। जेसा कि अक्सर 
संहिता २१. २०; “गावो घेनवः?, उल्लेख है, वस्तुतः गायों को प्रातःकाल 
ऋग्वेद १. १७३, १; ६. ४५,१२८; पशुगृह से बाहर कर दिया जाता था, | 
१०. ९५, 5; वाजसनेयि संहिता दिनकी गर्मी वह “संगबिनी? में व्यतीत 
ORL Fe करती थीं, फिर सम्ध्या समय उन्हें 
२ पाँच बलि-पशुओं के नाम यह हे: चरने के लिये बाहर कर दिया जाता 
मनुष्य, वकरा, भेडा, वैल, घोड़ा था, और अन्त में ag स्वतः घर आ 
शाह्वायन श्रौत सूत्र ९. २३, ४; शतः जाती थीं, अथवा उन्हें हाँक कर लाया 
पथ ब्राह्मण २. ४, ३, १३; ३. १, २, जाता था : ऋग्वेद १. ६६, ५; १४%, 


१३; ४. ५, ५, १०; १४. १, १,३२। | ४; वाजसनेयि संहिता १५. ४१ | 
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at अपेक्षाकृत कमर । ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार भरतों के पशु-समूह aa 
समय TE में, और मध्याह्न के समय संगविनी में रहते थे । इस स्थल 
= व्याख्या करते हुए सायण यह व्यक्त करते हैं कि ऐसे सभी पशु जो दूध 
देते थे बह रात्रि के समय “शाला अथवा पशु-गृह में चले जाते थे, जब कि 
अन्य प्रकार के पशु We अथवा खुले चरागाह में ही रहते थे; किन्तु दिन 
की गर्मी में दोनों प्रकार के पशु एक साथ पशु-गुह में ही wa जाते थे । 
'संगव? के पूर्व का समय, जब कि गायें चरायाहों में मुक्त रूप से चरती रहती 
थीं, GAC कहते थे । जव गायें चाहर चरने के लिये जाती थीं तो उन्हें 
उनके aget से अलग कर दिया जाता था । इन aget को संगव° के समय 
और कभी-कभी सन्ध्या“ समय पुनः गायों से मिलने दिया जाता था। 


2 


चरते समय यह पशु एक चरवाहे ( गोपा, गोपाल ) की देखरेख में 
रहते थे जिसके पास एक अंकुश या डण्डा" होता api फिर भी इन पशुओं 
के fea अनेक संकट उत्पन्न हो सकते थे, जेसे : खो जाना, Test में गिर 
जाना, पर Zz MAT,” अथवा चोरी चले जाना, आदि । पशुओं के कान पर 
चिह्न वना देने की विधि का बार-बार प्रयोग होता था,जो कि स्वामित्व व्यक्त 
करने के लिये ही क्रिया जाता था? | 


सवेशियों के बड़े समूह भी भलो प्रकार परिचित थे, जेसा कि राजाओं 


“ 
ee kal | ` धवीरवान्‌?, का ऋरबेद १०. ६०, ३, में 
ऋगवेद २. २, २; ३४, ८; ५. ६२, २; कदाचित ऐसा ही अर्थ है। इसका 
< <८, १; ९. ९४, २। प्रातःकाल UMA नाम अष्ट्रा था, जो कि वैश्य 
गायों के चरायाह में जाने का अबसर | का प्रसुख चिह्न है। go ato ऋग्वेद 
उल्लेख है, यथा, ऋग्वेद १. २५, १६; ७. ३३, ६ | 2 
§ १०. ९७, ८ | ue ऋग्वेद १. १२०, ८; ६, ५४, onl 
ऋग्वेद २. २, २; ८. ८८, १; तेत्तिरीय पूषन्‌ ही वह विशेष देवता थे जिनके 
ब्राह्मण २. १, १, ३; Bray उपनि- all मवेरियों की रक्षा करने की 
| TR. ९, y पर शंकर; जमिनीय आशा की जाती थी, और इसी कारण R 
| उपनिषद्‌ ब्राह्मंण १. १२, ४; आश्चः इन्हें अनष्ट-पशु” भी कहा गया है। 
| लायन श्रौत सूत्र ३. १२, २ पर देखिये ऋग्वेद १०. १७, २ और मैक- 
sia 3 डौनेलः वेदिक माइथौलोजी go २६ । 
| योमिल गृह्य सूत्र ३. ८, ७; ऋग्वेद २. | ११ ऋग्वेद ६. २८, ३; मैत्रायणी संहिता 
| २, २ । देखिये गेल्डनर वेदिशे स्टूडि- ४. २, ९ और go ato sego 
यन २, १११-११४। तथा स्वधिति। 
A z x$ 
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के उदारता सम्बन्धी अतिरंजित वर्णन को ध्यान में रखने पर भी ऋग्वेद 
की दान स्तुतियों से प्रकट होता है। पशु रखने का महत्व उन अनेक 
स्थलों द्वारा स्पष्ट होता है? जिनमें देवों से पशुओं की वृद्धि के लिये 
निवेदन और इनके विकास द्वारा जाति की सम्रद्धि के लिये बार-बार 
स्तुतियाँ'* की गई हैं । अतः पशुओं के लिये उपद्रव ( गविष्टि ) होना भी 
सुपरिचित था । ऋग्वेद” में भरत दु को 'गब्यन्‌ ग्रामः? कहा गया है; ओर 
ऋश्वेद जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ही नाम धातु “गो-पाय? ( गायों की रक्षा करना ) 
से एक क्रियाव्मक धातु ‘ay’ ( रक्षा करना ) का निर्माण हुआ है। वेदिक 
कविराण*° अपने गायनों की mat के रेभण से तुलना करने, अथवा गीत गाती 
हुई अप्सराओं को गायों के समान” बताने में संकोच नहीं करते थे । 

वैदिक काळ के मवेशी अनेक रंगों के : लाळ ( रोहित), हल्के 
श्वेत रंग ( शुक्र ), चितकबरे (ofa) और काले (am) रंग तक के 
होते थे Ram’, ऋग्वेदः? के एक स्थल पर ऐसी गायों का सन्दर्भ मानते 
हैं जिनके मुख पर श्वेत दीसिमान धब्बे होते थे, किन्तु यहाँ यह अत्यन्त 


अनिश्चित है । : 


हल जोतने अथवा गाडी ( अनडवाह ) खींचने के लिये नियमित रूप से 


_ १२ ऋग्वेद ८. ५, ३७ इत्यादि | To की० 
पञ्चविंश ब्राह्मण १७. १४, २; ऐतरेय 
ब्राह्मण ८. २१. २३; शतपथ ब्राह्मण 
१३. ५, ४, ८ और बाद। , 

१३ क्रग्वेद १. ४३, २; १६२, २२:०५. ४, 
११; ९. ९, ९, इत्यादि; अथर्ववेद १. 
_ ३१, ४; २. २६, ४; ५४. २९, २; ६. 
६८, ३; ८. ७, ११; १०. १, १७. 
२९,११. २, ९.२१, इत्यादि; तैत्तिरीय 
संहिता ३. २,३, १; ५. ५१५, १; 
६. ५, १०, १; वाजसनेयि संहिता 
३. ५९ 1 
१४ क्रुग्वेद १. ८२, १; ४. २२, १७; ५. 
४, ११; ८. ८९, २ इत्यादि । 
DE 32२) ON 
(१९ ऋग्वेद ७. १०३, ९; अथर्ववेद १०. 
९, ७, ८; १९, २७,१९. १० lt go 


ato मैकेडौनेल : वेदिक 


Jo २५८, नोट १३। 


DTA,’ 


१७ क्रग्बेद ७.३२, २२; ८. ९५, १; १०६, 


१; ९. १२, २, इत्यादि । 


१८ ऋग्वेद १०. ९५, ६। फिर भी, इस 


स्थल पर अप्सराओं के ही नाम से 
तात्पर्यं है यह सन्दिग्ध है go की० 
लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 4, 
५१७ । 


१९ ऋग्वेद १.६२, ९ । यजुर्वेद में अश्वमेध 


के समय के बलि-पशुओ की तालिका 
में अनेक अन्य रंगों का उल्लेख है, 
किन्तु प्रत्यक्षत : यह सभी अपवाः 
दात्मकहैँ। 


२ आल्टिन्डिशे रेवेन २२६ | 


१. ८७, १। इसका अनुवाद तारों से 
भरा आकाशः, भी किया गया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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वर्लो का ही प्रयोग होता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिये 
बलों को बधिया** कर दिया जाता art गाड़ियाँ खींचने के लिये गायों का 
प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि कभी-कभी इनसे भी यह कार्य) छिया गया 
है । गाय अथवा बेल, दोनों का ही मांस कभी-कभी खाया जाता था। 
सवेशी निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व की वस्तु होते थे और यह विनिमय 
तथा मूल्यांकन के एक प्रमुख प्रतिमान भी थे ( देखिये क्रय )। 


२२ अ ¢ ~ 
अधवेवेद ३. ९, २; ६. १३८, २; देखिये महानिरष्ट । 


तैत्तिरीय संहिता १. ८. ९, १; वेवर : | `° झतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, 221 
इन्डिशे ETT १३, १५१, नोट | 


(ख) गो शब्द का प्रयोग अक्सर गाय से उत्पादित पदार्थों को व्यक्त 
करने के लिये भी किया गया है। बहुधा इसका अर्थ दूध? किन्तु कदाचित्‌ 
ही कभी इस पशु का मांस? है। बहुत से स्थलों परै इसका आशय उस चर्म से 
भी है जिसका विभिन्न वस्तुओं के लिये प्रयोग होता था, जैसे धनुष की 
प्रत्यज्ञार, अथवा छटकाने का फन्दा, अथवा रथ के कुछ भागों को बांधने का ` 
तात या चमड़े की डोरी, अथवा लगाम, अथवा -अतिष्कश € चाबुक ) से 
wit चमड़े की डोरी”, आदि। चमन्‌ भी देखिये, जिसके समानाथी के रूप 


सें कभी-कभी “गो? का प्रयोग हुआ है | 


Z 


ऋग्वेद १. ३३, १०; १५१, ८; १८१, | ` ऋगवेद ६. ४७, २६; ८. ५९, ५ । 
८; २. ३०, ७; ४. २७, ५; ९. ४६, | ऋग्वेद ६. ४६, १४ । 


४; ७१, ५ । ४ ऋग्वेद ६. ५३, ९। 

२ ऋग्वेद १०. १६, ७ (अन्त्येष्टि संस्कार में) |ˆ ऋग्वेद १०. ९४, ९ 1 

3 ऋग्वेद ६. ७५, ११; १०. २७, २२; go ato त्सिमर : आस्टिन्डिशे 
अथर्ववेद १. २, ३। | BAA, २२८ | 


ja 


ऋग्वेद १. १२१, ९। 


(a) गावः का RAT के दो wast पर रौथ' के अनुसम्र आकाश के 
तारे? अर्थ है । ` 
| Ri 


| ५ १ RER 
| १. १५४, ६; ७. ३६, १ | सेन्ट पीटसेबग कोश, To स्था० | 


| २. गो आङ्गिरस ( अङ्गिरस्‌ का वंशज ) पञ्चविश ब्राह्मण में सामनों 


१ १६. ७, ७। go की० लाव्यायन श्रौत सूत्र ६. ११, ३। 


| 
| 
| 
। s 
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गो-घात ] ( २६२ ) [ गोतम 


का प्रसिद्ध प्रणेता है। इसके पौराणिक होने का कदाचित ही सन्देह क्रिया 
जा सकता है ।* 
२ Raama: वेदिशे माइंथौलोजी, २, १६०; हॉपकिंन्स : ट्रा० सा० १५, ६८। 


In ` ` ~ 
गो-घात ( गाय-मारने वाला ) का यजुर्वेद में पुरुषमेध के वलि प्राणियों 
की तालिका में उल्लेख है । देखिये मांस । 
` वाजसनेयि संहिता ३०. १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १६, १। 


A 


गोतम का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख है, किन्तु किली भी स्थल पर 
इस रूप में नहीं कि यह किसी सूक्त का व्यक्तिगत प्रणेता प्रतीत हो ।* 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अङ्गिरसों से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था, क्योंकि 
गोतम-लोग ARM का अक्सर उल्लेख करते हैं?। इसने कभी “राहुगण! पैतृक 
नाम भी धारण किया था ऐसा क्रग्वेद के एक सूक्त द्वारा सम्भव प्रतीत होता है, 
और शतपथ ब्राह्मण? ने भी इसे माना है, जहाँ यह माथव विदेघ के पुरोहित 
और वदिक सभ्यता के वाहक के रूप में आता है। इसी ब्राह्मण! में इसे 
RE के जनक, और याज्ञावल्क्य का समकालीन तथा एक स्तोम? का प्रणेता 
भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त यह अथतरवेद्‌” के दो स्थलों पर भी 
आता R 

गोतमो का mAg? के अनेक स्थलों पर उल्लेख दै, जहाँ वामदेव और 


९, ५, ६; १०, ८ इत्यादि । 
Ra mak ४. २९, ६; १८. ६ । इन्डिशे स्टूडि- 
Haw : त्सी० Ho ४२, २१५ | क में S न 
१ २८ पडावश ब्राह्मण; बृह- 
3०0 अवेद १, ६२, १; ७१, २; दारण्यक उपनिषद्‌ २. २, ६; भी 
७४, ५; ७५, २; नु NTN, ? T 
245 १.२; ७८, ३; ४. २, ५; देखिये 
१६, ८, इत्यादि । & ॥ 


९ 
८ ऋग्वेद १. ७८, ५ | Go alo ओन्डेन- १. ६०, ५; ६१, १६; ६३, ९; ७७, ५; 


१ 2 
ऋग्वेद १. ६२, १३; ७८, २; ८४, ५; 
८५, ११; ४. ४, 22 । e ८ 


| 
| 
| 


> स्था० २३६, नोट १ T ७८, १; ८८, ४; ९२, ७; ४. ३२, 
१,४, १, १० और बाद; ११. ४, ३, A A Res 
२० । ऋग्वेद १. ८१, ३ पर सायण ने | वन ATT १२, १० । 
उक्त ग्रथम स्थल का गलत उदाहरण उ” की० gels: ऋग्वेद का 
दिया है। देखिये वेबर : इन्डिशे स्ट्रडि- | जबुवाद ३, ११०, १२३; वेवर: 
है यन २, ९, नोट । इन्डिशे स्टूडियन १, १७०, १८०; 
7 ११. ४, ३, २०। गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, १५१) 
१३, ५, १, १; आश्वलायन श्रौतसूत्र १५२ | 


f 
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गोतमी-पुत्र ] ( २३३ ) i ` गोत्र | 


URR, को गोतम a पुत्र कहा गया है I वाजश्रवत्तू-गणु भी Want के 
अन्तगत आ जाते हँ ! गातम भी देखिये । 

गोतमी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५, १ ) के काण्व शाखा सें 
भारद्वाजी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । गौतमी-पुत्र भी देखिये । 

गोत्र--ऋग्वेद' में इन्द्र के पौराणिक अभियानों के विवरण में “गोत्र 
अनेक बार आता है । रौथ इस शब्द की गोशाळा? के रूप में व्याख्या करते 
हैं, जव कि गेल्डनर के विचार से इसका “यूथ” से अर्थ है। यह द्वितीय 
आशय ही इस शब्द के बाद के साहित्य में परिवार? अथवा गोत्र” के अर्थ में 
प्रयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, और यही छान्दोग्य उपनिषदं सें भी 
मिळता है । 

Ja सूत्र” में एक ही गोत्र के Shit, अथवा वधू की माता के सपिण्ड के 
साथ fare के निषेध पर वल दिया गया है । सेनार्ट ने इस तथ 
का आधार मानने के ft इस आधार पर जोर दिया 3 os ve 
(FQ ) के भीतर विवाह-सम्बंन्ध की प्रथा उसी प्रकार भा-रोपीय थी जिस . 
प्रकार सगोत्र और सपिण्ड वर्ग के बाहर के लोगों के बीच । किन्तु इस बात 
को सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रमाण” नहीं है कि "यह प्रथा भा-रोपीय थी, 
जब कि भारत में शतपथ ब्राह्मण दोनों पक्षों की तीसरी अथवा चौथी पीढ़ी 
के बीच विवाह को स्पष्टतः स्वीकार करता है । सायण के अनुसार soa’ 
ने तृतीय पीढ़ी में और ‘Glug? ने केवर चतुर्थ पीढ़ी में ही विवाह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया था, जब कि “वज्रसूची” के टीकाकार ने eg के साथ 


११, ५१, ३; २. १७, १; २३, १८; | Vz संस्कृत लिटरेचर ३८७ में 
३. ३९, ४; ४३, ७; ८. ७४, ५; आपस्तम्ब धमसूत्र २. ५, ११, १५. 
१०. ४८, २; १०३, ७। १६ | "सपिण्ड? के लिए देखिये “गौतम 

* सेन्ट dizdad कोश, व० स्था । ' धमे सूत्र १४, १३; वासिष्ठ धर्म सूत्र 

3 वेद्रिशे स्ट्ूडियन २, २७५, २७६, जहाँ ४. १७-१९ | 
वास्तविक अथवा पौराणिक यूथों के | ल० ३० २१० और बाद । go ato 
अर्थं के अनुसार वह विभिन्न स्थलों ड० ĝo guil ० 
को अलग करते हैं । “aia: ज० ए० सो० १९०९, ४७१, 

४. ४,१ । शाज्ञायन श्रौत सूत्र १. ४, १६ ४७२। 


इत्यादि; आश्वलायन गृह्य मूत्र ४. ४, | ८ १. ८, ३, ६। 
इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण २५. १५; | ° देखिये Fac: इन्डिरे स्टूडियन १०; 
आदि में भी यही है। ७३-७६ । 

गोसिल गृह्य सूत्र ३. ४,४; मैक्स मूलर ¦ 


a 


È a 
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गो-दानः | ( २६४ ) [ गोधा 
‘aaa? और “दाक्षिणात्यां? को भी सम्मिलित कर लिया है तथा यह टिप्पणी 
भी की है कि वाजसनेयि लोग माता के भाई (सामा) की पुत्री के साथ 
विवाह निषिद्ध मानते थे । प्रस्यक्षतः यह सभी पितृपत्त में चाचा की पुत्री से 
विवाह की अनुमति देते थे, जिसे बाद में सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया । 
गोत्र परिवर्तन. सर्वथा सम्भव था, जैसा कि शुनःशेप और शुत्यमद के दान्तो 
से विदित है, जो पहले एक 'अङ्गिरस” थे और बाद में 'भार्गव?' बन गये । 


90 दाह sos मैलोजी A PR 
हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथॉलोज ६१ और वाद; र्सिमर : आस्टिन्डिशे 
२, १५७; फे० रौ० १०८। लेवेन, ३२३। 


Go ato जौली : रेख्त उन्ट सिद्टे 


गो-दान--शतपथ बाह्मण में यह ASP का द्योतक प्रतीत होता है जहाँ 
चह ब्यक्ति, जिसका प्रतिष्ठापन समारोह हो रहा है, पहिले दाहिनी ओर की 
‘ag yeaa है और उसके वाद वायीं ओर की। बाद में गोदान-विधि 
अथवा सर सुड़वाने का संस्कार एक युदक के पूर्णतया प्रौढ़ मनुष्य हो जाने पर 
दीक्षा के समय, तथा विवाह! के समय का एक नियमित समारोह हे; किन्तु 
अथवंवेद्‌ में यद्यपि यह संस्कार स्वीकृत है तथापि इसमें यह नाम 
नहीं आता । 


२. १, २,५. ६। ५ इन्डिशे स्टूडियन १३, १७३, ओर 
आश्वलायन गृह्यसूत्र १. १९; शांखायन | Ram: आहिटन्डिशे लेवेत ३२२, 
गृहसूत्र १. २८ इत्यादि । | ३२३, को संशोधित करते हैं igo ato 
६. ६८। देखिए कौशिक ga liii. १७- ब्लूसफील्ड : अथववेद के सूक्त ३०६, 
२० | किन्तु अथववेद २, १३ को उसी ५७४, ६६५ । 
अगी में नहीं रखना चाहिये जैसा कि | इसका ‘ae अर्थ गौण है, जो कि 
कौशिक है; वरन्‌ इसका सन्दर्भ निःसन्देह मूँछ अथवा केश सुड़वाने 
एक वालक को नूतन परिधान देने के संस्कार के समय गाये दान 
तथा पहले के seh का त्याग करने से ( गो-दान ) करने के इत्य से व्युत्पन्न 
है। देखिए feet: अथर्ववेद का होता है। 


अनुवाद ५६, ५७, जहाँ यह वेवर 


गोधा--( क ) इससे 'धनुष की प्रत्यञ्चा' का आशय ऋग्वेद! के एक 
स्थळ पर निश्चित, तथा दूसरे स्थळ पर सम्भव, प्रतीत होता हे। रोध? भी 


§ 
3 १०. २८, १०. ११ | अ० ओ० सो० १७, ५३ | 
८. ६९, ९। देखिए हाँपकिन्स : ज० | ` सेन्ट पौटसंबग कोश, qo स्था० १ । 


£ 
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a eee 
इसका अथववेदु के एकमात्र स्थळ पर जहाँ यह शब्द आता है, यही आशय 
आहण करते हैं । 


४ ४.३,६। 
( ख ) ऋग्वेद के ata और हिलेब्रान्टी ब्द्‌ का ` 
c] द के एक स्थल पर रौथ और हिलेब्रान्ट* द्वारा इस शब्द का ' - 
आशय 'वाद्य-यन्त्र” स्वीकार किया गया है । 
4 Á aot 
८. ६९.९। | * वेदिशे माइथौलोजी, १, १४४, नोट १। 
( ग ) अन्यन्न’ इससे एक पशु, सम्भवतः 'सगर” का अर्थ प्रतीत होता 
है; जेसा कि लुडविग' और वेबर का विचार है, अथवा सम्भवतः एक बड़ी 
asd A iz ` ` 
'हिपकिली' है जेसा ta और स्सिमर* मानते हैं । addat में भी कदाचित 
एक पशु का ही जाशयहै। 


In & BS A 
तैत्तितिव संहिता ५. ५, १५, १; वाज- | ° इन्डिशे स्टूडियन १८, १५, १६ । रम 


सनेयि संहिता २४. ३५; पञ्चविंश फील्ड: अथववेद के सूक्त, ३६८, में 
ब्राह्मण ९. २, १४; बोधायन त सूत्र इस छब्द का अस्पष्ट रूप से एक 
२. ५; जेभिनीय ब्राह्मण १. २२१; “व्यार के अर्थ में अनुवाद करते हैं | 


ऋग्वेद ८. ९१ पर सायण में ज्ञाव्या- |. आरिटन्डिश लेवेन ९५। 
यनक; To अ० ato सो० १८, २९। | ˆ ४. ३, ६, जहाँ हिटने इसका कोई अलुः 
५ ` ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४९९ | वाद प्रस्तुत ही नहीं करते | 
~ >g -~ ॥ a a it R 
गो-धूस, @P का बहुवचन रूप में यजुडेंद संहिताओं ' शौर ब्राह्मणों 7 
on =` ञः 3 
में अक्सर उल्लेख है, तथा चावल (Fife ) अथवा जौ ( युव )? से इसकी 
। स्पष्ट रूप से भिन्नता बताई गई है । इस अन्न से बने सत्तू ( सक्तवः ) का 
| . भी उल्लेख हे*। शतपथ ब्राह्मण” में यह शब्द एकवचन रूप म आता है। - i 
| १ भत्रायणी संहिता १. २, ८; वाजसनेयि , इत्यादि । i 
संहिता १८. १२; १९. २२. ८९; २१. | तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २,७,२। ॐ F 
४ गतपथ ब्राह्मण १२. ९, १, ५। | 


u 
२ जतपथ ब्राह्मण १२. ७, १,२; २,९३ | +% २, १३७ ६ | र 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. २, २२ go ato faux: शेआरिटिन्डि 


( माध्यन्दिन = ६. ३, १२ काण्व )s लेबेन २४१ । 

| गो-पति- -( गायों का स्वामी ) का किसी भी स्वामी अथवा अधिपति 
| के द्योतक के रूप में ऋग्वेद में सुक्त रूप से प्रयोग हुआ है, जो इस बात 
| १ १, १०१. ४; ४. २४, १; ६. ४५, २१; ७.१८, ४, इत्यादि। अथवेबेद २. १४, ६ 


२९, इत्यादि | 


| इत्यादि | 


5 A 
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गोप-बन्न | ( २६६ ) [ गो-मत्ती 


को ध्यान में रखते हुए कि पशु ही सम्पत्ति के प्रसुख अंग होते थे, एक 
स्वाभाविक प्रयोग है । s 

गोप-वन ऋग्वेद में “अन्रि बंश के एक कवि का नास हे। देखिये 

` गोपवन | 

१ ८, ७४, ११। go की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन १, २१५; लुडविग : ऋग्वेद का 

अनुवाद ३, १०७। 

गो-पा और गो-पाल--( गार्यो का रक्षक ), ऋग्वेद? तथा बाद में आता 
है । किन्तु प्रथम शब्द वहुधा लाक्षणिक आशय में किसी भी प्रकार के रक्षक 
के लिये प्रयुक्त हुआ है, जव कि द्वितीय का वास्तविक आशय गायों के 
यूथ के रक्षक से है । 


3 पा? : ऋग्वेद १. १६४,२१; २. २३, में आता है। “संरक्षण? के आशय में 
8; ३. १०, २; ५. १२, ४ इत्यादि; गोपीठ' : ऋग्वेद ५. ६५, ६; १०, 
“गोपाल? : वाजसनेयि gaT ३०. ३५, १४, इत्यादि में आता है । ‘ae? 
११; शतपथ ब्राह्मण ४. १,५, ४। एक (रक्षक ) सबसे पहले अथर्ववेद ५०. 
रक्षक के अर्थ में झोपा” पृद्चविश ब्राह्मण १०, ५ में आता है और उसके वाद से 
२४. १८ में एक यौगिक शब्द के रूप सामान्य हो गया है | 


गो-बल ( बेल की शक्ति ) a (‘ako का वंशज ) का तैत्तिरीय 
संहिता ( ३.११, ९, ३ ) और जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( १.६, १) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

गो-मती--( mat से युक्त ) का ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नदी-स्तुति 


में एक नदी के रूप में उल्लेख है। इस सूक्त में सिन्धु नदी में मिलनेवाली . 


किसी नदी का अर्थ हो सकता है, और सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी 
‘Tie’ के साथ इसके समीकरणर पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद 
के एक अन्य स्थळ पर भी 'गोमती? पर लगा स्वर यह व्यक्त करता है कि इससे 
एक नदी का ही अर्थ है। यह सर्भव है कि एक तीसरे स्थल" पर ‘Made’ 
पाठ को 'गोसतिर? कर दिया जाना चाहिये । गेल्डनर” का विचार है कि इन 
दो अन्तिम स्थलों पर “गुम्ति अथवा इसकी चार ऊपरी gmat ( इसीलिये 


3 
०. ७५, ६ ड, > 
A 5 a हे a | Ne 020 KOT RRR ओस्डेनवर्ग : 
समर: आट्टिन्डिश्े लेबेन, १४; लुडविगः ऋग्वेद-नोटेन, १, ३५५, २५६ | 
Ri az qa Ezy द्शि 
Ul दाह छ NN RRA ERE है; ९०२, वोह R 
<. २४, ३०। | 
दि ८ 
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‘= 1 j 
| गो-मायु } (३६७) `  [गोःव्यचच 
S 
E)! 
MENES S ope” 
z का प्रयोग है ) का अर्थ है । यह मत इस नाम के बाद के प्रयोग 
तथा इसके द्वारा उद्दिष्ट नदी, जो कि सम्भवतः HAA में स्थित थी, के वैदिक 
| सभ्यता के केन्द्र होने के विचार£ के बहत कुछ अनुकूल है 
| Ea 
| पेशल : वेदिशे स्ट्रडिय १ 
13 वेदिशे स्टूडियन २, २१८; [लिटरेचर १७४; कीथ : ज० ८० सो० 


| हॉपकिन्स : To अ० ato Go १९, 


R १९०८, ११४१ । 
१९ आर वाद; मेकडौनेल : संस्क्कत 


गो-मायु ( गाय की भाँति रेभना )-यह ‘ame’ के नाम के रूप में 
ar = z ण `, x + =+ A गी ~ 
॥ दुत ब्राह्मण? के वाद के अंशों के पूर्व कभी नहीं आता । 


न्डिशे स्टूडियन १, ४० 


THT, वेळ की एक जाति का, जिसे अब “गयल? ( Bos gavaeus ) 

हैं, agag संहिताओं' ओर ब्राह्मणों में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की 
तालिका में उल्लेख है । तैत्तिरीय संहिता? में इसे*न तो पालतू और न जंगली 
| पशु ही कहा गया है । इसका सम्भवतः ऐसा अर्थ हुआ कि यह भर्धे-पालतू था 
| अर्थात्‌ इसे पाळा भी जाता था और set में भी मिलता था। इस पशु के नाम 
के साथ ‘an सहिष? की भी तुलना की जा सकतीन्हे जिसे wae” सें स्पष्ट 
रूप से जंगली कहा गया है । गयव भी देखिये | 


| ` ) मैत्रायणी संहिता ३. १४, ११; वाजसनेयि , ˆ ५. ९२, ६। न ‘ 
| संहिता २४. १, 201 | तु० की० Raat : आस्टिन्डिरे । 
| २ ज्तपथ ब्राह्मण १३. ३, ४, ३; ५, २, लेबेन ८३, ८४; एरिलङ्ग : Fo बु० ३० । 
| १०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, २०, ५। ,४४, ३३८, नोट १। i 
| 465 R । ० । i 
| i 
| गोलत्तिका--यह यजुवद?) में अश्वमेध के बलि“प्राणियौं की तालिका में i 
किसी अज्ञात पशु का नाम R | | 

R 


संहिता २४. ३७। go की० स्सिमर = 


तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १६, १; RT 
आल्टिन्डिशे लेबेन, ९९ | 
a 


यणी संहिता ३. १४, १८; वाजसनेयि 


गो-विकतेन ( गाय-मारने वाला )--यह शतपथ ब्राह्मण (५.३, १, 1°)? 
में एक 'आखेटक' का द्योतक है । देखिये गोघात | 
१ उ० ato तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १६५ १; वाजसनेयि संहिता २०. १८; वेवरः 
इन्डिशै witha, १, ८२ | 
गो-व्यच- देखिये व्यच | 


i | 
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गोशय |] ( 28 ) [ गोतम 


गोशर्य--यह ऋग्वेद ( ८.८, २०; ४९, १; ५०, १० ) में अश्विनों के एक 
आश्रित का नाम है । 


Tal जाबाल का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.७, ७ ) में एक ऋषि 
के रूप सें उल्लेख है । 

गो-श्रुति वेयाप्र-पद्य ( 'व्यात्रपद्‌? का वंशज ) का छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(५.२, ३ ) में सत्यकाम के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। wea 


` 


आरण्यक ( ९.७ ) में यह नाम ‘Mya के रूप में आता है। 

गो-षादी ( गाय पर बेठा हुआ )--यह agag में अश्वमेध के afè- 
प्राणियों की तालिका में एक पक्षी का नाम है | 
१ मैत्रायणी संहिता ३. १४, ५; वाजसनेयि संहिता २४. २४। go की० त्सिमर : 

आहिटन्डिशे लेबेन ९४ | 

गो-पृक्तिन्‌ का सर्वाजुक्रमणी में ऋग्वेद ८.१४ और १५ के प्रणेता के रूप 
में उल्लेख है । पञ्चविंश ब्राह्मण ( १९.४, ९ ) में “'यौपूक्त' शीर्षक के अन्तर्गत 
इसके एक सामन्‌ का भी “उल्लेख प्रतीत होता है । किन्तु देखिये गोषक्ति | 

० 


गोष्ठ (गायों के खड़ा होने का स्थान)--जैसा कि गेल्डनर* ऐतरेय ब्राह्मण" , 


के एक स्थल, तथा वाजसनेयि संहिता? पर महीधर की टिप्पणी के आघार पर 
व्यक्त करते हैं, इससे 'गायों के खडा होने के स्थान? का उतना अर्थ नहीं 
जितना कि “गायों के चरने के स्थान' का । यही आशय ऋग्वेद! के उन सभी 
स्थलों के भी अनुकूल है जहाँ यह शब्द आता हे, और यही अथर्ववेद” के एक 
सूक्त की व्याख्या बहुत कुछ परिमार्जित कर देता है, साथ ही अन्यत्र भी 
mg है । गो भी देखिये । 


* वेदिशे ef 
इरा स्ट्राडयन ३, ११२, ११३ । जनक है, और ब्लमफोल्ड का गो-गृह' 


5३. १८, १४। 
oe 3 „ मी वहुत अच्छा नहीं है। 

३.२ अथर्ववेद २. २६, २; वाजसनेयि संहिता 
१. १९१, ४; ६. २८, १; 2 
1 VO Rl र. २१; ५. १७; शतपथ ब्राह्मण ११. 
३. १४, १. ५. ६, जहाँ Reet द्वारा ८, ३, २ इत्यादि; काठक संहिता ७. 
गोशाला? अनुवाद अत्यन्त असंतोप- ७; मेत्रायणी संहिता ४. २, ११ । 


A . 
गातम ( MaR का वंशज ) एक साधारण tae नाम है जो अरुण”, 
3 शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, ४। 


ही £ 
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र (SS) ` [ गौपालायन 
ब्रह दारण्यक उपनिषद्‌ के वंशों ( गुरुओं की तालिका ) में आमिवेश्य६ के, 


A रौ a & x ` 
संतव और ग्राचीनयोग्य* के, सेतव“ के, भारद्वाज" के, गौतम)” के और 
वात्स्य)? के शिष्यों के रूप में अनेक 'गोतमो” का उल्लेख है । अन्यत्र भी एक 


गौतम का उल्लेख मिलता है । 


२ i 
वहा, ११. ४, १, ३; ५, १, २; TEA 


ण्यक उपनिषद्‌ ६. १, ७; छान्दोग्य 
उपनिपदु ५. ३, ६ और वाद; कौपो- 
तकि उपनिषद्‌ १. १; जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण १. ४२, १। 

शतपथ ब्राह्मण १०. ५, ५, १ । 

४ sted स्ट्ूडियन ४, ३७३ में वंश ब्राह्मण 

> छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. ४, ३। 

© बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २.६, १ (काण्व) 

४ बही, २. ६, २। 


| उद्दालक ART, कुश्रि?, साति”, हारिट्रुमत”के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
| 
| 


° वही, ४. ६, २। 
१ बही, २. ६, २ ( काण्व = २. ५, २२; 
४. ५, २७ माध्यन्दिन ) | 

१० वही, २. ६, ३; ४. ६, ३ (काण्व = 
२. ५, २२; ४. ५, २८ माध्यन्दिन ) । 
वही, २. ६, ३; ४. ६, ३ ( काण्व = 
२. ५, २०. २२; ४. ५, २६ माध्यः 
faa) माध्यन्दिन २. ५, २०; ४. 
५, २६, वैजवापायन और वेष्ठपुरेय 
के शिष्य एक गोतम से परिचित ह्‌ । 


93 


गौतमी-पुत्र ( 'गोतम” के एक खरी वंशज का पुत्र ) का बृहदारण्यक 


उपनिषद्‌ की काण्व शाखा ( ६.५, २ ) में भारद्वाजीपुत्र के एक शिष्य के रूप 
में उल्लेख है । माध्यन्दिन शाखा ( ६.४, ३१ ) में एक “गौतमी पुन्न? का, 
वात्सीपुत्र के शिष्य गौतमी पुत्र के एक शिष्य आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । गोतसीपुत्र भी देखिये। 
| गौप-वन ( गोपवन का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.६, १; 
| ४.६, १ ) की काण्व शाखा के वंशों ( गुरुडों की तालिका ) में पोतिमाष्य के 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

गौपायन (ate? का वंशज )-गौंपायन लोग, असमाति, किरात भौर 


था में आते हैं जो ( कथा ) सर्वप्रथम ब्राह्मणों? में मिलती है । 

पर सायण में शाय्यायनक; बहद्देवता 

"७, ८३ और वाद, मैकडोनेल की 
के 


टिप्पणी सहित । 


कुलि की क 
१ पद्नविंश ब्राह्मण १३. १२, ५; जैमिनीय 


| ब्राह्मण ३. १६७ ( ज०अ० ओ० सो० 
A 
| १८, ४१ ); ऋग्वेद १०. ५७ (मेक्स 


८ २ 
मूलर का संस्करण, ४ , ० और बाद ) 
गौपालायन ( 'गोपाल' का वंशज )—FE मैत्रायणी संहिता" में शुचिवच्त 


का पैवृक नाम दै । यह बौधीयन श्रोत सूत्र सें कुरुओं के स्थपति औपोदिति 
3 ३, १०, ४ (go १३५, पंक्ति ९) । तु० आँफरेख्त “गौपलायन? पढ़ते हैं | 
ato ऐतरेय ब्राणह्म ३. ४८, ९, जहाँ २०. २५। 


a 


£ n 


ee E A भरत +००+ 


a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गौर alr: ( २७० ) [ गौश्रायणि 


का, तथा पञ्चविंश ब्राह्मण? में 'गौपालेय' के रूप में उपोदिति' अथवा AN- 
A x 

दिति? का भी पतृक नाम R I 
3,२, १३, ११, जहाँ इनके संस्करण में 'उपोदिति? है । 

गौर का, जो कि बेल की एक जाति ( Bos gaurus ) है, ऋग्वेद और 
उसके बाद” से गवय के साथ वहुधा उल्लेख है। वाजसनेयि संहिता? स्पष्ट 
रूप से जंगली ( आरण्य ) गौरों का उल्लेख करती है, जिससे ऐसा प्रतीत 
होता है है होंगे पा गौरी! गी अक्सर उल्लेख d 
होता हे fè यह पालतू रहे होंगे। माँदा गौरी का भी अक्सर उल्लेख है*। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
y 
यौ गिक शब्द 'गौर-खूग? ( जंगली पशु 'गौर') भी कभी-कभी मिळता हैन । | 


१ १, १६, ५; ४. २१, ८; ५८, २; ५.७८, १२, ३; और अस्पष्ट से मंत्र १. १६४, | 
२; ७. ६९, ६; ९८, १, इत्यादि । ११ में । | 

3 मैत्रायणी संहिता ३. १४, १०; वाज- | “ वाजसनेयि संहिता २४. ३२; ऐतरेय | 
सनेयि संहिता २४. २८; ऐतरेय ब्राह्मण २. ८। | 
ब्राह्मण ३. ३४, इत्यादि । go की० त्सिमर : आहि न्डिशे 

3,३. ४८ | लेबेज ८३, २२४ | 


v a 
ऋग्वेद १. ८४, १०; ४.१२, ६; ९. 


mate शाक्त्य ( शक्ति का वंशज ) अथवा जैसा कि गौरीविति भी 
za नाम का अच्षर-विन्यास' है, ऋग्वेद के एक सूक्त का ऋषि अथवा द्रष्टा है, | 
और इसका ब्राह्मणों? में बहुधा उल्लेख है । जेमिनोय ब्राह्मण के अनुसार यह l 
उस यज्ञ-सत्र के समय ‘na’ शा जिसे विधि न्ढुकीयों 
a ने ने अ 
था और जिसका इसी ब्राह्मण में उल्लेख है ga pe I 
ग इसी ब्राह्मण में उल्लेख है । 
3 
` शतपथ ब्राह्मण १२. ८, ३, ७; पञ्चविज्ञ 
ब्राह्मण ११. ५; १२. १३; २५. ७। 
२ ५, २९, ११। 
3 ` 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. १९; ८. २; और 
देखिये नोट १५ 


Zio २३३ ( ज०अ०ओ० सो० १८, ३८ ) | 
Getto लुडविग : ऋग्वेद काः | 
अनुवाद ३, १२६; ओस्डेनवर्ग : त्सी० | 
To ४२, २१५ | 


A 
; शा abe का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका कौषीतकि ब्राह्मण 
( १६.९; २३.५ ) में उल्लेख है । देखिये गौछ | 


गोश्रायणि (ate? का वंशज ), कौषीतकि | i 
ब्राह्मण ( २३.५ ) सं एक 
` गुरु, चित्र, का Gaz नाम है । ; uD! 


£ 


1 


Mamusta a + 


MR 
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; ( २७१ ) f 


$ गौक्ष--यह गौश्र का एक विभेदात्मक रूप है और एक ऐसे गुरु का नाम है 
ऐतरेय ब्राह्मण में बुडिल AAR आशि से असहमत बताया गया है। 
OVRE alo गोपथ ब्राह्मण २. ६, ९ (गोछ ) | 
गॉ-पूक्ति--बह जैमिदीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में एक वंश ( गुरुओं की 
तालिका ) के अनुसार इप ऱ्यावाशि के एक शिष्य का नाम है। पञ्चदिंदा 
ब्राह्मण” सें भी यह एक ऐसे गुरु का नाम है जिसका 'गौपूक्त सामन्‌? की 
व्याख्या करने के लिये व्यर्थ में ही आविष्कार किया गया है, क्योंकि यह 


सामन्‌ वास्तव में गोषृक्तिन्‌ का है । 


y 


: १५) ९९७ ९ । eis Pai कोश, व० स्था०; हॉपकिन्स : ट्रा० 
१९, ४, ९। तु० को० सेन्ट पीटसेवरग सा० १५, Zo | 

यह ( पकड़ना )--शतपथ ब्राह्मण' में सूर्य के लिये प्रयुक्त यह शब्द 
aga सम्भवतः अपने बाद के ‘ag? ( सौरमण्डल का तारा) के आशय में 
नहीं वरन्‌ अभिचारीय प्रभाव रखनेवाली एक शक्ति, के आशय में ही प्रयुक्त 
हुआ है । ग्रह (तारा) सर्वप्रथम बाद के साहित्य, जैसे कि मैत्रायणी 
उपनिषद्‌", सें आता है । वैदिक भारतीय ‘ae? ( सौरमण्डल के तारों ) से 
परिचित थे अथवा नहीं यह प्रश्न आज भी सन्दिग्ध है । ओल्डेनबर्ग” 'आदित्यों? 
, में इनका आभास देखते हैं जिनकी ( आदित्यो की ) संख्या आपके अनुसार 
सात थी, यथा : सूर्य, चन्द्रमा, और पाँच अन्य सौर-ग्रह । किन्तु यह विचार 
fea यद्यपि असम्भव अथवा अनुचित नहीं कहा जा सकता, प्रमाण द्वारा 


पुष्ट नहीं होता, और हिलेब्रान्ट*, fass, फॉन me, मेकडौनेल” तथा à 


makie aaa विद्वानों द्वारा यह अस्वीकृतन्कर दिया गया है । fear” 

ऋग्वेद में उल्लिखित पाँच agat में ग्रहों का आभास देखते हैं, किन्तु 
प्र v 

यह केवळ agaa मात्र है। ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर पाँच ast 


9 


४. ६, ५, १। | ४ वि० ज० ९, १०९। 
X सेन्ट पोट्स वर्ग कोश, व०स्था०; एग्लिङ्ग: | ˆ afm माइथौलोजी, go ४४ | 
Go Fo Fo २६, ४३२, नोट २ । * रिलीजन ऑफ दि वेद, 222 और बाद । 
३ ६, १६ । देखिये वेत्रर : इन्डियन fee | ' वेदिशे माइथौलोजी ३, ४२३ । 
रचर ९८, नोट | ‘ | ११ ३.७, ७। 


४ रिलीजन देस वेद १८५ और बाद; त्सी० | ^ १. १०५, १०। Go ato ओख्डेनबगै 


Ho ५०, ५६ और वाद । ˆ | की टिप्पणी सहित । go ato १. 


> वेदिशे माइथौलोजी ३, १०२ और वाद | १०५, १६ भी। 


© alo १८९५, ४४७ | 


है ~ 


LC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aa ] ( २७२ ) [ माम 
eee 
( उच्चाणः ) की भी ऐसी ही व्याख्या की गई है, जो उसी प्रकार अनिश्चित? 


है; और दुर्गा भी अपने निरुक्त” के भाष्य में h ( भूमि से उत्पन्न ) 
meq तक की व्याख्या करते हैं जिसका केवल मंगळ ग्रह? के अथ में ही 
यास्क ने उल्लेख किया हे । थिबो** का, जो कि वेदों में gat ( सौरमण्डल 
के तारों ) के उल्लेख को सामान्यतया सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, 
विचार है कि इनमें उल्लिखित बृहस्पति से डुपीटर' का आशय है; “किन्तु 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि तैत्तिरीय संहिता में बृहस्पति को तिप्य' 
का राज-प्रतिनिधि बनाया गया है। तैत्तिरीय amas? के बाद के स्यलों 
पर ‘aa सूर्याः” में ग्रहों का सन्दर्भ बहुत कुछ सम्भव है । इसके विपरीत, 
ऋग्वेद में पाँच ग्रहों सहित सूर्य, चन्द्रमा और सत्ताइस नक्षत्रों को लुडविग 
द्वारा ज्योति! ( ज्योतिस्‌ ), तथा बलि के घोड़े की पसलियों* के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त चोंतीस की संख्या को समान मानना बहुत दूर का निष्कपं है । शुक्र, 
मन्थिन्‌ , वैन भी देखिये । 

१३ हॉपकिन्सः ज०अ०ओ०सो० RY, ३६। | "१ १०. ५५, ३ । 


RR 5 १. १६२, १८। 

१५ देखिये वेबर : ज्योतिष, १०, नोट 2 | go की० लुडविग : ऋग्वेद का 

१९ एस्ट्रोनोमी, ऐस्ट्रोलौजी, उन्ट मैथमेटिक, ६।| अनुवाद २, १८२ और वाद; त्सिमर : 

१७ ४, ४, १०, १। Go ato मैकडौनेल : आरिटिन्डिशे लेवेन ३५४ और वाद; 
वेदिक माइथौलोजी, To १०२-१०४। मैक्स मूलर : ऋग्वेद ४१., ३०. और 

१८ १, ७। इन पर देखिये वेवर : ओमिना वाद्‌; व्हिटने : ओरियण्टल tre 
उन्ट पोटेन्टा, २३९; इन्डिशे स्टूडियन लिन्युइस्टिक wag, २, ४१२, नोट । 
२, २३८; ९, ३६३; १०, २४०,२७१; ज० Fo sito सो० १६, lxxxvili | 


ज्योतिष, १०; रामायण २८, नोट २। 


= ग्राभ ( शब्दाथं पकड्ना )ऋग्वेद्‌? में यह पासे के 'फेंक' का द्योतक 
है। ग्लह भी देखिये । 


१ 
८. ८१, १; ९. १०६, ३ । Jo ato AEA: डा० इ०, ४९, ५० | 


ग्राम--इस शब्द का, जो ऋग्वेद! और उसके बाद से बहुधा मिलता है, 
प्राचीन भाशय एक “गाँव” प्रतीत होता है। वेदिक भारतीय गाँवों में ही 


११, ४४, १०; ११४, १; २. १२, ७ अथर्ववेद ४. ३६, ७. ८; ५. १७, ४; 
(कदाचित उसी अर्थ में ग्रहण किया ६.४०,२, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता 
जाना चाहिये जैसा नोट १० में है ); ३. ४५; २०. १७ इत्यादि | 
१०. १४६, १; १४९, ४, इत्यादि; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग्रास ] ( २७३ ) 


l ~o नी) माम , 


रहते रहे होंगे जो देश भर में यत्र-तत्र स्थित ३ 
निकट थे, कुछ = ah भर pm sas 
वन ( अरण्य) से aaa विभेद स्पष्ट fe गय a bp 
oon ae 3 1 हैं. तथा इसके- पशुओं और 
पौधों को वन में रहने या उगने वाले वशु-पौधों से सदेव भिन्न कहा ग हैः 
गाँवों में मवेशी, घोड़े, और अन्य पालतू पशु, तथा मनुष्य” रहते क : 
॥ ही अनाज भी संग्रहीत war जाता था । सन्ध्या समय मवेशी ae 
गाँव में लौट आते थे*। गाँव कदाचित्‌ खुले होते थे, यद्यपि इनके भीतर कभी- 
p कभी गढ़ ( पुर्‌ ) भी बना लिया जा सकता था ।« सम्भवतः गाँवों में सभी 
घर Vereen बने, तथा उनमें अपने अद्दाते होते थे; किन्तु वेदिक साहित्य 
सें घरों के स्वरूप के सम्वन्ध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बड़े गाँव 
(azam: ) भी परिचित 3° | ; 
_आमवासियों का ठीक-ठीक सम्बन्ध जान» सकना कठिन है । अनेक 
wel” पर यह शब्द इस रूप में आता है कि इससे "मनुष्यों के समूह? 
| का आशय व्यक्त हरा है। यह आशय सम्भवतः “ग्रामीण लोगो? के द्योतक 
| See Ra शब्द के प्रयोग द्वारा आरम्भ हुआ है, Gar कि शतपथ ब्राह्मणः 
के उस स्थान द्वारा व्यक्त होता है जहाँ शर्यात मानव को अपने गाँव (मेण) 
० क साथ इधर-उधर श्रमण करते हुये बताया गया है। किन्तु, जैसा कि 
त्सिमर”* ब्यक्त करते हैं, यह सीमित आशय ऋग्वेद १3 में कहीं भी स्पष्ट रूप 


| 2 

| शतपथ ब्राह्मण १३. २, ४, २; ऐतरेय % ९ ai 

i ब्राह्मण 3. ex a 

| SEE जैसा कि आजकल है । देखिये त्सिमर : 
| : a ER SARL आल्टिन्डिशे लेवेन, १४४, हुगेल के 
। शु: ऋग्वेद १०. ९०, ८; aiT कश्मीर, २, ४५ को उद्धृत करते हुये। 


2 


| ee W Mi ३. १०, ३; ३१, ३; | ° जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. १३, ४। 
तैत्तिरीय संहिता ७. २, २, १; काठक | १° ऋग्वेद १. १००, १०; ३. ३३, ११. 
२ z 3 + 


संहिता ७. ७; १३. १; वाजसनेयि १०. २७, १; १२७, ५; अथर्ववेद ४. 
संहिता ९. ३२; पञ्चविंश ब्राह्मण १६. ७, ५; ५. २०, ३ (जहाँ, फिर भी 
| १, ९; शतपथ ब्राह्मण ३. ८, ४, १६ गाँव” बहुत सम्भव ह); सल 
| इत्यादि । पौषे : तैत्तिरीय संहिता ५. ब्राह्मण ४. १, ५, २; ६. 6 ४, ९; 
| 3 रु ५, ५; ७. ३, ४, १ इत्यादि । १२. ४, १, ३। तु० बो a १ | f 
| s अथववेद ४. २२, २; ८, ७, ११०इत्यादि। | ११ ५. १,५, २. ७। 
| बहदारण्यका उपनिषद्‌ १. २, १३ | १२ ऑल्टिन्डिश RRR 
| दु ( काण्व = २२, माध्यन्दिन )। 3 नोट १०, में उद्धत स्थलों को देखिये ४ 
| ऋग्वेद xe - १४९, ४; मत्रायणी संहिता 
| १८ Fo इ० 
| ५ 


a = 
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(२७४) [ am 


से नहीं प्रकट होता, fred वास्तव में भरतों के ath स (लोगो) को पक. Ju (६ ae ) ca 
स्थल)” पर “गाय हूढ़ने वाळा FS ( WE आम; ) TEN stat 5 l at 
और जाति ( विश्‌ ) के बीच की एक ATT के रूप सें ग्राम a i 
एक वंश का योतक मानते हुये प्रतीत होते हैं फिर भी आम a हु 
अधिक उपयुक्त रूप से” अनेक ऐसे परिवारों का BS ne a À 
अनिवार्यतः एक ही वंश के नहीं चरन्‌ एक आ श्‌) होते थे, 
जैसा कि आधुनिक काल में भी अक्सर मिळता E | 
गाँव की सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में चेदिक-साहित्य बहुत 
कम विवरण प्रस्तुत करता है। इस बात को सिद्ध करने के fea कोई भी 
सामग्री नहीं है कि लोग भूमि पर सामुदायिक अधिकार रखते थे । a कुछ 
भी थोड़ा प्रमाण उपछब्ध है उससे यही व्यक्त होता है कि भूमि पर वैयक्तिक 
अधिकार ही परिचित था ( देखिये उर्वरा, क्षेत्र ); किन्तु विधानतः तो नहीं, 
फिर भी व्यवहारतः इसका जाशय भुमि पर एक व्यक्ति की अपेक्षा एक परिवार 
के अधिकार से है। फिर भी 'गाँव की इच्छा रखने वारा” ( आस-कास ) 
व्याहति, जो बाद की संहिताओं'* में अक्सर मिळती है, इस प्रचलन का 
संकेत करती है कि जहाँ तक फसली विषयों का सम्बन्ध था राजा गाँवों पर 
के अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्रों को प्रदान कर देता था । 


2४ ऋग्वेद ३. ५३, १२ | ! किन्तु किस सीमा तक ऐसे परिवार थे; 
१० ऋग्वेद ३. ३३, ११। । और इनके अन्तर्गत कितने व्यक्ति 
TE २० go, १५९, १६०, “जहाँ, भाषा | होते थे इसका उपलब्ध प्रमाणों के 
बहुत स्पष्ट नहीं है। तु० की० हॉप-{ आधार पर अनुमान मात्र तक नहीं 
(किन्स : रिलीजन्स ऑफइंडिया, २७, जो | किया जा सकता go की० AST: 
इस वात का उछेख करते हैं कि जाति! | प्रिहिस्टाँरिकएन्टिककिटीज्ञ, २९३; लीस्टः 
को AP के समान मानने का त्सिमर | He जुस जेन्टियम, २४ | 
का विचार इरिपूणे है । यह एक कुल? | १८ तु० ato Fea पावेल : विलेज कम्यू: 
या 'गोक है जो कि जाति (जन ) के RAS इन इन्डिया, ८५ और बाद | 
अन्तर्गत एक भाग सात्र है h | ११ तैत्तिरीय संहिता २. १, १, २३ ३, २३ 
3७ एक गाँव में एक सम्पूर्ण गोत्र या कुल | ३,९, २; मैत्रायणी संहिता २, १, ९; 
के ही लोग हो सकते हैं, किन्तु सम्भ- | २, २; ४. २, ७ इत्यादि; हॉपकिन्स : 
बतः इसमें एक कुछ या गोत्र का एक | ८० सा० १५, ३२, का विचार है कि 
भाग ही रहता था । परिवार द्वारा एक । यहाँ “ग्राम? का अर्थ ( मवेशियों का ) 
सम्मिलित हिन्दू-कुटम्ब का अर्थ है। i ध्यूध! है । 
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आरास | ( २७४५ ) ॥ लाल 


Te सें यह विचार विकसित हो गया कि राजा सभी भूमि का स्वामी 
है और इसी विचार के समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उक्त 
प्रकार से भूमि ग्राप्त करने वाले लोग जमींदार होते हैं । खि दोनों में 
| से किसी भी बिचार को पुष्ट करने के लिये वेदिक-साहित्य में 'आम-काम? 

और अधिक सम्भव यह है कि 


ee 


| 
| 


i शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई संकेत नहीं है । 
¢ स्तु ` 

| आम-कास' वस्तुतः भूमि प्रदान करने की अपेक्षा राज-चिह्न प्रदान करने का 

ऐसे अनुदान सम्भवतः वास्तविक कृषकों की स्थिति को निम्न तथा उन्हें केवल 

| काश्तकार मात्र बना देते थे; किन्तु उस आरम्भिक काल में उन पर ऐसा 
प्रभाव कदाचित्‌ ही उत्पन्न हुआ होगा । 


आरम्भिक काल 1 वेधानिक कार्यों के लिये गाँव का एक इकाई होना 
नहीं प्रतीत होता २, और इसे एक राजनेतिक इकार्ड भी कदा 

सकता @ । इसमें सन्देह नहीं कि, जैसा कि Hal था, ns 
अन्तगत अनेक प्रकार के निर्न कार्य करने वालों के अतिरिक्त कृषक लोग 
और बाह्यण तथा क्षत्रिय भी आ जाते हैं, जो राजकीय अनुदान अथवा प्रचळन के 
आधार पर बिना भूमि की कृषि किये ही, गाँव पर अपना स्वार्थाधिकार रखते 
थे । इनके अतिरिक्त रथ बनाने वाले ( रथ-कार ), बढ़ई ( TAT), और धातु 
का कार्य करने वाले ( कमार ), तथा अन्य लोग भी होते थे; किन्तु यह 


2 


२ 


“go ato बैडेन पावेल: इन्डियन 
विलेज कम्युनिटी २०७ और बाद । 
यही विचार मनु ९. ३४ में पहले से 
at निहित है अथवा नहीं यह अनिश्चित 
तथा विवादग्रस्त है । देखिये राजन्‌। 
इसका स्रोत दूसरे-कुल का गोत्र की 
स्वीकृति से भूमि प्रदान करने के 


उल्लेखनीय है कि हम लोगों के पास 
परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि विक्रय 
न करने के सम्बन्ध में उर्वरा के 
अन्तगत कुछ संकेत के अतिरिक्त 
~ ~ कोई 3 

वेदिक साहित्य में कोई अन्य प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। वाद में गाँव के 
अथ में ग्राम के लिये प्रचुर प्रमाण 


२१ 


क्षत्रिय के अधिकार ( शतपथ ब्राह्मण 
७. १, १, ८ ) के क्षेत्र में निहित है । 
तु० की०, पोलक और मेटलेण्ड : | 
हिस्ट्री ऑफ इङ्गलिश लॉ, २, २३७ 
और बाद; बैडेन पावेल: विलेज 
कम्युनिटीज ऑफ इन्डिया ८३; रिज 
डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया ४८ । यह | 


o 


0 
A 
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हैं । तु० को० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
४. २, ४; शाङ्खायन गृह्य सूत्र १. १४; 
कौशिक सूत्र ९४ । 


R ~ ~ > 
ge alo फॉय : So Ño, २०, नोट; 


जोली: रेख्त se सिङ्टे, ९३; हॉप- 
किन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, ७८ 
१२८ | 


e 


`à A 
योतक है न्त it à 
हे, Sar कि समानान्तर व्यूटनिक प्रचलनों द्वारा भी ग्रकट होता है ।२१' 


vinci क नो कक | 
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( २७६ ) [ ग्राम 


ग्राम | 
| का में बिरादरी के अंग नहीँ माने गये ral 3 राज- 
i नैतिक दृष्टि से सभी लोग समान रूप से राजा के आधीन होते थे; ओर जत्र | 
j| तक कि राजा आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने अधिकार राजकीय परिवार 
या राजगृह के किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर देता था, Sar 
| कि निश्चित रूप पै अक्सर होता था, यह सभी लोग उसकी सेवा करने 
का कर देने के लिये वाध्य होते थे। गाँव में राजा के 


we 


अथवा अन्य प्रकार ॥ 
> भधे 
अंश का इतना पहले तक उल्लेख है जितना अथववेद 


गाँव के प्रधान के रूप में एक ग्राम-णी' अथवा गाँव का नायक भी होताथा > 
जिसका ऋग्वेद? में, और अक्सर बाद की संद्विताओं तथा ब्राह्मणों” में उल्लेख | 
| है। इस पद का ठीक-ठीक अर्थ निश्चित नहीं । स्सिमर ‘sai’ को एक 
|) सैनिक कर्तब्यवहन करने वाला afama मानते हैं ओर यह अक्सर ही 
सेनानी अथवा “सेना के नाक! से निश्चित रूप से सन्बद्ध है। किन्तु इसके 
| आशय को इस प्रकार सीमित कर देने का कोई कारण नहीं। सम्भवतः 
it नागरिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों की दृष्टि से ग्रामणी? एक गाँव 
| का प्रधान होता था । शतपथ ब्राह्मण!“ में इसे सूत अथवा “सारथी” से नीचा 
। बताया गया है। फिर भी, “सूत? के साथ इसको राजकीय वैभव के एक रत्निन्‌ 
के रूप में सम्बद्ध!" किया गया है। यह पद्‌ एक वेश्य के fea विशेष महत्त्व 
रखता था, क्योंकि इसे प्राप्त कर लेने पर वह समृद्धि के शिखर पर (nash)? 
पहुँच जाता था। राजकीय व्यक्तित्व से ग्रामणी का सम्बन्ध इस बात का संकेत 
करता प्रतीत होता है कि यह लोकमत केआधार पर चुने गये अधिकारी कीअपेक्ता | 


2 


२३ a 
Go की० बेडेन पावेल : इन्डियन विलेज ४; शतपथ ब्राह्मण ३. ४, १, ७; ५. | 
a PRGN ४, ४, ८; ८. ६, २, १ (आमःणीथ्य); एऐ 
22,2 s 
Cee [io बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ३, ३७. ३८, 
१०, ६२, ११; १०७, ५। afte 
२६ अथर्ववेद erat 3 EKG द्‌ | 
तैत्तिरीय ee SO २७ आहिटन्डिशे लेवेन, १७१ । | 
T संहिता २. ५, ४, ४; मैत्रा- | २८ ५. ४, ४, १८ | 
गी संहित ० ९४) *४) 
यणी 1१. ६, ५( ग्राम-णीथ्य, | २९ लतत दाह 
“धामणी का पद? : Go ato तैत्तिर w | 8० anki ब्राह्मण ५. २, १, ५। हु 
संहिता ७, ४, ५.२). SNK तैत्तिरीय संहिता २. ५, ४, ४; RAT- 
के ) ४, ५, २ ); काठक संहिता 


aot संहिता १. ६, ५। go की० 
८.४; 5 नेयि संहिः - 
५ ri 3; वाजसनेयि हेता वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन १०, २०, 
- ९% ३०. २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण नोट २। 
१. ११ ४, ८; ७,३,४; २. ७, १८, f 


a Fe 
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याम्य-वादिन्‌ ] ( २७७ ) | माहि 


राजा द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति होता था। किन्तु यह पद कभी वंशानुगत और 
कभी नियुक्त अथवा निर्वाचित दोनों ही रहा हो सकता है। इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस शब्द का एक वचन प्रयोग कठिनाई प्रस्तुत 
करता है । सम्भवतः उस गाँव अथवा नगर का ग्रामणी विशेष रूप से सम्मा- 
नित और प्रभावशाली होता था, जहाँ राजकीय-आवास स्थित होता था 123 


३ 


i सम्भवतः एक राज्य में अनेक “ग्रामणी” कि मनु ७. ११५, आदि जैसे बाद के 
रहे ह.गे, किन्छु मूल ग्रन्थ राजकीय प्रमाणो में नियुक्ति को केवल राजा के 
परिचारकगणों में केवल एक ही ग्रामणी लिये ही स्वीकृत किया गया है । किन्तु 
की कल्पना करता हैं । ge की० निर्वाचन अथवा वंशानुक्रम के लिए 
एरिलङ्ग : Fo Jo Fo ४१, ६०, नोट; इतना भी प्रमाण नहीं है, और वास्तव 
दाँपकिन्स ु ae ato सो० १३, में हम यह नहीं कह सकते कि आर- 
S ; aa RE Ta ३० म्भिक राजाओं के अधिकारों को किस 

» का विच i गाँव- fat aa विस्तृत 
सभा अथवा एक वंशानुगत अधिकारी Sra eae pE ae 
दवारा निर्वाचित किया जाता था, क्‍यों थी । तु० ato राजनू और चित्ररथ । 


याम्य-वादिन्‌ का agag? में प्रत्यक्षतः "गाव का. न्यायाधीश’ अर्थ प्रतीत 


, होता है । इसकी सभा ( कचहरी ) का मैत्रायणी संहिता में उल्लेख है । 


DR as i S 
तेत्तिरीय संहिता २. ३, १, ३; काठक संहिता ११. ४; मेत्रायणी संहिता २. २, १ । 


याहू ( पकड़नेवाला )--यह शतपथ ब्राह्मण” में एक व्याधि का नाम 
oN ~ ~ 
। अथववेद में यह इसका अर्थ सम्भवतः जाँचो का पक्षाघात? है । 


१ R > 
३. ५, ३, २५; ६, १, 241 See? पाठ को मानते हुए इस 
२११.५, १ पौगिक शब 
३ ११.५, १२। यौगिक शब्द का एक विशेषण के रूप 
~ ~ x 
यदि भाष्य के GEA पाठ को स्वीकार में 'चौड़ी पकड़ वाला? के अथै में 
कर लिया जाय तब; किन्तु हिदने: अनुवाद करते हैं Go की० ब्लूम- 
अथवेवेद का अनुवाद ६५३, मूल के फील्ड : अधवेवेद के सूत्र, ६३५ 1 


याहि ( पकड़नेवाछा ) waz? और अथववेदः में व्याधि के किसी खी 
त्य के रूप में आता है । इसका पुत्र निद्रा (eam) है। 


A o way 


१०. २६१, १। ० 5१६.५, १; अथवा कदाचित स्वप्न" से 
२.९, १; १०,६. ८; ६. ११२, १; तात्पर्य है । 
११३, १; ८. २, १२; ३, १८; १६. तु० ate वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 
७, १; ८, १; ११. ४५, ५। _ १३, १५४। 


n 


a 
n 
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S 
ग्रीष्म | ( २७८ ) [ घमं 
__ nh SNS SIEM rm 
ग्रीष्म—देखिये ऋतु | 
म्रैन्य--अथर्वबेद” में यह 'गले (ग्रीवाः) पर निकले शोध” का द्योतक 
प्रतीत होता है । 
3 ६. २५, २; ७. ७६, २। To की० | १८८७, xix; अथर्ववेद के सूक्त? 
ब्लूमफील्ड : प्रो सो०, अक्तूबर, |. YRI 


ग्लह भी, आभ की भाँति जिसका यह एक बाद का रूप है, पासे की 
"फेंक? का योतक है और अथर्वबेद' में आता है | 


3 ४, २८, १ और बाद । Go की० ल्यूडसँः डा० इ०, ४९ | 


ग्लाव मैत्रेय (‘ae का वंशज ) का छान्दोग्य उपनिषद्‌? में उल्लेख है, 
जहाँ इसे वाक दाल्भ्य के ही समान कहा गया है। पञ्चविश ब्राह्मण" के 
सर्पोत्सव के समय यह प्रतिस्तोव्‌ के रूप में आता है और षड्विंश ब्राह्मण) में 
भी इसका उल्लेख है। * 
१ १, १२, १. ३ । go की० गोपथ ब्राह्मण | 3 १. ४। 
४ १. १,३१। ॥ तु० की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन 
२५. १५, ३। १, ३५, ३८ | 


ग्लौ, अथर्ववेद' और ऐतरेय man? में किसी व्याधि, सम्भवतः जैसा कि 


saree’ का विचार है, “फोडो' के किसी sem का नाम है । वाजसनेयि 
संहिता? के एक स्थल पर जहाँ यह एक अस्पष्ट आशय में मिलता है, इससे 
सम्भवतः बलिप्राणी के किसी भाग का अर्थ है ।* go ato गलुन्त | 

१ ६. ८३, ३। 

१. २५। 

प्रो सो०, अक्तूबर, १८८७, XV; अधवं- 
वेद के सूक्त १७, ५०३; fee : 
= का अनुवाद, ३४३ | 


w 


(२७, ८; मेत्रायणी संहिता ३. १५, ७। 
सेन्ट पीटसंबर्ग कोश,व० स्था०; लुडविग : 
ऋग्वेद के अनुवाद ३, ५००, में 
लौ? को उल्लू? के अर्थ में ग्रहण 
करते हैं । 


w 


a 


९ 
घर्म—ऋग्वेदः २ ï 
1 दु' और बाद में यह उस पात्र का द्योतक है जिसमें मुख्यतः 
३. ५३, १४; ५. ३०, १५; ४३, ७; ७६, 
१, इत्यादि । 


२ amaz 
5 ७. ७२, ६; वाजसनेयि संहिता 


८. ६१; ऐतरेय ब्राह्मण १. १८. २२, 
इत्यादि । 


e 


e e 
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घास | (२७६) . [घृत 


जश्विनों at अपित करने के छिये दूध गरम किया जाता था । इसी कारण यह 7 
3 
अक्सर स्वय गरम दूध अथवा किसी भी अन्य गरम पेय का भी द्योतक है। 


3 > 


ऋग्वृंद १. ११९, २; १८०, ४; ७. ७०, | go ato निरुक्त, ६. २२; ११. 
२; ८. ९, ४, इत्यादि; अधर्वेवे द्‌ ४, १, | ४२; त्सिमर : आरिटिन्डिशे लेबेन 
२; वाजसनेयि संहिता २८.६, इत्यादि। । २७१; सेन्ट पीट्संबर्ग कोश व० स्था०। 


घास का अथववेद और बाद में? पशुओं का “चारा? अर्थ है। ऋग्वेदः में \/ 
अश्वमेध के समय बलि दिये जानेवाले अश्व के “चारे” के लिये 'घासि' का प्रयोग 


हुआ है। 
अ थ्व < 
थ्ववेद ४. ३८, ७; ८. ७, ८; ११. ५, | तैत्तिरीय संहिता ६. ५, ९, ३; तैत्ति 
a= | 
र १८ इत्यादि | red राय ब्राह्मण १. ६, ३, 20, इत्यादि । 
वाजसनेयि संहिता ११. ७५; २१. ४३; | 3 १. १६२, १४ । 


वुणीवन्त्‌--वाजसनेयि संहिता" में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका 
में यह किसी पशु का नाम है। मैत्रायणी संहिता के समानान्तर स्थल पर 
“घृणावन्त? पाठ है । अन्यत्र यह शब्द विशेषणात्मकउ È | ; 
: २४. ३९ 1 ge ato त्सिमर : आस्डिन्डिशे 

३. १४, २०। लेवेन, ९९ | 

3 ऋग्वेद १०. १७६, ३। । 

घृत का, जो आधुनिक 'घी? है, ऋग्वेद! और बाद? में सामान्य और यज्ञ 
में परचिकित, दोनों ही रूपों से प्रयुक्त होने का बार-बार उल्लेख है। ऐतरेय 
ब्राह्मण? पर सायण के भाष्य में एक उद्धरण के अनुसार ‘ga’ और साप 
में यह अन्तर बताया गया ह कि यह?» द्वितीय पदार्थ पूर्णतया गला हुआ 
मक्खन होता था जब कि प्रथम मक्खन को गला देने के बाद उसका पुनः 
जमा हुआ ( घनी-भूत ) रूप होता था; किन्तु इस विभेदीकरण पर, अधिक 
बळ नहीं दिया जा सकता । यतः मक्खन का अग्नि में हवन दिया जाता था, 
अतः अञ्चि को विविध रूप से 'घृत-प्रतीकः*, ‘gage, “घृत-प्रसत्त'*, और 
E १. १३४, ६; २. १०, ४; ४. १०, ६; | १. ३ Go २४०, ऑफरेख्त का संस्करण) 

५८, ५. ७. ९; ५. १२, १, इत्यादि । ऋग्वेद १. १४३, ७; ३. १, १८;५ 
२ वाजसनेयि संहिता २. २२, इत्यादि; ११, १; १०. २१, ७, इत्यादि । 

अथर्ववेद ३. १३, ५, इत्यादि; शतपथ | ` ऋग्वेद १. १६४, १; ५. ४, ३; ३७, १; 

ब्राह्मण १. ८, १, ७ ( दधि, मस्तु, ७.२, ४, इत्यादि । 

अमिक्षा के साथ); ९.२, १, १ | © ऋग्वेद ५. १५, १। 

( दधि, मधु, घृत ), इत्यादि । 


० 
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चुत-कोशिक ] | ( २८० ) [ घोषा 


‘gash? आदि नाम दिये गये हैं। मक्खन को शुद्ध करने के लिये जळ का 
प्रयोग होता था: इस कारण जल को मक्खन शुद्ध करनेवाला ( घृत-पू )ˆ 
कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण” में यह कहा गया है कि 'आउ्य?, घत”, 
‘aga’, और नवनीत’, क्रमशः देवों, मचुष्यों, पितरों और soit को 
वस्तुएँ हैं । 
७ अधर्ववेद १२. १, २०; १८. ४, ४१। | ` go ato त्सिमर : आण्टिन्डिशे लेवेन 
०१.३। २२७। 

घृत-कोशिक--माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम 
दो dat ( गुरुओं की तालिका ) में पाराशर्यायण के शिष्य के रूप में इसका 
उल्लेख है । 
3 २, ५, २१; ४. ५, २७ | तु० की० वेवरः इन्डिशे स्टूडियन ४, ३४८ | 

घोर-आज्विर्स--यह कोप्ठीतकि ब्राह्मण” और छान्दोग्य उपनिषद्‌? में 
एक पौराणिक गुरु का नास है, जहाँ यह एक बिचित्र व्यक्तित्व कृष्ण देवकीपुत्र 
का गुरु है। यह नाम केवल एक कोरा सृजन मात्र है, ऐसा इस बात से 
प्रकट होता है कि यह 'अङ्किरसो के भयङ्कर वंशज” का एक प्रतिरूप भिषज 
आथर्वा ( अथर्वनों का शामक वंशज ) है, जब कि ऋग्वेद सूत्रों मे 
“अथर्वाणो वेद” को “भेषजम्‌? से, तथा 'अङ्गिरसो वेदः? को “घोरम्‌? से सम्बद्ध 
किया गया है । इस प्रकार यह अथर्ववेदीय” व्यवहारो के गुप्त-पक्त का वैयक्ती- 
त रूप है। काठक संहिता* के अश्वमेध खण्ड में भी इसका उल्लेख है । 


9 
२०. ६ | Go की० आश्वलायन श्रौतसूत्र १७, १८१ । 
w हे 


,_१२-१०। ` | ब्लूमफौल्ड : अथर्ववेद के सूत्र xx, xxi 
३. १७, ६। xxxviii; अथववेद ८, २३; सैकडौ- 
है वेबर + इण्डिशे स्ट्ूडियन ३, ४५९ | नेल : संस्कृत लिटरेचर १८९, १९० 9 
` आश्वलायन श्रोतसृत्र १०. ७; शाङ्कावन rs १ वेदिशे माईथौलोजी, २, 
छ = ०, नोट ¥ | 
तसू १६, २; ज० ० ओ० ap | ६ १, gy’ 


घोष--देखिये-घोषा । . 
घोषवन्त्‌-देखिये स्वर | 
घोषा--क्रग्वेद'के दो 
सम्भवत्तः एक पति प्राप्त कर 
१. ११७, ७; -१०, ४०, ५ 
१०, ३९, ३. ६ | 


स्थलों पर इसका अश्विनो के एक आश्रित, और 

ने वाले के रूप में उल्लेख हे | एक अन्य स्थळ? 
n iR 1 ? 

| go की० | १. १२२, ५। देखिये ओनल्डेनबरग : 
। ऋग्वेद नोटेन, १, १२३ । 


© 
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चक ] (र ) पक 


पर इसके पति के रूप में ‘aaa का उल्लेख है जो यद्यपि सम्भव प्रतीत नहीं 
हाता । इस स्थल पर सायण किसी चर्म रोग का सन्दर्भ देखते हैं जिसे 
बृहद्देवता? की बाद की परम्परा द्वारा इसके ( घोषा के ) अविवाहित रह जाने 
का कारण माना गया है; किन्तु यह विचार उपयुक्त नहीं है। सायण के 
अनुसार ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में इसके पुत्र सुहस्त्य का उल्लेख है; 
फिर भी औढ्डेनवर्ग” यहाँ स्वयं घोषा का ही सन्दर्भ देखते हैं, जब कि पिशल* 
का विचार है कि AY रूप वास्तव में संज्ञा नहीं वरन्‌ क्रियात्मक है। 


जै ७. ४१-४८, मेकडीनेल के नोट के साथ । ११७, २४ )। 
५ Ro, ५। © वेदिशे स्टूडियन १, ४; २, ९२। 

So Jo ११९ | 'सुहस्त्य” को प्रत्यक्षतः Go alo लुडविग : ऋग्वेद का 
१०, ४१, ३ के आधार पर आविष्कृत अनुवाद २, १४३; Ho ऋ० ४३; 
किया गया है, और इस तथ्य द्वारा मूईर : Gad टेक्स्ट्स ५, २४७; 
इसमें सहायता मिली है कि अश्विनो मैंकडोनेछ : वेदिक माइथौलोजी, 


दारा वश्रिमती? को एक पुत्र, हिरण्य- Jo ५२।, 
हस्त, ग्राप्त हुआ था ( ऋग्वेद १. | 


a 3 

चक का, ap के साथ, पञ्चविंश ब्राह्मण? में सर्पोत्सव के समय के 
चो 'उन्नेत पुरोहितों में से एक के रूप में उल्लेख है। 
१ २५. १५, ३ । तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ३५, जो “चक्क? पड़ते हैं 

१०, १४२, नोट ३, १४४ I i 

चक्र अथवा रथया गाडी के RY का, mAg और उसके बाद से 
चरावर और अक्सर लाक्षणिक आशय में भी उल्लेख है। जब wat 
व्यवहार में लाना होता था तब पहिये को उसके घुरे ( अक्त ) पर सन्नद्ध 
कर दिया जाता था जेसा कि ऋग्वेद के एक सन्दर्भ से प्रकट होता है, 
इस कार्य के लिये पर्याप्त शक्ति-प्रयोग की आवश्यकता पड़ती थी । पहिये 
में सामान्यतया तीलियाँ ( अर ), और एक नामि) होती थी, जिसके छिद्र 
( ख ) Hat का सिरा ( आणि ) प्रविष्ट रहता था। पहिये की मज़बूती 
को कितना महत््व दिया जाता था इसका इस बात से संकेत मिलता है कि 
पूषन्‌ देव की गाड़ी के पहियों के सम्बन्ध में यह प्रशस्ति कही गई है कि 
१ १, १३०, ९; १५५, ६; १६४, २. ११. इत्यादि । 

१४; १७४, ५; ४. १, ३ इत्यादि । | 3 ऋग्वेद ८. ४१, ६। 
२ अथर्ववेद ११. ७, ४; १९. ५३, १. २, 


. 


०६:०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चक्र-बाक | ( २८२ ) [ चक्रवाक 
MMR A te eR 
उन्हें ( पहियों at) किसी प्रकार की भी क्षति sal : wea सकती 
साधारणतया पहिये की संख्या दो” होती थी, किन्तु ऋग्वेद के सात aa 
पर एक रथ को “तीन पहियों वाला", तथा SF अन्य पर सात पहियों वाला 
भी कहा गया है, जव कि अथर्ववेद“ के एक स्थळ पर इसे आठ पहियोँबाळा? 
कहा गया है amt यह तक उपस्थित करते = कि इन Aat से 
वास्तविक रथों का तात्पर्य नहीँ है। आपका विचार है कि उन सभी स्थलों पर 
जहाँ fram’ आता है, एक पौराणिक सन्दर्भ है । इसके विपरीत वेवर" का 
यह विचार है कि तीन पहियोंबाले रथ भी रहे हो सकते हैं, जिनमें से एक 
पहिया मध्य में, रथ पर बैठनेवाले दोनों व्यक्तियों के बीच स्थित रहा होगा । 
यह विचार निर्णायक नहीं है। किसी भी, प्रकार, 'सांत पहियोंवाळे' और 
“आठ पहिर्योवाले? रथों के उल्लेख को इस बात का द्योतक कदाचित ही माना 
जा सकता है कि वास्तव में भी इतनी अधिक पहियोंवाली गाड़ियाँ रही होंगी । 
शतपथ ब्राह्मण?” में कुम्हार के चक्र ( कोलाल-चक्र) का भी उल्लेख है। 


४ ऋग्वेद ६. ५४, ३ | > ऋग्वेद १. १६४, ३. १२; २. ४०, ३ । 
> ऋग्वेद ८. ५, २९; छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ११. ४, २२ । 

४. १६, ५; कौषीतकिउपनिषद्‌ १. ४। |  आल्टिन्डिशे लेबेन viii, ix । 
६ १, ११८, २; १५७, ३; १८३, १; ८. | °° प्रो० अ०, १८९८, ५६४, वर्ञाऊ : 


५८, ३; १०. ४१, १; ८५, १४ (सभी त्सी० ३०, ५, २०० को उद्धत करते हुयें। 
अश्चिनो के रथ के); ४. ३६, १ | ११. ८, १, १। 
( RIA द्वारा, जिनकी संख्या तीन | go की० त्सिमर : उ० go, २४७। 


है, बनाये एक रथ के) । | 


चक्रवाकू--यह naga: उसकी बोली के आधार पर निष्पन्न एक 
प्रकार के जलीय पक्षी (Anas casarca ) का नाम है, जिसे आजकल 
की हिन्दी में 'चकवा? और अंगेज़ी' में 'ब्रह्मनी डक? कहते हैं। इसका 
mag’ में, तथा agg? में अश्वमेध के बलि प्राणियों की तालिका में, उल्लेख 
है; जब कि अथववेद में यह पहले से ही दम्पति की उस परस्पर निष्ठा के 


एक प्रकार के रूप में आता है, जो कि अभिजात वाळाय में इसकी प्रमुख 
चारित्रिक विशेषता है । 


i ग्रिफिथ . 
Pia sera के सूक्त, १, ३०९, | वाजसनेयि संहिता २४. २२. ३२; 


नोट ४। २५. ८। 

है २. ३९, ३। १४, २, ६४ | į 
में fi संहिता की 3 न्डश 
O संहिता ३. १४, ३. १३, se, p ०, त्सिमर : आह्टिन्डिश 


e e 
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चक्षुस्‌ | ( २८३ ) [ चण्डाल, चाण्डाल 


qqa ( आँख )--'दु्ट दृष्टि (घोर aga) अथववेद में सुपरिचित We 
है, और इस ग्रंथ में इसके दुष्प्रभाव को निष्फल करने के लिये अभिचार दिये 
गये हैं ।? इसके विरुद्ध उपचारो के रूप में त्रिककुभ पर्वत के ऑजन, और 
जङ्गिड पौधे? का उल्लेख है। विवाह संस्कार के समय वधू के adaga” 
होने की अभ्यर्थना की जाती है। आँख की बनावट, तथा “शुक्ल”, “कृष्ण, 
और कनीनिका' आदि के रूप में उसके भागों का बाद के ब्राह्मणों? में बार- 
बार उल्लेख हे। अलाजि नामक व्याधि आँख का ही कोई रोग प्रतीत होता है । 


3 २, ७; १९, ४५ का संस्कारों में इसी बार उल्लेख है: छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
प्रकार उपयोग है । १. ७, ५; ४. १५, १; बृहदारण्यक 
२ अधर्वेवेद ४. ९, ६ l उपनिषद्‌ ५; ४. २, २; ५. ५, 
3 अथर्ववेद १९. ३५, ३ | । २.४, इत्यादि; जैमिनीय उपनिषद्‌ 
४ पारस्कर गृह्यसूत्र, १. ४; शाङ्लायन | ब्राह्मणु १. २७, २ । बृहदारण्यक 
गृह्यसूत्र १. १६ | उपनिषद्‌ २. २, ३, नेत्रों में जल 


ब्राह्मण १. २५४. ३२४; जेमिनीय ( वर्तनी ) और सात लाल रेखायें | 
( लोह्दिन्यो राजयः ) भी जोड़ देता है । 

go की० वेवर: इन्डिशे RIT 
१३, १४९ | 


|| 
शतपथ ब्राह्मण १२. ८, २,२६; जैमिनीय | ( आपः ), ऊपरी और नौचे को पले 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २६, १; ३४, १; 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. २, २; 
Bata आरण्यक २. १, ५; इत्यादि । 
इसी प्रकार नेत्री में 'पुरुष! का बार- 
चण्डाल,' चाण्डाल--यह दोनों ही, एक ऐसी घृणित जाति के नाम 
हैं जो आरम्भ की दृष्टि से सम्भवतः एक कबायिली? जाति थी; किन्तु ब्राह्मण- 
दी सिद्धान्त के अनुसार यह AE पिता ओर ब्राह्मण माता द्वारा उत्पन्न सन्तान 
थे agdg संहिताओं में और उपनिषदों में भी जाति के सन्दभौ द्वारा 
स्पष्ट व्यक्त होता है कि यह एक निम्न जाति के win थे, किन्तु इनके सम्बन्ध 
में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । ४ 
१ छात्दोग्य उपनिपद ५. १०, ७; २४, ४; | ` फिक: डी० ग्डो०, २०४ और वाद | 
आश्वलायन गृह्यसूत्र ४. ९; USAT | आल्टिन्डिशे लेबेन, २१७, में प्रत्यक्षतः 
गृह्यसूत्र २. १२; ६. १ इत्य्रादि। | स्सिमर्‌ द्वारा वैदिक काळ के लिये 


$ - स्वीकृत | 
वाजसनेयि संहिता ३०. २१; तत्तिरोय ear 
ब्राह्मण ३. ४, १७, १; बृहदारण्यक ge की० फान श्रोडर : इन्डियन्स 


उपनिषद्‌ ४. १, २२। लिटरेचर उन्ट कल्चर, ४३२ | 
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चतुष-पद्‌ ] ( २८९ ) [ चन्द्र, चन्द्र सास्‌ 

POR © oe 
चतुषू-पद्‌ (चार पेरोवाला )-यह ऋग्वेद और उसके बाद सदेव 

पशुओं की संज्ञा है औौर अक्सर द्विपदः से इसका विभेद स्पष्ट किया गया 

है । पशुओं ( पशवः ) के लिये प्रयुक्त एक विशेषण के रूप में भी agg- 

पाद्‌? मिलता है३। 

ऋग्वेद १. ४९, ३; ९४, ५; ११९, १; | ९ ऋग्वेद १०. ११७, ८; अथर्ववेद ६ 


३. ६२, १४ इत्यादि; अथर्ववेद ४. १०७, १, इत्यादि । 

११, ५; १०. ८, २१; वाजसनेयि | ^ ऐतरेय ब्राह्मण २. १८; ६. २; शतपथ 
संहिता ८. ३०; ९. ३१; १४. ८, २५, ब्राह्मण २. ७, ३, २; ६. ८, २, १७, 
इत्यादि; ऐतरेय ब्राह्मण ६. २; ८. २० इत्यादि । 

इत्यादि । 


2, चन्द्र,' चन्द्र-मास्‌-यह Tat ही “चन्द्रमा? के नाम हैं, जिनमें से 
द्वितीय शब्द ऋग्वेद और उसके बाद से मिळता है, किन्तु प्रथम इस आशय में 
सबं प्रथम अथववेद में ही प्रयुक्त हुआ है । इसकी सोम? से समानता स्थापित 
करने, तथा दोनों के समान रूप से घटते-वढ़ते रहने के वर्णन के अति रिक्त, 
वेदिक साहित्य में चन्द्रमा के सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। 
फिर भी, चन्द्रमा के नियमित रूप से परिवर्तित होते रहने” और इसे तथा 
सूयं को एक दूसरे के बाद प्रकट होते रहने” का उल्लेख है। ऋग्वेद में, सोम 
की ही भाँति, चन्द्रमा को भी सूर्य के साथ विवाहितः कहा गया है । ( णुछ- 
पत्त की प्रतिपदा के दिन ) नवीन चन्द्रमा उदय होने के पूर्व ( अमावस्या को ) 
इसके सम्पूण रूप के समाप्त हो जाने” और सूर्य के प्रकाश से ही इसके जन्म 


अथववेद २. १५, २; २२, १; ३, ५३१, १०. ८, ३२। 
६, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता २२. | ` ऋग्वेद १०. ६८, १०। go की० १. 
३८; २९. २; शतपथ ब्राह्मण ६. २, ६२, ८; ७२, १०। 


२, १६, इत्यादि । 
ऋग्वेद १, १०५, १; ८, ८२, ८; १० 
६४, २; ८५, १९; अथर्वेवेद्‌ ११. ६ 


© Ro. ८५, १८. १९। 

` शतपथ ब्राह्मण १. ६, ४, १८; ४. ६, 
७, १२: x 5१४. द 
७; वाजसनेर्यि संहिता १. २८; २३ र = pas an < 

१०. ५९, इत्यादि । कदाचित ऋग्वेद १०. १३८, ४ | 
देखिये, मेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, | ¢ ऋग्वेद ९. ७१, ९; ७६, ४; ८६, ३२; 
। यह समीकरण सामवेद २. ९, २, १२, १; हिलेब्रान्टः 
वाद के अंशों में स्पष्ट रूप वेदिशे माइथोौलोजी १, ४६३ और 


से मिलता है। बाद । Fo की० gA I 
ऋरवेद १०. ५५, ५। तु०को० अथववेद = 


o a 
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a ( २८५ ) { चमू 


` > 00, 5 की कमका 2 
| का भी Sea है। अथववेद में चन्द्रमा को ग्रसित करने वाले दैत्यों ( ग्रहाश ' 
चान्द्रमासाः ) का भी सन्दर्भ मिलता है । 


चन्द्रमा की कलाओं, और समय के एक नाप के रूप में महीने के लिये 
देखिये मास | चन्द्रमा और उसके नचत्राँ के लिये देखिये नक्षत्र । 
९१९, ९, १० | कौशिक सूत्र, ०. ३, भी, | ५३३। 
अथववेद ६. १२८, मे चन्द्रमा के do ato Raat: आलल्‍्टिन्डिशे 
अहण का ही सन्दभ मानता = लेबेन ३४९, ३५०, ३५२ | 
देखिये ब्छूमफौल्ड : अथर्ववेद के सूक्त 


२. चन्द्र--ऋग्वेद ओर उसके वाद्‌? से कुछ east पर यह 'स्वर्ण” का 
द्योतक प्रतीत होता है। 


१ =m > 
ऋग्वेद २. २, ४; ३. ३१, ५; अथर्ववेद | पञ्चविंश ब्राह्मण ६. ६; शतपथ ब्राह्मण 
१२. २, ५३; तत्तिरीय संहिता १. २, ३. ३, ३, ४, इत्यादि। तु० की० 
७, 2; काठक संहिता २. ६; वाजस- वाजसनेयि संहिता २०. ३७; ३१. 
नेयि संहिता ४. २६; १९. ९३; ३१, में विशेषण “चन््रन्‌? 


चाप्य--यज्ञ से सम्बन्धित किसी पात्र ( बतन ) के नाम के रूप में यह 
वाजसनेयि संहिता? और शतपथ ब्राह्मण? में मिलता है 1 


e १०, ८८; मैत्रायणी संहिता ३. २, ९; 


काठक संहिता ३८. ३ । 


* १२. ७, २, १३; ९, १, 21 


चमस “पीने के एक पात्र' का योतक है, जिसका बहुधा यज्ञ के समय x 
सोम रखने के लिये प्रयोग होता था। ade? और उसके बाद से इसका 
अक्सर उल्लेख है। यह लकड़ी (ag )' का बना होता था और इसी कारण 
® इसे तु? कहा गया है। शतपथ man के अनुसार यह उदुम्बर, की 
लकड़ी का बना होता था | 


| १ ऋग्वेद १. २०, ६; ११०, ३; ८. ८२, > ऋग्वेद १. 58६१, VI 
७; १०. १६. ८ Rd, ८; ९६,९, | 5 ७. २ १२२॥ | 


| इत्यादि; अथर्ववेद ७. ७३, ३; १८. go ato Ram: आरिटिन्डिशे 
| ३, ५४; वाजसनेयि संहिता २३. १३, लेबेन २८०; हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ" 
| इत्यादि; निरुक्त ११. २; १३. २८ । थौलोजी १, १६७, १६८ । 


ऋरवेद्‌ १०. ६८, ८ । 


चमू एक संदिग्ध आशय का शब्द है जो ऋग्वेद में बार-बार आता है . 


® e 
७ 0-७. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चरक | ae) [चक 


aa ae A छु A. ` 
` और सोम बनाने से सम्बद्ध है । व्सिमर का विचार है कि एक द्विवाचक के 
रूप में यह उन दो पटरों का चोतक है जिनके वीच में रखकर सोम को 


दवाया जाता था (go की० अधिषवण ) । फिर भी अपने इस विचार में 


dat ठीक ही प्रतीत होते हैं कि सामान्य आशय ï Ben जदा 
| (ada) का द्योतक है जिसमें gat के उपकरण से सोम उँडेला जाता था; 
और Rama स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब भी यह शब्द ag- 
| बचन में आता है इसका यही आशय है तथा यह वाद के संस्कार से 
सम्बद्ध nema? जैसा ही है। कभी-कभी एकवचन अथवा maae 
| रूप में भी यह इसी आशय में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी eg स्थळा पर 

| हिलेब्रान्ट यह स्वीकार करते हैं कि यह उस उदूखर का द्योतक हो सकता 
| है जिसमें सोम दवाया जाता था । इन erst के सम्बन्ध में आपका विचार 
| टीक भी हो सकता है, क्योंकि सोम बनाने की यह पद्धति सम्भवतः भारतीय- 
| ईरानी थी 1° 

| शतपथ ब्राह्मण के 'एक व्युत्पन्न आशय में ‘aq? ऐसे गड्ढे का 
| द्योतक प्रतीत होता है, जो या तो ठोस पत्थर का अथवा sat का बना होता 
| था और जिसे पूर्वी देश के लोग शव को उसी प्रकार भूमि के सम्पक से बचा 
रखने के लिये व्यवहार wa थे जिस प्रकार आधुनिक युग में पत्थर की 
बनी कन्रों अथवा शव दफनाने के तहखानौं में होता है । 


१ आल्टिन्डिशे लेबेन २७७, २७८ | ४८; १०३, ४; १०७, १०; १०८, १० 

२ सेन्ट पीरसंवर्ग कोश, व० स्था० । go | ° एकवचन : ऋग्वेद ५. ५१, ४; ८. ४, 

की० ग्रासमैत : ऋग्वेद १, १५ | ४; ७६, १०; ९. ४६५ ३; १०. २४, १। 

| वेदिशे माइथौलोजी, १, १६४-१७५ | द्विवाचक : १. २८, ९; ४. १८, ३; 
ऋग्वेद ३.४८, Asc, ९७८४ Er Uh ६. ५७, २; ९. ३६, 21 


६; १. २०, ६; ६२, १६; ६३, २; | ° हिलेब्रान्द : उ० go १, १५८-१६४ | 
१२, २; ९३, ३; ९७, २१. ३७. ४६; ` १३. ८, २, १; एरिलङ्ग : से० Jo zo 
Re ४४, ४३०, नोट १। झाङ्कायन श्रौतसूत्र 
e ERE ९१, 24 | १४. २२, १९ में आशय सन्दिग्ध है । 
TAR ५. ६९, ५; ७१, १; ७२, ५ Jo की० सैकडौनेल : वेदिक माइ- 
£३, ४७; ५६, २०. २१; ९७,२. | थौलोजी, go १०५ और वाद । 


Wage: एक '्रमणकारी विद्यार्धी”,का das है। वास्तव में 


रधक उपनिषद्‌" में यही आशय मिलता दै । अधिक विशेष रूप से 
3, 3, Wi 


= = 


$ 
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चरक-ब्राह्मण | ( २८७ ) [ चदु 
TOTO SOOT SS NN 
यह कृष्ण बजुर्वेद की एक परम्परा के सदस्यों का द्योतक है जिनके व्यवहारो का 
शतपथ ब्राह्मण? सें अग्राह्य होने के रूप में अनेक बार aga है । वाजसनेयि 
संहिता? में 'चरक' गुरु ( चरकाचार्य ) को पुरुषमेध यज्ञ के बलिप्राणियों में 
से एक बताया गया है। यहाँ इसे कुकर्म में fea मानना एक सांस्कारिक 
विद्वेप-भादना का स्पष्ट संकेत करता हे । 


z 


३. ८, २, २४ ( जहाँ तेत्तिरीय संहिता कल्चर १८८, के इस विचार at 
६. ३, ९, ६; १०, २, अथवा कुछ असम्भाव्य वना देता है कि “चरक? के 
अन्य समानान्तर स्थलों का सन्दर्भ अन्तर्गत कृष्ण यजुर्वेद की सभी 
हे); ४. १, २, १९; २, ३, १५; ४, झाखायें आ जाती हैं । 


6 MOR 0 2२. RoC te 


Ge को० वेवर : इन्डिशे स्ट्रूडियन 
३, ७; ७, १, १४. २४। 


Sie २; २८७, नोट २; ३, २५६, २५७, 
३०. १८; तेत्तिरीय ब्राह्मण ३.४, १६, १। ४५४; इन्डियन लिटरेचर ८७; त्सिमरः 
३ ° 
वाद के मूल ग्रन्थों में इसका आना, साहिता लनी 
फान श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट is 


= त > s] ` 
चरकजाह्मण उस ग्रन्थ का नाम है जिसमें से सायण was’ के अपने 
भाष्य में उद्धरण देते हैं । 


Dn as 
८. ६६, 


a 


०; मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, go ४१: ˆ 


~ 


ay चराचर ( इधर-उधर घूमना) एक शब्द है जो agis संहिताओं? मैं 
AUT के साथ वर्गीकृत किया हुआ मिलता है। प्रत्यक्षतः यह किसी पशु 
का द्योतक होना चाहिये। 


3 तैत्तिरीय संहिता १. ८, १३, ३; काठक | २. १२, १०; वाजसनेयि संहिता 
संहिता १५. ३; मैत्रायणी संहिता | २१. २९। 


चरु--यह ऋग्वेद” और उसके बाद से एक 'केतळी? या "घर? का द्योतक 
है । इसमें एक cea ( अपिधान ) होता था और एक अँकुसी ( अङ्क ) लगी 
होती थी जिससे इसे आग पर लटकाया जा सके ।' यह लोहे अथवा aa? 


3 ऋग्वेद १. ७, ६; ७. १०४, २; ९. ५२, | इत्यादि में इसे ao ( पाँच 
३; १०. ८६, १८; १६७, ४; अथववेद feat वाला ) भी कहा गया है। 
४. ७, ४; ९. ५,६; ११. १, १६; | ` ऋग्वेद १. १६२, १३; अथर्ववेद १८. 
३, १८; १८. ४, १६ और बाद, ४, ५३ । 


इत्यादि । तैत्तिरीय संहिता १. ६, १, | ° शतपथ ब्राह्मण १३. ३, ४, ५ । go ato. 
२; काठक संहिता ५. ६; ३२. ६; त्सिमर : आदिटन्डिशे Bla, २७१ । | 
और मैत्रायणी संहिता १. ४, ४. ९, 


a 


FSS 
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चेन्‌ | ( २८८ ) j [ चसन्‌ 
त RI MSI 
( अयस्मय ) का बना होता था। गौण gq से यह शब्द पात्र को सामग्री, 
= 3 Sees 
अथवा उसमें पके अन्न की उष्णिका के द्योतक के रूप में भी प्रयुक्त हुआ हैं। 


शक्षैत्तिरीय संहिता १. ८, १०, १; ऐतरेय Go की० वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
ब्राह्मण १. १; शतपथ ब्राह्मण १. ७,४, ९, २९६ । 
७; २. ५,२, ४; ३. २, ३, १, इत्यादि 


चर्मन्‌, जो कि सामान्य रूप से धर्म! ( चमडा ) a है, 
ऋग्वेद और उसके बाद” से एक साधारण व्याहृतिं है। बल के चमं का 
अनेक कार्यों के लिये प्रयोग होता था, Fa धनुष की प्रत्यञ्चा, ळटकाने के 
wa और लगाम (वर्गा) इत्यादि; ( देखिये गो ) 1 अक्सर यह विशेष 
रूप से उन पटरों? पर रखने के लिये भी ब्यवहार सं लाया जाता था जिन 
पर रख कर सोम को पत्थरों से दबाया जाता al सम्भवतः चमड़े के थैले 
बनाने के लिये भी इसका प्रयोग होता था ।' साधारणतया ऐतरेय ब्राह्मण” में 
“चर्मण्य?, चर्मेकारी का योतक है । 


चमड़े को सिझाने की कळा ( म्ला ) इतने पूर्व तक परिचित थी जितना 
ऋग्वेद,” जिसमें ही सिझाने वाले के लिये प्रयुक्त ‘ade’ शब्द भी आता है ॥ 
इस कार्य की विधि के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं है किन्तु शतपथ” 


ब्राह्मण” में खूँटियों द्वारा चमड़े के ताने जाने (agh: ) का, और ऋग्वेद 
में चमड़े को fama का उल्लेख है । 


3 ऋग्वेद १. ८५, ५; ११०, ८; १६१, इसकी GSAT करते है | 
७; ३. ६०, २; ४. १३, ४, इत्यादि; | ˆ ५. ३२। तु० ato 'परिचर्मण्य” शाङ्का- 
अथवेवेद ५. ८, १३; १०. ९, २; ११. यन आरण्यक २. 21 
१, ९, इत्यादि; तैत्तिरीय संहिता ३.१, | © ८. ५५, ३ ( एक वाद का सूक्त )। 
७, १; ६. १, ९, २, इत्यादि । “चमं? | ८. ५, ३८; वाजसनेयि संहिता २०. 


( झोवः aq?) तेत्तिरीय ब्राह्मण २. १५; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १३, १ । 
Sore मिलता है । इस रूप के लिए, go ato, मैकडो- 
हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइधौलोजी १, १४८- नेल : वैदिक ग्रामर, पू० ३८, नोट 


A PRN NCR १; To २४९, नोट ४। 
Mo १०. ०४, ९; ११६, ४। ME 00 0] 


g 

RAT १०, १०६, १० को त्सिमर : | ` १. ८५,५। 
आल्टिन्डिशे लेवेन २२८ में ऐसा ही Go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
मानते हैं और ओडेसी, १०. १९ से लेबेन २२८, २५३ । . 


॥ 1 
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चषेणि ] (२८६ ) [ चाक्र 
चषारा--बहुवच प्रयोग में ऋग्वेद? में यह धारणतया “मनुष्यों? 


या लोगों? क है 
1 का योतक है जिन्हें या तो सक्रिय लोग अथवा खानावदोक्ों 


| के विपरात Sas aa? माना गया है। सचुष्या का राजा? ( राजा चर्षणी- 
| नास) व्याहृति वहुधा मिलती है ।* जनों या लोगों का युद्ध के सम्बन्ध सें 
| अथववेदः में पशुओं ( पशु ) जोर मनुष्यों ( चर्षणि ) की 
i एक साथ चर्चा हे । पाँच 'चर्षणयः?° के लिये देखिये पञ्च जनासः 


| भी उल्लेख है ।* 
"SAT १ र 
दा १.८६, ५; १ ; az 
५, 3 ९८४, ४; २. ¥3, RAA १. ५५, 5 2 ०९, ६; Weg 


S y 


> 


D. . 

३; ४. ७, ४ ५, २३, १; ६. २, २; | इ . 5 २७, ८) ९. २१, १, इत्यादि | 
१०. १८०, ३, इत्यादि । | २१३.१, ३८। 

यदि "चर्‌? ( हिलना ) से व्युत्पन्न हुआ | ४ ऋग्वेद ५. ८६, २; ७. १५, २; ९ 


हो, जो सम्भव है। 


Ia फैला $ : १०१, ९ । व्युत्पत्ति के लिए देखिए, 
यदि ar ( हल जोतना या मिट्टी 


मंकडाँनेल : वेदिक ग्रामर १८५, और 


खोदना ) से व्युत्पन्न हुआ हो । विशेषतः? १२२, २७ ( “चर? से 

४ MITT 2. 20, १: । | 
AAT हैं. १०, १; ९. ३९, ४; ६. ३०, | मोनियर * विलियम्स : कोश, qo : 
५; ८. १०. १३९, १, इत्यादि | , स्था० (‘an से )। 


चषाल का, जो यज्ञ स्तम्भ ( यूप) का मूसलाकार' ऊपरी भाग है, Via 
ऋग्वेद और उसके बाद से उल्लेख मिळता है । शतपथ-बराह्मण एक स्थल 
पर गोधूम' द्वारा इसके निर्माण का निर्देश 


3 ` 
ऋवेद १. १६२, ६; तेत्तिरीय संहिता | ५. २, १, ६। 


६. ३, ४, २. ७; काठक संहिता २६ | तु० की० एग्लिज्ञ : से० go go 
४, इत्यादि । मेत्रायणी संहिता १ | २६, ८, नोट १; ४१, ३१, 
११, ८, इत्यादि । i नोट 21 


चाक्र एक ऐसे व्यक्ति का नास है जिसे विभिन्न रूप से 'रेवोत्तरस स्थपति 
पाटव a और 'रेवोत्तरस्‌ पाटूव चाक्र स्थपित,”२ कहा गया है और जिसका 
केवळ शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेख है। यहाँ यह वर्णन है कि इसे श्रज्ञयों 
द्वारा निष्काषित कर दिया गया था, किन्तु इसने उनके राजा दुष्टरीतू को, करब्य 
' राजा बाहिक प्रातिपीय के विरोध के विपरीत भी उनको पुनः समर्पित कर 
दिया था । यह एक योद्धा की अपेक्षा कोई ऋषि रहा होगा, क्योंकि शतपथ 
RTT ब्राह्मण १२. ८, १, १७। इन्डियन लिटरेचर १२३; cag: 
वही, १२. ९, ३, १ और बाद । Go Jogo ४४, २६९ और बाद, ` 
8० को० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन जिसके पाठ का हो ऊपर अनुसरण 
१, २०५-२०७; १०, ८५, नोट १; किया गया है। 
१६ Fo Zo 3 


o 


Í 

1 

i 

। त Sees 
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i न [ चातुर-मास्य 
चाक्रायण | ( २६० ) | agt 


MT ee 
गरु के रूप में ही व्यक्त करता है। 


ब्राह्मण? का प्रथम स्थळ इसे केवल एक 
० की० स्थपति | Fs 
चाक्रायण ( चक्र! का वंशज )--यह SIT अथवा षस्ति का पेतृक 


नाम है । 


१ बृहदारण्यक उपनिद्‌ ३. ५, १; छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०, ९; १९, ६ । 


चाण्डाल-देखिये चण्डाल | हू 

JAT अथर्ववेद” में ही केवल एक बार आने वाला शाब्द è जो सेन्ट 
adni कोश के अनुसार ( एक क्षेयक्तीकरण, “सुयामन्‌? का ) is नास 
है । feed? इसे संभवतः केवल ( दृष्टि का ) एक विशेषण सात्र मानते हैं | 
3 १६. ७, ७। | ^ अथर्ववेद का अनुवाद ८०० | o 

चाठुर्‌-मास्य ( चार-मासीय ) उस वेदिक संस्कार के उत्सव का a 
है जो चार-चार महीनों की तीनों उन ऋतुओं के, आरम्भ में आयोजित किया 
जाता था जिनमें वैदिक वर्ष को कृत्रिम रूप से विभेक्त कर लिया गया था।* 
यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ऋतु के आरम्भ में यह यज्ञ किये जाते थे» और यह भी 
निश्चित है कि इनमें से प्रथम Gata’ यज्ञ फाल्गुनी की पूर्णिमा at? द्वितीय 
“चरुण-प्रघाससः aaa पूर्णिमा को,” और तृतीय 'साक-मेध? कात्तिकी पूर्णिमा 
को,” आरम्भ होते थे। फिर भी, दो अन्य वेकल्पिक तिथियाँ भी निर्धारित 
थीं, यथा: यह यज्ञ-समारोह चैत्री, श्रावणी और आग्रहायणी ( मार्गशीर्षी ) 
पूर्णिमाओं को; अथवा वैशाखी, भाद्रपदी और पौषी पूर्णिमाओं को,” भी हो 


१ तैत्तिरीय संहिता १. ६, १०, ३; तैत्ति- ब्राह्मण २.६, ३, १३; कोषीतकि ब्राह्मण 

रीय ब्राह्मण १. ४, ९, ५; २. २, २, ५. १, इत्यादि । Í 

२; शतपथ ब्राह्मण १. ६, ३, ३६; | ° शाङ्ञायन शत सूत्र ३. १३, १; १४, 

२. ५, २, ४८; ६, ४, १; ५. २, ३, १. २; १५, १ । यह सभी क्रमशः चैत्र 

१०; १३. २, ५, २; कौषीतकि ब्राह्मण (सार्च-अप्रेल), श्रावण (जुलाई-अगस्त), 
_ ५. १, इत्यादि । और मार्गशीर्ष ( नवम्बर-दिसम्बर ) 
* शतपथ ब्राह्मण १. ६, ३, ३६ (Go कौ० महीनों की पूर्णिमायें हैं । 

१४. १, १, २८); कौपीतकि ब्राह्मण | ४ कात्यायन श्रोत सूत्र go ४३०, ४५०, 
SR ea ४९७, पर्‌ देव की पद्धति । यह सभी 
हा अवा फरवरी-माच महीने में। Sara ( अप्रैल-मई ), भाद्रपद (अगस्त 
di आघा, अथवा जून-जुलाई महीने H | सितम्बर ) और पौष ( दिसम्बर- 


हू a ata. ~ ase 
» कात्तिक महीने में, जव चन्द्रमा 


3 5 जनवरी ) महीनों की पूर्णिमायँ हैं | 
ER नक्षत्र में होती है: शतपथ 


| 
| 


| 
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चातुर-माध्य ] € २६१ ) 


[ चातुर्‌-मास्य , 
a a जक ली 
सकते थे। इन दोनों बाद के तिथि-क्रमों में से कोई भी ब्राह्मण-मरन्थों में नहीं 


मिलता, परन्तु यह दोनों ही बहुत पहले से ही ज्ञात रहे होंगे क्योंकि तैत्तिरीय” 
संहिता और पञ्चविंश ara,’ दोनों ही वर्ष आरम्भ होने की तिथि के रूप में 
फाल्गुन पूर्णिमा के विकल्प के रूप में चैत्र की पूर्णिमा को स्वीकार करते हैं । 
जेकोची का विचार है कि फल्गुनी नचत्र में पूर्णिमा से वर्ष का आरम्भ 
होना, जो अन्य प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट होता है,” इस बात का द्योतक है कि 
एक समय में वर्षका आरम्भ मकर-संक्रान्ति से होता था जब कि चन्द्रमा फल्गुनी 
में रहता था, और यह उसी स्थिति के समान था जव कि कक संक्रान्ति में सूर्य 
फढ्गुनी में होता था । आपके विचार से ऐसी ज्योतिष-शास्रीय स्थिति ऋग्वेद?* 
के समय, चार सहस्र वर्ष ईसा पूर्व में थी । इस दशा में उक्त वैकल्पिक तिथियाँ 
उन समयो की द्योतक होंगी जब मकर संक्रान्ति Sat अथवा वैशाखी पूर्णिमा 
को पड़ती रही होगी । किन्तु औल्डेनवर्ग और AR? यह मानने में स्पष्टतः 
ठीक प्रतीत होते हें कि फाल्गुनी का वसन्त ag" के आरम्भ होने के साथ 
पड़ना, जो कि निश्चित हे, इस मत के लिये घातक है । अतः इस तिथि को माघ 
के नव-चन्द्रसा के समय मऊर-संक्रान्ति के अनुरूप मानने में कोई कठिनाई नहीं 
है, Sar कि कौषीतकि ब्राह्मण** ब्यक्त करता है, ओर जो ज्योतिषीय गणना 
का आधार भी प्रस्तुत करता हे 1% इस स्थिति में फाल्गुन पूर्णिमा को 


© ७,४, ८, १.२। i 
3७.९, ८. ११। | 
१० इन्डियन ऐेन्टिकेरी २३, १५६ और | 
वाद; त्सी० Ho ४९, २२३ और वाद, | 
५०, ७२-८१। 
oN ७, १०३, ९; १०. ८५, १३ | go की० 
tho रौ० ६८ और बाद । 
त्सी० गे० ४८, ६३० और वाद; ४९, 
४७५, ४७६; ५०, ४५०३-४५७ | 
इन्डियन ऐन्टिकेरी, २४, ८६ और 
वाद | 
देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, २, ६. 
<; शतपथ ब्राह्मण १३. ४, १, २-४। 
इसीलिये फाल्गुनी पूणिमा को 'ऋतुओं 
का मुख? ( ऋतूनां मुखस्‌ ) कहा गया 
है--उदाहरण के लिये पत्नविश आहण 


9२ 


१४ 


a 


२१, १५, २; काठक संहिता ८. १; 
मैत्रायणी संहिता १. ६, ९; और 
प्रथूम ऋतु सदैव बसन्त ही होती है : 
शतपथ' ब्राह्मण १. ५. ३, ८-१४; २. 
१, २, १; ७. २, ४, २६; ११. २, ७, 
३२; १२. ८, २, ३४; १३. ५, ४, २६; 
तैत्तिरीय संहिता २. १, २, ५; काठक 
संहित्ता १३. १. ७, इत्यादि । देखिये 
वेवर : नक्षत्र, २, ३५२० 
१९. ३ । 
१६ थिवो : ऐस्ट्रौनमी, ऐस्ट्रौलोजी, उन्ट 
मैथमेटिक, १७, १८। 
, Go की०, वेवर: नक्षत्र २. ३२९, 
और वाद; हिटने : ज० so aito 
सो० १६, Ixxxvi., 12४४४1. कीथ 
ज० ए० सो० १९०९, ११०१-११०४ 


१७ 


06-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६२ ) [ चित्र 


AAAS 


चात्घनायन | 
oan 7 रे शब्दों में चरी के 
मकर-संक्रान्ति के लगभग डेढ़ महीने बाद, अथवा दूसरे शब्द A, फरवरी के 


प्रथम सप्ताह में माना जायगा, और थिबो के अनुसार इसी तिथि को लगभग 
८०० go qo के भारत में एक नवीन ऋतु क आरम्भ का BAS मानना 
तर्क संगत प्रतीत होता है । साथ ही साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
यह तिथि इस कारण अनिवायतः कृत्रिम थी क्योंकि वर्ष को चार-चार महीनों 
की तीन ऋतुओं में विभक्त किया गया था, और भारतीय वर्ष में इन तीनों 
ऋतुओं की अवधि बिल्कुल बरावर-बराबर नहीं होती । इसलिये उक्त तिथियों 
में भिन्नता होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अन्य परम्परा के छोग अपना 
वसन्तोत्सव अथवा विश्वदेव' समारोह ऐसे समय में रखना चाहते रहे होंगे 
जब वसन्त ऋतु का वास्तविक आरम्भ हो गया रहे । संवत्सर भी देखिये | 


चान्धनायन, बंश बाह्मण? में आनन्दज का पैतृक नाम हैं। 
१ इन्डिशे स्ट्ूडियन, ४, 202, ३८३ | 


चायमान, ऋग्वेद ( ६. २७, ५, ८ ) में अभ्यावा्तिन्‌ का पैतृक नाम है । 


चाष ( नीला कठफोड़वा, Coracias indica ) का ऋग्वेद? . में, तथा 


साथ ही साथ यजुर्वदु सें अश्वमेध के बलि प्राणियों ळी तालिका में उल्लेख है । 


१ ~ 

NR tS! go की० त्सिमर : आब्टिन्डिशै wa, 
मेत्रायणौ संहिता ३, १४, ४; १५, ९; ९२। 

वाजसनेयि संहिता २४. २३; २५. ७। 


चिचिक एक पत्ती है जिसका समान रूप से ही अज्ञात वृषारव के साथ 


CEN An > 
ऋस्वेद के एक सूक्त में उल्लेख है । दारिल द्वारा कौशिक ga? पर अपने भाष्य 
मे उल्लिखित 'चिटक के साथ सम्भवतः इसकी तुलना की जा सकती है । 


3 १०. १४६, २। 
Y Go ato Raut : आल्िन्डिशै 


a 
2 > Tee : अथर्ववेद सूक्त aS, 
<a ०; anhiz : अथववेदै के सुक्त लेबेन ९०; ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, 
SRI २, ५८९ | 


चित्र अनेक व्यक्तियों का नाम है। ( क ) ake? में राजा “चित्र” की 
एक दानस्तुति है। बाद की कथा-परम्परार यूह स्तुति 'सोभरि’ को आरोपित 
करती है और “चित्र” का चूहों का राजा के रूप में वर्णन करती है । 


प्र 
८, २१ 

Ae es के नोट के साथ । 
TEAM, ७. ५८ और बाद, मैकडौनेल 
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चित्र-रथ | ( २६३ ) [ stag 
SEE eee 
क SS 
( ख ) चित्र गाङ्गयायनि अथवा गार्ग्यायणि का कौषीतकि उपनिषद्‌” में 
श्रा रुरि at SCC ` R x `, 4 Š 
गर आर Wag के समकालीन के रूप में उल्लेख है । 
Tae se SS ~ ~ 
Re Ql go का०, वेवर्‌ : इन्डिशे स्ट्राडयन १, ३९५; कोथः WRAT आरण्यक 
१६, नोट १। 
( a ) चित्र गौश्रायणि का कौषीतकि ब्राह्मण) सें एक गुरु के रूप में 
उल्लेख हे । 
4 न 
२३, ५ | go की० वेवर्‌ : go स्था० । 


चित्र-रथ ( एक जाउ्ल्यमान रथवाला ) दो व्यक्तियों का नाम है : 

( क ) यह एक आर्य राजा का योतक है, जिसे 'अर्ण” के सहित ऋग्वेद 
(४. ३०, १८ ) के अनुसार तुर्वश-यहुस’ के लिये इन्द्र ने सरयू ( सम्भवतः 
अवध सें स्थित आधुनिक सरजू) के तट पर पराजित किया था। यह स्थान 
aaa और क्रिवि अथवा पञ्चाल के बीच निकट सम्बन्ध का has है । 

(a) चित्ररथ एक राजा का भी नाम हे जिसके लिये कापेयों ने एक 
विशेष प्रकार का यज्ञ ( द्विरात्र ) किया था। पञ्चविंश ब्राह्मण” के अनुसार 
इस यज्ञ का यह परिणाम हुआ कि चेत्ररथि परिवार में केवल एक ही ब्यक्ति 


a पति’ था और शेष उसके आश्रित । प्रत्यक्षतः इसका यही अर्थ है कि 


अन्य राज-परिवारों की ser चित्ररथी इस अथ में भिन्न थे कि इस गोत्र 
सें प्रधान का स्थान अधिकांश अन्य की अपेक्षा अधिक ऊँचा था और उसमें 
सम्भवतः परिवार के प्रधान, किसी राजा और उसके आश्रितों की अपेक्षा, 


` एक प्रकार के अल्पजनाधिपति व्यक्ति होते थे । देखिये राजन्‌ । 


२०. १२, ५। go ato हॉपकिन्स : इन्डिशे स्ट्ूडियन, १, २२; इन्डियन 
‘ajo सा० १५, ५२, ५३; वेवर: लिटरेचर, ६८, नोट । 2 
चित्रा--देखिये नक्षत्र | 
चिल्वटि-गोपथ ब्राह्मण (१. २, ७) में यह किसी क्षज्ञात पशु का 
नाम है । 
figg का aada के एक सूक्त में किसी ऐसी वस्तु का नाम है जिसका 
घाव भरने की औषधि के «रूप में प्रयोग होता था। भाष्यकार सायण 
इसे ‘Sieg’ पढ़ते हुए इसकी एक प्रकार के aes रूप में व्याख्या करते 
१ 
६. १२७, २। 


a 


v 
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हैं। यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा भी पुष्ट होती है कि कोशिक सूत्र इस खा 
के सांस्कारिक प्रयोग में पलाश की लकड़ी के gael के व्यवहार का See 
As = + I= हो हि 
। ह्विटने* का विचार है कि इस शड्द का रूप “ANTE दान? हह 


करता है | दै 
२ २६. ३४। | सूक्त ३५०-३५२; अथववेद ६२; त्सि- 
मर : आहल्टिन्डिशे लेबेन ३८६ 1 राथ 


3 अथववेद ६. १२७। e A AN 
४ अधर्ववेद का अनुवाद ३७६ | और र्हिदने के पाठ में gle के कारण 


go की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के इसे “शीपुदु? मान लिया गया है | 


चुमुरि--यह दभीति के एक शञ्जु का नाम है। ऋग्वेद? में इसे अपने 


मित्र धुनि सहित, इन्द्र द्वारा 'दभीति’ के लिये पराजित किये जाने का उल्लेख 
है। अन्यत्र, शम्बर, fia और ‘gor सहित, इन दोनों के भी इन्द्र द्वारा 
पराभूत तथा इनके दुर्गो के विनष्ट होने ar उल्लेख है। यह कहना 
असम्भव है कि इससे वास्तविक मनुष्यों अथवा gei, किससे तात्पर्य 
है, किन्तु इस नाम का घुमुरि' रूप एक ऐसे मनुष्य का द्योतक होने के 
पक्त में है जो आयं प्रतीत नहीं होता ।3 

१६.२०, १३; ११३, ९। ६. २६, ६ में ` ऋग्वेद ६. १८, ८ । 


केवळ अकेले “चुमुरि का ही उल्लेख | । वाकरनाँगल : आहिटन्डिशे ग्रामेरिक, 


है, और 'दभीति” के लिए 'दासों’ 
अथवा दस्युओं के पराभूत होने का 
उल्लेख ४. २०, २१; २. १३,५, में 
ÈI २. १५,९; ७. १९, ४, आदि 


१, २२ । 


तु० की हिलव्रान्ट : वेदिशे माइथौ- | 


लोजी, ३, २७५; मेकडौनेल : वैदिक 
माइधौलोजो, To १६२ | 


भी देखिये | 


चूड भागवित्ति ( 'भगवित्त' का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में 
A ` ० NS छ" 

मधुक पङ्गय के शिष्य के रूप में उल्लेख है। 
१६, ३, ९ (काण्व=६. ३, १७. १८ माध्यन्दिन ) । काण्व पाठ 

“चूल है। 

A 7 

चूरा--कौषीतकि उपनिषद्‌ ( १. ४ ) के “चूण-हस्त” वाक्पद से यह 
अप्सरसों द्वारा प्रयुक्त किसी सुगन्धित चूण का द्योतक प्रतीत होता है । 

चेदि, एक जाति के लोगों का नाम है जिनका, अपने राजा AY चेय? 
के साथ ऋग्वेद? के एक सूक्त के अन्तिम भाग में आने वाली केवळ एक 
दानस्तुति में उल्लेख है। यहाँ इन लोगों की उदारता के अद्वितीय होने की 
१ 

<. ५, ३७-३९ | 


tiz 


सदैव 
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चेलक शाण्डिल्यायन ] ( २६४ ) [चेलकि 


Oe. 


een 
AA 


ee fl वाद में यह छोग मत्स्यो के साथ महाकाब्य में जाते हैं, और 
बन्दछ खण्ड ( बुन्देलखण्ड ) में रहते थे ।* वेदिक काल में यह लोग संभवतः 
बहुत कुछ इसी क्षेत्र में स्थित थे । 


२ me ५२ ~ 
लासन ; Fo आ०, १ , ६८८, नोट ३; | पाजिटर : ज०ए० सो० १९०८, ३३२; 
त्सिमर : आल्टन्डिशे लेवेन, १२९; | आऔल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०२ | 


चेलक शाण्डिल्यायन ( शाण्डिल्य का वंशज 2 का एक गुरु के रूप में 
शतपथ ब्राह्मण ( १०. ४, ५, ३ ) में उल्लेख है । 

चेकितानेय ha 

चकितानेय ( ‘चेकितान’ का वंशज ) का एक गुरु के रूप में जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण” में उल्लेख है। यहीं पर चैकितानेयों का उस सामन्‌ के 
सम्वन्ध में भी उल्लेख है जिसकी यह लोग उपासना करते थे । इसी सामन्‌ 
के सम्बन्ध में बृहदारण्यक उपनिषद्‌? सें अह्मदत्त चेकितानेय का उल्लेख है, 
तथा पड्विश और वंश ब्राह्मण” वासिष्ठ चेकितानेये से परिचित हैं। यह 
शब्द एक पंतृक नास है जो शंकर के अनुसार तों “चेकितान” से, किन्तु 
अधिक सम्भवतः महाकाव्य में मिलने वाले नाम 'चेकितान”* से बना है 


; १. ३७, ७; २. ५, 21 |  इन्डिश स्टूडियन ४, ३७३, ३८४ | 
E 
3 १. ४२, RI बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , Fo स्था, पर । 
~ 3, २४। S सेन्ट पीरसंवगे कोश, व० स्था० | 
४. १। 
चेदि 
कतायन ( 'चिकितायन?? अथवा 'चेकित?र का वंशज )--यह छान्दोग्य 
~ ल्भ्य A 
उपनिषद्‌? में दाल्भ्य का पेतृक नाम है । 
9 = 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. ८, १, पर शङ्कर । | 3 १, ८, 21 
९ सेन्ट पीटसँबगे कोश qo स्था० | a 


चेत्र--यह काठक संहित ( २१. ४ ) में यज्ञसेन का पैतृक नाम है । 
चेत्रराथि-देखिये चित्ररथ और सत्याविवाक | ० 
IA `A . N 
ATI —ae तेत्तिरीय संहिता ( ५. ३, ८, १) में यज्ञसेन नामक 
गुरु का पेतृक अथवा मातृनामोद्वत नाम 2 || 
०३ ~ ON 
चृद्य-देल्लिये ae | « 
नेलकि ७ 
| चलकि ( चेलक का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण (२. ३, १, ३४) में 
|... Siaw का daa नामाहै 


A 
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| | चोर ] ( २६६ ) [ च्यवन, च्यवान 
rit 2 Ta 

| | चोर (gua वाला )--यह अपेक्षाकृत एक बाद के थ, तैचिरीय 
) में ही मिलता है । इसके लिये वेदिक 


| आरण्यक, के अन्तिम खण्ड ( १०. ६५ 
| शब्द यह है : तस्कर, तायु, स्तेन और परिपन्थिन्‌ | 
| च्यवतान AETIA ( qaaa का वंशज )--यह WAS? की एक aia 
स्तुति में aga: किसी राजा का नाम है। फिर भी इससे दो सवथा भिन्न 
च्यक्तियों का तात्पर्य हो सकता है। 
१५, ३३, ९ | go ato लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद २. १५५। 


। च्यवन,' च्यवान--यह दोनों ही एक प्राचीन ऋषि के नामके विभिन्नरूप 
||| है । ऋग्वेद) में इसे एक ag ओर जराक्रान्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, 
| जिसे अश्विनो ने पुनः युवावस्था और शक्ति प्रदान की था तथा इस प्रकार 
इसे अपनी पल्ली के लिये स्वीकार्य और कम्याओं का पति, बना दिया था । 
शतपथ ब्राह्मणः में इसकी कथा एक भिन्न प्रकार से दी हुई है, जहाँ 
Lt शर्यात की पुत्री 'सुकन्या' के साथ इसके विदाह का वर्णन है। यहाँ इसे एक 
rit ag अथवा आङ्गिरस कहा गया है, ओर ऐसा वर्णन है कि एक ताळाव में 
ai डुबकी लगाने के कारण--सर्वप्रथम यहीं यह सिद्धान्त मिलता है, जो वाद के 
| प्राच्य साहित्य में अत्यन्त सामान्य है--यह पुनः युवा हो गया था । ऋग्वेद” के 


i बाद के एक अस्पष्ट सूक्त में च्यवन के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः भिन्न कथा का ही उल्लेख 
छै मिलता है, जहाँ यह इन्द्र के उपासक एक पक्थ राजा तूरवयाए का विरोधी 


और स्वयं अश्विनों से विशेषतः सम्बद्ध प्रतीत होता है Aast द्वारा प्रस्तुत | 
इस सूक्त की यह व्याख्या जेसिनीय ब्राह्मण" द्वारा पुष्ट होती है जिससे agè | 
अन्य पुत्र विदन्वन्त्‌ द्वारा इन्द्र के विरुद्ध च्यवन की सहायता करने का वर्णन > 
है क्‍योंकि इन्द्र च्यवन से रुष्ट हो गये थे । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात 
+ है कि शतपथ ब्राह्मण,“ में “सुकन्या? के परामर्श के अनुसार ही अश्विनगण 


5 रूप निरूत्त ag र i 
यह रूप fem (४. १९ ) तर्क में, अर्‌ | ४,१८५ १ आर बाद । i 


०१] TH) 


| नियमित रूप से ऋग्वेद के अतिरिक्त , ” १०. ६१, १-३ । 


अन्य सभी वेदिक मूल पाठों, तथा | ® वेदिशे स्टूडियन १, ७१-७७; जिसे 
„ महाकाव्य में मिलता है । | य्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त २, ४६५, ते 
F AN BY 8 > a 1 ~ > 
३ वेद में सवत्र यहीं रूप हे । | iaa किया है । 
३. ११६, २०; ११७, १३; ११८, ६; | ° ३. १२१-१२८; ज० ao ओ सो० ११, 
3. ७४, ५; ७, ६८, ६; ७१, ५; १०. exlvi; २६, ४३ और बाद | 
३९ ४। c 
, ४. १, ५, १३ और वाद | 


टि 1 
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am | ( २६७ ) 


[37a 
— ~ ~ ~ Moe ee 
सञ्च-भाग ग्रहण करने वालों के रूप में आते हैं। किन्तु इन्द्र और च्यवन सें 


निश्चित रूप से संधि हो गई होगी क्योकि ऐतरेय बाह्मण च्यवन द्वारा इन्द्र 
f ` ` SoA ` a 
सहाभिषेक ( ऐन्द्रेण महाभिषेकेण ) के साथ शार्यात के उद्घाटन का वर्णन 


£ 


> 
करता हे। पञ्चविंश aan? सें च्य ` = 
a's श ब्राह्मण” में च्यवन का सामनों के एक द्रष्टा के रूप में 
उल्लेख हैं । 
9 
“८. २१, ४; पिद्वल : ड ८् ate ee 
१°१३ हे ८ २; : me ae का अचुवाद्‌ ३, १५६; मकडोनेल : 
१. ५, १२; १९. ३, ६; १४, ६, १०; वैदिक माइथौलोजी १० ५१, ५२, 
११. ८, SR l AEE, हॉपकिन्स : ज० Bo sito सो० २६, 
Jo की० मूईर संस्कत EREN, ५, ४३ और वाद; ट्रा० सा० १५, ५६, 
२४२, २५०-२५४; छुडविग : ऋग्वेद ५७। 
छ 


छेग--यह तंत्तिरीय संहिता ( ५. ६, २२, ७ ) में 'बकरी का नाम है । 
Jo की० अज और छाग । ° 
छुद्सि 


(का ऋर्वेद में एक बार प्रयोग हुआ है और वादी में भी यहः 
बहुत Gua नहीं हैं। यह गाड़ी का ऊपरी आच्छादन, अथवा घर का छाजन, 
या इसी प्रकार की ही किसी वस्तु का द्योतक है। वेबर? का विचार है कि 
अथववेद" के एक स्थळ पर यह शब्द किसी तारक-पुञ्ज का योतक है; और 
feet" बिना इस वात का निश्चय किये ही कि उक्त व्याख्या आवश्यक है 
अथवा नहीं, यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि इससे कुम्भ राशि के तारक-पु्ज 
का अर्थ हो सकता है क्योंकि दूसरे ही मंत्र में विचृतौ का उल्लेख है जो बृश्चिक 
राशि के तारकःपु्ज का योतक है और ङुरैभ से बहुत दूर स्थित नहीं होता । | 
JRT भी देखिये । 


fr 


“१०. ८५, १० (ap के विवाहः | . ५, ३, ५, इत्यादि। 
, स्थका )। 3 इन्डिशे स्टूडियन १७, २०८ | 
तत्तिरीय संहिता ६. २, ९, ४; १०. ५. | ° ३. ७, ३। 
७; वाजसनेयि संहिता ५. २८; ऐत- | ˆ अथर्ववेद का अनुवीद, ९५ । go ato 
रेय ब्राह्मण १. २९; शतपथ ब्राह्मण ३. ब्लूमफोल्ड : अथवेवैद्‌ के सूक्त; ३२६। 
?. छन्दस्‌ ऋग्वेद में यह बहुधा “प्रशस्ति गीत? अथवा “सूक्त” का 
योतक है। Gar कि ‘ee ( प्रसन्न करना ) क्रिया से निष्पन्न होता है, इस 
१ ऋग्वेद १०. ८५, ८ ( एक अस्पष्ट मंत्र); | २६, ५; ६. १२४, १; ११. ७, ८, 
११४, ५; अधवेवेद ४. ३४, १; ५, | इत्यादि । 


a 


> 
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छन्दस्‌ | ( २६८ ) [ छन्दो-ग 


~~~ 


“ शब्द का मौलिक आशय सम्भवतः ऐसा आकर्षक अभिचार', या “अभिचारीय 
|| सूक्त था जो देवों को भी वशीभूत कर सकता था। ऋग्वेद? के एक बहुत बाद 
|| के सूक्त, और साथ ही साथ अथर्ववेद” के एक सूक्त में भी, ऋचः, सामानि, 
और यजुस्‌ के अतिरिक्त इस शब्द का बहुवचन ( छन्दांसि ) रूप में उल्लेख 
| है, तथा यहाँ यह अपना ऐसा मूल आशय सुरक्षित रखता हुआ भी प्रतीत 
| | होता है जिसमें अथर्ववेद के अभिचारीय विषय-वस्तु का सन्दर्भ असम्भवे नहीं । 
ऋग्वेद” के एक बहुत बाद के मंत्र में, जिसमें “गायत्री, ‘faze’, और अन्य 
सभी ( सर्वा ) छन्दो ( छन्दांसि ) का उल्लेख है, इसका एक ( छुन्द-वद्ध ) 
। सूक्त के द्योतक के रूप में 'छुन्द? अथं हो जाता है। बाद की संहिताओं में 
th तीन,” अथवा सात;* तथा शतपथ ब्राह्मण“ में आठ छुन्दों की गणना कराई 
a गयी है । ऋग्वेद प्रतिशाख्य* के समय तक grat का विस्तृत अध्ययन हो 
चुका था, यद्यपि बहुत से छन्दो में आने वाले अक्षरों की संख्या के संबंध 
में अपेत्ताकृत पहले के भी सन्दर्भ मिलते हैं ।?° Gar कि शतपथ ब्राह्मण में 
है, बाद में यह शब्द निश्चय ही सामान्य रूप से बैदिक सूलपाठ का द्योतक है । 


R पीटरावग 
do की० ta: सेन्ट -पौटरावग कोश, | ८.३, ३, ६, इत्यादि । 


सा * १६. १ और वाद। go ato मैक्स 
दु ऋग्वेद १०. ९०, ९। मूलर : से० go Fo ३२, xov. 
i अथवेवेद्‌ ११. ७, २४। और वाद । | 
5 १०. १४, १६। १० काठक संहिता १४. ४; तैत्तिरीय संहिता | 
अथववेद २८. १, १७; वाजसनेयि ६. १,२, ७। | 
संहिता १. २७, ZETI घेर मी N 
त amie ५ ) इत्यादि । ae ११. ५, ७, ३। इसी प्रकार गोभिल 
छै i २ ८. ९, १७. १९, इत्यादि । गृझ सूत्र ३. ३, ४. १५ इत्यादि । हि 
$ | ~ छन्द ° १ । 
Ea अथववेद के एक स्थळ पर विशेषणात्मक यौगिक शब्द | 
H 9 5 at 0२ | 
pi ETEEN में आता है जो qe’ के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है और जिसका | 
t5 i अ ¢ = 
i T Sa Si ey वाला” होना चाहिये। ब्लमफीलड इस पाठ को शुद्ध मानते 
i » किन्तु feat? इसका छुदिस के रूप में संशोधन आवश्यक समझते हे 
१ 
३, १२, ३। 


२ arnt न्डिशे लेवेन १५० | 
“HERE के सूक्त ३४५; त्सिमर : आल्टि- 5 अथववेद का अनुवाद १०५ | 


छन्दो-ग ( छन्दःगायन )--यह शब्द सामन के गायको 


हुआ है, जो निः के लिये प्रयुक्त 


सन्देह इसीलिये कि यह गायन सामवेद्‌ के 'छन्दाचिकः के 


, 


a 
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aka] ( २६६ ) [ जगत 


अडुसार हा गाये जाते थे यह केवल शतपथ sao’, और अक्सर सूत्रों) में 
ही मिळता है। 


3 


J १०. ५, २, 201 १, इत्यादि । 
बौधायन श्रौत सूत्र २. २; २२. ४; Go ao औस्डेनवर्ग : गो०, 
शाज्ञायन श्रौत सूत्र १०. ८, ३३; १३. | १९०८, Wo I 


छादिस्‌--यह ऋग्वेद में अक्सर, और बाद? में भी कभी-कभी आता हे 
तथा एक सुरक्षित आवास-स्थान का द्योतक है । यह शब्द अशुद्ध रूप से लिखा 
प्रतीत होता है क्‍योंकि 'छुन्द यह स्पष्ट करता है कि प्रथम अक्षर सदेव लघु 
होता है। इसी कारण da? यह व्यक्त करते हैं कि इसके स्थान पर छुदिस 
पढ़ा जाना चाहिये । किन्तु ‘afta’ का अर्थ 'छत' है, जब कि 'दुदिंस का 
कहीं भी यह आशय नहीं है। इसीळिये वार्थोलोमाइर यह व्यक्त करते हुये 
सम्भवतः ठीक प्रतीत होते हैं कि इसका कुछ दूसस रूप, जैसे 'छुडिस्‌' होना 


चाहिये । ठ 

है १, ४८, १५; ११४, ५; ६. १५, ३; बगे : प्रोलिगोमेना, ४७७ | 

sae ४६, ९. १२, इत्यादि | ॐ स्टूडियन, १, ४७; २, ५८ । go की०, 
तैत्तिरीय संहिता ४. २, ९, २; ३, ६, १; वाकरनाँगल : आरिटिन्डिशे ग्रामैटिक, 

द्‌ वाजसनेयि संहिता १३. १९; १४. १२ १, १२, नोट २; औल्डेनवर्ग : त्सी० 

` सेन्टपीटसंवगं कोश, व० स्था०; औल्डेन- गे० ५५, ३१२। 


छाग ( बकरा ) ऋग्वेद? में मिलता है, और बाद में भी दुर्लभ नहीं है ।२ 
देखिये अज और छुग । ० 
72. १६२, ३। 1 १, ३, १४; मैत्रायणी संहिता ३- 
* वाजसनेयि संहिता १९. ८९; २१. ४०. ११, 21 

४१; शतपथ ब्राह्मण ३. २, ३, ४; ५. 


a 
जगत्‌ ( गतिशील )--कभी-कभी यह अथववेद और बाद में, जंगली 
पशुओं (श्रपद्‌ ) के विपरीत, विशेषतः पालतू पशुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है ।* 


१ < 
अथववेद ८. ५, ११, इत्यादि | 


a 


a 
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aE ] ( ३०० ) [ जन 


अक्सर गाय का अलग उल्लेख है, जब कि अन्य सभो पालतू gw जगत! 
शाब्द के अन्तर्गत आ जाते हैं ।* 


२ अधर्वचेद १. ३१, ४; १०. १, २९; १९. | goto १. १५७, ५; और ६. ७२, 
४७, १०; वाजसनेयि संहिता ३, ५९ । ४ में “जगती? | 
ऋग्वेद में बहुधा इससे सामान्य रूप Go की० Raat: आरिटन्डिशे, 
से पशुमात्र का आशय पर्याप्त है; किंतु लेबेन, १५०, नोट । 


y ~ ° 
जङ्गिड-यह एक उप-शामक गुण वाले पौधे का नास है जिसका अथव- 


~ बेद? के सूक्तो में उल्लेख है । तक्मन्‌, बलास, आरारीक, विशरीक, पयासय, 


aaa पीड़ा और उबर, विष्कन्ध, संस्कन्ध,१ जम्भ, इत्यादि रोगों, अधवा इनके 
लक्षणों के विरुद्ध, इसका quae कवच के रूप में उपयोग होता था। 
किन्तु इसे सभी व्याधियों के विरुद्ध एक सविशेष औषधि, और शामक got में 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता था ।* इसे कृषि” के “रस? द्वारा उत्पन्न कहा गया है, 
किन्तु इसका केवल इतना ही अर्थ होना चाहिये कि यह कृपित al में 
उगता था, न कि स्वयं इसकी खेती होती थी। यह नाम किस पोधे का 
द्योतक है यह संथा अनिश्चित है, क्योंकि वाद के साहित्य सें यह gaa 


गया है। कौशिक qa में केलेण्डः इसे Terminalia arjuneya 


मानते हैं । 

i २. ४; १९. २४. ३५ | ! Jo की० ब्लूमफील्ड : अधर्ववेद के 

Pee | ¦ सूक्त, ४३३; ब्हिट्ने : अथववेद का 

OR अनुवाद, ४२; वेत्रर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
अथवंबंद १९. ३४, ९. ७। 3 | १३, १४१; गॉहमैन : वही, ९, ४१७; 


| s` 

i ae २. ४, ५। | सिमर : आल्टिन्डिशे Bia, ६५, 
कौशिक सूत्र ८, १५ का अनुवाद करते | ६६, ३९० | 
"हुये, आ० त्सा०, १५ | | 


tq ( चमगादड़ ) अथर्ववेद* में आता है, और यजुर्वेद" में अश्वमेध के 
एक बलिप्राणी के रूप में इसका उच्चेख है। 
q 
F É S 
i ER go की० त्सिमर : आर्टिन्डिरों 
नत्रायणी संहिता ३. १४, ६; वाजस- लेवेन ८६ | 
नेयि संहिता २४. २५. २६ | 


W— एक व्यक्ति के रूप में age के अर्थ में, जिसमें कुछ-कुछ 
सासूहिकता का भी आशय निहित है, यह शब्द ऋग्वेद और aig में एक 


g 
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T ] ( 202 ) 


[ जन 
~ cenaa D 
जाति) ( या कीडे ) के रोगों, या व्यक्तियों! का द्योतक है। इस प्रकार 
पाँच जातियों ( पञ्च जनाः अथवा जनासः ) का अक्सर उल्लेख है, और 
ऋग्वेद Ta सूक्त में 'यढु के लोग” ( aig जन ) और यदु-गण (agi ) 
समनार्थी हैं । पुनः, राजा ( राजन्‌ ) को 'जनों ( जनस्य ) का रक्षक (गोपा)! 
हा गया हे, आर राजा तथा “जन? के सम्बन्ध में अन्य सन्दर्भ भी उपलब्ध 
हैं ।3 भरतों के ett (भारत जन) का भी उल्लेख 3," परन्तु यहाँ हॉपकिन्स* 
के इस सत से सहमत होने का कोई आधार नहीं है कि इस स्थल पर “जन? 
का किबीले के लोगों? से भिन्न, किसी गोत्र या ae ( माम ) के लोगों का 
आशय है । 
ठीक-ठीक यह कहना अत्यन्त कठिन है कि 'जनों? को किस प्रकार विभा- 

जित किया जाता था । त्सिमर, ऋग्वेद” के एक स्थल के आधार पर यह मत 
व्यक्त करते हैं कि “जनों? को विशां में, “विशो? को सम्मिलित परिवारों अथवा 
Mai में या आमीण समुदायों ( याम, वृजन ) में,, ओर इन्हें भी पुनः अछूग- 
अलग परिवारों सें विभक्त किया जाता था। आपका यह विचार है कि यह - 
चार सूत्रीय विभाजन उक्त स्थळ पर मिलने वाले,'जन?, ‘fea, “जन्मन्‌, 
और ‘gar? शब्दों द्वारा प्रतिबिस्बित होता है, और इसी आधार पर आप यह्‌ 
० मन्तव्य उपस्थित करते हैं कि प्रत्येक आम-सञ्चुदाय की, मूलतः परस्पर सम्बन्ध 

के आधार पर ही, स्थापना होती थी । किन्तु ठीक-ठीक इसी विभाजन पर 

git दिया जाना चाहिये अथवा नहीं, यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। “जन? का 

अनेक ‘fai? में विभाजन तो सम्भव माना जा सकता है, क्योंकि यह ऋग्वेद” 


| AR RR E | “एक सवसामान्य प्रयोग है । देखिये 
| - २ ऋग्वेद ४. ४३, ५। इसी प्रकार सोम नोट १० । 
को 'गोपति जनस्य? (लोगों का रक्षक) |.  आब्टिन्शि लेबेन १५९, १६० । a 

| कहा गया है, ऋग्वेद ९. ३५, ५। © २. २६, ३। 

| 3 ऋग्वेद ५. ५८, ४। £ १०, ८४, ५। अनेक अन्य स्थलों पर 
| ४ ऋग्वेद ३. ५३, १२। भरत भी देखिये भी “विशः का यही आशय हो सकता 
| तु० की० १०. १७४, ५5 अथर्ववेद है, यथा ४. २४, ४; ५. ६१, १; ६. 
| १. २९, ६ भी! २६, १; ७. ७९, २; ८. 22, २९ 


“ Reta ऑफ इन्डिया २६, २७। यह | किन्तु इसमें यही आशय निहित 
सत्य है कि ऋग्वेद ३. ३२, ११, में रहना आवश्यक नहीं है। किन्तु १०. 
अरतों को 'गन्यन्‌ आम? ( लूट का ९१, २ में 'निश्‌? और “जनः में स्पष्ट 
अंश ग्राप्त करने के लिये उत्सुक दळ ) विभेद किया गया है। 
कहा गया है; किन्तु यहाँ ग्राम? का 


a 


a 
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जन ] ( ३०२ ) [जन ] 
OE sn 
के ही एक अन्य ऐसे स्थल पर उपलब्ध प्रमाण द्वारा पुष्ट होता है जहाँ सेनिर्को 


की टुकडी के रूप में “विश! का उल्लख है और इस प्रकार इससे यह व्यक्त 
होता है कि, जेसा कि होमर के समय तथा प्राचीन जसनी सें भी था, परस्पर 
सम्बन्ध सैनिक ब्यवस्था का एक उत्कृष्ट सिद्धान्त साना जाता था। किन्तु 
“विश? का अनेक रामों” के रूप में और अधिक उप-विभाजन अत्यन्त 
अनिश्चित है । त्सिमर यह भी स्वीकार करते हैं कि जहाँ युद्ध के लिये प्रयुक्त 
हुए हैं वहाँ ग्राम” अथवा वृजन”? दोनों में से किसी का सी विशेष आशय 
“विश? का उप-विभाग नहीं है, क्योंकि यह दोनों शब्द केवळ एक सशख दर 
के ही द्योतक हैं । आप व्रा और व्राज? शब्दों में भी ्रामीण-ससुदाय की 
दो अन्य उपाधियाँ देखते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त 
हे कि इनमें से प्रथम स्थळ पर आशय अत्यन्त सन्दिग्ध है,१४ ओर द्वितीय में 
युद्ध का कोई भी सन्दर्भ नहीं हे। अतः यह कह सकना असम्भव है कि 
वेदिक काल में राम? का “विश? अथवा परिवार ( कुल या गोत्र ) के साथ 
क्या सम्बन्ध था ग्राम और “विश” दोनों के आशयों की अस्पष्टता के कारण 
यह सन्दिग्धता और भी बढ़ जाती है | यदि “विश! को एक स्थानीय विभाजन 
मान लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीँ कि “याम? जिले का एक भाग रहा 
होगा | किन्तु यदि “विश परस्पर सम्वन्धित लोगों की एक इकाई रही हो 
तब 'ग्राम' के अन्तगत अनेक विभिन्न 'दिशों? के परिवार भी रहे हो सकते हैं; 
अथवा यह कभी-कभी “विश्‌? के समान ही या उसका एक भाग मात्र ही रहा 
हो सकता है | किन्तु किसी भी दशा में जाति-ब्यवस्था के आरम्भ, तथा 
राजनतिक दृष्टिकोण के स्थान पर सम्प्रदायवादी दृष्टिकोण की स्थापना के 
फलस्वरूप कालान्तर में मौलिक वस्तुस्थिति अवश्य ही अत्यधिक परिवर्तित 
हो गई होगी । जनों? के विभिन्न तत्त्व परिवार ( चाहे एक ही घर में रहने 
वाले एक परिवार के रूप में (कुल ) जो निःसन्देह अक्सर आताओं का 
सम्मिलित परिवार होता था, अथत्रा पितृसत्ता-प्रधान ऐसे gat का परिवार 


३० Jo, १६१। यह भी ऋग्वेद ऋग्वेद ७. ३२, २७; “Lo, ४२, १०। 
५. ५१, ११ पर आधारित हे, जहाँ ऋग्वेद १. १२६, ५ (विश्या इव aM) | 
मरुतो को शर, “त्रात, और गण? | १३ ऋ्वेद १०. १७९ २ = अथववेद 
में विभक्त किया गया है। किन्तु यह ७. ७२, २। i s 


i शब्द अस्पष्ट हैं | १४ go ate पिशल : वेदिशे स्ट्र्डियन, 
x 50२ ३२, 221 देखिये २, १२१, ३१९। 
ट५। 


r 
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जन है ( ३०३ ) 


[जन 
a LN 


जो अपने पिता के साथ ही रहता था ) और गोत्र ( जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी 
लोग आ जाते थे जिनके पूर्वज एक ही रहे al) द्वारा ब्यक्त होते थे। मोटे 
x से गोत्र! को क्रमशः लैटिन Gea’ और यूनानी 'गेनोस Vevo के समान; 
ae ge | 
= 1१” यही तीनों विभाजन ईरानी ae Si कर a ye 
में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ (विश? का प्रयोग यह ae ae oe 
“विश! से स्थान की अपेक्षा रक्त पर आधारित सम्बन्ध का अर्थ है Ee 

Se है; आर 
सम्भवतः टेसिटस के जर्मेनिया* में वर्णित प्राचीन जर्मन राजतन्त्र के 
“वाइकस', पेगस”, और 'सिबिटस' शब्दों में भी उक्त विभाजन से समानता 
देखी जा सकती है। ऋग्वेद” के एक स्थल पर, जहाँ घर ( गृह ) का 
जन” और “विश! से विभेद स्पष्ट किया गयां है, किसी न किसी रूप में 
परिवार, जन' का gaia तच्च प्रतीत होता है । सुस्भवतः एक दूसरा स्थल 
भी अध्वर' अथवा पारिवारिक-यज्ञ का, 'जन” अथवा ‘fre’ से ही विभेद स्पष्ट 
करता है, न कि 'ग्राम' और दो बृहत्तर इकाईयो से, dar कि स्सिमर१९ का 
विचार है । किन्तु वैदिक भारतीयों के स्वपच्चार्थाचुराग के सम्बन्ध सें यह 
महत्त्वपूर्ण है कि, जब कि राजा एक ऐसी afi प्रज्वलित रखता था जिसे 
जाति या कबीले भर की पवित्र अञ्चि कहा जा सकता है, तब भी राजा के 
अपने और व्यक्तिगत गृहपति के बीच की किसी मध्यवर्ती अचन-पद्धति का 
कोई भी निश्चित चिह्न प्राप्त नहीं है । राज्य के वास्तविक तत्व ठीक उसी 
प्रकार ‘la और 'जन” थे, जिस प्रकार अभ्ततोगत्वा Gea? और IRTE’, 
‘Qala’ और “फुढोन' महत्त्वपूर्ण रह जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी- 


¦> तु० की० इलियड, २, ३६२। १८ ऋग्वेद ७. ८२, १। 
१६ अध्याय ७। त्सिमर अन्य समीकरण | ` आदिटिन्डिशे लेबेन ४३५ । 
प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिये go की० | ` हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 


श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज़, 
३९३ और बाद। फिर भी इनके 
बिल्कुल ही समानान्तर होने की बात 
पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता | 


१७ १०. ९१, २, जहाँ “जनं जनम्‌? और 


(विश विशम्‌? आते हैं, और जहाँ एक 
विरोधी आशय ही होना चाहिये । 


a 


> 


२, १२६ । 

Go mo मैकडौचेल : संस्कृत 
लिटरेचर १५८; फॉन ater: इन्डि- 
यन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, ३२, ३३; 
जौली : to Ho ५०, ५१२ ओर 
बाद । 
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जन शाकराक्ष्य | ( ३०३ ) [ जनक 


कभी अपेत्षाकृत प्राचीन ग्रंथों में fe? उसका प्रतिनिधित्व करता रहा हो जो 
बाद में गोत्र' के रूप में प्रचलित हो गया। देखिये किश्‌ । 

ब्राह्मणकाल में समाज के गठन पर विचार करते समय यह और स्पष्टतया 
व्यक्त होता है कि जाति अथवा 'जन' के लोगों का इस समय भी अस्तित्व 
था, और यह बात पहले से ही मान ली गई है; किन्तु “विश' के रूप में 
‘aq का विभाजन इस समय लस हो गया है।इस कार का वास्तविक 
विभाजन अलग-अलग जातियों ( वर्ण ) में हुआ है, किन्तु वह अनेक वर्ग 
जिनमें यह प्रत्येक वर्ण विभाजित किये गये हैं, अंशतः प्राचीन "गोत्र! पर ही 
आधारित प्रतीत होते हैं । 


=~ 
H 
>` 
= 
R 


२. जन शारकराक्ष्य ( शर्कराज्ञ का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण ( १०. 
६, १, १ और बाद ) और छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५. ११, १; १५, १) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख हैं। यह Bal केकेय और अरुण ओपवेशि 
तथा उसके पुत्र उद्दालक AY का समकालीन था । 
जनक-िदेह” का यह राजा शतपथ ब्राह्मण” और क्वहदारण्यक 
उपनिषद्‌", और साथ ही साथ जैमिनीय ब्राह्मण" और कौपीवकि उपनिषद्‌" 
I । वर याज्ञवल्क्य वाजसनेय, aaa आरुणेय, 
के रूप में ब्रह्म सम्बन्धी a E i eae N 
अजातशत्रु के जीवन काल में F 2 fix es SIS alts è 
घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता था; ee का ae 
उपङ्गिषद्‌-दशेन का गृह त हर T na pope ag 
बाह्मण सें एक कथन है कि यह ब्रा x pe am 
Coren = (aa) हो गया था । फिर भी, यह 
alae ,नहीं है, वरन्‌ इससे केवळ इतना ही व्यक्त 


§ र 
११. ३, १, र; ४ ६ ५ 
१९२; ४,२, २०; ६, २, १ a रातपथ ब्राह्मण ११. ३, १, २; ४, ३, २०; 


२ ats R बहुदारण्यक उपनिष 
१ ig a उ था०; 
Fo DE DHE ६७५ जैमिन X पनिषदू उ० स्था०; 
Ta ११३ ४,७; जेमिनीय ब्राह्मण उ० स्था० । 
? 


७ पथ MEM ११. ६, २, १ ALA! 
कौषीतकि उपनिषद्‌ उ० स्था०; बृह्ददा- 
रण्यक उपनिषद्‌ २. १, १। 
०११. ६, २, १०। 


उ 
१. १९, २ ( Fo Go ओ० सो०, २३, 


३२९ ); २, G 
ee ) ३. ७६ (वही, १५, २३८ )। 
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real ( ३२३ ) [ जनक 


होता है कि ज्ञान के चेत्र में यह ब्राह्मण हो गया था ( देखिये ज्ञत्रिय )। बाद 
के अंथों में भी अक्सर 'जनक' का उल्लेख है: तैत्तिरीय ब्राह्मण* में यह 
सर्यथा पौराणिक हो गया है; aga श्रौतसूत्र'” में एक agam (ais 
राता का संस्कार ) इसे ही आरोपित है । 


अजातशञ्जु का समकालीन होने, और “maag तथा पालि gat 
के 'अजातसत्तु! के समीकरण के आधार पर जनक का काळ-निर्धारण करने का 
प्रयास स्वाभाविक है, और यह तथ्य जनक का समय छुटवीं शताब्दी ईसा पूर्व 
का उत्तरार्ध निश्चित करता है १२ किन्तु उक्त समीकरण की पुष्टिकी जाय या 
नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, क्‍योंकि अजातशजत्रु” काशि का राजा था, 
जब कि 'अजातसत्त' aaa का, और काशि के साथ इसके सम्बन्ध 
का एकमात्र आधार केवळ कोसळ के 'पेसेनदि? की, पुत्री से इसका विवाह 
मात्र था । इसके अतिरिक्त इस तिथि-क्रस को स्त्रीकार कर छेने पर भी 
विचार-दर्शन के विकास के इतिहास के साथ इसका समन्वय कठिन हो 
जायया; क्योंकि इस दृशा में बौद्धमत का आविर्भाव उपन्रिषदो का समसामयिक 
हो जायगा, जव कि यह अपेक्षाकृत निश्चित सा है कि पुराने उपनिषद्‌ 
dana के पहले के हैं 1१० इसके अतिरिक्त IRs संहितायें न तो किसी 
विम्बसार अथवा पसेनदि से ही परिचित हैं और न बौद्ध-प्रन्‍्थों में प्रचिलित 
किसी अन्य राजा के सम्बन्ध सें ही कुछ जानती हैं । 


विदेह के जनक, और सीता के पिता के बीर समीकरण? स्थापित करने 
के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कम आपत्ति है; किन्तु इसे भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता और यह कुछ सन्दिग्ध ही है। सूत्रों में जनक एक प्राचीन राजाः 


* ३. १०, ५, ९ | | लिटरेचर उन्ट कल्चर, २४३; मेकडौ-. 
z १९. २६, ७। i लेल 8 संस्कृत लिटरेचर २२४; 

39 विन्सेन्ट स्मिथ: अलौँ Ret ऑफ ड्युसन : फिलाँसफी ऑफ दि sT- 
इण्डिया, २६ और बाद | निषद्‌स, To २३ और वाद; aly : Og 

१२ हानंले : ओँस्टिऔलोजी, १०६ |, रेय आरण्यक २५, २९ । 

१3 रिज़ डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, ३ | go ato वेबर: इन्डियन लिटरेचर 
और बाद । १३५; फॉन श्रोडर: Go Jo १८९; 

१३ देखिये, यथा : फॉन श्रोडर : इन्डियन्स मैकडौनेल : उ० go २१४ | 
fe: qo ३० 5 


a 


० 
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जनता | l ( ३०६ ) [ जनम्‌-एजय 


में आते हें a बर पर्ल स्मान व 
के रूप में आते हैं, जो ऐसे समय से परिचित थे ज पल्ली का ससम्मान वाद 
की अपेक्षा कम आदरित था ।** 

१७५, २३१; औल्डेनबग : बुद्ध 


१६ जौलो : ter उन्ट सिट्टे, ४८ | १, न 
Go की० मूईर : संस्कृत SRT ३१, नोट, जो कि उपनिपदीय विचारों 

५, ४२६ और वाद; मेक्स मूलर : के प्रवर्तको के नाम को बहुत अधिक 
ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, ४२१ और महत्त्व देने की कठिनाई पर उचित 


बाद; फॉन श्रोडर : उ० go. १८७ रूप से बहुत ज़ोर देते हैं । 

१८९; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ६ 

जनता--एक ऐसा शब्द है जो बाद की संहिताओं? ओर ब्राह्मर्णो* में 
अक्सर मिळता है । यह एक समुदाय (de की० सभा ) अथवा एक धार्मिक 
इकाई के रूप में लोगों ( व्यक्तियों ) का योतक È । 


१ तैत्तिरीय संहिता २. २, 2, ४; ६, ४; १, ३; ऐतरेय ब्राह्मण १. ७. ९; ३.३१; 
३, ४, २; काठक संदिता ११. १७; ५, ९, इत्यादि | 
अथर्ववेद ५. १८, १२, इत्यादि। | Go ato वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन, 
2An | 
{ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ६, १; २.२, १३, १५३, नोट । 


जन-पद--ब्राह्मणों में यह "राजा? के विपरीत सामान्य 'छोगों?* का, 
और “भूमि! अथवा प्रदेश" का द्योतक है। “प्रजाजन”, विशेषणात्मक शब्द 
“जानपद” द्वारा भी व्यक्त होते हैं । 
ana ब्राह्मण ८. १४ (agama ); ण्यक उपनिपद्‌ २. १, २०; छान्दोग्य 
a गतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७। उपनिषद्‌ ५. ११, ५; ८. १, ५। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३, ९, ९;" बृहदार- | 5 शतपथ ब्राह्मण १४. ५, १, २० । 


० ० जनम्‌-एजय, एक पारित्तित) राजा का नाम है जो ब्राह्मण-काल के 
उत्तराध में प्रख्यात हुआ था । शतपथ ब्राह्मण? में ऐसे अश्वों के स्वामी के 
ST में, जिन्हें थक जाने पर पुनः शक्ति अर्जित करने के fea मीठे पेय दिये 
जाते थे, और अश्वमेध? करनेवाले के रूप में, इसका उल्लेख है । शतपथ 


ब्राह्मण में उद्धत गाथा, और ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार इसकी राजधानी 
आचन्दीवन्त्‌ थी उसेन, भीमसेन, और श्रुतसेन आदि इसके आताओँ 
° शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, १ और वाद; | ` ११. ५, ५, १३। 

ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४; ८. ११. s | Son 0 | १-३ | 

Tea श्रौतसूत्र १६. ८, २७ 


v 
१ १३. ५, ४, २। 
इत्यादि | | ५) ४) 


न ८. २१। 
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Se (es) 


Cee [ जनि, जनी 


स द्वारा oy होने का उल्लेख है । इसका यज्ञ सम्पन्न कराने 

७ a श नाम इन्द्रोत देवापि शौनकः था। इसके विपरीत ऐतरेय 
Man”, जिसमें भी इसके अश्वमेध का उल्लेख है, इसके पुरोहित का नाम 
ठर कावषेय बताता है। इसी ग्रंथ सें एक अस्पष्ट सी कथा यह भी है fe 
अपने एक यज्ञ के समय इसने कश्यपों को न नियुक्त करके भूतवीरों को 
fram किया था, किन्तु असितम॒गों के समझाने पर पुनः कश्यपों को ही 
रख छिया । यह पुक कुछ राजा था; देखिये परिक्षित्‌ ! गोपथ ब्राह्मण* 
इसक सम्बन्ध में एक feats कथा कहता है जिसमें इसे प्रत्यक्षतः एक प्राचीन 
योद्धा के रूप में दर्शाया गया है । 


€ शत' 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, १; शाङ्कायन नोट । 
श्रौतसूत्र, उ० स्था० | ५१, २,५। 
७ 
८. २१ । तु० को० ४. २७; ७. ३४ दी : 
ote Se sic ee Goate वेवरः इन्डियन लिटरेचर, 
- २७। Go aio वेवर : इन्डिशे १२२-१२५; १३४-१३६; औढ्डेनबर्ग : 
स्ट्रडियन, १, २०४; मूईर : संस्कृत त्सी० गे०, ३ र वाद; ४२, 
रर : संस्‌ ०, ३७, ६५ और वाद; ` 
Brea, १९, ४३८, नोट २ Mammy 
SSP » सोट २२९; २२९; पाजिटर्‌ : ज० go सो० १९१० 
एर्लिङ्ग : Go go go ४३, ३४५, २८ और बाद । 


d २, ~ एजय — fa त्न 3 y 
dee जनम्‌ एजय-पञ्चावश ब्राह्मण” सें यह एक पुरोहित का नाम है 
जिसने सप-यज्ञ सम्पन्न कराया था । 


Che S 
24. १९, ३। go की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २५ | 


जन-श्रुत ( मनुष्यों में प्रख्यात ) काश्ड्विय--जेमिनीय उपनिषद्‌ 
TA ( १. ४०, २ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह हृत्स्वाश्य 
के एक शिष्य का, और इसी ब्राह्मण में (३. ४१, १; ४. १७, १) जयन्त 
के शिष्य ‘area’ के एक शिष्य का नाम है । go की० जानश्रुति | 

जनि, जनी--यह दोनों ही शब्द ‘aa? के योतक प्रतीत होते हैं जो 
“सामान्यतया पति से उसके सम्बन्ध के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुये हैं। इनमें 
नारी” मात्र का अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत आशय सन्दिग्ध है; aif जब 
“उषस्‌? को एक सुन्दर 'जनी” कहा गया है तो उससे एक 'पल्ली! का आशय 
हो सकता है, और इसी आशय-के लिए डेलबुकर द्वारा एक अन्य स्थल पर 


१ 
र ऋग्वेद ४. ५२, १ | 3 ५. ६१, ३। 
k: To ४१३ | 


> 
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ai ] ( ३०८ ) [ जन्तु 


ee ees 

भी जहाँ सन्तान उत्पन्न करने का सन्दर्भ दै, 'पत्रियों' का ही आशय आवश्यक 

साना गया है। यतः यह शब्द सामान्यतया वहुवचन में ही आते हैं,” अतः 
en an An wN ` 

ऐसा सम्भव है कि यह विशिष्टतः “पलिया? के नहीं वरन्‌ 'रखेलियाँ! के वाचक 


हौं । फिर भी, यह असम्भव है; क्योंकि ऋग्वेद” में “पत्युर्‌ जनिस्वम्‌! 


वाक्पद का, जो एक “पति की पत्नी? का द्योतक हे, तथा “जनयो न qE 
aa के ( पल्ली को भाँति खियाँ )” प्रयोग तो हैं ही, इनके अतिरिक्त 
अन्य स्थळ भी हैं जहाँ इन शब्दों का विवाह से सन्दर्भ है। एकवचन रूप 
यम! और 'यमी? के वार्तालाप में आता है ।* 


४१, ८५, १; ४. ५, ५; १९, ५; ७. १८, | ° आशय का विभेद सम्भवतः यह थाः 


२; २६, ३; ९. ८६, ३२; वाजसनेयि | 'जनि’ का सन्तान उत्पन्न करनेवाली 
संहिता १२. ३५; २०. ४०. ४३, । के रूप में पल्ली' का अर्थ था ( ‘aa, 
इत्यादि | Go की० WAT १०. ४२, | जनना से), जव कि पत्नी? का अर्थ 
१। १०. ११०, ५ में, यह वाकपद | ऐसी ‘oa था जो “गृह स्वामिनि? 
“पतिभ्यो न जनयः है, जहाँ दोनों | (पति”, स्वामी का खोलिंग) होती थी। 
_ oer जातिवाचक हो सकते हैं। “५, ६१, ३ । इसी प्रकार Lo. ४०, १० 
१०. १८, ८ | go की० ८.२, ४२ में मेंइस aa द्वारा निश्चित रूप से 
'जनित्वन! | । विवाहका सन्दभ है । 
६ १, ६२, १०; १८६, ७। ५ ` १०. १०, ३। 


जनितृ? और जनित्री) ऋग्वेद और बाद में बहुधा आनेवाले शब्द हैं 
जो सन्तान उत्पन्न करनेवाले! और 'सन्तान धारण करनेवाले? के रूप में 
क्रम : ¢ १ ६ ड MM ० दे ~ 
शः पिता और Gray के' लिये प्रयुक्त हुये हैं । देखिये पितृ, मात्‌ | 


१ 
5 ऋग्वेद १. १२९, ११; १६४, ३३; १९. ८७, इत्यादि | 
k4 iS 
३. १, १०; ५४, ९, इत्यादि; अथवे- | ऋग्वेद ३. ४८, २; ५४, १४; अथर्ववेद 
वेद ४. १, ७; वाजसनेयि संहिता ६. ११०, १३; ९. ५, ३०, इत्यादि । 


जन्तु--इसके द्वारा मनुष्य” के अपेक्षाकृत अधिक सामान्य आशय के 
अतिरिक्त, कुछ स्थो” पर "अनुगामी? अथवा ‘sar का अतेक्षाकृत सीमित 
आशय भी है । TINT के अबुगामियो' की तृणस्कन्द की प्रजा ( विशः) 
से तुलना की जा सकती है । SUE 
छुँ V 
: ऋग्वेद १. 5४, ५; १०. १४०, x | 


उ ` 
२ ऋग्वेद १. १७२, 3 | 
ऋग्वेद ५. १९, ३ |, SRDS 


© 
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जन्सन्‌ ] ( ३०६ ) [ जमदू-अप्नि 


जन्मनू--ऋग्वेद के दो स्थलों पर इसका आशय 'सम्बन्धीजन' प्रतीत 


> x` 
an है, जिनमें से दूसरे स्थल पर यह सामूहिक रूप से प्रयुक्त हुआ है । 


३. १५, २; २. २६, ३ ( जहाँ 'जनेन' >> 3 3 
CR Š हज aly लेबेन १६०, और देखिये जन और 
TAR, जन्मना”, JA? क्रम है )। विश। 


Go ato Ram : आहल्टिन्डिशे ! 


जन्थ--ऋग्बेद ( ४. ३८, ६) और अथर्ववेद ( ११. ८, १ ) में इससे 
ENT के Sta का विशेष आशय है । 

जबाला-छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४. ४, १. २. ४) में यह सत्यकाम 
नामक एक अवैध पुत्र की माता का नाम है। 

जभ्य--अधवपेद? में यह एक अन्न-नाशक कीड़े का द्योतक है । 


3. ५०, २ | go की० Raar: आल्टिन्डिशे लेवेन २३७ 


जमद-अप्नि ऋग्वेद के कुछ-ङुछ पौराणिक प्रतीत होनेवाले ऋषियों सें 

से एक है और इस पंथ में इसका बहुधा उल्लेख है। कुछ qual’ में इसका 
नाम इस रूप में आता है जैसे यह उन सूक्तों का प्रणेता ही हो; एक बार? यह 
इसी रूप में विश्वामित्र से सम्बद्ध हे अन्य स्थलों पर केवल इसका उल्लेख 
"मात्र है, और 'जमदझियों? का केवल एक वार" उल्लेख है । अथर्ववेद्‌,* और 
साथ ही साथ agaz संहिताओं तथा ब्राह्मणों? Ñ यह बहु-प्रयुक्त व्यक्तित्व 
हे। यहाँ यह विश्वामित्र” के एक मित्र तथा das के एक प्रतिद्वन्द्दी के रूप 
सें आता है? । इसकी समृद्धि का कारण इसका ‘aqua’ ( चार रात्रियों का 
3 ऋग्वेद ३. ६२, १८; ८. १०१, ८; १९; ४. २, ९; काठक संहिता 
९. ६२, २४; ६५, २५ । १६. १९; २०. ९; वाजसनेयि संहिता 


३. ६२; १३. ५६ | ~ 
कूर 2 ~ 
re 20 ae E aR ७ पन्च्विश ब्राह्मण ९. ४, १४; १३. ५, 
त्र द ७. ९६, २; ९. 
bo eS १ १५; २१. १०, ५-७; २२. ७, २; 
ऋग्वेद ३. ५३, १५. १६ | wen 
1० तैत्तिरी ऐतरेय ब्राह्मण ७. १६; शतपथ ब्राह्मण 
२. ३२, ३ (तु०की० तत्तिरीय आरण्यक SR 
6 ता A, Oh १३. २, २, १४; तेत्तिरीय आरण्यक 
GSE CMI No 0 ०2 १. ९, ७; बृहदारण्यक उपनिषद 
२ . . . a 
४. २९, ३; ५. २८, ७; ६, १२७, १; २. २, ४; जैमिनीय ` उपनिषदः ब्राह्मण 
RR RR क ३. २, ११; ४. ३, १, इत्यादि । 
तैत्तिरीय संहिता २. २, १२, ४; ३. १, | ° तैत्तिरीय संहिता ३. १, ७, ३; ५. ४, 
EB By Tp Se RO GF ११,३; पञ्चविंश ब्राह्मण १३. ५, १५। 
४, ११, ३; मैत्रायणी संहिता २. ७, | ' तैत्तिरीय संहिता, go स्था० | 


FX WwW ० 
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जम्म | ( ३१० ) [ जयन्त 


[स्कार ) था और इसी से इसका परिवार भी अत्यन्त सफल हुआ था। 
अथर्ववेद सँ जमदमि को अत्रि और कण्व, तथा साथ ही साथ AAT और 
वीतहव्य से भी सम्बद्ध किया गया है । शुनःशोप के प्रस्तावित यञ्च के लिये 
यह atag पुरोहित था 1° 


ue पञ्चविंश ब्राह्मण २१. १०, 4-91 24, ५३, ५४; ब्लूसफीत्ड : अथववेद 
33 २, ३२, ३; ६. १३७, १ | के सूक्त ३१५; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
१२ gata ब्राह्मण ७. १६ | १०, ९५। 


Ge alo हॉपकिन्स : ट्रा० सा० 

जम्भ, अथर्ववेद में दो बार किसी व्याधि, अथवा व्याधि के दैत्य के नाम 
के रूप में आता है । एक स्थल? पर जङ्गिड पौधे द्वारा इसका उपचार होना 
सम्भव कहा गया है; दूसरे स्थल पर 'संहचुः? ( sagt को जकड़ देनेवाला ) 
के रूप में इसका वणेन है । बेवरी ने कौशिक सूत्र? के आधार पर यह तर्क 
उपस्थित किया है कि यह बालकों की कोई पीडात्मक व्याधि, सम्भवतः दाँत 
निकलने के समय की पीड़ा है। ब्लमफीरड” इसका अर्थ 'उत्कम्पात्मक दौरा! 
मानते हैं, जब कि eave के बिचार से यह ‘agate’ है । बव्हिटने? का 
निर्णय है कि यह ‘sad जकड़ जाना? अथवा 'उत्कम्पात्मक दौरा? È | 


१ “ e 
4 २.४, 21 अथववेद के सूक्त २८३ । 
८.१, १६। © तसी० गे अ 
2 ३ CATO To ५३, २२४; अ[० त्सा ० १०३। 
इन्डिशे स्टूडियन १३, १४२ | ° अथर्ववेद का अनुवाद ४२ । go की० 
X 2 १ A. A A-a AN 
३२. १। त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ३९२ | 


जम्भक--एक देत्य के नाम के रूप में, जो सम्भवतः जम्भ उत्पन्न करने- 


वाले देह X ` ७ A भे 
जे क | समतुल्य ही है, इसका वाजसनेयि संहिता” और शाह्वायन 
गारण्यक में उल्लेख है । 
5 

३०. १६। 
R १२. २५ आरण्यक ६७, नोट ७ ; l 


l ड alo कीथ : शाङ्कायन 
a = Vee ot का वंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
लोहित्य के शिष्य के रूप A S हक R Hue" 
जयन्त--जैमिनीय Suing ब्रामण से यह अनेक गुरुओं का नाम है: 
ह तालिका ) में उल्लेख है । 
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ee ae 


( a ) जयन्त वारक्य (RP का वंशज ) भी उक्त dq में ही कुबेर ' 
वारक्य के शिष्य के रूप में आता है ( यहीं sah 
u We क खूप सं आता है ( यहीं इसके दादा का भी कंस वारक्य- 
के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


K ग ) सुयज्ञ शाण्डिल्य का शिष्य एक 'जयन्त aaa’, जो सम्भवतः 
उपरोक्त ( ख ) के समतुल्य है, एक दूसरे वंशर में मिलता है । 
( घ ) जयन्त, यशस्विन्‌ लौहित्य का एक नाम है । 
दक्ष जयन्त लोहित्य भी देखिये । 
३४. १७, १। ; | ओर मेकडौनेल : वेदिक आमर 
२. ४२, १ । न केवल नामका स्वरूप | १९१०), वरन्‌ वह उपनिषद्‌ भी, 
हो बहुत वाद का हे (तु० ate | जिसमें यह मिलता है, वाद का ही है । 
व्हिटने : संस्कृत ग्रामर, १२०९१, | 
जरा-बोध--ऋग्वेद' में केवल एक वार आने वाले इस शब्द का अर्थ 
सन्दिग्ध है । लुडविगर इसे एक द्रष्टा का नाम मोनते हैं। रौथ? इसे केवळ 
एक विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ प्रार्थना के लिये सम्मिलित होना? है, 
और कदाचित यही इसकी adama व्याख्या है । फिर भी औल्डेनबर्ः का 
विचार है कि यह शब्द एक व्यक्तिवाचक नाम है जिसका शब्दार्थ 'बृद्धावस्था 


3 १. २७, १०। | x क्रग्वेद-नोटेन, , २३ । आप अधर्ववेद 
२ क्रग्वेद का अनुवाद ३. १०३ | ५. ३०, १० के ऋषी वोध-प्रतीबोधी” 
3 सेन्ट पीरटसवर्ग कोश, व० स्था० | की ठुलना करते हैं | 
go ato निरुक्त १०. ८ | i p 

जरायु--अथर्ववेद में केवल एक बार 'सपं-चमं' के आशय में मिळता 
है । सामान्यतया" यह भ्रूण के आन्तरिक वेष्ठन ( उल्वा ) के विपरीत उसके 
ऊपरी वेष्ठन का द्योतक है । re 

जीवित वस्तुओं को अक्सर उनकी उत्पत्ति-पद्धति के आधार पर वरगाक्कत 
किया गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌? में इन्हे 'इस प्रकार विभाजित किया 
गया है: ( क) “आण्ड-ज! (ata saa); ( ख ) saa, (जो 
१ १, २७, १। | ब्राह्मण १. ३; शतपथ ब्राह्मण ३. २, 
२ ऋग्वेद ५. ७८, ८; अथववेद १. ११, | १, ११, इत्यादि; छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
४; ६. ४९, १; ९. ४, ४; तैत्तिरीय | ३. १९, २, इत्यादि । 
संहिता ६. ५, ६, ३; वाजसनेयि | ६.३,१। 
संहिता १०. ८; १९. ७६; ऐतरेय 


BY 


A 
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afa] (3R) : [ जरूथ 
जीवित अथवा गर्भाशय से जन्मेँ हों); ( ग) “उद्धिज-ज' ( अङ्कर द्वारा 
sua) । ऐतरेय आरण्यक? में यह विभाजन चारसूत्रीय है: ( क ) ans- 
a; (a) med, अर्थात्‌ ‘saga (जो अथववेद” में मिलता है, 
और यहाँ बौटलिङ्क द्वारा व्यर्थ में ही पढ़ा गया है 9» ( ग) उन्निज-ज; 
और ( घ ) eer अर्थात्‌ स्वेद से उत्पन्न, जिसकी "कीटाणुओं? के रूप में 
व्याख्या की गई है । 


४२. ६। go ate saga: फिलॉसफी ऑफ 
SR १२, १। दि उपनिषद्स १९६, २९२; कीथः 
© देखिये, जैमिनीय ब्राह्मण २. ४३०, ६ ऐतरेय आरण्यक २३५ । 

- में 'जार?। | 


१. जरित—प्रशस्ति सूक्तों के गायक अथवा उपासक के Ra यह 
नियमित रूप से ऋग्वेद' और अक्सर बादर में प्रयुक्त हुआ है। 
9 
१. २, २; १६५, १४; .२. ३३, ११; | ` अथववेद ५. ११, ८; Ro. १३५, १, 
३. ६०, ७, इत्यादि । इत्यादि । 


2 २. जरिठ्‌--सीग के अनुसार ऋग्वेद? के एक सूक्त में ang? में से एक 

SRY का उल्लेख है। यह सूक्त महाकाव्य की परस्परा के उस ऋषि 
“सण्डपाछ' के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है जिसने ‘after नामक एक मादा 
Ae पक्षी--प्रत्यक्षतः एक मादा गौरेया ( चटका )--के साथ विवाह कर 
oa ue थे । इसके द्वारा इन पुत्रों का परित्याग कर दिये 
rei sa a TARA म भस्म हो जाने का संकट उपस्थित हो जाने 
i aN oN ने) ऋग्वेद १०. १४२ सूक्त द्वारा अञ्नि की स्तुति की थी। 

j ara सन्दिग्ध है, यद्यपि aan” इसे ग्रहण करते हुए प्रतीत 


होते हैं। 


9 
सा० ऋ० ४४ अं 2 
Raz , | महाभारत १. २२२, १ और बाद । 


१०. १४२ | 
जरूथ, जि _ ऋग्वेद १०. १४२, ७. ८ पर। 
थ, जिसके बैठ) हे 
पराजित te = EER a wel पर उल्लेख है, अग्नि द्वारा 
SC व का धोतक प्रतीत होता है ।२ फिर भी, लुडविग, जिनका 
: बुसरण किया है, इसमें एक ऐसे ag a आभास देखते हैं 

* १, ७; ९, ६; १०. ८०, 3 | 


7 निरुक्त ६. १७ 
aa : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०; क 


5 क्र्वेद के सूक्त २, ११, नोट | 


G 
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जर्तिल ] ( ३१३ ) [ जष 
MMR YU 


जिसका उस युद्ध में वध किया गया था जिसमें ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के ? 
परम्परानुसार प्रणेता वसिष्ठ, पुरोहित थे । | 

हि जर्तिल ( जंगली “तिल”, साराळ ) का, तैत्तिरीय संहिता (५, ४, ३, २) 
से यज्ञ में आहुति देने के लिये अनुपयुक्त होने का उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण 
(९. ११, ३ ) में तिछ में, कृषि का गुण ( यथा, खाद्य पदार्थ होने का गुण ) 
और as में स्वतः उगने का गुण ( क्योंकि यह अक्रषित भूमि में उत्पन्न 
होता है), इन दोनों का सन्निवेश बताया गया है। 

जवर, पञ्चविंश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोत्सव के समय गृहपति था । 


“ २५, १५, ३ । तु० की० वेवर : Peet स्टूडियन; १, ३५ । 

aa जातूकर्ण्य ( 'जातूकरण' का वंशज ) का तीन जाति अथवा काशि, 
Ag, ओर कोसल के राजाओं के पुरोहित का पद्‌ प्राप्त कर same के रूप 
में, agua श्रौतसूत्र ( १६. २९, ६ ) में उल्लेख है । 

जलाश-मेषज ( जिसका उपचार ‘aera’ है ) wag? और अथर्ववेद — 

में रुद्र की एक उपाधि हे। अथर्ववेद? के एक सूक्त में जालाष' शब्द आता . 
है, जहाँ यह कदाचित एक शोथ या फोड़े के उपचार का द्योतक है ।" इस 
स्थळ के भाप्यकार, और कौशिक सूत्र” “जालाष' को qa के आशय में 
अहण करते हैं जो इसकी एक सम्भव व्याख्या प्रतीत होती है ।* किन्तु 
गेल्डनर का विचार हैं कि वर्षा के जल को ही ‘qa’ के अर्थ में ग्रहण 
किया राया है । नेघण्डुक”, 'जलाष' और ‘sea’ (जळ ) में समीकरण स्थापित 
करता है | 


4 w 
१ १. ४३, ४; ८. २९, ५। ° ३२, ११। 
5 २, २७, ६ । (एक बहुत बाद की कृति ) | ब्लूमफील्ड : अ० फा० १२, ४२५ और 
नीळर्द्र उपनिपद्‌ ३, में भी यह मिलता बाद | 5 


है, और एक विशेषण के रूप में | * बेदिशे स्टूडियत ३, १३९, नोट २। 
'जलाप? ऋग्वेद २. ३३, ७; ८. ३५, | ˆ १. १२। 


& में आता है । ` go की० RA: अथववेद का 
3६. ५७। अनुवाद ३२३, ३२४; मैकडौनेल : 
४ ARE : अ० फा० ११, ३२१ ओर वेदिक माइधौलोजी, १० ७६, ७७; 

वाद, अथववेद के सूक्त ४८९। हॉपकिन्स : sito सो० १८९४, ० | 


जष--यह भधर्व्वेद और तैत्तिरीय संहितार में किसी जलीय पशु अथवा 


१११. २, २५। इसके अनेक पाठ हैं, | ` ५. ५, १३, १। 
थथा : 'झष?, ‘re’, जघ? | 


> 


> 
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जहका | ( ३१४ ) [ ag 


मछुली का नाम है । तैत्तिरीय संहिता का आाप्यकार “ASU के रूप स इसकी 
व्याख्या करता हे, जिसका अर्थ कदाचित 'डोह्फिन! ( बड़े आ age 
मत्स्य ) है । गोपथ ब्राह्मण) में भी यह asg आता है । Fe की० सप । 

उ 


१ š 
go ato faut: आच्टिन्डिशे | अनुवाद ६२४ 


२, २, ५। | लेबेन, ९६; RA: अथवेवेद का 
| 
Weal का यजुत्रैद' सें अश्वमेध के बलिग्राणियों की तालिका सें उल्लेख 
है। सायणर का विचार है कि इसका अर्थ विवर में रहनेवाला श्वगाल है 
( विळ-वासी क्रोष्टा ) । 


Ginn ~ 2 z s A हि जि 
तत्तिरीय संहिता ५. ५, १८, १; Go alo त्सिमर : आहिटन्डिशे 
मत्रायणी संहिता ४, १७; वाज- Baa, ८६ । 
सनेयि संहिता २४. ३६ । २ तैत्तिरीय संहिता, So स्था० पर। 


जहु केवल बहुवचन में शुनःशोप की कथा सें आता है । यहाँ शुनःशेप 
के सम्बन्ध में यह कहा गय़ा हे कि इसने देवरात’ के रूप में जह्नओं का 
आधिपत्य ओर याथिनों का दिव्य गायन, दोनों ही प्राप्त किया था ।? पञ्चविंश 
ब्राह्मण, के अनुसार एक जाइव अथवा 'जह का वंशज विश्वामित्र था, जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसने 'चतू-रात्रर अथवा चार रात्रियों के 


संस्कार द्वारा वृचीवन्तो के साथ जहुओं के संघर्ष में जहुओं के लिये उनका , 


राज्य प्राप्त कर लिया या । यहाँ इसका एक राजा के रूप में वर्णन किया गया 
है । पुनः ऐतरेय ब्राह्मण) में विश्वामित्र को राजपुत्रः ओर “भरतषभ? के रूप 
में सम्बोधित किया गया हे। अतः यह स्पष्ट ह कि चाहे संहिताओं में न हो 
किन्तु ब्राह्मणों में आरम्भ की इष्टि से इसे एक पुरोहित और राजा दोनों ही 
माना गया हे; यद्यपि यहाँ इसे एक ऐसा राजा मानने लिये कोई चिद्व 


उपछब्ध नहीं ह जिसने ब्राह्मणत्व अजित कर लिया था जसा कि बाद के ग्रंथों 
में इसके सम्वन्ध È माना गया हे। 


oe ee) लाला नक « 
| झुद्ध ह्‌। ) 

श्रौत सूत्र १२. १४; MERA श्ौत् | २१. १२। go ato हॉपकिन्स : ट्रा० 

सूत्र १५. २७ ( १० १९५, हिलेब्रान्ट सा० १५, ५४, जो इस स्थल की, 

का संस्करण, जहाँ पाठ भिन्न है और जिसे सायण ने गलत समझा है, शुद्ध 


आशय भी age गया है: जहनां ३ व्याख्या करते हैं । 
चाधितस्थिरे दैवे वेदे च गाथिनः।? | ४ ९; १७, ६- ७। 


मूईर : z 
यहाँ दोनों "च? का औचित्य सिद्ध बा म संस्कृत देक्स्ट्स १९, ३३७ और 


G 


e 
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| जात-शाकायन्य ] ( २१५ ) [ जञातू-कण्यं 
+ I RE Et NR Ta 
~ fa N ~ 
ग्वेद में सा एक 'जह्वाची' का दो वार उल्लेख, जोयातोजहूकी ३. 
उ So 3 = 
Tal, अथवा, जसा कि सायण का विचार है, जहू की जाति का द्योतक है। 
स्पष्टतः यह परिवार किसी समय काफी बड़ा रहा होगा जो बाद में "भरत? 


A 


में दिळीन गया । 
“ 


२ tines १९; २ 1८) ql go की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, 
३, 243 | 
११ $ 


जात-शाकायन्य ( शाक’ का वंशज ) का संस्कारों के एक अधिकारी 
और शाङ्क के समकालीन होने के रूप सें काठक संहिता (२२.७) में 
उल्लेख है । | 

जात-रूप ( जातीय सौन्दर्य से युक्त) बाद के ब्राह्मणों” और सूत्रों में i 
“स्वर्ण? का नासहै। 


3 ऐतरेय ब्राह्मण ८. १३ ( जातरूप-मय, स्वर्ण) लाव्यायन श्रौत सूत्र १. ६, 
स्वर्ण का वना हुआ? ); बृहदारण्यक २४ | qo ato ८. १, ३; कौशिक 
उपनिषद्‌ ६. ४, २५; नेवण्डुक १. २। सूत्र १०. १६; १३. ३, इत्यादि; ` 

“रजत-जातरूपे?, अर्थात्‌ रजत और शाहज्ञायन श्रौत सूत्र २. १९, ९ । 


> 


| जाति, जो कि पालि? मन्थों में जाति का द्योतक शब्द है । आरम्भिक 
i वैदिक साहित्य में egs नहीं आता । जहाँ यह मिलता भी है, जेसा कि 
| काव्यायन श्रौतसूत्र! में है, वहाँ इसमें केवळ “परिवार” ( जिसके लिये go की० 
| कुल, गोत्र, और विश्‌ ) का ही आशय निहित है। जाति के विकास पर पारि- 
| a, D ` ` 0 A 63. à 
| वारिक पद्धतियों के प्रभाव के लिये देखिये वरां । जसा सेनाट का मत है, यह 
Jo मानना कि यह जाति का आधार था, कठिन है, क्योंकि बाद में पारिवार के 
| 


लिये, और परिवार पर ज़ोर देने वाले, भिन्न शब्द मिलते हैं ।*. : 


| २ १७, ४, १४ | इसी प्रकार २०. २, ११, | PRE उ० go, र; औस्डेनवर्ग : त्सो० 
| इत्यादि में जातीय" | Ho, ५१, २६७ और बाद । 

| जातू-कर्ण्य ( जातूकर्ण का वंशज ) अनेक व्यक्तियों का पेतुक नाम 
| ( क ) काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के एक वंश ( गुरुओं की 
| तालिका ) में आसुरायण और यास्क्र का एक शिष्य यह नाम धारण करता 
| है । माध्यन्दिन ज्ञाखा में यह भारद्वाज का शिष्य है । 

| ` २.५, २१; ४. ५, २७। 


Fe a ड 
१ फिक : डी० ग्ली०, २२, नोट ४ | | wo Fo | 
y 
| 
1 


है । 


हे २, ६, २); ४. ६, २। 


5) 
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aa] ` (३१६ ) | जानक 
= 
( ख ) शाङ्कायन आरण्यक? में एक 'कात्यायनी-पुत्र' यह नाम धारण 
करता È 
( ग ) कौषीतकि ब्राह्मण" सें अलीकयु वाचस्पत्य, तथा अन्य ऋषियों के 
an समकालीन के रूप में एक 'जातूकर्ण्य” का उल्लेख है । 
a ( घ ) सूत्रों” में 'जातूकण्य” बहुधा ऐसे गुरुओं का पैतृक नाम है जिनका 
परिचय निश्चित नहीं है । यहाँ एक ही अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से अर्थ हो 


सकता है । 
i 5 ८, १०। २०, १९; १६. २९, ६ (जल) | 
Hie Lary न्डर्स Ñ | 
i ६. ५ ( लिन्डसँ के इन्डेक्स, १५९, में कात्यायन श्रौत सत्र ४. १, २७; २० | 
| जातुकण्य” मुद्रण की अशुद्धि है ) । ३, १७; २५. ७, ३४, इत्यदि । | 
|| 
ऐतरेय आरण्यक ५. ३, ३; METAT - Go ato वेबर : इन्डियन लिटरेचर | 
शत सूत्र १. २, १७; ३. १६, १४; | १३८-१४० । | 


| जातू-छिर ऋग्वेद! के एक स्थल पर आता है जहाँ सायण और लुडविगर 
|! इस शब्द की एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में व्याख्या करते हैं। रौथ३ 


| | 

| इसका एक विशेषण के रूप में स्वभावतः शक्तिशाली” अनुवाद करते हैं । | 
i ae ११। ४ आसमैन : वर्टरबुख, में इसी प्रकार इस 

se , f | 

क CS ३, १५२। शब्द की “स्वभावतः अथवा जम्म से | 

OSES SUSE कोरा, व० स्था० (२. शक्तिशाली? ( जातू) के रूप में व्या- | 

२२, ११, का इुरिपूर्ण सन्दर्भ संकेत ख्या करते हैं | | 

करते हुये ) । । 

| 

जान ( 'जन! | 

ने ( जन” का वंशज ) qaa बाह्मण* में, और maga: | 


शाव्यायनक में भी, वृश का पेतृक नाम है। 
१३. ३, १२। 
AA ५. ५ पर सायण में । 
Go को० बृहद्देवता, ५, १४ और 


= का वंशजं ) ऐतरेय ब्राह्मण? की = पाण्डुरिपियों में 
गद्‌ का पतृक नाम है । तैत्तिरीय संहिता" में यही ae क्रठुजित्‌ जानकि 


| | 
Taas उपनिपद्‌? की कुछ पाण्डुलिपियों के अनुसार 


जानक ARAY का भी 
TIS नाम है, किन्तु sah सन ही Z 
z जानकि का ही एक at पाठ है। न्तु इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ 
७, 3% | 


२. ३, ८, १; काठक संहिता ११. १ । 


वाद, पर मेकडौनेल की टिप्पणी सहित; 
सौग : सा० ऋ० ६४, और बाद | 


pn 


६. ३, १० ( काण्व ) | 


Mss 


; Ae i 


eY Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar =, उ 


— eee 
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जा 3 

४५७ a ( ३१७ ) [ जाबालायन 
जाना £ जनक” का वंशज )--यह तैत्तिरीय .संहिता' में कतुजित्‌ का 

एतरय ब्राह्मण में ऋतुकिद का, और बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में अयस्थूरा का, 

पदक नाम है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इस स्थल पर चूड भागवित्ति के 

शिष्य, और सत्यकाम जावाल के गुरु के रूप में इसका उल्लेख 


g 
२. ३, ८, १; काठक संहिता ११. 21 


3 
हद ६. ३, १० (काण्व=६. ३, १८. १९, 


माध्यन्दिन )। 


जानँ-तपि ( 'जनंतप’ का वंशज ) ऐेतरेय ब्राहमण (८-२३) में अत्यराति 
का पेतृक नाम है। 
जान-पद्‌- देखिये जनपद । 
जान-श्रति ( 'जानश्रुतः का चंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (9.१, 
) में पात्रायण का tas नाम है। 


जान-श्रुतेय ( 'जानश्रुति' अथवा 'जनश्रुता कु वंशज ) अनेक व्यक्तियों 
का ggs अथवा माठ्नामोद्वत नाम है, यथा: उपावि? अथवा saa . 
उलुक्य?, नगरिन्‌*, और सायक” : 
$ ऐतरेय ब्राह्मण १. २५, ११५ ।, | ° जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ६, ३ । 
` रातपथ ब्राह्मण ५. १, १, ५. ७; मैत्रा- | र बही, ३. wo, 21 


यणी संहिता १. ४, ५। SeN 
9-26 


जाबाल ( जबाल का वंशज )--यह महाशाल” और ATA का 
मातृनामोद्गत नाम है । 'जाबाळ' का जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण) में एक गुरु 
के रूप में भी उल्लेख है, जहाँ “नाबालों” का भी सन्दर्भ है। कौषीतकि 
ब्राह्मण” में ‘sare गुहपतिर्यो' की चर्चा है । 
१ शतपथ ब्राह्मण १०. २, २, १; ३, | ` ३. ९, ९। 

१,१। ४३.७,२। 
२ gato १३.. ५, ३, १; बहदारण्यक | ^ २३. ५। 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ ४. ४, १, इत्यादि, १, ३९५ 1 

ऐतरेय ब्राह्मण ८. ७। - 

जाबालायन ( ‘state? का वंशज )--यह माध्यंदिनाय के शिष्य, एक 
गुरु का पेतृक नाम है, जिसका काण्वशाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(४.६, २ ) के द्वितीय वंश ( गुरुओं की तालिका ) में उल्लेख है । 


>) 


pge ४. १, १४; ६. २, १९; तु० ato वेबर :- इन्डिशे स्टूडिय न, 
न्द्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


amaa | ( ३१८ ) 


[ जामि 


5% aa पे 
जामदभिय--यह तैत्तिरीय संहिता" में -जमदश्नि' के दो वंशर्जो का Tox 
NS A ००० क्का a x 
नाम है । qaña ब्राह्मण” से ऐसा प्रकट होता हे कि इससे BWA का आशय 
NX ७ A = श्र 
हे, और ‘angi के वंशज सदेव समृद्ध थे । 


१ ७, १, ९, १। १२, २५१, नोट; हॉपकिन्स : ट्रा० 
5 २१, १०, RI | सा० १५, ५४। 
go की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 

जामातृ-यह “दामाद? का DAG एक दुर्भ शब्द है जो wad’ में 
मिलता है । यहीं 'असंतोषजनक दामाद? का द्योतक विजामातृ शब्द भी 
मिळता है जिसका अर्थ यह है कि 'एक ऐसा जामातृ जो पर्याप्त मूल्य नहीं 
quia’ अथवा ऐसा जो, अन्य दोषों से युक्त हे और जिसे वधू का क्रय 
करना चाहिये? । ऋग्वेद में (दामाद? शौर “age के बीच मित्रवत wat 


की चर्चा है । . 


í 


3 ८, २, RO । ८. २६, २१. २२ में AT’ S ७९ | 
को ae का जामातू कहा गया है। १०.२८,१। Jo की० ब्छूमफील्ड : 
तु० की० डेलब्रुक 2 डी० Fo ५१७; ज० Yo ato सो० १५, २५५ | 


Aas : वेदिशे स्टूडियन २, ७८, 


S > in ` 
जामि एक ऐसा शव्द है जिसका मूलतः “रक्त-सम्बन्धी' अर्थ प्रतीत होता 


है, किन्तु अक्सर इसका “बहन! ( स्वस्त) की उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ | 


है, और कसी कभी तो यह स्वयं ‘aga’ का ही चोतक है, जिस दशा में रक्त- 
सम्बन्ध पर विशेष जोर दिया गया है।' इसी आशय में यह अथर्ववेद' के एक 
स्थल पर आता है जहाँ “Media बहनों? ( अश्रातर इव maa: ) का उल्लेख 
है। ऐतरेय ब्राह्मण? में एक संस्कार के समय 'राका? अथवा देवों की पत्नियों 
को प्राथमिकता देने से सम्बन्धित विवाद में भी यह शब्द इसी आशय में 
प्रयुक्त हुआ है । यहाँ एक पक्त यह कहता हुआ वर्णित है कि--प्रत्यञ्चतः किसी 
संस्कार सम्बन्धी पारिवारिक भोजन के समय--पत्नी की अपेक्षा बहन को ही. 
इस दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिये ( जाम्यै वे पूर्व-पेयस्‌ ) कि वह व्यक्ति 
के ही रक्त की होती है, जब कि पत्नी से व्यक्ति का कोई रक्त-सस्बन्ध नहीं 


१ हर टि 
तु० की० डेलब्रुक : So qo, ४६३, ऋग्वेद १, ६५, ७; १०. १०, १०, 
४६४ । ‘Gad? के आशय में भी इत्यादि । “स्वसा? के साथ : १. १२३, 
आता है, यथा : ऋग्वेद १. ३१ 5; १८५, ५; ३. १, ११; ९. ६ ५, १; 

१ द १. ३ ५) ८९, ४) इत्यादि i ? १ ०१ 


१०; ७५, २. ४; १००, ११; १२४, | २ १. १७, 21 
६, इत्यादि । वहन! के आशय में: | 3 ३. ३७। 


¢ 
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जासि-शंस | (३१६) | [ जाया 


होता क्योंकि वह “अन्यो दर्या? ( दूसरे के गर्भ से उत्पन्न ) होती है॥” xa 
at + qE ss 

लिङ्ग ' स इल शव्द का, ऋम्वेद सें ही मिलने वाले एक अन्य शब्द “जामि-स्व? 

की भांति, सम्बन्धी ' अर्थ = l 


४ Sean, Go स्था रि 
À Sam Jo स्था० | की० ऐतरेय ब्राह्मण, Fo स्था० | 
ऋग्वेद ३. ५४, ९; १०. १०, ४। E १. १०५, ९; १६६, १३; १०, ५५, ४; 
F FS ङ्गात्‌ अ था 0५ ~ 
'जाभि-ङ्कत्‌? अर्थात्‌ “सम्वन्ध बनाने ६४, १३ । 


वाला?, अथर्ववेद ४. १९, १। Fo 

जामि-शाँस, अर्थात्‌ वहन या किसी सम्बन्धी द्वारा दिया गया अभिशाप' 
का अथववेद में उल्लेख है, जिससे यह प्रकट होता है पारिवारिक कलह दुर्लभ 
नहीं थे । यह तथ्य भ्रातृव्य शब्द द्वारा भी व्यक्त होता है, जिसका वास्तविक 
अर्थ तो पिता के आता का पुत्र? है किन्तु यह नियमित रूप से केवल "शन्न? 
का द्योतक है । 


» 


२. १०, १ (= तैत्तिरीय ब्राह्मण २.५, | जाम्याः शपथः, अथववेद २. ७, २; 
६, २), और ९. ४, १५ में यही ब्लूमफोल्ड : अधवेवेद के सूक्त ३६२ । 


qisa रूप में आता है । go की० 


जाम्बिल ( घुटने का गड्ढा )” एक बार मैत्रायणी dar में आता है। 
“जाम्बील' रूप मै यही शब्द काठक संहिता और वाजसनेयि संहितार में भी 
मिलता है । इस द्वितीय ग्रन्थ पर अपने भाष्य में महीधर इस शब्द की “घुटने 
का पात्र! के रूप में व्याख्या करते हैं, जिसका इनके अनुसार इस छिये यह 
नाम रक्खा गया है क्योंकि यह जाम्बीर' के समान है । 
१ कदाचित “जानु-विल? के लिये । go | ` ३! १५, ३। 

ato सैकडौनेल : वेदिक ग्रामर, go | 3 ५. १३, १। 

११, नोट ४ | लु an 

जायन्ती-पुत्र ( “जायन्ती’ का पुत्र ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम 
बंश (gest की तालिका ) में माण्डूकायनीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


६. ५, २ ( काण्व = ६. ४, ३२ माध्यन्दिन ) | 


जाया नियमित रूप से ‘elt का योतक है, और पत्नी के विपरीत, “खरी? 
à N 
को ववाहिक्‌ प्रेम की वस्तु तथा जाति के विकास का साधन” माना गया है । 


१ डेलब्रुक ४ डी० qo ४११, ४१२ । go ८२, ४; १०. १०, ७; १७, १; ७१, 
Flo ऋग्वेद १. १०५, २; १२४, ७; ४, इत्यादि; अथवबेद ३. ३०, २; 
२. ५३, ४; ४. २, २; १८, २; ९. | ६.६०, १, इत्यादि । 
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जायान्य, जायेन्य (३२०) ल 


इसी आशय में यह ऋग्वेद! में जूआ खेलने वाले की खरी और ब्राह्मण की स्त्री के 
लिये प्रयुक्त हुआ हैं । ऋग्वेद, और बाद के साहित्य में भी अक्सर इसे पति 
के साथ संयुक्त किया गया है। इसके विपरीत “एली? का यज्ञ के समय एक 
सहयोगी ot के आशय में प्रयोग किया गया है” । जब यज्ञ में कोई भी भाग 
नहीं दिया जाता था तब इसे 'जाया* कहते थे। यह विभेद निःसन्देह केवल 
सापेच्चिक ही है और इसी लिये एक ग्रन्थ” ag की eft को 'जाया? कहता है 
और दूसरा” “पत्नी? । बाद में 'जाया” के स्थान पर 'दार? हो गया । 
२ १०. ३४, २. ३. १३ और Yo. १०९। | ° शतपथ ब्राह्मण १. ९, २, १४। 
3 ऋग्वेद ४. ३, २; १०, १४९, ¥ | SO 
3 ऐतरेय ब्राह्मण ३. २३, १ । go ato ७. | ` वही, १. १, ४, १६। 

१३, १०; शतपथ ब्राह्मण ४. ६, ७,९ । | “ मैत्रायणी संहिता ४. ८, १। 

Go की० मैत्रायणी संहिता १. ६, १२। 

जायान्य,” जायेन्य, यह दोनों ही अथववेद ओर तैत्तिरीय संहिता में 
उल्लिखित किसी व्याधि के नाम के विभिन्न स्वरूप हैं । अथर्ववेद? के एक स्थळ 
पर इसका, पीत रोग ( हरिमा ), और हाथ पेर की पीड़ा ( अङ्ग-भेदो विस- 
स्पकः ), के साथ उल्लेख है। Rane का विचार है कि यह दोनों ( पीत 
रोग, और हाथ-पैर की पीड़ा ) इल रोग के लक्षण हैं, और आप इसे “asap 
रोग के साथ समीकृत करते हैं। canes,” कौशिक सूत्र सें वर्णित एक 
संस्कार के संकेतों के आधार पर, इसे “उपदंश” के साथ समीकृत करना अधिक 
उपयुक्त समझते हैं । रौथ का विचार है कि यह ‘afar है, किन्तु हिटने* इस 
रोग की प्रकृति को असन्दिग्ध ही छोड़ देते हैं । 3 
१ वेद 

ए a So |” नत ११, ३२० और बाद : अथर्व- 
द्‌ के सूक्त ५५९-५६१ । 


3 
0) E 7 = 
SPDR २२. ११ । Go ayo अथर्ववेद ७. ७३, 


v 


हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भाष्य। 
“अक्षत? 
T के वर्णन का अनुगमन | ७ अथवेवेद्‌ का अनुवाद ४४२ | go की० 
Tal = । ; 4 हेनरी : Bo ९८ | j 
(Fe आ 
जार, प्रेमीका आरम्भिक अन्था? सें कोई गर्हित आशय नहीं है और 


is 
ऋग्वेद १. ६६, ८; ११७, १८; १ : 
३४ था; ५ थीत ` 51 

३; १५२, ४; ३. ३२, ५, इत्यादि | त. “जार उपसाम्‌? अर्थात जाओ! 


इस शाब्द का कभी-कभी पुराकथा- का प्रेमी? ७. ५, 21 go की० 
शाखीय अर्थ में भी प्रयोग हुआ है, त्सिमर | आल्टिन्डिशे लेबेन ३०८ | 


हो, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आरिटन्डिशे लेवे SRS 
ेटन्डिशे लेबेन, ३७७, जो, azy : और तैत्तिरीय संहिता, उ० स्था०, के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| जारत्‌-क ; 
| जारत्‌-कारब 1 ( ३२१ ) [ ज्ञ 
ae छ BSR ह्व 
इनमें यह se किसी भी प्रेमी के लिये व्यवहृत हुआ है। किन्तु यह सम्भव : 
| गीत होता है 
| मतीत होता हे कि पुरुषमेध? के समय जार? को अवेध प्रेमी समझा गया हो । 
Ek दा fi = 
| Pus उपनिषद्‌र में भी यही आशय मिलता दै और इन्द्र को गौतम" 
| की पत्नी अहल्या का प्रेमी कहा गया है । 
a $ 
वाजसनेयि संहिता ३०. ९; तैत्तिरीय | 3 ३. ४, ११। 
ब्राह्मण ३. मैकडौनेल 
| a ४, १। | ° मेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, To ६५ 
| -कारव ( “जरत्कारु' का वं i ; 
| उऊ वा व्कारु का वंशज ) आतंसाय (“ऋत भाग” का वंशज) 
| स्‌ म है, जिसका झाङ्कायन आरण्यक ( ७:२० ) तथा बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ३, २, १, दोनों शाखाओं में ) में उल्लेख है । 
| 
| WR देखिये जरायु | 
a $ 
| a थर्ववेद* तथा gat में एक जाल के आशय में आता हे 72 
| बृहदा ae उपनिषद्‌? मै 'जालक' का एक विने, हुये जालाकार उपकरण के 
आशय में प्रयोग हुआ है । 
| १ 
| ४: <, १. < ( शुं के विरुद्ध प्रयुक्त | २ कात्यायन श्रौत 
| i ३ र त्यायन श्रौतसूत्र ७. ४, ७, इत्यादि । 
के रूप में )) १०. १, ३० | SER st 
_  जालाष-देखिये जलाष, जिसे सायण ने अथर्ववेद ( ६-५७, २) सें  — 
‘mee? के aed पढ़ लिया है । | 
१ ~ 
तु? का० ब्लूमफोल्ड : अ० Flo ११, ३२०। 
जाष्कमद्‌, अथर्ववेद’ में किसी अज्ञात पशु का नास है। 
3 A > 
| ११. ५, ५ | तु० की० Ram: आर्टिन्डिशे लेवेन ८८ | 
nEn हे जात्‌-पति--यह 'गुहपति’ के आशय में ऋग्वेद में केवल एक वार आता 
है । इस शब्द से वनी भाववाचक संज्ञा जास्‌-पत्य' भी, जो प्रत्यक्षतः 'बाळकों 
| के अभिभावकत्व का योतक है, इसी अन्थर में मिलती है । 
| १ 2 १८५ 
| १. १८५, ८ | | ` ऋरवेद्‌ ५. २८, ३; १३. ८५, २३ | 
| ! जाहुप ऋग्वेद में अश्विनों के एक आश्रित का नाम है । 


प्र 
१. ११६, १०; ७. ७१, ५। go ato लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५९। 
i TET ( जहु का वंशज”) पञ्चविंश ब्रामण? में विश्वामित्र का पैतृक नाम 
२१. १२ । go ato Fat: इन्डिशे स्टूडियन, १, ३२; हॉपकिन्स : ट्रा० 


| 
| 
Nio १५, ५४। 
A 
i २१ १० go 
t s 
| Le CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जित्वन्‌ शेलिनि ] 


है । यह तथ्य ऑफरेख्त के इस सिद्धान्त) को मिथ्या सिद्ध करने में पर्याप्त महत्व 
रखता है कि जहुगण शुनःशेप के पिता अजीयतं के गोत्र के लोग थे । 
२ रेतरेय ब्राह्मण ४२४ | 

बिल्‌ शैलिनि, बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में एक गुरु का नामहै जो 
जनक और याज्चवल्क्य के समकालीन थे। इनका यह विचार था कि “वाच्‌” 
ही ब्रह्म है । 
१ ५, १, २ (काण्व 5४. १, ५ माध्यन्दिन, जिसमें 'शैलिनः एक पैतृक नाम के 

रूप में आता है । 

जिह्वावन्त्‌ वाध्योग बृहदारण्यक उपनिषद्‌” के अन्तिम वंश ( युरुओं की 
तालिका ) में एक गुरु का नाम है जो अतित वार्षायण का शिष्य था । 


( ३२२ ) [ जीवल चेलकि 


3 ६. ५, ३ ( काण्व 5६. ४, ३३ साध्यन्दिल ) । 

जीव-एभ्‌ ( जीवित पकड्ना ), ta? के अनुसार wae? में एक पुलिस 
जसे SHAN के लिये प्रयुक्त शब्द है। किन्तु, यद्यपि उसी स्थळ पर मध्यमशी 
( मध्यस्थता करने वाला ) के उल्लेख द्वारा यह आशय हो सकता है, तथापि 
न तो यह आवश्यक है और न सम्भव 


2 


Ya aE संवर्ग कोश । ० RN उ 
Ure WEA कोश, Fo स्था०; सीवेन- | ऋग्वेद १०. ९७, 221 
fart लीडर, १७४ | | = रिसमर : आल्टिन्डिशे Sta १८० | 
२ 
१०. ९७, ११। | 


जीव-ज--देखिये जरायु | | 
\ 2 ८ जावन अथववेद के एक स्थल पर किसी पौधे का द्योतक प्रतीत होता है, 
जहाँ रोथ और हिटने के संस्करण में इसका जीवल? के रूप में एक अनुचित 
संशोधन कर दिया गया है । 


१ ` ८ News ¢ 
१९. ३९, ३।' go ato हिरने : अथर्व ‘Srey, जो कि अथववेद ६. ५९, 
, वेद का अनुवाद ९६० | ३; ८. २, ६; ७, ६; १९. ३५, ३ में 
इस अजुमानात्मक रूप में, go ato एक पौषे की उपाधि है । 


चेलाकि >> 
जीवल चेलकि ( “चेलक' का वंशज ) zam ब्राह्मण? में तत्तन्‌ को 
SRE करने वाले के रूप आता है। 


१ 
२ p १ ~ > 
३, १, ३१-३५। तु० की० लेवी: छ डॉक्ट्िन डु सैक्रीफाइस १४० । 


७ 
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ies ( ३२३ ) [ जमिनी 
5 Poa e 
| जुहू, wag’ और वाद में उस Rea चमस्‌ का नियमित नाम है —— 


। जिसका देवों को मक्खन अर्पित करने के लिये प्रयोग होता था । 


9 > 
"EAR ८. ४४, ५; १०. २१, ३; अथर्ववेद १८. ४, ५.६, इत्यादि | 


VY ( उल्का ) को Raa वैदिक भारतीयों का एक शस्त्र मानते हैं । 
era, S इसका कवर ऋग्वेद? में ही Feit द्वारा प्रयुक्त एक शस्र के रूप 
म उल्लल हैं, अतः साधारण युद्ध में इसके प्रयुक्त होने की बात को निर्विवाद 
रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता । Ed 


9 > a> 
अ दिः टन्डिरे वेन 
ल्टिन्डिशे लेबेन ३०१। | ` १, १२९, ८ । go ato निरुक्त ६, ४। 


Ur, ञः e cs Ne 

जरी, अथवंवेद के एक सूक्त ( २:२४, ५ ) में सर्पो के लिये व्यवहृत 
जा इ जिन्हें केचुल छोड़ने के आधार पर ही यह नाम दिया गया है । 
देखिये अहि । 

जेत--देखिये सशि । ह 

जैत्र ` ४ ८० A 

PU सहो-जित्‌--काठक संहिता? में प्रत्यक्षतः उस राजा का नास हे 
जिसने राजसूय यज्ञ किया 'था। Sana को एक व्यक्तिवाचक नाम. 
| Sk fa va Ss eee ` 2 ` 
सिद्ध करने के fa फॉन श्रोडरः व्युस्पज्ञ शब्द Aa ( Ga’ का वंशज ) 
का उद्धरण देते हैं जो कि पाणिनि? द्वारा उल्लिखित ‘an कर्णादि’ के अनुसार 

Q v A an ७ `, 
चना है; किन्तु यहाँ यह ze है कि कपिष्ठल संहिता? के एक समानान्तर 
{ हे अ 
| स्थल पर इसका पाठ भिन्न है और इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आशय 
| प्रतीत होता, क्योकि|यहाँ यह इन्द्रदेव के प्रसंग:में प्रयुक्त हुआ है । यह पाठ ही 
| अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि मंत्र की प्रकृति सर्वसामान्य है तथा 
| उसमें आया यह शब्द उक्त यज्ञ करने वाले किसी भी राजा के लिये प्रयुक्त 


| हो सकता है । 

| हँ 

| 9 प्र, ei क T 

| SRE २८. ५, फॉन श्रोडर द्वारा उद्धृत काठक 
| त्सी० Ño ४९, १६८ | | ०१, To २६९ | 

| 2) | > 


जैमिनि सूत्रकाल के पहले नहीं मिलता?। किन्तु सामवेद की एक 


५ ४, ` 
| आश्वलायन Ya सूत्र २. ४; झाङ्कायन वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, ३७७। 
। WE सूत्र ४, १०; ६. ६) इत्यादि! goo इन्हीं का इन्डियन लिटरेचर 
| पडविश ब्राह्मण में सत्र ही यह व्यास ५६ । 


के एक दिष्य के रूप में भी आता है; 


a 


©. 
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जैवन्तायन | ( ३२४ ) [aa 


जैमिनीय संहिता वर्तमान है, जिसका केलेण्डर ने सम्पादन तथा अध्ययन 
किया है । साथ ही एक जैमिनीय ब्राह्मण भी, जिसका एक विशेष खण्ड 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? है, ज्ञात है, तथा ates" के अनेक अनुसन्धा- 
नात्मक निबन्धो का विषय वस्तु बन चुका है । 


२ हिलेब्रान्ट के “इण्डिरे फोशुन्गेन, ब्रेसलॉ, सो०, १६, ७८-२६० | 
१९०७, के भाग दो के रूप में। देखिये, | * ज० अ० ओ० सो० १८, १५ और वाद; 


औ्डेनवर्ग : गो०, १९०८, ७१२ १९, ९७; २३, ३२५; २६, १७६, 
और बाद | ३०६; २८, ८१; ऐ० ओ० १, २२५; 
3 ऑल द्वारा सम्पादित, To अ० Ato ट्रा० सा० १५, १५५, और बाद | 


जैवन्तायन ( 'जीवन्त’ का वंशज ) का रोहिरायणा के शोनक और रेभ्य 
के साथ बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में उल्लेख हे । 
१ ४, ५, २६ ( माध्यन्दिन ) | पाणिनि, ४. १, १०३, इसी नाम को स्वीकार 

करते हैं | 


जेवल अथवा जेवलि ( “जीवलः का वंशज )--यह बृहदारण्यकः और 
छान्दोग्य उपनिषदों? में ग्रवाहणा का tas नाम है। जैमिनीय उपनिषद्‌ 
mao? का जेवलि” नामक राजा भी यही व्यक्ति है । 


१ ६. २, १ (काण्व = ६. १, १ माध्यन्दिन) | ` १. ८, १. २. ८; ५. ३, १। 


जहाँ ‘Saw’ रूप है | ३१, २८ ४। 
a oN ` a 
Wd, अथववेद के दो wet, और झाङ्कायन आरण्यके के एक स्थळ 
पर, कुछ अस्पष्ट आशय में आता हे। fanz? का यह अनुमान बहुत 
अर हीं A N ` A 
ARNEE नहीं है कि यह कानून के चेत्र से गृहीत एक पारिभाषिक शब्द है 
है A 
l जिसका अर्थ 'गवाह' है । जैसा कि अन्य पुरातन समाजों में भी होता था, 
re सम्भवतः उस प्रचलन का सन्दर्भ है जिसके अनुसार व्यावसायिक लेन- 
न गवा 
व हों की उपस्थिति में ही,किया जाता था ।” dat का विचार है कि 
इस शब्द का आशय 'साक्षी? या 'ज़मानतदार' है । किन्तु ब्लूमफील्ड” और 
f ७ ~ 
ब्हिट्ने इन व्याख्याओं की उपेक्षा करते a 


१ 
६. ३२, ३; ८. ८, २१। का ही एक मिन्न रूप है। go की० 


R a 
१२. १४। go ate ata: शाङ्वायन | जाली: tea उन्ट सिट्टे, १४० | 
३ का Re नोट ¥ | ^ सेन्ट पीटसंवगे कोश, व० Wo | 
रेरन्डिशे लेबेन १८१ | * अथर्ववेद के सुक्त, ४७५ | 


a € ५७ में यह शब्द “साक्षिन्‌? ` ° अथर्ववेद का अनुवाद, 208 | 


A 
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ज्ञाति ] ( 
Ee (३२५ ) [ ज्या 


ज्ञाति ( पुलिङ्ग) एक शब्द है जिसका सूळ आशय तो सम्भवतः 
“परिचित व्यक्ति” था, किन्तु ऋग्वेदः और उसके वाद? यह ऐसे eee 
का योतक है जो प्रत्यक्षतः पितृ पन्च से रक्त-सम्बन्धी होता था, यद्यपि इन 
स्थलों पर इसके आशय को इस प्रकार सीमित करने की आवश्यकता नहीं। 
किन्तु वंदिक समाज का आधार पितृ-प्रधान होने के कारण स्वभावतः यह 


आशय ही निष्पन्न होता है।* 


१ स्‌ $ > 
सर्वाधिक सम्भावना यह है कि यह ‘ap 


द्वारा व्युत्पन्न हुआ हे, जन्‌" द्वारा 
नहीं जैसा कि प्रथम दृष्टिपात में इसके 
आशय के कारण सम्भव प्रतीत हो 
सकता है। तु० की० सेन्ट fedni 
कोश, व० स्था० | 


CY NS ~ रोने ` 
७. ५५, ५, पितृ-गृह में ही सोने वाले 


सम्मिलित परिवार के सदस्यों का 
संकेत करता प्रतीत होता है; १०. 
६६, १४; ८५, २८ (यहाँ वधू के 
सम्बन्धियों का अर्थ है); ११७, ९ 
( ज्ञाती? द्वारा यहाँ सम्भवतः “भाई 
और वहन? का अर्थ हे, किन्तु 'संबंधी- 
जन्‌? का आशय भो पर्याप्त है; तु० की० 
मूइर : संस्क्कत टेक्स्ट्स, ५, ४३२ )। 


अनुवाद में feed इसका “परिचित 
व्यक्ति? अनुवाद करते हैं, जो अत्यन्त 
अप्रचिलित और अपर्याप्त प्रतीत होता 
है ); तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६, ५, २; 
शतपथब्राह्मण १. ६, ४, ३ (“ज्ञातिभ्यां 
वा सखिभ्यां वा; जहाँ मित्रों? अथवा 
“साथियो? 'का 'सम्बन्धियों? से बिभेद 
स्पष्ट किया गया है ); २. २, २, २०; 
५, २, २०; ११. ३, ३, ७ इत्यादि । 


“ वयुत्पत्तिजन्य आशय के स्रोत के लिये, 


go ato यूनानी शब्द 'झोतोसः 
( १५०7०५) और StF? ( Yvor7 ), 
जो होमर के ग्रन्थों में भाई और 
“बहन? के योतक हैं; सेन्ट feni 
कोश, To स्था० | 


$ अथववेद १२. ५, ४४ ( जहाँ अपने 


a 


ज्या, ऋग्वेद! और बाद! में धनुष की '्रत्यज्ञा” के लिये नियमित शब्द 
है । प्रत्यज्ञा का निर्माण एक विशेष कला थी, जैसा कि यजेद्‌? में पुरुषमेध 
के बळिप्राणियों की तालिका में एक sara’ के उल्लेख द्वारा स्पष्ट है । 
भत्यञ्चा वृषभ-चर्म' के ala की बनी होती थी। इसे हर समय तान कर 


१ ४, २७, ३; ६. ७५, ३; १०. ५१, ६, 
इत्यादि । 

3 अथर्ववेद १. १, ३; ५. १३, ६; ६. ४२, 
१; वाजसनेयि संहिता १६. ९; २९, 
५१, इत्यादि | 


आह्यण ३, ४, ३, १। 

X ऋग्वेद ६. ७५, ३; अथर्ववेद १. १, ३। 
महाकाव्य में प्रत्यज्ञा “मौर्वी? की बनी 
बताई गई है; हॉपकिन्स : ज० अ० 
sto सो० १३, २७१। 


3 वाजसनेयि gal ३०. ७; तैत्तिरीय 


a 


a 
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ज्याका | ( ३२६ ) [ज्येष्ठ 


नहीं रक्खा जाता था,” वरन्‌ जब धनुष का उपयोग करना होता था तब 
विशेष रूप से तान लिया जाता था£। अथववेद? में प्रत्यञ्चा के स्वर 
( ज्या-घोष ) का भी उल्लेख है । go की० Wahi 


4 ~ | ~ ~ A 
अथर्वेवेद्‌ ६. ४२, 21 | go ato anc: आटइ्टिन्डिशे 
€ m ~~ 
ऋग्वेद १०. १६६, 3 | | लेवेन, २९८, २९९ । 
© a, Ry Bil i 


ज्याका--इसका ऋग्वेद? में एक उपेक्षात्मक आशय में, तथा अथववेद 
में साधारण आशय में, प्रत्यञ्चा' अर्थ है । 
9 < हि 
१०. १३३, १, जहाँ AART ज्याका:? | Jo १३७ | 
निश्चित रूप से उपेक्षात्मक है | go | ` १. २, २। 
alo मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर: 


ज्या-पाश का अथववेद '( ११.१०, २२ ) में 'प्रत्यज्ञा' अर्थ है । 

ज्या-ह्वीड, पञ्चविंश ब्राह्मण? में ब्रात्य के अर्खो के वर्णन में आता D 
और सूत्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है । इसका आशय कुछ अस्पष्ट है, 
क्योकि एक सूत्र इसका “ऐसी धनुष जो व्यवहार के लिये न हो ( अयोग्यं 
धनुस्‌ ) के रूप में वर्णन करता है, जब कि दूसरा इसे बिना बाण का way’ 
( धनुष्क अनिषु )* बताता है । अतः इससे किसी न feet प्रकार के धनुष ' 
का ही अथं प्रतीत होता है । 


5 द x उ 
को १, १४ (मूल में इसका पाठ | ` कात्यायन, go स्था० । 
२ लोड' है, और भाष्य में, “होड*) l * Sea ३० था 
~ कात्यायन श्रौत सूत्र २२. ४ | ee ङ 
sir सूत्र २२. १११ (जहाँ go ato त्सिमर : ल्टिन्डिशे 
« होड” है ); लाय्यायन श्रौत सूत्र | ले त ee 
ie ; SART प | सवेन ३८ RETo 210 ae 
š | ? M Mayor CA 
a ८ ( यहाँ-'होङ है; इसके सम्पा- I छु फु दि सति स्टूडियन 
z यह उल्लेख करते हैं कि द्राह्मायण | १, ३३, ५२ 1 - है 
सूत्र में भी यही पाठ है)। < | 
n n g जिसका साधारण अर्थ 'सबसे बड़ा! है, ऋग्वेद? में 'सबसे ad” 
वे r ; 
४ आशय में प्रयोग हुआ है । इसका ‘gat में सबसे बड़ा? अर्थ 


भी है, जो कि उ 
क्त रि 
9 दु न आशय का ही एक भिन्न कश्चन है 12 
i मित्र ere ee 5 अथवबेद १२. २, ३५; ऐतरेय ब्राह्मण 
वेदिक ite ॥ Be TR ७. x शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ३, 
८, आर go की० ज्यष्टिनेय । 


a 
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ज्येष्ठ-न्ली ( 'सबसे बड़े! का वध करने वाला )--यह aada और ` 


a 


a os S 
तत्तिरीय ब्राह्मण? में एक नक्षत्र का नास है जिसे सामान्यतया ज्येष्ठा 


१ ६. ११०, २ । Go की० ६. ११२, 21 | वेद का अनुवाद, २६१ । 
१, ५, २, ८ । go की० हिटने : अथर्व- | 
ज्येष्ठा -देखिये नक्षत्र | 
ज्येष्ठिनेय Da ~ ~ 
--यह ज्येष्ठ के साथ, ब्राह्मणों? में ‘aaa ae’, “पिता के प्रथम 
पत्नी ( ज्येष्ठा ) का पुत्र» का द्योतक है। 
३ a a कानिष्ठिने 
तत्तिरीय ब्राह्मण: २. १, ८, १ ( “कनिष्ठः और 'कानिष्ठिनेय” के विपरीत ); पञ्चः 
विश ब्राह्मण २. १, २; २०. ५, २ । ; 
ज्योतिष--यह वात बहुत महत्त्व रखती है कि संहिताओ अथवा ब्राह्मणों 
योतिष-विषयक किसी भी कृति का कोई उल्लेख नहीं है जो वेदों के 
ज्योतिष-विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उस मूल ग्रन्थ 


का वेबर? ने सम्पादन किया हे, और तब से इस पर अनेक विवेचनाय हो 


चुकी हे । इस ग्रन्थ का काल अज्ञात हे, किन्तु ag निश्चित रूप से बहुत बाद 
का है, क्योंकि इसका विषयवस्तु तथा स्वरूप दोनों ही ऐसा प्रकट करता है । | 
3 ऊ० sto | | मैथमेटिक, २०, २९, में दिये सन्दर्भ 
२ भिवो : ऐस्ट्रौनमी, ऐस्ट्रौलोजी, उन्ट| देखिये। 

ज्वालायन ( sale’ का वंशज )--यह गोषक्ति के किसी शिष्य का 
नाम है, जिसका जमिनीय-उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ४:१६, १ ) में एक geet की 
तालिका में उल्लेख है । > 


A 
रूष का शतपथ ब्राह्मण? में वर्णित मनु की कथा में उल्लेख हे, जहाँ 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ एक 'मह-मस्स्य” है । एरिलिङ्ग का विचार 
है कि इससे एक diaga मत्स्य का अर्थ है, क्योंकि तेक्तिरीय संहिता में 
‘ger को एक गाय कहा गया है, और इसी के द्वारा एक प्राचीन आख्यान 
के बाद के रूप में diaga मत्स्य का विचार आ गया हो सकता है। किन्तु 
Go की० IF > 


१ १, ८, १,४। दै 
२ Bo go ई० १२, २१७, नोट ३; २६, | ` १, ७, १; २. ६, ७। 
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तकवान | 


( ३२८ ) [ तक्मन्‌ 


a 
तकवान-- यह ag से बना Gas नाम प्रतीत होता है और aye? 
में ऐसे द्रष्टा का नाम है जो सम्भवतः “तकु PTR का एक वंशज था, 
क्योंकि यह नाम काक्षीवतो? द्वारा रचित सूक्तो में आता हे । 
ˆ ठु० की० “ay? से बना camaro; रौथ : | ९ १. १२०, ६। 
सेन्ट पी वर्ग गे 3 औल डेनवर्ग : त्सी गे 
न्ट पीटसवग कोश, Fo स्था०। एक द्‌ श CATO To ४२, २२१ । 
विशेषण (? ) के रूप में “तकु? ऋग्वेद go are पिश : वेदिशे स्ट्ूडियन 
९. ९७, ५२ में आता हे | २, ९२; लुडविग : Go Ho ४७ | 
तक्मन्‌ एक व्याधि है जिसका अथववेद में तो वार बार उल्लेख है किन्तु 
बाद में इसका यह नाम परिचित नहीं है। यह अथर्ववेद? के पाँच aut 
का प्रतिपाद्य विषय है और अन्यत्र, भी उल्लिखित है । वेबर? ने पहले sa 
“उबर? माना था, और AT ने भी यही दिखाया कि इसके सभी लक्षण 
इसे “उवर? ही सिद्ध करते हैं ।* इससे पीड़ित रोगी को गर्मी या 'जूड़ी? के दोरे 
€ = = = 
आना , इस ज्वर के साथ-साथ पीलापन आ जाना,” तथा एक विशेष 
अवधि के पश्चात्‌ होते रहना, आदि का सन्दर्भ मिळता है । इसके विभिन्न 
e ~ ~ 
| प्रकारो का वणेन करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गरा है वह इस 
a प्रकार है- अन्ये-घुः,८ उभय-द्यः,` 90 a ; 
: धुः, उभय-्युः,` galas,” वि-तृतीय,११ और 'सद्‌ं-दि?११ 
१. २५; ५. २२; ६. २०; ७. ११६; प्राचीन चिकित्साझास्र के Sav (एक 
२ ११-३१, (go ato ५. ४ )। वेदिकेतर शब्द) से Yo की०, वाइज : 
अथववेद ४. ९, ८; ५. ४, १. ९; ३०, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, २१९ 
a ८, ६; ११. २, २२. २६, आर वाद; जॉली : मेडिसिन, ७०-७२ 
इत्यादि । त्र 
5 कौशिक सूत्र के भाष्यकार दारिळ और 
"डर HIST, ४, ११९; रौथ : Go | केशव सर्वत्र 'तक्मन्‌? और sav को 
00) ३९, में इसके उपचार के रूप में | समान मानते है | 
कुछ” के उल्लेख द्वारा इसे कुष्ठ रोग E 
A 
oe माना गया है, और इसे ही 
८2, कुन: त्सी० ५, ३३७, आदिने 
स्वीकार किया है । मूइरः संस्क्रत टेक्स्ट्स 


अथर्ववेद १. २५, २-४; ५. २२, २. ७; 
१०; ६. Ro, ३; ७. ११६, १। 

A थ G 

अथववेद १, २५, २; ५. २२, २; ६. 


वाद; Ram: आल्टिन्डिशे लेबेन 


अथवेबेद्‌ ५. 
३७३-२८५, हि नी देखिये, और ९ ५. २२, १३ | 


अथ्वबेद ५. २२, १३; १९. ३९, १० | 


oa २०, ३ | 
४, २८०, के विचार से इसका अर्थ 
थे | ° अथर्व 
क्षम? है | hg ae % २५, ४; ७. ११६, २ । 
q 
इन्डिशे स्टूडियन ९, ३८१ और वाद || १° eas 
पता a द्‌ | अधववेद्‌ १. २५, ४; ५. २२, १३; 
ss: अथववेद के सूक्त, ४५१ | १९. ३७, १० | 
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तक्मन्‌ | ( ३२६ ) [ तक्मन्‌ 


किन्तु इनमें से अधिकांश शब्दों का Aedes आशय अनिश्चित है। इस बात 
को स्वीकार कर fear गया हे? कि इनमें से प्रथम शब्द एक ऐसे उवर का 
चोतक है जो प्रतिदिन किसी पुक निश्चित समय पर चढ़ता है, यद्यपि यह 
शव्द कुछ विचित्र सा ही है; ( शब्दाथ--दूसरे पर’, at दूसरे दिन! ) । 
‘sara? ( दोनों दिन ) प्रकार द्वारा एक ऐसी ब्याधि का आशय प्रतीत 
होता है जो लगातार दो दिनों तक वनी रहती है किन्तु तीसरे दिन आवेग 
नहीं होता । यह rhythmus quartanus complicatus?” के समान 
है । किन्तु सायण का विचार है कि इसका ऐसे ज्वर से तात्पर्य है जो 
प्रति तीसरे दिन आता है । किन्तु इस प्रकार के sax का द्योतक “तृतीयक? 
प्रतीत होता है,” यद्यपि स्सिमर* का विचार है कि इसका ( तृतीयक का ) 
तात्पय ऐसे ज्वर से है जिसकी तृतीय आत्रृत्ति घातक होती है। 
“वि-तृतीयक! को आँहमैन”” दक्षिणी देशों में साधारणतया व्याप्त एक ऐसी 
च्याधि का द्योतक मानते हैं जिसमें saz तो प्रतिदिन रहता है किन्तु उसके 
आवेग की तीब्रता या समय में प्रति दूसरे दिन "एक समानता रहती हे । 


व्लमफील्ड' का विचार है कि यह भी 'उभय-द्यु? प्रकार के ही समान है। ` 


सदं-दिः** वही व्याधि प्रतीत होती है जिसे बाद में संतत-उवर कहते थे 
तथा जिसमें एक आवेग में कई दिनों तकज्वर बना रहता था, किन्तु फिर थोड़े 
अन्तर के वाद्‌ उतनी ही तीब्रता का पुनः आवेग हो जाता था । विभिन्न ऋतुओं 
में जैसे “शारद”, ‘Hen’, और “वार्षिकः” में भी उवर का प्रकोप होता था; किन्तु 


१३ आँहमैन : go go, २८७; Raat: १६ ० Yo ३८३, में हूगेल : काशमोर, 


उ० Yo, ३८२; बलूमफील्ड ; Go पु० cr १३३ का उद्धरण । 
RO १७ उ० पु०, ३८८ | 
ˆ ` रहमेन, ३८८; RAAT, ३८२; ब्लूम- | १८ go qo, ४५१ । ० 


फील्ड, २७४। यह सम्भवतः उस | ? यहाँ इसकी निष्पत्ति सन्दिग्धहै: या तो 
व्याधि के ही समान हो सकती है जिसे “सदैव काटने वाला? ( go की० aad- 


“चातुर्थक विपर्यय कहा गया है (बाइज़ वेद १९. ३९, १०, पर सायण), 

उ० पु० २३२ ) और जिसमें रोग का अथवा “सदैव आबद्ध करनेवाला? (रोधः 

आवेग प्रति चतुर्थ दिन पर होता है सेन्ट पौटसंबग कोश, व० स्था०), 

और दो दिनों तक बना रहता है। अथवा प्रतिदिन होने वाला” = सदं- 
Ws अथर्ववेद १. २५, ४ पर सायण; दिन (Raat: २८३, नोट; ब्लूम- 

ब्लूमफील्ड : ४५१ । यह सुश्रुत ( २, फील्ड : ४५२ )। 

४०४, ७ ) का “ज्वर तृतीयक' है। | ` अथववेद ५. २२, १३ । 
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तक्मन्‌ | ( ३३० ) [ तक्मन्‌ 


विशेषतः उक्त प्रथम ऋतु में ही इसका आधिक्य पाया जाता था, जैसा कि 
(विश्व-शारद' व्याहृति द्वारा स्पष्ट होता है ।** 
इस रोग का प्रकोप उस दशा में होना माना गया है जब अञ्चि जल में 
mae हो जाते E इससे वेवर'२ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे 
बहुत अधिक गर्मी के वाद्‌ ठंडक लग जाने का, अथवा दुल-दुछ भूमि पर गर्मी 
के प्रभाव का परिणाम माना गया है। ARAT, अग्नि के जळ में प्रवेश 
करने” से सम्बन्धित इस रोग के आरम्भ होने के कथन में इस तथ्य की 
samas अभिव्य्जना देखते हैं कि यह उबर वर्षा-ऋतु में आरम्भ होता 
था, जब विद्युत के रूप में मानों अग्नि देव वर्षा के साथ पृथ्वी पर उतर 
आते हैं । इसी दृष्टिकोण से सहमत होते हुये स्लिमर'९, यह भी वताते हैं कि 
तराई क्षेत्रों में इस रोग का अधिक प्रसार होता था । साथ ही अथर्ववेद ° में 
Paki उतर के एक विशेषण “वन्य! की इस रूप में ब्याख्या करते हुये कि 
Abi वन से उत्पन्न? है, आप इस बात का संकेत करते हैं कि 
न्त्‌ ऑर महावष ना क adi ta 
इस उवर के अपेक्षाकृत be ae h Fe li 
जन्म लेने वाले मलेरिया के मच्छरों के कारने P Pn Os 
[टने से इस उवर की उत्पत्ति का 


कहीं भी कोई संकेत नहीं मिळता, यद्यपि विना किसी आधार के ही यह 


मा a n 
iy गया हे कि भारतीय चिक्षित्साशास्र को इस ज्वर के कारण के 
सम्बन्ध स यही सिद्धान्त ज्ञात था । ९ 


= £ > it 
et कै sul, अथवा इससे सम्बद्ध अन्य रुण जटिलताओं के 
C ° 

त पामन्‌ ( खुजछी ), Saisie ( सर-दर्द ), कासिका ( खाँसी ) 
अ t) 

S ANET अथवा सम्भवतः एक प्रकार की खुजली ( वलास ), आते हैं । 
यह द्रष्टव्य है कि ‘Gena अ ‘ys अप 
दे कि तक्मन्‌? अः 


iS 
> aA wae a पहले न 
दै कि वेदिक आयं जब भारत में हले नहीं मिलता | बहुत सम्भव 


पहले पहल बसे तो यह व्याधि उन्हें ज्ञात 


e 


२१ Q 
अथववेद ९. १ ६. 
W Ws s S SB oR Ron E E se । 
«२५, १। ३८ ie? 
२३ १ थ AS 
3. अथववेद 4, २२, ५ 
i te pe Se ** जॉली = To ai 2 १९ | 
. o 
२५ तकल + ९, ४९३ | ३० agada १९. ३९, १० । 0010 
ल : वेदिक डेजी, ZS ५१०८) १ o 
To ९२। देक माइथौलोजी, भारत में इस व्यभि को वतमान स्थिति 
उँ. 2 के लिये देखिये 
० पु० ३८४। ये शिमला कन्फरेन्स की 


रिपोट, १९०९ । 


e 
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तक्कन्‌ ] ( ३३१ ) [ तक्षन्‌ 


eee 


PII 


नहीं थी, क्योंकि इसकी स्थानीयता से परिचित होने तथा इसके घातक 
परिणाम से अवगत होने में अनेक पीढ़ियों का समय लगा होगा | प्राचीन 
आर्य लोग इसका किस प्रकार उपचार करते थे यह सर्वथा अनिश्चित है, 
क्योंकि अथर्ववेद में केवल अभिचारों और कुष्ठ का ही उल्लेख मिळता है जो 
यद्यपि बाद के समय तक व्यवहृत होते थे, तथापि कदाचित ही प्रभावशाली 
उपचार रहे होंगे । अथर्ववेद के समय में भी इस उवर का अनेक व्यक्तियों पर 
घातक परिणाम हुआ होगा, अन्यथा इसका इतनी प्रसुखता से उल्लेख न होता। 


तकन्‌’, और तकरी*, दोनों ही ऋग्वेद में एक fea गति से उड़ने वाले 
पक्षी के द्योतक प्रतीत होते हैं । सायण? “तक्वन्‌? की एक तीब्रगामी अश्व के 
रूप में व्याख्या करते हैं । 
3 ऋग्वेद १.६६, २ । ge की० १. १३४, इन दोनों स्थलों पर यह शब्द विशे- 

५, और त्सारिन्‌। षणात्मक हो सकता है | i 
3 वही, १. १५१, ५; १०. ९१, २ । किन्तु | ऋग्वेद १. ६६, २, पर्‌ । 

IJA वेशालेय (Raer का वंशज) एक पौराणिक व्यक्तित्व है, - 
जिसका “विराज! के पुत्र के रूप में अथववेद' में, तथा सप-यज्ञ क समय 
ब्राह्मणाच्छंसिन? पुरोहित के रूप में पञ्चविश बाह्मण में उल्लेख है । 
3 ७, १०, २९। ; स्ट्र्डियन १, ३५। 


२-१ 


५. १५, ३ । go की० वेवर : इन्डिशे 


2. तक्षन्‌ (aes ) का ऋग्वेद” में तथा अक्सर बाद में भी उल्लेख है । 
सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुयं, जेसे रभ और अनस्‌ आदि बनाने का 
काय इनसे ही लिया जाता था। महीन और नक्काशी के कार्यं भी यही 
लोग करते थे ।? इनके यन्त्रों के अन्तर्गत 'कुलिश”, “परश” तथा, कुछ 
सन्दिग्ध आशय के शब्द भुरिज का उल्लेख है । ऋग्वेदः के एक ws पर झुक 
२०८ । तु० की० ऋग्वेद १. १६१, ९; 


११२, १ । | 
अथर्ववेद १०. ६, ३; काठक संहिता १२. | र र 
१०; १८. १३; मैत्रायणी संहिता २. | ऋग्वेद ३. २, १। 


५; वाजसनेयि संहिता १६. २७ काठक संहिता १२. १० | 
३०. ६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, २, १; | ° ऋग्वेद १. १०५, १८ | तु० ato रौथ : 
शतपथ ब्राह्मण १. १, ३. १२; ३. ६, निरुक्त पर जमन भाषा में टिप्पणी, 
४, ४, इत्यादि । ६७; औलडेनबग : ऋग्वेद नोटेन 
3 ऋग्वेद १०. ८६, ५; अथववेद १९. ४९, | २१, १०० | 
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कर कार्य करने के कारण बढ़इयों को कष्ट होने का भी उल्लेख प्रतीत होता है । 
बढ़ई निम्न जाति के अथवा एक अलग वर्ग के ही लोग होते थे, ऐसा वैदिक 
काल में निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता 1° 
® फिक : To ग्ली० २१०, नोट १। | लेवेन २४५, २५३ । 
go ato Raat: आरिटिन्डिशे | 
2. TAT का शतपथ ब्राह्मण” में एक ऐसे गुरु के रूप में उल्लेख हे जिसके 
` चेलकि गी Ñ 
दृष्टिकोण को जीवल चेलकि ने स्वीकार नहीं किया था। 
9 न 0 EA 2 
२. २, ¦, २१-२५ । Go की० लेवी: ल डाक्ट्रिन डु सैक्रोफाइस, १४० | 


९. THI -देखिये बुबु । | 

८ Tga ( भन्न” मुख्यतः चावल? ) का ऋग्वेद में तो नहीं, किन्तु | 
1 

| 


Ly Eo 
अथवंवेदु? और बाद? में बहुधा ही उल्लेख है इससे ऐसा प्रकट होता है 
maT के समय में चावळ की कृषि कदाचित ज्ञात नहीं थी go रहित | 
.( कर्ण और दृण-सहित ( अकर्ण ) चावल का तैत्तिरीय संहिता” में | 


उल्लेख है । | 
| 
१०. ९, २६; ११. १ १८; १२. 
२९. ६७ । ११८; १२. ३, १८. वहां, १०. ६, ३, २; छान्दोग्य उप- 


२ संहिता निषद्‌ ३. १४, ३; “अपामार्ग-तण्डुल', , Al 
त्रायणी संहिता २. ६, ६; काठक ५. २, ४, १५, इत्यादि । 


संहिता १०. १, इत्यादि; ऐतरेय | ` Raa : आरिटन्डिशे लेवेन, २३९ | 
राह्मण १. १; शतपथ ब्राह्मण १. १, देखिये ब्रीहि । 
WS . . 
६ हे २. ५, ३, ५. २, ३, २: ६- “७981 देखिये, पिशल : वेदिशे 
१ १, ८, इत्यादि; “श्यामाक-तण्डुल”, स्ट्रडियन, १, १९० । 
3 
प्रत--यह mg और बाद? में 
Ge की० तात और पितु । 
4 
k ८. ९१, ६; ९. ११२, ३ | 
अथवेवेद ५. २४५१६; तैत्तिरीय संहिता 
% २, ५, ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६, ३,३, में । 
९, ७; सम्वोधन Ñ om 
कारक के रूप में, Jo की० डेब्ब्रुक : डी० qo ४४९ | 


ततामह ( दादा ) अथर्ववेद? में मिळता है । 


5-२४, १७; ८, ४, ७६ s 
० ४, ७६ | इसका शब्दार्थ 4 
i ok ) द्‌ के ही समान है। Baa: उ 
दादा? है ओर यह पितामह?, रूप ४७३, ४७४ । Lng: 
9 


पिता? को पुकारने का एक नाम al 


/ 


अथववेद ८. ४, ७७; ऐतरेय ब्राह्मण 
५, १४; ७. १५; ऐतरेय आरण्यक १. 


e 


r 
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तनय | ( ३३३ ) [ तन्तु 


तनय, ऋग्वेद? में "सन्तान? या वशज' का द्योतक है, और इसी ग्रन्थ में 
यह कभी-कभी तोक के साथ विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । इस 
दृष्टिकोण? को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं कि “तोक” का अर्थ ‘ga’ 
है और “तनय” का ‘ata’ 
१ १,९६, ४; १८३, ३; १८४, ५; २. २३, | ° निरुक्त १०. ७; १२. ६ । 


ऐतरेय ब्राह्मण २. ७। 


| १९; ७. १, २१, इत्यादि; “तोकं च go की० सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, 

| तनयं च’, १. ९२, १३; ९. ७४, ५ । qo स्था० पर तन्‌", तन", और 

| Go की० ६. २५, ४; ३१, १; ६६, ८; तनस्‌? आदि का 'तनय” जसा ही 

| और १. ३१, १२, जैसी कि पिशल : आशय है । देखिये ऋग्वेद ६. ४६, | 
| वेदिशे स्ट्रडियन, ३,१९३ में व्याख्या है। १२; ४९, १३; ७. १०४, १०; ८. 

| २ ऋग्वेद १. ६४, १४; ११४, ६; १४७, ६८, १२, इत्यादि, ( तन्‌); ८. २५, 

| १; १८९, २; २. २०, ५, इत्यादि; २ (तन); ५. ७०, ४ ( तनस्‌ )। 

| 

|| 


o 
तन्ति ऋग्वेद? के एक स्थल पर आता है, ,जहाँ der इस शब्द के 

| बहुवचन का ‘age! की 'पंक्ति' के अर्थ में अनुवाद करते हैं। किन्तु इसका 

| यहाँ भी वही अर्थ प्रतीत होता है जो वाद aa में मिलता है, अर्थात्‌ 

| इसका तात्पर्यं उस रस्सी से हे जिससे age बाँधे जाते हैं | 

| EE RSZ | सेन्ट पीटस वर्ग कोश, व ० स्था० | 

| तन्तु, ( वास्तविक अर्थ धागा" ) मुख्यतः किसी -बिनावट में लगे ओतु s 
( बाना ) के विपरीत “ताने” का धाया, है । अथववेद' में इसके यह दोनों 

ही आशय मिळते हैं। शतपथ ब्राह्मण? में 'ताने’ को ‘ager’, बाने को 

| “पर्यासः, तथा धार्गो को aaa? कहा गया है । इसके विपरीत तेत्तिरीय 

0 संहिता? में आचीन-तान” ताना है और “ओतु? बाना। कोषीतकि उपनिषद्‌ 

में सिंहासन ( पर्यङ्क ) के घागों अथवा रस्सियों का उल्लेख है। a 

| ऋग्वेद में इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है, और ब्राह्मणों” में भी 

बहधा ऐसा ही प्रयोग मिलता है । वाण भी देखिये । 

१४, २, ५१ ('ओतु? के विपरीत); | १. ५; कीथ : शाज्ञायन आरण्यक, २० 

१५. ३, ६ (aT के सिंहासन नोट २। 

(आसन्दी) के ‘ara? और Reta’ | सेन्ट पोटसंबगे कोश, १० स्था० । 

धागे अथवा रस्सियाँ ) | ऋग्वेद १०. १३४, ५ में पोधों के 


18 १ ३, १, २, १८; एग्लिज्ञ : Bo To ३० रेशों, तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. 
२६, ८, ५ । | १, २३ में मकड़ी के जाले के रेशो के 
६. १, १, ४ | लिये इसका प्रयोग हुआ है। 
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तन्त्र का भी तन्तु की भाति किसी बिनावट, या अधिक सामान्य रूप से 
स्वयं बिनावर के जाले का 'ताना? अर्थ है। यह ऋग्वेद' ओर बाद सें भी 
मिलता है 1 


9 

१ १०, ७१, ९ । झतपथ ब्राह्मण १४. २, २, २२। 

~“ अथर्ववेद १०. ७, ४२; तैत्तिरीय ब्राह्मण Go ato त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
yy 


२, ९, ५, ३; पद्चर्विश ब्राह्मण १०. ५; लेवेन २५४ | 


तपस्‌ , तपस्य- देखिये सात । 
$ तपौ-नित्य ( तप में निरन्तर रत ) पोरु-शिष्टि ( 'पुरुशिष्ट! का वंशज ) 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १. ९, १ ) में ऐसे गुरु का नाम है जो तप (aa ) 
के महत्त्व में विश्वास करते थे । 


तयाद्र एक पशु का नाम है जिसका केवल विशेषणात्मक 'तायादर” रूप 
Haag” में परस्वन्त्‌'( जङ्गली ager?) के साथ उल्लेख है । 


१ N NN 
R. ७२, २ । go को ब्हिट्ने : अथववेद का अनुवाद ३३५ | 


~ 


¢ RA (लकड्बग्चा) का यजुर्वेद में अश्वमेध के बलि प्राणियों की तालिका 
में उल्लेख है। 


Gan. 0 
तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १९, १, जहाँ २. १४, २१; वाजसनेयि संहिता 
सायण इसको एक प्रकार के ऐसे ब्याघ्र २४. Yo | 
के रूप में व्याख्या करते है जिसकी 


i 3 ० का : fe टन्डिशे 
TER गदहे से मिलती है ( व्याप्र- वेन < Dd ae 
विशेषो गदमाकारः ); मैत्रायणी संहिता 

तरन्त Ñ 

८ Lo ऋग्वेद में पुरुमीढ के साथ रयावाश्च के एक प्रतिपालक के रूप 

ea l पञ्चविरा ब्राह्मण, तथा अन्य ब्राह्मणों) में 'पुरुमीढ” के साथ इसका 

een ८ ; a से दान प्राप्त करने वालों के रूप में उल्लेख है। किन्तु 

o one Ay का निषेध होने के कारण यह दोनों आपात- 

गये z 

‘ तथा इन्होंने अपने दान-कर्त्ताओं की प्रशस्ति 

ae ६१, १० | 

_ १३. ७, १२ । 

॥ जैभिर्न n 

य ब्राह्मण ३. १३९; झास्यायनक, 


ऋय 
om बंद ९. ५८, ३ पर सायण = सामः 
Aq २. ४१० | 
t4 
FAT ९. ५८, ३ | 


e 


€ 
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तरु | ( ३३४ ) [a$ 


बनायी थी ।* पुरुमीढ की भति यह भी एक 'वेदिदश्चि, अथवा Pat 
का पुत्र था।* 


S go की० ऋग्वेद ५. ६१, १०; नोट २ १, ३५३, ३५४, जहाँ आप यह मत 
और ३। यह केवल ऋग्वेद के स्थल |. व्यक्त करते हैं कि ब्राह्मण-परम्परा तथा 
के आशय का मिथ्या ग्रहण है | go बृहद्देवता (५. ५०-८१, मैकडौनेल 
की० afls: Fo अ० ओ० ato की टिप्पणी सहित ), को ऋग्वेद की 
१८, ३९; सींग : सा० ऋ० ५०, और वास्तविक व्याख्या के रूप में स्वीकार 
वाद; ६२, ६३; ओल्डेनबग : त्सी० नहीं करना चाहिये | 


Ño ४२,२३२, नोट १; ऋरवेद्‌-नोटेन, 


तरु, जो बाद के संस्कृत में “बृत्त” के लिये एक सामान्य शब्द है, वेदिक 
साहित्य में कभी भी नहीं आता । अपवाद स्वरूप ऋग्वेद के एक स्थल पर 
कदाचित यह मिळता है जहाँ सायण ने इसे इसी रूप में पढ़ा है, और जहाँ 
इसका उक्त आशय में ही अनुवाद किया जा सकता है। किन्तु इसके रूप 
( तरुभिः ) की सम्भवतः एक भिन्न प्रकार से ही ब्याख्या होनी चाहिये ।* 


१ ५, ४४, ५। के इसके समानान्तर होने का उद्दरण ` 
3 सैथ : सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, Jo स्था० हे। और इसी प्रकार ओल्डेतवरं : 
पर ऋग्वेद, २. ३९, में 'तरोसिः? ऋग्वेद नोटेन १, ३४१ में भी । 


Wed ऋग्वेद में एक मनुष्य का नाम है जिसका एक दास, बल्बूथ के 
साथ, दान-स्तुति में उल्लेख है । 
१ ८. ४६, ३२ । तु० ato वेवर: इन्डिशे स्ट्रडियन १, ३९१; त्सिमर : site 

न्डिशे लेवेन ११७। A 

तर्कु ( चरखे का तँकुआ )- केवल यास्क के निरुक्त ( २. १ ) में अक्तरों 
के विपर्यास के उदाहरण-स्वरूप इसके उल्लेख द्वारा ही aga साहिस्य में 
इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। यास्क के अनुसार यह शब्द “कत? 
( कातना ) धातु से व्युत्पन्न हुआ है । ० 

तदे (छिद्र करने वाळा) अथवंवेद” के एक सूक्त में आता है जहाँ अन्न- 

नाशक कीटाणुओं की गणना कराई गई है। ह्िटने का विचार है कि इससे feat 
प्रकार के चूहे का अर्थ है, किन्तु रोथ की इष्टि में यह किसी पक्षी का द्योतक है। 
१ ६. ५०, १. २। a की० ब्लूमफौल्ड : अधबेवेद के सूक्त, 
२ अथर्ववेद का अनुवाद ३१८ | ४८५। 
3 सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०। go 


n 
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adq, अथर्ववेद' में युग में बने छिद्र के लिये व्यवहृत हुआ है । waaa 
ब्राह्मण? में यह चर्म में बने एक छिद्र का द्योतक है। 
3 १४, १, ४०। | २६, २६, नोट १। 
२३.२, १, २; एणिलिङ्ग : से० बु० ई० | 
तर्य--यह सायण के अनुसार ऋग्वेद” के एक स्थल पर किसी मनुष्य का 
नाम है, किन्तु यह मन्त्र अत्यधिक अस्पष्ट है ।२ 
१ ७, ४४. 221 go ato लुडविग: | ` औल्डेनबर्ग : ऋग्वेद -नोटेन, १, ३४२ । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १४९ । | 
तलाश, अथववेद” में एक वृत्त का नाम है । ह्विटने' का विचार हे कि 
यह 'तालीश' ( Flacourtia cataphracta ) ही हो सकता है । 


१ 
$ ६. १५, ३। ge की ० त्सिमर : आदिटन्डिशेलेवेन ६२। 
अधर्वेवेद का अनुवाद, २९१ ।' 


a 
UA तल्प-यह ऋग्वेद, अथवंवेद', तथा उसके बाद" से शैय्या के लिये 


नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द है। तैत्तिरीय ब्राह्मण) में इसके उदुम्बर की 
लकड़ी के बने होने का उल्लेख है । छान्दोग्य उपनिपद्ऐ में गुरु की dear के 
>> 3 A X A 
उलङ्कन का तो उल्लेख है, जब कि विशेषण 'तढ्प्य? ( वेवाहिक seat पर 
उत्पन्न ) शतपथ ब्राह्मण” में ae? का द्योतक है।. 
१ f ¢ 3 
ऋग्वेद ७. ५५, ८; अथववेद ५. १७, | 3 १, २, ६, ५। 
Qs 
ae १ २; १४. २, ३१. ४१। T | ४५, १०, ९ । 
तैत्तिरीय संहिता ६. २, ६, ४; तैट्रीय 
ब्राह्मण २. २, ५, ३; पञ्चविश ब्राह्मण 
२३. ४, २; २५. १, १०। 


०६३ < A 
१३. १, ६, RI go ato RAT: 
आरिटिन्डिशे लेबेन, १५४ | 


तलव, Wag’ में पुरुषमेध के बलि-प्राणिये 
“सङ्गीतज्ञ’ का द्योतक है । 
9 संहिः L 
वाजसनेयि संहिता ३०. २०; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २. ४, १०, १। go ato नोट १५। 


TE wag? में एक बढ़ई के आशय में मिलता है, at 
g » भौर यह भी तत्त 
a ही भाँति ae ( बनाना ) धातु से बना है।ः Kh 


६. ६१, ४; १०५, १८; १३०, ४; ३. ३ 
2 १ २० २८, १; ७. नि ` 
११९, ५। तु० की० निरुक्त 0; दा] ? ३२, २०; १०, ९३, २२; 


it at तालिका में एक प्रकार के 


वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १, ८३, 
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तसर | 


[ तस्कर 


७ 


तसर--प्रह ऋग्वेद! ओर agaa संहिताओं? में geet द्वारा प्रयुक्त “ 
ढरकी? का द्योतक है । 
3 १०. १३०, २। 
२ वाजसनेयि संहिता १९. ८३; मैत्रायणी 
संहिता ३.११, ९; काठक संहिता ३८ 


३; तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४, २। go 
की ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २५४ | 


तस्कर ऋग्वेद” में, और बहुधा बाद? में भी आता हे तथा ‘ale’ या 7 
“डाकू? का द्योतक है। यह स्तेन का, जिसके सम्बन्ध में ही इसका अक्सर 
उल्लेख? है, प्रायः समानार्थी प्रतीत होता है । वाजसनेयि संहिता” में “स्तेन? 
और “तस्कर? का मलिम्लु से विभेद किया गया है। 'मळिस्ल' साधारण चोर 
अथवा घरों सें चोरी करनेवाले होते थे जब कि 'स्तेन' और “तस्कर” shat करते 
थे; अथवा जेसा क्रि ऋग्वेद” में है, यह ऐसे व्यक्ति होते थे जो जङ्गलों में 
छिपे रहते थे तथा अपने जीवन को सङ्कट में डाळ रखते थे ( तनू-व्यजा aa- 
गू)! फिर भी, ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर ऐसा कहा गया है कि तस्कर 
और स्तेन को देख कर कुत्ते भूंकते हैं । अतः यह घरो में चोरी करने के इनके 
प्रयास का स्पष्ट संकेत करता है। चोर रात्रि के समय निकलते थे*, और उन 
पथों से परिचित” रहते थे जिन पर यह लोगों पर आक्रसण करते थे। ऋग्वेद 
के एक स्थळ पर रस्सियों के व्यवहार का उल्लेख है, किन्तु इससे पकड़े गये 
चोरों को बाँधा जाता था अथवा छुटे हुये व्यक्ति को, यह स्पष्ट नहीं है 1° 
अथववेद” स्तेन और तस्कर का सवेशियों तथा अश्चों के चोरों के रूप में उल्लेख 
| करता है ।?९ 
तायु चोरों का दूसरा नाम था, 


किन्तु यह कदाचित्‌ मार्ग-तस्करों की 


के लिये, तैत्तिरीय संहिता ६. ३, २, 
६; अथववेद १९. ४९, Yo | 


१. १९१, ५; ६. २७, ३; 


७. ५५, २, 
८. २९, ६ । - 


Soom २२ 
u 


११. ७९ ( यहाँ 'मलिम्ल! को Sag 
अर्थात्‌ “मनुष्यों के बीच” कहा गया 
है; ओर अन्य को “वने? अर्थात्‌ वन 
में रहने वाला )। go ato 'मलिम्ल? 

९२ Jogo e 


aaa Jar ४ ३ २, ? 2 

pen? MPs Rt 
५; वाजसनाय साहिता ११. ७७, ७८; | ६ ७. ५५, ३ । 
१२. ६२; १६. २१, इत्यादि; निरुक्त 2 
SC 2 हँ क्रग्वेद १. १९१, ५। 

3 ऋग्वेद ७. ५५, ३; अथर्ववेद १९. ४७, Rao 20170 

७; ५०, ५; वाजसनेयि संहिता ११. | 580: % ह | 
७९ २१ इत्यादि । त्सिमर : आरिटन्डिशे लेबेन १७८, 


नोट | 
3 १९. ५०, ५। go की० ऋग्वेद १०. 
९७, १० ( स्तेन ) 
१3 हिटने : अथर्ववेद का अनुवाद, ९८४। 


७ 
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अपेक्षा कम विशिष्ट और अधिक घरेलू चोरों के fet ही प्रयुक्त हुआ है; 
क्योकि, यद्यपि मवेशियों?२ क चोरों के रूप में इसका उल्लेख है, तथापि इसे 
वस्त्र चुरानेवाला ( वख्र-मथि )१४ और ऋण-ग्रस्त? बताया गया है। एक 
स्थल पर उपा ( जिसे अन्यत्र 'यावयद्‌-द्वेपस्‌?, अर्थात्‌ आक्रामको को भगाने 
चाला, और maw अर्थात्‌ ‘frat का रक्षकः भी कहा गया है ) के 
आगमन के साथ तायुओं के भी उसी प्रकार अन्तर्ध्यांन हो जाने का उल्लेख है 
जिस प्रकार आकाश के तारे ( aqa ) 15° 


वाजसनेयि संहिता” के शतरुद्रिय महामन्त्र Ñ ‘en को “वध करनेवालों' 
( आ-व्याधिन्‌ ), चोरों ( स्तेन), डाकुओं ( तस्कर ), जेवकतरों ( स्तायु ), 
guasi ( झुष्णन्त्‌ ) और कारनेवालों (fara) का अधिपति कहा 
गया है; और प्रत्यक्षतः डाकुओं के 'शृत्स' तथा ‘aor और ‘ara’ का भी 
उल्लेख है!” अतः ऋग्वेद? में गृह अथवा मार्ग में व्यक्ति की सुरक्षा के लिये 
अनेक स्तुतियों का होना, और अथर्ववेद सें चोरों तथा डाकुओं के आक्रमणों से 


सुरक्षित रखने के लिये रात्रि को ही अनेक सूक्तों aaa किया जानार 
आश्चर्यजनक बात नहीं है । 


fire? यह मत व्यक्त करते हैं कि ऋग्वेद के एक स्थळ पर वसिष्ठ ar’ 


एक चोरी करनेवाले के रूप में प्रस्तुत किया गया हे, किन्तु आप यह भी 
करते हैं कि यतः वसिष्ठ अपने पिता वरुण के गृह पर आक्रमण करते 
१ भतः वह केवल वही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो वह अपना 


33 
ऋग्वेद १, २ y 
EN eR S संहिता ४. ५, ४, १; काठक संहिता 


ऋग्वेद ४. २८, ५। a 
१७ १ १७. १३; मत्रायणी संहिता २. ९, ४ | 
ऋग्वेद ६. १२, ५। इसमें सन्देह नहीं १८ १६. २५। 


कि यह चोरी ऋण-अरस्त होने के फल- | "९१, १२९, ९; २. २३, १६; ६. २४, 
स्वरूप को गई है क्योंकि ऋण-गरस्त Dee concen 
होने पर हर रकार को संतता | २° aae १९, ४७-५०) ' 

समाप्त हो सकती हे । SERN E ५610) 208 


Be : ५०, २ । Go ato मैंक- से gaat विपरीतता देखिये। ४ 
छ : वैदिक माइथौलोजी, go ४७। | २२ ऋग्वेद ७. ५५ | 


७ 
१९, २०, २१। go ato तैत्तिरीय 
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anad हैं। 


व्याख्या बहुत सम्भव प्रतीत होती है ।** 


२ 


२ 


R 


R 
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| तस्कर 


किन्तु इस सूक्त की ऐसी व्याख्या निश्चित नहीं है।२३ 


ऋग्वेद के एक स्थल पर, पञ्जाब के "खोजियो? की भाँति, मवेशियों का 
पीछा करनेवाले व्यवसायियाँ का सन्दर्भ होने के रूप में सायण द्वारा प्रस्तुत 


चोरों को दण्डित करने का कार्य प्रमुखतः लुटे हुये व्यक्ति की इच्छा पर 
ही छोड़ दिया गया प्रतीत होता है। चोरों को खम्भों* से बाँधने की प्रथा 
का स्पष्ट संकेत है । किन्तु वाद में-जेसा कि पहले भी सम्मव रहा हो सकता 
है, और जो दूसरे देशों में भी था--इन्हें अधिक कड़ा दण्ड, अथवा राजा 
दवारा मत्यु-दण्ड भी दिया जा सकता था । ० वेदिक साहित्य में दण्डित करने 
की विधि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । अग्नि-यातना 
अथर्ववेदः“ में ज्ञात नहीं है, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उपलब्ध “यातना? 


3 goat ऑफरेख्त : इन्डिशे स्टूडियन, 


भो A A . 
४, ३३७ और वाद; लेनमेन : संस्कृत | 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे | 


रीडर, ३७०; 
लेबेन ३०८; बृहद्देवता ७. ११ और 
बाद, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित । 

६. ५४, 21 k 
त्सिसर : उ० go १८२, १८२, जहाँ 


इलियट : मैमॉयर्स १, २७६ का उद्धरण 
है; जॉली : रेल उन्ट FUE १२३ | 


v 


S 


२६ तु० की० ऋग्वेद १. २४, १३. १५; 


७. ८६, ५; अथववेद ६. ६३, ३ = 
८४, ४; ११५, २. २; १२१; १९. ४७, 
९; ५०, १, इन सभी स्थलों का 
REAT, १८१, १८२ द्वारा इस प्रथा 
की पुष्टि में उद्धरण दिया गया है। 
किन्तु यह द्रष्टव्य है कि केवल ऋग्वेद 
७. ८६, ५, ही निर्णायक प्रमाण नहीं 
माना जा सकता, यद्यपि अथववेद 
१९. ४७, ९; ५०, १ ( द्रुपदे आहन्‌ ) 
का सम्भवतः यही अर्थ हो सकता है। 
fect अथर्ववेद के अनुवाद, ९७६, 
२८३ में इस स्थल का “चोर को जाळ 
में आबद्ध कर देने के रूप में? अनुवाद 
करते हैं, जब कि पिशल : वेदिशे 


८६, ५ को इस प्रकार व्यक्त करते हैं 
कि “मवेशी-चोर ( पशु-तृप्‌ ) जिस 
बछडे को चुराना चाहता था उसकी 
रस्सी खोलकर ले जाता था । ऋग्वेद 
१०. ४,६, के लिये ऊपर नोट १० 
देखिये । त्सिमर १८२ नोट, में उद्धृत 
जर्मन और स्लेवोनिक समानान्तर 
बातै इनके मत at पुष्टि करती हैं। 
ऋण के सम्वन्ध" में एक समान दण्ड 
के लिये भी इसे ही देखिये | 


S गौतम धर्म सूत्र १२. ४३-४५; आप- 


HAA THAT १. ९, २५, ४.५; 
जॉली : Fo Yo १२४। 


© अथवेवेद २. १२, की, Slo इन्ड०, 


९ और वाद में इलेजिनबीट' इसी 
प्रकार व्याख्या करते हें; वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन १३, १६४ ओर बाद; लुड- 
बिग : ऋग्वेद का -अनुवाद ३, ४४५; 
Raar : १८३ और बाद; किन्छु 
देखिये ब्छूमफील्ड : अ० फा० ११, 


३३० और वाद; अथर्ववेद के सूक्त 
२९४-२९६; Reet: अथर्ववेद का 
अनुवाद ५४; ग्रिल : ged लीडर 
२, ४७, ८५; जॉली : Fo Yo १४६ | 


: स्ट्रडियन, १, १०६ में ऋग्वेद ७. | ` ` ६. १६३ जॉली : go स्था० | 


~ 


5 
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तस्तुव ] ( ३४० ) [ ताण्डि 


चोरों को ही दी गई नहीं कही जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि लुटा हुआ 
व्यक्ति यदि प्राप्त कर सकता था तो, अपना चोरी गया सामान वापस ले लेता 
था । चोरी गया समान यदि वास्तविक चोर के पास से दूसरे व्यक्ति के पास चला 
गया हो तो उस दशा में क्या होता था इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 


Lor Tea, अथवा TAT जैसा कि पेप्पलाद शासा Ñ है, सर्प-विष के 
विरुद्ध प्रयुक्त एक औषधि का नाम है, और ताबुव के साथ-साथ इसका अथर्व- 
Is 
aq में उल्लेख है। a 
१५, १३, १०. ११। go ato ब्लूमफोल्ड : अधर्षवेद के सूक्त ४२८; Rees: 
अथववेद का अनुवाद २४४। 


० INAR ( सरलता से भग्न हो जानेवाछा ) अथर्ववेद्‌? में qaqa: 
किसी ga अथवा पौधे का नाम है। कौशिक ga इसे एक यौगिक शब्द 
मानता है, और उसके भाष्यकार इसे रेण ( एरण्ड ) का पौधा निश्चित करते 

' हैं। फिर भी, fae? इसे दो अळग-अळग शब्द मानते हें और यह विचार 
व्यक्त करते हैँ कि इस स्थल का अर्थ 'वे अकस्मात ( ताजत्‌ ) पटसन ( भङ्ग ) 
की भाँति टूर ata? है। 


१ 
८. ८, ३ (एक युद्ध-सक्त ३५; Reza 
GRE IET ) । २५; व्हिटने के अथर्ववेद के अनुवाद, " 
१३. १४। go को० sammis का ५०२ में gata; त्सिमर : आबिट 
१०२ $नमेस; ४ आहिट- 


संस्करण xliv; अथर्ववेद के सूक्त 


न्डिशे लेबेन ७२ । 
५८२, ५८४; केलेण्ड : आ० त्सा० 


aia 
उ० Jo ७०४ | 


TME किली ऋषि का नाम प्रतीत होता है जिसकी परम्परा के ताण्ड 
MEN का लाव्यायन श्रौत सूत्र? में उल्लेख है । 


७. १०, १७ 1 : इन्डिशे a 
7 S81 go को० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४९ | 


वाण्ड-विन्दु अथवा ताण्ड- 


freq as 3 
भरण्य में उह ह दिव एक गुरु का नाम है जिसका” शाङ्कायन 


9 
८. १० । पाण्डुलिपियों में इस नाम के रूप में अन्तर है । 
ताण्डि--सा 
मविधान ब्राह्मण? के अन्त के एक वंश ( गुरुओं की तालिका) 


में यह TTA के 
: TRAY के एक शिष्य के नाम के रूप में आता है। 
देखिये कोनो का अनुवाद, ८०, नोट २। 


` 


e 
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ताण्ड्य | ( ३४१ ) [ ara 


ताण्ड्य, शतपथ ब्राह्मण) में एक गुरु का नाम है जिसका “अग्निचिति! 
से सम्बन्धित किसी विषय पर उद्धरण दिया गया है। वंश ब्राह्मण) में भी 
इसका उल्लेख है.। सामवेद का ताण्ड्य महाब्राह्मण अथवा पञ्चविंश ब्राह्मण? 
ताण्डिनों की परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। 


१ ६.१, २, २५। तु’ alo लेवी: ल इन्डियन लिटरेचर ६६ और बाद, 

डॉक्ट्रिन डु सैक्रीफाइस, १४० | ७४, १३३; मैकडौनेल : संस्कृत लिटः 
2 वेत्र : इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, ३७३,३८४। TAT २०३, २१०; हॉपकिन्स : eto 
3 बिवल्योथेका इण्डिका सिरीज़ में सम्पा-| सा० १५, २३ और बाद । 


दित, १८६९-७४ 1 देखिये, Faz: 


तात--पिता द्वारा ( do की० तत ) पुत्र को पुकारने के लिये वात्सल्य- 
पूर्ण यह सम्वोधन केवळ ब्राह्मणों? में ही मिलता है । किन्तु ‘aa’ के साथ 
सन्दिग्धता के कारण "पिता? के आशय में यह इतना पहले तक मिळता है 
जितना ऐतरेय आरण्यक ।* 
3 ऐतरेय ब्राह्मण ७. १४, ४; बृहदारण्यक लिटिल : ग्रामेटिकल इन्डेक्स, ७५ में 

उपनिपद्‌ ६. १, ६; छान्दोग्य उपनिषद्‌ | प्रमुखतः, तात? को "पिता? के अर्थ में 

४.४, 2) ग्रहुण किया गया है, किन्तु यह 
२ १, ३, ३ जहाँ “तत? ओर 'तात? दोनों असम्भाव्य प्रतीत होता है । 

ही पुत्र द्वारा पिता को सम्बोधित Go की० डेलब्रुक : डी० Fo ४४९, 

करने के विभिन्न रूप माने गये हे । । xxi 


ताढुरी का एक मेंढकी ( माण्डूकी ) के साथ-साथ अथववेद? के एक 
मन्त्र में उल्लेख हे । इससे इसी प्रकार के feet पशु का अर्थ हो सकता है? । 
किन्तु रौथ? निरुक्तः के भाष्यकार दुर्ग के साथ सहमत होते हुये इस शब्द 
को मेढक का वर्णन करने वाला एक विशेषण मानते हैं । “5 


9 ४. १५, १४ | करते = जोकि उस “तड्‌? धातु से बना 
२ हटने : अथववेद का अनुवाद १७५। है जिसमें पानी में छपका मारने का 
९, D Q w ar a 

3 सेन्ट पीर्ट्स्रग कोश, व० स्था० जहाँ [शय निहित el- 


y 
यह इसके 'ताडुरी” होने का मत व्यक्त ९. ७। 


2. तान्व--क्राग्बेद' के अस्पष्ट स्थल पर इसका ऐसा ‘aa पुत्र” अर्थ 
PER होता हे जिसके सम्बभ्ध में यह कहा गया है कि वह अपने पिता के 
उत्तराधिकार (Ret) को अपनी बहन ( जामि ) के लिये नहीं छोड़ता । 


१ ३.३१, २ 


9 
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तान्व ] ( ३४२ ) [ तायु 
PISS © © ene 
इसका टीक-ठीक अर्थ सम्भवतः निश्चित ही नहीं किया जा सकता," किन्तु r 


इस स्थल द्वारा ऐसा आशय प्रस्तुत होता है और जो निःसन्देह सत्य भी है, कि 
पैतृक सम्पत्ति में पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं था । पुत्री यदि अविवाहित 
रह जाती थी तो उसका भाई ही जीवन पर्यन्त उसका भरण-पोषण करता था, 
किन्तु सम्पत्ति में उसका कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं रहता था।२ (देखिये दाय) । | 
3 तु० की० ग्रिफिथः ऋग्वेद के सूक्त ३, ३४। 


१, ३४८; ओल्डेनवर्गः ऋग्वेद नोटेन, | ° go ato जॉलीः ‘Rea उन्ट PBB, ८७, | 
१, २४०; गेलडनरः वेदिशे स्ट्रडियन, पंजाव के आधुनिक कानून के लिये । | 
+ 
| 


२. तान्व ऋग्वेद? के एक मन्त्र में कोई पेतृक नाम ( “तन्व? का वंशज ) |; 
प्रतीत होता है। लुडविगर का विचार है कि यह उसी दुःशीम का पेतृक 
नाम है जिसका figd मन्त्र में उल्लेख है, किन्तु यह अनिश्चित है । 

f १०. ९३, १५ c | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६ । 


९. तापस ( तपस्वी )--यह उपनिषदो? के पूर्व वैदिक साहित्य में | 
नहीं मिलता । | 


१ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ३, २२ go को० फिक : डी० ग्ली० ४० 


í ९. तापस-यह दत्त का नाम है जो कि पञ्चविंश ब्राह्मण ( २५. १५) " 
में वर्णित सर्पोत्सव के समय होत पुरोहित था । । 
=. a ox 5 Q | 
S pi aad में सर्प-विष के विरुद्ध एक उपचार का नाम है । पेप्पलाद 
Es l इसके हराए पर ‘age’ है। वेबर? का विचार है कि इसका मूल 
स्था' घात से व्युःपन्न 'ताथुव' था, भौ अर्थ g 
र इंसका अथ ear; किन्तु यह " 
कदाचित ही सम्भव है ।३ aa ? 
: ५. १३, 20 | 
3 Sito अ० १८९६, ६८१ । ८ 
बाथ; To रि०९३९, ae | To ato 


ड्हिट्नेः अथववेद का अनुवाद, २४४; 
ब्ल्मफीस्डः अथववेद के सूक्त ४२८ | 


oR की सम्पत्ति ( अथर्ववेद ६. ७२, २ ) 
तायु, ( चोर Ve a ये i 
; » ( चोर ), का ऋग्वेद? में अनेक बार उल्लेख है । देखिये तस्कर । “|” 
१. ५०, २; ६५, १; ४, ३८, ५; ५, | 
१५, ५; ५२, १२; ६. १२, ५; ७. 
९९, ५ ( पशुतृप्‌ , अर्थात्‌ भवेशियों 


का चोर?, पिशलः वेदिशे gaa, 
२, १०६ ) | 


a 
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तारक! | ( ३४३ ) [ ताप्ये 


मलिक लक ही Nanna 
तारका तारों का द्योतक है ओर अथर्ववेद? में अनेक बार मिलता है। 
इसका पुलिङ्ग रूप तारक' तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है । 


4 


२.८, १३. ७, ४; ६. १२१, ३; १९. | ` १. ५, २, ५। 

४२ ८ | 

तारुद्य-एऐतरेय और MEAT आरण्यको में यह एक गुरु का नाम 
हवे । प्रथम स्थळ पर ‘are’ इसका विभेदात्मक पाठ है, और द्वितीय स्थळ 
पर 'ताच्य पाठ तो है किन्तु वह सम्भवतः ऋग्वेद के एक सूक्त? के प्रख्यात 
प्रणेता ‘ae के साथ सन्दिग्धता उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ है । 


छ लु GAI सहित; शाज्ञायन श्रौत सूत्र ११, १४, 
७. १९। ; २८; १२. ११, १२; आश्वलायन श्रौत 
3 ऐतरेय आरण्यक १. ५, २, कीथ के नोट सूत्र ९. १। 


५. ताच्य का ऋग्वेद में एक दिव्य aa के रूप, में उल्लेख है, ओर प्रत्यक्षतः 
सूर्य की ही अश्च के रूप में इसको कल्पना की गई है।' किन्तु, फॉय इस नाम 
के आधार पर निर्णय करते हुये, जो त्रसद्स्यु के एक वंशज के रूप में ऋग्वेद 
और उसके बाद से परिचित ofa का नाम प्रतीत होता है, यह विचार व्यक्त 
रते हैं कि इससे ऐसे वास्तविक अश्व का ही अर्थ है जो gfe की सम्पत्ति 
„ था; किन्तु यह बहुत सम्भव नहीं है ।” तारुत्य भी देखिये । 
इसका “अरिए्नेमि' के साथ उल्लेख 


3 १, ८९, ६; १०. १७८ I 
जो कि मूलतः इसकी एक व्यक्ति 


२ मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी$ १० 


१४९ । के रूप में उपाधि है ( ऋग्वेद १. ८९, ; 
3 कुन : त्सी०, ११, २६६, २६७ । | 4820. १७८, १); ओर शतपथ ब्राह्मण ` 
¥ टु, 22,01 १३. ४, ३, १३ में यह पक्षियों के राजा 
५ खिल २. ४, १ में ताक्ष्य को एक पक्षी वेपञ्यत? ( आश्वलायन श्रौतसूत्र १० 

( बायस ) के रूप में प्रस्तुत किया ७ में “बैपश्चित? ) के रूप में आता है 


. गया है जो सूर्य का एक प्रतीक भा qo mo एर्लिङ्गः से० बु० ३० 
है । वाजसनेयि संहिता १५. १८ म ४४, ३६९ । 

तार्प्यं अथर्ववेदः और बाद में किसी ऐसे पदार्थ के बने परिधान का 

चोतक है जिसकी प्रक्तिति अनिश्चित है। कात्यायन श्रौत सूत्र और शतपथ 


५ यायन त सूत्र 
YO YER ५. ३, ५, २०; कात्‌ सूः 


ब्राह्मण १. ३, ७, १; ७, ६) ४ qa- सूत्र १६. १२, १९ । 
विश ब्राह्मण २१. १; शतपथ ब्राह्मण 


» 


s 
£ 
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ताष्टौघ ] ( ३४४ ) [ तित्तिर, तित्तिरि 


` 


ब्राह्मण के भाष्यकारों का यह मत है कि इससे एक मळमळ का परिधान, 
८ या तीन बार घी में भीगा हुआ, या 'ठूपा' अथवा ‘fase’ पौधे से बना हुआ 
परिधान, अर्थ है; परन्तु यहाँ यह भी सन्दिग्ध है क्रि स्वयं उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ 
के प्रणेता को ही इसका आशय ज्ञात था या नहीं। गोल्डस्टूकर ने इस शब्द 
का रिशमी ae अनुवाद किया है, और एग्लिङ्ग) भी इसे ही स्वीकार करते 
हुये प्रतीत, होते हैं । 
3५, ३, ५, 201 go ate कात्यायन, । वाद, ८७९। 
उ० स्था०; अथर्ववेद, उ० स्था० पर | डिक्शनरी, व० स्था० पर “अभिषेचनीय' 
>सायण; व्हिट्‌ने : adda का अनु- | ˆ Fo qo ई०, ४१, ८५, नोट । 
i] à x z उँ 
5226 तार्शध एक प्रकार का बृत्त हे जिसका कौशिक सूत्र' सें उल्लेख है, जब 
कि इससे बना विशेषण रूप aeii (‘ela ag से उत्पन्न ) अधर्वबेदुर 
7 सिता है। वेबरः का विचार है कि इससे adra सरसों के पौधे 
का अर्थहै। 


८ 


२५ ३ _% ३७ a 

er RRI इन्डिशे स्टूडियन १८, २८० | 
२ ? को > ९ 

१० २९, १५ । Go की० अप्रने अथर्ववेद Go alo त्सिमर : आल्टिन्डिश्जे 
के अनुवाद में नहट्ने की टिप्पणी | लेवेन ६२। ` 


तितऊ १ NE N > 
» पनत ऋग्वेदः में केवल एक वार मिलता हे और सूप! या सम्भवतः 
= के लिये प्रयुक्त उस पंखे' का च्योतक है जिसका अन्न (सक्तु) को 
Sad करने के लिये प्रयोग होता था | < 
रस शब्द के विचित्र रूप पर टिप्पणी के | * १०. ७१ ४ 


लि A ORS 
हे ये तु० को० मैकडोनेल : वेदिक तु० ato त्सिमर : आस्टिन्डिशे 
मर, २०, ३। | लेवेन, २३८। 

H 


तित्तिर i . A 
का नाम 3 “403 यह वाद की संहिताओं? और बाह्यार्णो में "तीतर? पच्च 
दाण न के “बन्याजुकरणात्मक आधार पर निर्मित हुआ है । 
बहुधा hee पाला ( वहु-रूप ) कहा गया है और इसे 
55 ला आर कलविङ के साथ aas किया गया है 
SURI पा छ आओ TES 
2229 OF} ads त्राह्म 5 S 7 
१६, १; मैत्रायणी संहिता २ ? et bi ob S 
BGR १२, १८. ८.2.5 | नमनीय बाण २. १५४, ६ (टेक: 
ae MZT १२. १०; वाजसनेयि ट्रा० सा०, १५, १८१) | 
a ३०. २६ । RRV रूप Go की० Ram: आहिटिन्डिशे 
संहिता २. १४, १ में | Sa ९१; श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 


आता है। | 
j क्किरीज्ञ २५१ | 
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तिथि JE ( १४४ ) | [ तिरश्ची 


तिथि--एक चान्द्र-दिवस के नाम के रूप में, जो कि सत्ताइस दिन से 
अधिक अवधि के चान्द्र-मास का तीसवाँ भाग होता है, यह केवल बाद के 
wal’ में ही मिळता है। ब्राह्मण अन्थों में, जिनमें दिन मात्र की ही अवधि 
प्राकृतिक मानी गई है, यह नाम सर्वथा अज्ञात È । देखिये मास । 


NN zg ~ ~ N ऐस्टॉ ८5 ~ 
TWAS गृह्य सूत्र १. १, १३; २. ८, | थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट Ra- 
१२. २०; शाङ्कायन गृह्मसूत्र १. २५; |. मेटिक, ७, ८। 

५, २ इत्यादि । 


तिमिं दोरे-श्रुत (ear का daa) का पञ्चविंश बाह्मण? में 
चणित सर्प-यज्ञ के समय ada ( अञ्चि प्रज्वलित करनेवाले ) पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है । 


3 ~ aa 
२५. १५ । तु० ato वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५। 
9 


fraai की कुछ पाण्डुलिपियों N 'ब्रात्य' के सिंहासन 


( आसन्दी ) के वर्णन में Get लकड़ियों' के अर्थ में इसे इस प्रकार पढ़ा | 


गया है । किन्तु इसका 'तिरश्च्ये' पाठ होना चाहिये जो कि विशेषणास्मक है 

ait इसी ससान आशय में प्रयुक्त हुआ है 

3 १५. 8,41 go ato Razr: अथर्ववेद का अनुवाद ७७६; कीथ : शाङ्कायन 
आरण्यक १९, नोट ३। 


तिरश्च-राजि’, तिरश्चिराजि', तिरश्चीन-राजियह तीनों ही एक ‘ay? 
के नाम ( शब्दार्थ : बेंडी धारियों वाला ) के विभिन्न रूप हैं और बाद की 
संहिताओं में मिळते हैं । 


n 


१ तेत्तिरीय संहिता ५. ५, १०, २; RAAT: | GR, १; १०. ४, १३; १२. ३, ५६ । 
आ्टिन्डिशे रेवेन ९४, ९५, अथववेद | ` मैत्रायणी संहिता २. १३, २१; ATE 
से यही रूप प्रस्तुत करते हैं, परन्तु यन आरण्यक १२.,२७। 
मूल पाठ और रौथ (सेन्ट पीटस | तु० की ब्झूमफील्ड : अथववेद के 
कोश, ao स्था० ) इसे तिरश्वि-राजि! | सूक्त ४८८, ५५३; कीथ : शाङ्ञायन 
पढ़ते हैं । | आरण्यक ६८, नोट २; वेबर : इन्डिशे 


२ अश्र्ववेद ३. २७, २; ६. ५६, २; ७. | स्टूडियन १७, २९५-२९७ । 


= 7 


तिरश्ची —अज्क्रमणी के अनुसार यह ऋग्वेद के उस सूक्त' का रचयिता 


9 
८. ९५, ४ | थि 
® 
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तिरञ्चीन-वंश | ( २४६) [ तिरिन्दिर 
PO ee 

हे जिसमें यह इन्द्र से अपनी विनती सुनने की प्राथना करता है। पञ्चविश 
ब्राह्मणी इस नाम के सम्बन्ध में इसी दृष्टिकोण को ग्रहण करता हुआ एक 
“तिरश्चो आङ्गिरस? का उल्लेख करता है। किन्तु gia? का विचार है कि यह 


शब्द व्यक्तिवाचक नाम है ही नहीं । 


२ १२. ६, १२। हॉपकिन्स: ज० अ० ओ० सो० १७, 
3 त्सो० गे० ४८, ११५। To की० छुड ९०; मैकडोनेल : वेदिक MAT, To 
विग : ऋग्वेद का अनुवाद ५, १८७; २७३ । 


तिंरश्चीन-वंशा ( बेंडी-धरन ) का छान्दोग्य उपनिषद्‌? में 'मधु-मक्खी 
के छुत्ते' का द्योतक होने के रूप में प्रयोग किया गया है। वंश भी देखिये । 


१ ३, १, १ | go ate लिटिल :«म्रामैटिकल इण्डेक्स ७५ 

तिरिन्दिर का, किसी गायक को उपहारों का दान देनेवाले के रूप में, 
पशु के साथ-साथ, wag? की एक दान-स्तुति में उल्लेख है । शाह्लायन 
श्रौत qa में इस वक्तव्य को इस कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि 
“कण्व वत्सः ने “तिरिन्दिर maa से उपहार प्राप्त किये थे। इस ८ 
प्रकार यहाँ 'तिरिन्दिर' तथा ‘ag’ को एक ही और समान व्यक्ति माना गया 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद के उक्त स्थल पर ge? इस बात का प्रमाण 
देखते हैं कि यदुओं ने तिरिन्दिर पर विजय प्राप्त करके विजित धन का 
कुछ अंश गायको को दान-स्वरूप दे दिया था; किन्तु इस ब्याख्या का औचित्य 
सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रमाण नहीं है, और Rane’ तो इसे सर्वथा 
असम्भव बताते हैं । यहाँ निश्चित रूप से तिरिन्दिर और पर्श द्वारा ही ag 
राजाओं का अर्थ होना चाहिये, यद्यपि वेबर” का विचार है कि वास्तव में 
गायक-गण ही यढु थे, न कि यह राजा | इन राजाओं को वेबर ईरानी 
मानते हैं ( Go की० “तिरी बाज्ञोस' Tipi Batos और देखिये पशु ) और यह 
मत व्यक्त करते हैं कि इसके द्वारा भारत और इरान के बीच सतत घनिष्ठ 


9 
भ es ४ आरिटन्डिशे लेबेन १३६, १३७ | 
ae * इन्डिशो स्टूडियन ४, ३५६, नोट; इन्डि- 
त E अनुवाद्‌ ३, १६०, १६१; यन लिटरेचर ३, ४; wo fto ३७, 
१ | 


Rc । 


a 
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fade ] ( ३४७ ) [ तिरय आङ्गिरस 


सम्बन्ध का प्रमाण मिळता है । यह सर्वथा सम्भव तो है, किन्तु इसके लिये 
प्रमाण अपर्याप्त है ।£ 


© वोधाज़-कियोई में प्राप्त ईरानी नामों के | आप ऋग्वेद के अंशो का सूजन हुआ 
सम्वन्ध में आधुनिक वाद-विवाद के | भी मानते हैं, भारतीयों और इंरानियों 


के आरन्भिक सम्पर्क के पक्ष में तके 
प्रस्तुत करते हँ । हॉपकिंन्स : ज० अ० 


लिए go की० याकोवी : ज० go सो० 
१९०९, ७२१, और वाद; औल्डेनवग : | 
१०९५-११००; कीथ : वही, ११००- | ओ० सो० १७, १६, २७७, का यह्‌ 
a > c N, ` € 
११०६; सेस : वही, ११०६, ११०७; | विचार है कि ईरानियों से सम्पक के 
केनेडी : वही, ११०७-१११९ | हिले- | चिह्न बहुत वाद के ही हैं; आर्नोल्ड : 
az : वेदिशे माइथौलोजी १, ९४ | वही, १८, २०५ और वाद, में इस मत 
और वाद, जो आर्कोसिया में, जहाँ का विरोध करते हैं । 
तिरीट* एक दैत्य के लिये प्रयुक्त विशेषणात्मक 'तिरीटिन! रूप में अथव- 
वेद में मिलता है, और सम्भवतः इसका “तिअर द्वारा अलकृत! अथ है। 
१ बाद के देशीय कोशकारों के अनुसार ८. ६, ७। तु० की० Rant: आहिटः 
इसका अर्थ 'सर का परिधान? अथवा Rei लेवेन २६५; Peat अथववेद 
"किरीट? है । का अनुवाद, ४९५ | 


है । जैसा कि dat और हिटने ने इसका अनुवाद किया है, यह सम्भवतः 

"तिल्य? ( तिळ का बना हुआ) के समतुल्य किन्तु रौथ ने राज-नघण्डु 
में ‘तिरय’ को चावल का एक प्रकार माना है। 

3४, ७, ३ | | fe जो अनुप्रस्थ दिझा में जाता है? 

२ सेन्ट पौर्सवर्ग कोश, व० स्था | | करते हैं (go ate fda) । re: 

3 अथर्ववेद का अनुवाद १५५ | i gei लीडर, २, १२१, इसे 'अविरिय? 

= ~ . लेते ~ 

४ देखिये, feed, उ० स्था०, पर लैनमैंन |. के रूप में संशोधित कर लेते हैं । 

a | 

| 

| 

1 


की टिप्पणियों के साथ । ब्लूमफील्ड : qe ato Ram: आ्टिन्डिशे 

अथर्ववेद के सूक्त २७७, में इस | लेबेन, २७०; लुड॒विग : ऋग्वेद का 

विशेषण का “विषम्‌? के साथ अन्वय अनुवाद ३, २०१ । 

करते हैं, और इसका अनुवाद “वह 

तिर्यः्च आक्विरस का पञ्चविंश ब्राह्मण? में सामनों के एक द्रष्टा के रूप में 
उल्लेख है । निसन्देह यह एक कृत्रिम नाम हे। 


4 १२. ६, १२। go ato हिलेब्रान्ड : वेदिशे माझ्यौलोजी, २, १६० | 
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तिल ] ( ३४८ ) [ Rora 


तिल, aig और बाद? में तिल के पौधे और विशेषतः उसके 
दानों का चोतक है जिससे एक sae तेल ( तेल ) निकाला जाता था। इसका 
माष (3¢) के सम्बन्ध में भी अक्सर उल्लेख है । तैत्तिरीय संहिता सें उड 
और तिल को हेमन्त और शिशिर ऋतुओं में उगनेवाळा बताया गया है। 
तिल के पौधे का काण्ड ( तिल-पिश्नी*, तिल-पिक्ष" ) जलाने के ईधन के रूप 
में प्रयुक्त होता था और इसके दानें को खाने के लिये उवाळकर 'तिलौदन” 
बनाया जाता था । 


Dy ८, २; ६. १४०, ७२; १८. ३, ६९; निषद्‌ ६. ३, २२; छान्दोग्य उपनि- 
४, ३२। ; पढ ५. १०, ६, इत्यादि । 
तैत्तिरीय संहिता ७. २, १ ०,२; मैत्रायणी i Me, ae l 
संहिता ४. ३, २; वाजसनेयि संहिता SEER On) 
१८. १२; TAT EM ९. १, १, ३, | ७ "११ RR AY 
इत्यादि । इहंदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४, १६; 
MEAT आरण्यक १२. | 


SS 


3 asa हु, 8 at 
a REN कि एम) Sa जसनेयि तु० ato स्सिमर : आल्टिन्डिशे 
संहिता, उ० स्था०; बृहदारण्यक ST- Gat २४० | 
Zz feaa का शतपथ ब्राह्मण में एक gq (Symplocos racemosa) 
के रूप स॑ उल्लेख है, जिसके निकट क्रब्र वनाना अशुभ माना जाता था। 


` इसका विशेषणात्म Se fie 
2 OO क रप daR ( “तिल्वकः की लकड़ी का बना हुआ ) 
मत्रायणी संहित्ता? 


i में मिळता है और पड्विश aan? में ‘qq? ( यज्ञस्तम्भ ) 
का वणन करने के लिये हुआ है 
९ के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
१३. ८, १, १६ । | ३. १, ९ | 
तिष्य ऋग्वेद में दो बार प्रत्यक्षतः किसी तारे? 
यद्यपि सायण इसे सूर्य के अर्थ में अहण करते हैं। यह 
के ही समतुल्य 


x 


m 


ER 


के नाम के रूप में आता है, 
T a निःसन्देह अवेस्ता के facza’ 
a । वाद सं यह एक नक्षत्र का नाम है । देखिये IJA । 
“0४, १३; १०. ६४, ८ (एक लङ्गर 
A के रूप में SUP के साथ )। ˆ 


वेवर : नक्षत्र” 
a ; नक्षत्र, २, २९०; त्सिमर : यन आरण्यक ७७, नोट १। . 
T धेन्व, ( तीन वाणां सहित एक धनुष ), का तैत्तिरीय संहिता? 


और ब्राह्मणो में यज्ञ ३ 
श क समय पुरोहित को दि > = 
रूप में उल्लेख है। 9 जाने वाले एक उपहार के 


5 
१,८ ९ 
3 E oe a २; शतपथ ब्राह्मण ११. १, ५, १०; 
१. ८, ३, ४; २. ७, ९, + १४, १, १ ७॥ 
3 2 9 


o 


o आहिटिन्डिशे लेवेन ३५५; मैक्स मूलर : 
Ño Jo Fo ३२, ३३१; कीथ: शाह्वा- 
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a] ( ३४६ ) [añ 


SL LL a 

qa अश्विनों के आश्रित एक yg नामक व्यक्ति के पिता के नाम के 
रूप में ऋग्वेद में आता है और इसी कारण ys को “हुझ्य' अथवा “tse? 
कहा गया है । ऋग्वेद के अन्य स्थलों पर इन्द्र के शत्रु के रूप में एक भिन्न 
‘go? का ही आशय प्रतीत होता है। 


१ १, ११६, ३; ११७, १४; ६. ६२, ६। | ६. २०, ८; २६, ४; १०. ४९, ४ | To 

२ ऋग्वेद ८. ३, २३; ७४, १४। ato औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ५५, 

3 ऋग्वेद १. ११७, १४; ११८, ६; १८२, ३२८, ३२९; लुडनिग : ऋग्वेद का 
५, ६; ८. ५, २२; १०. ३९, ४। अनुबाद, ३, १५७। 


तुम्य ऋग्वेद सें भुज्यु' के fae नाम के रूप में आता है। किन्तु यह 
एक अन्य स्थल” पर भी मिळता है जहाँ सुञ्यु का कोई भी सन्दर्भ प्रतीत नहीं 
होता और इसका ‘gn के गृह का एक व्यक्ति! अर्थ हो सकता Pal 
ऋग्वेद में सप्तमी विभक्ति के एक खीलिङ्ग बहुवचन प्रयोग में भी यही आशय 
निहित प्रतीत होता है जहाँ ( ‘faa’ की पूर्ति करते हुये ) इसका अर्थ 'तुग्नियों 
के बीच” होना चाहिये । यही व्याख्या इन्द्र* और सोम” की उपाधि तुग्या- 
ae (Ghai के वीच आनन्द मनाते हुये) के लिये भी उपयुक्त हो सकती है । 
१ जिसे ऋग्वेद ६. ६२, ६ में तुमस्य-सूचु' |  <- ४५, २९३ ९९, ७। i 

कहा गया हैँ। go की० वृद्धि के | ८. १, १५, जहाँ रौथ : सेन्ट eda 


विना ही, पैतृक नाम के आशय में कोश, व० स्था०, इससे इन्द्र का 
“प्रियः और कदाचित्‌ क्षष्णिय? | सन्दर्भ प्राप्त करने के लिये परिः 
२ ८, ३२, २० । वतन कर देने का विचार व्यक्त करते हैं। 
3१, ३३, १५। go ato म्रिफिधः , ge ato त्सिमर : अब्टिन्डिशे 
ऋग्वेद के Ym १, ४७ । लेबेन १२८ । 


ठुच्‌ ऋग्वेद ' ï कभी-कभी “वालको? का das है । इसी आशय सें तुज्‌ 
अपेक्षाकृत अधिक वार आता है À तु० की० तनय और तोक | 


१ ८, १८, १८; २७, १४; ६. ४८, ९ । 3 
3 ३. ४५, ४; ४. १, २; ५. RCS Go ४५ WRN 


तुजि ऋग्वेद? में इन्द्र के एक आश्रित का नाम है, जिसे एक अन्य Ae 


` में तूतुजि' कहा गया प्रतीत" होता है। 


१ ६. २६, ४; १०, ४९, ४। का अनुवाद, ३, १५६; ओल्डेलबग : 
८? १ 2 
२ ६, २०, ८ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद त्सी० गे० ५५, ३२८ । 


$ 
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gia औपोदिति ] ( ३४० ) [ gare, 


तुमिज्ञ औपोदिति का यज्ञसत्र के समय होठ पुरोहित के रूप में, तथा 
सुश्रवस्‌ के साथ विवाद-रत होने के रूप में तेत्तिरीय संहिता ( १.७, २, १ ) 
में उल्लेख है । 

तुर कावषेय का शतपथ ब्राह्मण? के दसवें काण्ड के अन्त के एक वंश 
में इसी काण्ड के सिद्धान्तो के खरोत के रूप में, और गुरुओं के उत्तराधिकार 
क्रम में यज्ञवचस्‌ और कुथि द्वारा शाण्डिल्य से पथक कर दिये गये होने 
के रूप में, उल्लेख है। कारोती में अञ्नि-वेदिका की स्थापना करने वाले के 
रूप में इसी ब्राह्मण? में शाण्डिल्य ने इसका उद्धरण दिया है । ऐतरेय ब्राह्मणः 
में यह जनमेजय पारिक्षित के, जिनका राउ्याभिपेक इसने ही सम्पन्न किया 
था, एक पुरोहित के रूप में आता है । बृहदाण्यक उपनिषद्रँ ओर खिल में 
यह एक प्राचीन ऋषि के रूप में मिलता है । निःसन्देह उपयुक्ततः ही, 
औह्डेनवर® इसे वेदिक काल के अन्तिम चरण में वर्तमान मानते हैं । कदाचित* 
यह उस 'देव-सुनि” के ही समतुल्य है जिसका पञ्चविंश ब्राह्मण“ में उल्लेख है । 


, १०-६५ ४ सेन्ट fai कोश, To स्था०, में इसी 
९. ५, २, १५। प्रकार है । 
3 ४, २७; ७. ३४; ८. २१। ° २५. १४, ५ । देखिये हॉपकिन्स : ato 
६. ५, ४ (काण्व शाखा में, माध्यन्दिन में सा० १५, ६८। 
नहीं )। Jo की० वेबर : इन्डिशे स्ट्रडियन, 
> १, ९, ६; शेफ्टेलोवित्सः Sto ऋ० ६५, १, २०३, नोट ; इन्डियन लिटरेचर 
१९०। १२०, १३१; एग्लिङ्ग : Fo बु० zo 
€ त्सी० Ño ४२, २३९ | ४३, xviii | 


QA का, अपने दो सामन्ती द्वारा इन्द्र को प्रसन्न करने वाले एक 
Fs नाम के रूप में पञ्चविश ब्राह्मण? में उल्लेख है । प्रतिदान-स्वरूप 
इन्द्र इसे यमुना पर स्थित पारावतों का उपहार देते इये प्रतीत होते हैं । 


3. ४, १०। तु" कौ० हाँपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ५३; मैक्समूलर : Bo Fo 
Zo ३२,३१६ | 


GE, sem तुर्योही, ख्रीलिङ्ग, ( एक चारवर्षीय बेल या गाय ) छु 


का बाद की संहिताओं' में उल्लेख है। 


तेत्तिरीय संहिता ४. ३, ३, २; मैत्रायणी संहिता ३. १ १, ११; १३, १७; वाज- 
सनेयि संहिता १४. १०; १८. २६, इत्यादि | 
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ga ] ( ३४१ ) [ तुर्बंश 


N ~ rg III | 

G7 ऋग्वेद ( १०,६२, १० ) में saw एक वार आता है, और यह 
निःसन्देह gar लोगों अथवा उनके राजा का नाम है। 

gay wag में अक्सर ही एक व्यक्ति अथवा जाति के लोगों के 
नाम के रूप में आता है, जिसका सामान्यतया यदु के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया गया हे। यह दोनों ही शब्द सामान्यतया एकवचन में ही बिना 
किसी सम्बन्धात्मक अब्यय के 'तुबंश ag’ अथवा “ag तुवंश”' के रूप 
में आते हैं । gaa का वहुवचन रूप केवल एक बार aga’ के साथ और 
एक बार अकेले एक ऐसे सूक्त में आता है जिसमें इसका एकवचन रूप भी 
प्रयुक्त हुआ है। एक स्थर पर वस्तुतः युगल “तुवंशा-यदू?, और एक 
अन्यः पर ‘aga gia चः, (ag और तुवं ) भाता है। दूसरे स्थल पर” 
तत्व अकेले मिळता है, जब कि एक अन्य पर” ga और ag’ आते हैं । 

इन तथ्यों के आधार पर हॉपकिन्स', एक साधारण gR दृष्टिकोण 
की ति ही ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं जिसके भनुसार gaa एक ऐसी जाति 
के लोगों का नाम है जिसका एकवचन उसके राजा का द्योतक है। आप 
gaa को ag राजा का नाम मानते हैं। किन्तु इस मत के à पक्त में सवंथा 
निर्णायक प्रमाण नहीँ है। इस सिद्धान्त”? पर आधारित तक पर ज़ोर दिये 
बिना ही कि ऋग्वेद की पाँच जातियों के अन्तरत अनु, द्रुह्य, gix, ag. 
और पूरु, लोग आते हैं, यह मान लेना सर्वथा युक्तिसंगत है कि तुवंश और 
ag दो अलग-अलग किन्तु घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध जातियाँ थी । कम से 


१ १ , ३६, १८; ५४, ६; १७४, ९; ६. २०, E १०. ६२, १०। go की० लुडविग : 


° वै और्डेन त 
५४५, १; ८. ४, ७; ७, १८; ९ ऋग्वेद का अनुवाद २, १६६; HSA 
१२; ४५, १; 0 छै NS बर्ग : त्सी० Ño ४२, २२०, नोट १। 


१४; ४५, २७; १०. ४९, ८ 1 ७. ड z 
में तुवेंश को ag १. ४, ७७; ६. २७, ७। Go को० ८. 
१८, ६ में तुवंशको ag के साथ o ae 


संयुक्त किया गया है, जो प्रत्यक्षतः | ८ ७. १९, ८ । 
यदु का एक उपेक्षात्मक विभेद प्रतीत ९ go yo, २५८ और वाद | 
० ~ 
होता है ( हाँपकिन्स : ज० अ० ओ० | 7” स्सिमर : आह्टिन्डिशे SAT १२२, 


सो० १५, २६१ ) । To alo TA । १२४; asami, बुद्ध) ४०४ Se 
२५, AG 21 बिग :3० go, १५३; मैलडौनेल : 
3, १०८, 61 वैदिक माइथौलोजी, To ६४; संस्कृत 
FAN 8616७ RR लिटरेचर, १५३ और वाद, इत्यादि । 

साथ एकवचन में । Ram : १२२, १२४; मैकडोनेल, 
S ४, ३०, १७। | १७३,१ ५४। 
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कम उन सूक्तों के द्रष्टाओं की दृष्टि में इनका यही आशय था जो इनका 
युगल 'तुवंशा-यदू? के रूप में उल्लेख और aga gaa च? के रूप में इनकी 
चर्चा करते हैं । 


ऋग्वेद में gia का प्रमुख अभियान सुदास्‌ के विरुद्ध उस युद्ध में भाग 
लेना था जिसमें यह स्वयं पराजित हो गया था ।** हॉपकिन्स”) का ऐसा 
विचार है कि इस युद्ध से भागकर (तुर ) बच निकलने के कारण इसका 
नाम ‘aaa’ पड़ गया । इस प्रकार बच निकलने में इन्द्र ने इसकी सहायता 
की हो सकती है, क्योंकि कुछ स्थलों पर” इन्द्र द्वारा तुवश ( और ) ag की 
सहायता करने का उल्लेख है। यह भी द्रष्टव्य है कि अनु, और प्रत्यक्षतः 
दुद्यु राजाओं का पराजय के समय जल में डूब जाने का उल्लेख है जब कि 
gda और ag राजाओं का नहीं, तथा यह भी कि, ऋणवेद के आठ मण्डल 
में कदाचित डूब गये “अनु! राजा के उत्तराधिकारी एक अनु राज कुमार के 
साथ ही gda, इन्द्र के एक उपासक के रूप सें आता है ।** फिर भी ग्रिफिथ१£ 
इन स्थलों पर तुवंश और ag द्वारा सरयु के तर पर 'अण” ओर ‘Paar’ 
के पराजित होने का सन्दर्भ मानने का विचार ब्यक्त करते हैं?”; किन्तु इस 
मान्यता के पन्च में प्रमाण अत्यन्त अपर्याप्त हैं । 


ऋग्वेद के दो स्थानों?” पर gia और ag द्वारा सुदास के पिता 
दिवोदास पर किये गये आक्रमण का सन्दर्भ मिलता है। इस सम्बन्ध सें 
ऐसा स्वीकार कर लेना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि यह दिवोदास पर किया 
गया उक्त दो जाति के लोगों का आक्रमण था; क्योंकि यहाँ aaa (व्यक्ति) 
का ही, जो कि दिवोदास के पुत्र सुदास पर किये गये आक्रमण से सम्ब: 
था सन्दभ होने में कुछ सन्दिग्धता 


Raa का विचार है कि तुवंझ्ों को ही वृचीवन्तों के नाम से भी 
२७ १८, ६ । 
१३ उ० yo २६४ | 
5 ऋग्वेद १. १७४, ९; ४, ३०, १७ 
५. ३१, ८; ८. ४. ७। 


१८ का, जिसमें cop और "चित्ररथ? 

का उल्लेख है, सम्बन्ध अस्पष्ट है । go 
ato हॉपकिन्स, २५९। , 

i 4 ¢ 

™ हॉपकिन्स : २६५। ॥ लाइ re N 
| दऊेख है); ७. १९, ८ (यहाँ यह 
ऋग्वेद के सूक्त, १, ४३३, नोट। | अतिथिरव? के रूप में आता हे )। 

यहद सूक्त बहुत वाद का है और मन्त्र "९३० go १२४। 
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or ] (38) [ हेश 


पुकारा जाता था । यह दृष्टिकोण उस qe’ पर आधारित है जिसमें देवरात? 
की सहायता करने में यव्यावती और हरियूपीया के तट पर gaat की 
पराजय, ओर शुज्ञय की सहायता करने में gaa की, जिसे अन्यत्र? स्पष्ट 
रूप से देवरात का पुत्र कहा गया है, पराजय का सन्दर्भ है । किन्तु तुर्वशों और 
Jadi को निर्दि करनेवाला यह प्रमाण स्पष्ट न होने के कारण ऐसा मान 
लेना पर्याप्त है कि यह दोनों ही परस्पर मित्र या एक दूसरे के सहायक थे ७ 
बाद में शतपथ ब्राहमण? में gda लोग पञ्चालों के सहायक के रूप में 
आते हँ, जहाँ ada तुवंश-अश्वों और ge हज़ार ane सेनिकों का उल्लेख 
है;*” किन्तु, अन्यथा यह नाम लुप्त हो गया है। यही तथ्य औल्डेनबर्ग के 
इस अनुमान" को भी सम्भावना प्रदान करता है fè gda लोग अन्ततः 
पञ्चालों में विलीन हो गये थे हॉपकिन्स का विचार है कि शतपथ ब्राह्मण 
के उक्त स्थळ पर केवळ तुर्वश परिवार के अश्वो का ही नाम दिया गया है; 
किन्तु यह विचार अपेक्षाकृत कम सम्भव है, क्योंकि वहीं मनुष्यों का भी 
सन्दर्भ होने से उत्पन्न कठिनाई की यह सर्वथा उपेक्षा कर देता है। 
सुदास्‌ के साथ संघर्ष के समय gil के निवास-स्थान के सम्बन्ध 
में निश्चित मत हो सकना असम्भव है । प्रत्यक्षतः इन लोगों ने परुष्णी को 
पार किया था, किन्तु किस दिशा से, यह विवादग्रस्त है। fiae और 
गेल्डनर का यह विचार अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि यह लोग पश्चिम 
से पूर्व में उस दिशा की ओर बढ़े थे जहाँ भरत लोग ( देखिये He) रहते थे । 
६. २७, ५-७ | २४ उ० Yo २५८, नोट । तु० की० वेबर : 


z $ १५, cal इन्डिशे स्टूडियन, १, 2201 
alesan: बुद्ध, ४०४, नोट । Jo | seo १८ | 


की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी | २८ IRA स्टूडियन, २, २१८ । go ate 


२१ 


5 OS! त्उमर : आरिटिन्डिशे लेबेन, १३६ । 
५ २९ ` 

N coo On वेदिशे स्टूडियन ३, १५२। यदि 

आशय अस्पष्ट Cl सेन्ट पीटसंबगे कोश ऋग्वेद ८. २०, २४ में 'तूव॑धः के 


इसे (ara सैनिकों के) ६,०३३ 
अश्व मानता हुआ प्रतीत होता है; 
एरिलिङ्ग : से० qo, go, ४४, ४००, SRN 
इसे ३३ aa और ६००० व्यक्ति eS Vo हू 

हैं; औल्डेनबग 7 उठ स्पा ० इसे go ato औल्‍्डेनवर्ग : रिलीजन 
६०३३ सैनिक मानते हैं; एग्लिज्ञ द्वारा देस वेद, १६७; मूईरः संस्कृत टेकस्ट्स, 


स्थान पर ल॒डविर के साथ ‘gaa’ 
पढ़ा जाय तो यह लोग सिन्धु से 


उद्धृत हरिवंश का भाष्य अस्पष्ट है । ५, २८६; बर्गेन : रिलीजन वेदिके, 
२० बुद्ध ४०४ | २, ३५४ और बाद । 
A 
२३ qo go ® 


ac 
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ait | ( ३५४ ) [ ठुष 
तुवीति का ऋग्वेद में वय्य” के साथ और अकेले," दोनों ही प्रकार 
से बहुधा उल्लेख है। तीन स्थलों” पर किसी बाढ़ के समय इन्द्र द्वारा 
इसकी सहायता करने का उल्लेख मिलता है। लुडविग* ने ऐसा अनुमान 
किया है कि यह gaat और यदुओं का राजा था । किन्तु इस मत के पच में 
पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, यद्यपि, सम्भवतः यह भी तुवंश जाति का ही एक 
व्यक्ति था । 


9 १ ५४, ६; २. १३, १२; ४. १९, ६। | ऋग्वेद का अनुवाद 2% १४७; ४, 
PN 0५ ०2. 

२ ग्वेद १. २६, १८; ६१, ११; ११२, २५४ । Jo की० gaa, और वर्गेन : 

२३ | रिलीजन वेदिके, २, ३५८; औल्डेन- 


3 १, ६१, ११; २. १३, १२; ४. १९, ६ । बगे : Fo go Fo ४२, ३६। 


तुला ( तराजू) का वाजसनेयि संहिता" में उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण, 
भी परलोक तथा इसी संसार में मनुष्य के भले-बुरे wal को तौलने के सन्दर्भ 
में तराजू की चर्चा करता हैं। यह वाद्‌ के उस “तुला-सत्यपरी न्ञण' पद्धति: से 
अत्यधिक भिन्न है जिसके अजुसार एक व्यक्ति को दो बार तौला जाता था और 
इस द्वितीय अवसर पर वह प्रथम की अपेक्षा भारी या हल्का जो हुआ उसी 


के आधार पर उसके अपराधी अथवा निर्दोष होने का निर्णय किया जाता था । ' 


बाद के इस प्रचलन को आरम्भिक' स्रोतों में टूँढना सम्भव नहीं है । 


3 ३०, १७। 
२ 
११. २, ७, ३३। 
3 
जौली : रेख्त उन्ट सिट्टे, १४५। 
v ~ a 
वेवर : इन्डिशें स्ट्रीफेन १, २१; २ 


so 


३६३, में छेजिनवीट का उद्धरण देते 


| हैं जो इस स्थान पर “तुला-सत्यपरीक्षण? 
| पद्धति का ही उदाहरण मानते हैं | तु० 
| alo एर्लिङ्ग : Fo qo Fo ४४, ४५, 
नोट ¥ 1 


7 तुष, अथववेद! और बाद में! नियमित रूप से जलाने के लिये प्रयुक्त" 
अन्न की 'भूसी? का द्योतक है। 


9 
5. ६, १६; ११, १, १२. २९; २, ५; 
१२. ३, १९ | 
२ तैत्तिरीय 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६, ५, ५; ऐतरेय 
ब्राह्मण २. ७,९ इत्यादि । 


२ N E a 
तुष-पक्क', तैत्तिरीय संहिता ५. २, ४, 
२; मैत्रायणी संहिता ३. २, 5; शतपथ 

| ब्राह्मण ७. २, १, ७। 


० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 

fel f 
1 


तूणव ] ( ३४४ ) [ तूबेयाण 


तृणव वाद्‌ की संहिताओं' और ब्राह्मणो? में यह एक वाद्य-यन्त्र, 
सम्भवतः वंशी”, का द्योतक है। एक “वंशी वादक’ की पुरुषमेध के बलि- 
प्राणियों के अन्तर्गत भी गणना कराई गई हे ।3 


१ तैत्तिरीय संहिता ६. १, ४, १; मैत्रायणी ब्राह्मण ३. ४, १३, १; १५, १; निरुक्त 
संहिता ३. ६, ८, काठक संहिता 22, १३. ९। 
| ४; ३४. ५ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, | ` वाजसनेयि संहिता ३०. १९. २०; तैत्तिरीय 
| ४७७)। ब्राह्मण, उ० स्था० | Go alo त्सिमरः 
२ cafe ब्राह्मण ६. ५, १३; तैत्तिरीय आल्टिन्डिशे लेबेन, २८९ | 


तृतुजि--देखिये ठुजि । 

| तूपर ( विषाण-विहीन ) अथर्ववेद और बाद में यह अक्सर यज्ञ के 

| लिये उद्दिष्ट पशुओं, मुख्यतः बकरे, का योतक है ।* 

१ अथर्ववेद ११. ९, २२; तैत्तिरीय संहिता २.११, १, ४, इत्यादि; वाजसनेयि 
संहिता २४. १. १५; २९. ५५ इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ५. १, ३, ७ इत्यादि । 


में उल्लेख है । फिर भी, इसकी ठीक-ठीक स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती । 
3 तु० की० वेवर: इन्डिशे स्ट्ूडियन १, ७८। 
que ऋग्वेद में एक “पर्वतीय नदी! का द्योतक प्रतीत होता है। 


१ ८, ३२, ४ | तु० की० निरुक्त ५. १६। 


JIT, ऋग्वेद में उल्लिखित एक राजा का नाम है। दो स्थलों? पर 
यह इसी नाम से आता है, साथ ही एक तृतीय स्थळ पर भी अतिथिग्व, 
आयु और कुतस के शञ्जु के रूप में स्पष्टतः यही उद्दिष्ट है । इसी के अनुकूल यह 
तथ्य भी है कि दस राजाओं के युद्ध में पक्थ-गण ‘Gael’ के विरुद्ध थे, और 
यह कि तूर्वयाण को ऋग्वेद" के एक अन्य स्थळ पर एक पक्थ राजा के रूप में 


१ १, ५३, १०; ६. १८, १३। पीटसँवग कोश, व० स्था०, इस शब्द 
२ २, १४, ७ ( जैसा कि दो पिछले स्थलों को एक विशेषण मानते हैं । 

की तुलना से व्यक्त होता है); कदाचित्‌ | 5 ७. १८। 

mR, २, भी। १. १७४, ३ में | * १०. ६१, १ और बाद; पिश: वेदिशे 


“ूर्वयाण? व्यक्तिवाचक नाम भी प्रतीत agaa १, ७१-७७। 
होता है, यद्यपि यहाँ रोध : सेन्ट 


° 


> 


a 
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तूष ] ( ३५६ ) [ दृण-स्कन्द्‌ 


ही दिखाया गया है ।, यहाँ इसे इन्द्र के एक आश्रित के रूप में प्रस्तुत किया 

गया है जिसकी च्यवांन और उनके रक्षक मरता के विरुद्ध इन्द्र ने सहायता 

की थी। इसका सुश्रवस्‌ के समतुल्य होना सम्भव नहीं ।” 

५ १, ५३, ९. १०, में उल्लिखित | तु० की० ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ७५, नोट। 
~ तूष बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में मिळता है, और किसी परिधान 

के “किनारे? अथवा 'आँचळ? का द्योतक 


तैत्तिरीय संहिता १. ८, १, १; २.४ ८; पञ्चविंश ब्राह्मग १७. १, इत्यादि | 
९, १; ६. १, १, ३; काठक संहिता go की० स्सिमर : अस्टिन्डिशे 
२३. १; तैत्तिरीय ब्राह्मण, १. ६, १, लेवेन, २६२ । 


af wae’ में ऐसे राजा का नाम है जो एक “त्रासदस्यव' ( त्रसदस्यु 
का वंशज ) था । एक अन्य सूक्त में यह gat और 'पूरुओं” के साथ 
भाता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि तात्य (‘afr की सम्पत्ति ) 
नामक अश्व इसी का था, किन्तु यह सम्भव नहीं हे 1° 


a ८.२६, 91 १, ११२३, नोट ३, x ), किन्तु ऐसा 
२६, ४६, ८। यह निश्चित नहीं कि | सम्भव हो सकता है । 
यह दोनों लोग समतुल्य हैं (go | ° मैकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी, १० 
की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, १४९ । 
| U- aq ( घास ) ) का ऋग्वेद? और बाद में अक्सर ही उल्लेख है । किसी 
गृह अथवा झोपड़े की ga पर बिछाने के लिये यह पुआल की भाँति प्रयुक्त 
होता था 1° 
a १, १६१, १; १६२, ८. ११; Yo. ROR, ऐतरेयव्राह्मण ३. २२; ८. २४ इत्यादि। 
१०, इत्यादि । 3 अथर्ववेद ३. १२, ५; ९. ३, ४. ७। 


3 अथर्ववेद २. २०, १;६. ५४, १, इत्यादि; 
ठण-जलायुक ( कोशकार-कृमि ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. २, ४) 
में उल्लेख है । 
are ऋग्वेद? में एक वार किसी राजा के नाम के रूप में आता 
है, जहाँ इसकी प्रजा ( विशः) का भी उल्लेख है ।* मूलतः इस शब्द का 
अथ "पतंगा? रहा हो सकता = | 


२१-१७२, ३। करते हैं, किन्तु देखिये fae 
स्सिमर > आव्टिन्डिरे लेबेन १५९, | ` सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० | 
विशः? को प्रदेश के अर्थ में ग्रहण 
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तृतीयक | ( ३४७ ) Lag 


तृतीयक ( प्रति तीसरे दिन आनेवाला उवर ) का अथवंवेद्‌ ( १. २५, ४; 
५, २२, १३; १९. ३९, १० ) में उल्लेख है । देखिये तक्मन्‌ | 

तृत्सु—एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में यह ऋग्वेद z एक बार एक- 
वचन? में और अनेक बार बहुदचनर में आता है। शिम्यु, FR, FE, कवष, 
पूरु, अनु, भेद, शम्बर, दोनों Jaq, और सम्भवतः उस 7g जिसने इन 
राजाओं के सहयोगी के रूप मे? मत्स्यो, पक्‍्थों भलानों, अलिनों, विषाणिनों, 
शिवों, अजों, रियुओं और सम्भवतः यक्तं" का नेतृत्व किया था, आदि राजाओं 


१ ७. १८, १३ । । मूळ पाठ में ag है और उन्नसर्वे 
२७, १८, ७. १५. १९; ३५, ५. ६; ८२, मंत्र में भी पुनः यही शब्द आता है 1 
४. ६. ८ | इसके विपरीत छठवें मन्त्र में तुवश' 
3 सैथ : त्सु० Fo, ९५, और स्सिमर : का उल्लेख होने के कारण “यदु? शब्द 
Jo Yo १२६, द्वारा इन्हें राजाओं का | _ की ही स्वभावतः आशा की जा सकती 
aa माना गया है। फिर भी त्सिमर है । ,त्सिमर : आर्टिन्डिशे लेबेन, 


१२२, यह व्यक्त करते हैं. कि ७. १८ 
में 'यदु? आता है, किन्तु पृष्ठ १२६ पर 
आप दोनों ही स्थानों पर “Ag? का ` 
उद्धरण देते है जो सम्भवतः भूल से 
ही हो गया है। elated: ज० 
Ho sito सो० १५, २६१, नोट, का 
यह विचार यह है कि ‘aa यदु? के 
के स्थान पर 'तुर्वंश यक्ष” का प्रयोग 
उपहासात्मक अभिव्यक्ति है। इस 


ने वाद में अपना विचार बदल दिया 
( देखिये go ४३०, ४२१, जिसको 
हॉपकिन्स : So Jo २६० ने उपेक्षा 
की है), और इसमें सन्देह नहीं कि 
इनका यह बाद का मत ही ठीक R l 
Go की०, लुडविग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १७३; हॉपकिन्स, २६०, 
२६१। इन जातियों में से पक्थ, 


अलिन, wera, विषाणिन्‌ और शिव, आधार पर आप यदुओं के राजा 
सम्भवतः सिन्धु नदी के पश्चिम, भारत "तुवंश को एक महत्वपूर्ण जाति का 
के उत्तर-पश्चिमी भू-भाग में काबुल उपहासप्रद सदस्य और उसे एक 
नदी के आस-पास बसी थीं; अणु, बलिप्राणी के रूप में उद्दिष्ट आनते 


पूरु, तुबंश, यदु और द्रु, कदाचित्‌ हैं ( जैसे कि ae अर्थात्‌ अपित्‌ 
पंजाब में बसी जातियाँ थीं; अज, क्रिये जाने के लिये : go ate 


Ra और यक्ष” जातियाँ “भेद? के “पुरोडाशः, अर्थात्‌ क्ज्ञ-कुल्माष, छठवें 
अधीनस्थ पूवे के क्षेत्रों में बसी थीं; मंत्र में, जो कि 'पुरोगास्‌' अर्थात्‌ नेता 
grat भी पूर्वं की.ही एक जाति हो का ही एक उपहासात्मक प्रयोग हैँ ) । - 
सकती है; शिम्यु और कवष की स्थिति ag का 'यदु? के लिये उपद्दासात्मक 
सोदिग्धे है; और 'वेकणों?० सम्भवतः रूप में प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, 
उत्तर-पश्चिम में बसे थे । किन्तु यह मानना प्रायः कठिन है कि 


3 यह अनिश्चित है; ऋग्वेद ७. १८, ६ के यहाँ 'यदुओं? का सन्दर्भ नहीं है । 


X 
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ae | ( ३५८ ) L ag 
Fd SIR 
के विरुद्ध महायुद्ध में वृष्सुगण स्पष्टतः सुदास्‌ के सहायक थे। इन दों जां 
के पराजय की ऋग्वेद के एक सुक्त में प्रख्याति है, और दो अन्य” में भी 
यही उद्दिष्ट हे । यह महायुद्ध परुष्णी के तट पर लड़ा गया था, किन्तु Rat 
at, शिम्नुओं और agat के साथ यमुना के किनारे भी हुआ था। यतः 
यमुना और परुष्णी तृत्सुओं के क्षेत्र की दो सीमाओं को निर्धारित करती थीं 
(क्योंकि हम हॉपकिन्स के साथ इन नदियों को सवंथा निर्दिष्ट नहीं कर सकते) 
अतः यह निश्चित कर सकना कठिन है कि उक्त दसौं राजा किस प्रकार संघबद्ध 
हो सके थे; किन्तु यह बात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि दसौं राजाओं का 
सन्दर्भ दो अपेक्षाकृत बाद के सुक्तों? में ही मिलता है न कि उस सूक्त में जिसमें 
स्वयं उक्त युद्ध का वर्णन है; साथ ही इन राजाओं की संख्या के निश्चित रूप 
से दस ही होने पर भी जोर नहीं दिया जा सकता । 

तृत्सुओं के चरित्र का भी ठीक-ठीक निर्धारण कठिन है, और मुख्यतः 
भरतो के साथ इनके सम्बन्ध को निश्चित करना तो और भी कठिन है। 
इन भरतों को विश्वामित्र के निर्देशन में सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुये 
तथा विपाश्‌ और शुतुद्री! की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया गया है । 
tla ने अपनी तककुशछता से “सुदास” द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित 
करने की उस घटना से इनको सम्बद्ध किया है जिसकी ऋग्वेद के ससम 
सण्डल--इस मण्डल के प्रणयन का श्रेय वसिष्ठ परिवार को दिया गया 
है- मैं प्रख्याति है, और यह मत व्यक्त किया है कि एक मंत्र” में “सुदास? 
द्वारा 'भरतों? की पराजय का ही सन्दर्भ है । किन्तु यह निश्चित प्रतीत होता 
है कि इस मंत्र का गलत अनुवाद हुआ है, क्योंकि वास्तव में यहाँ भरतों 
को सुदास्‌ के साथ ही विजेताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया R 
इसी के अनुसार लुडविग११ भरतों और तृत्सुओं में समीकरण स्थापित करते 
७. १८। द्‌ 
5 ७, ३३ और ८३। 
Ñ इन्डिया, Hes एण्ड न्यू, ५२ । ज० अ० 


३२०; मैकडोनेल : dena लिटरेचर, 
१५४, १५५; Hid श्रोडर : इन्डियन्स 
लिटरेचर उन्ट कल्चर, ३५, ३६; हिले- 


site सो० १५, २५९ और बाद में are : वेदिशे माइथोलोजी १, ११०, 
इन्होंने इस मकार का कोई अनुमान १११; ब्लमफील्ड : To go sito 
नहीं किया है । 


८ सो० १६, ४१ | 
१ TAR ३. ३३; ५३, ९-१२। 37 औरबेनवर्ग : बुद्ध, ४८६; AR ४ ए० 
७. ३३, ६। देखिये रोथ १ उ० पु० ९०, रि० ३४ | 


१२१; MRT: संस्कृत टेकस्ट्स १२, "१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, 204) 
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हं । औल्डेनबर्गर ने इस दृष्टिकोण को प्रथमतः” स्वीकार कर लेने पर भी 
बाद में यह विचार व्यक्त किया है कि वृत्सुगण भरतों के पुरोहित और इसीलिये 


वसिष्ठों के समान थे । इस तथ्य द्वारा 
स्थल “oq तृत्सुओं की केश-सज्जा की 
` A > १५ और 
से प्रभावित बताया गया हैं, 


यह विचार पुष्ट भी होता है कि एक 
प्रणाली को वसिष्ठं की विशेष प्रणाली 
इस प्रकार इस स्थल पर यह लोग 


(वृत्सुगण ) वास्तव में वसिष्ठ ही प्रतीत होते हैं । किन्तु गेल्डनर”* ने यह 
अधिक सम्भाब्य विचार व्यक्त किया है कि 'तुस्छु' का, जिसका एक बार 
एकवचन में उल्लेख दै, राजा RT’, अर्थात्‌ “सुदास्‌? अथ है ।** केवळ यही 
ब्याख्या भरतों के उस वर्णन” की उपयुक्तता भी fag करती है जिसमें 
इन्हें 'तृत्सूनां विशः? कहा गया है ओर जिससे TE र Wa अथवा परिवार 
के लोगों का आशय है, क्योकि किसी जाति के लोग को पुरोहितों के किसी 
समूह की प्रजा नहीं कहा गया हो सकता । “वसिष्ठो? को ‘aq? कहा जा 
सकता हे, क्योंकि तृत्सुओं के राजगु के साथः इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
इस स्थिति का उल्टा भी सर्वथा सम्भव है, किन्तु ऐसा इस तथ्य द्वारा 


असम्भव सिद्ध हो जाता है कि प्रतृदः 


को वसिष्ठ का स्वागत करते हुए कहा 


गयां है gg वंश का यह नाम सम्भवतः सुदास्‌ के समय के वसिष्ठ के 


१२. त्सी 


रिलीजन वेदिके, २, २६२ । 

बुद्ध, ४०५, १४०६ । 

ऋग्वेद ७. ३३, १ ( श्रित्यज्ञो दक्षिण- 

तस्कपदाः ) | 

ऋग्वेद ७. ८३, ८ ( face 

कपदिनंः ) | à 

वेदिशे स्ट्रडियन २, १३६; ऋग्वेदः 

ग्लॉसर, ७४ | 

ऋग्वेद ७. १८, १३ | 
तु० की० ऋग्वेद ७. १८, २४। मंत्र 

` १३ और २४ में समानता असंदिग्ध 
है। साथ ही, ऋग्वेद ३. ५३, ५९. 
१२. २४, में सुदास्‌ और भरतो की 
संयुक्त रूप से प्रशस्ति है, और ऋग्वेद 

१६, ४. ५ में भरतों के साथ 
दिवोदास को इस रूप में संयुक्त किया 
गया हे कि इससे प्रायः निश्चित रूप 


33 


१५ 


c 


त्सी० गे० ४२, २०७। Fo की० बर्गेनः | 


से यही प्रतीत होता है कि दिवोदास 

एक भरत था। | 

| १ ऋग्वेद ७. ३३, ६ | 

| २° aay का यही आशय होना प्रायः 

निश्चित है । देखिए, गेल्डनर : वेदिशे 

| = स्ट्ूडियन, ३० स्था०। feat: 
आल्टिन्डिशे लेबेन, १५९ और RS- 
ara : वेदिशे माइथौलोजी, १, १११, 
में प्रदेश के आशय में इसका अनुवाद 
करते हैं, किन्तु देखिये विश्‌। 

38 ऋग्वेद ७. ३३, १४। गेल्डनर : 
(go go १३८, १३९ ) अपनी तर्क 

| कुशलता से यहद व्यक्त करते हें कि 

| अदभुत रूप से उत्पन्न हुये होने के 

| कारण वसिष्ठ .को एक गोत्र की 

| 

| 


आवश्यकता थी और इसलिये वह एक 
‘aq वन गये | 
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ae ] ( ३६० ) [zg 
साथ अपने सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, क्योकि यह निष्कर्ष प्रतर्दन 
के नाम से पुष्ट होता है जिसका बाद में सुदास्‌ के पूर्वज “दिवोदास”? के 
एक वंशज के रूप में setae) अतः तृत्सु वंश को कदाचित्‌ ही वसिष्ठ 
कहा गया हो सकता है । इस वंश के और अधिक इतिहास के लिये देखिये 
सुदास्‌। 

यदि तृत्सुगण तथा उनकी भरतादि प्रजा, ऋग्वेदिक काल के परुष्णी 
और यमुना के बीच के क्षेत्र के दोनों ओर की जातियों के साथ युद्धरत थे, तो 
यह wes कि बाद में यह ‘geil और सम्भवतः उनके जाति के भन्य 
कबीलों के साथ संयुक्त होकर कुरु बन गये। ऋग्वेद में पहले से ही 
ggu श्रज्ञयों के साथ सम्मिलित हैं, और शतपथ ब्राह्मणी” में एक ही 
पुरोहित कुरुओं तथा sadit दोनों की सेवा करता है । 


हिलेब्रान्ट २ का विचार है,कि gat का भरतों के साथ समीकरण तो 
नहीं स्थापित किया जा सकता, किन्तु सुदास्‌ और भरतगण एक ऐसे आक्रोमक 
qe का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तृत्सु तथा afas पुरोहित से सम्बद्ध हो 
गया था। इनका यह भी विचार है कि ऋग्वेद एक ऐसे समय को व्यक्त 
करता हैं जब सुदास का पितामह अथवा पूर्वज दिवोदास अरकोसिया में 
सरस्वती के किनारे रहता था और उन पतियों के साथ gata था जिन्हें 
आप पर्नियनों के साथ समीकृत करते हैं । किन्तु इस अनुमान” को संभव 
नहीं माना जा सकता । यहाँ सरस्वती को alg की मध्यदेश में स्थित उस 
सरस्वती नदी के अतिरिक्त कुछ अन्य मानने की आवश्यकता नहीं जो तृत्सुओं 
के त्र की सीमा के भीतर बहती थी : यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
ठव ag और “अतिथिग्वः अथवा ‘दिवोदास’ का विभेद स्पष्ट करने के भी 


RR, भतन cms गेषीतकि 
का wi नाण २६. ५, | में तत्स लोग तुर्वशों के विरुद्ध । 
के E (Rata at das) | ०२, ४, ४, ५। 
रूप में see z E 
० की० और z è i “© वेदिशे माइथौलोजी, १, ९८ और बाद । 
3० ale औरडेनवर्ग : बुद्ध ४०६ और | २७ ® 
वाद, और देखिये कुरु | Ge ato Plata: so uo सो०, 
* देखिये ऋग्वेद T S | १९०८, ८३७ और वाद, भी | 
द ६. ४७, जहाँ {दिवोदासः | २८ कद दा OT रने 
और 'सारजञ्ञय), दोनों A द्‌ ६. ६१, ३ । ब्रुनहॉफर : ईरा 
२,१७५ मे ता, LTBI उन्ट TTF, १२७, इस नदा को 
me ) a gaa लोग “श्रज्ञयो? के “आँक्सस” के समतुल्य मानते हैं किन्तु 
१ र ७. १८, ६; १९, ८, हिलेब्रान्ट इसे AR मानते è i 
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तृष्ट | (३६१) 


[ तेजनी 


सन्दर्भ” उपलब्ध हैं । अतः इस बात पर सन्देह करने का कोई भी आधार 
a £ 2 
नहीं ह कि दिवोदास और भरतगण ईरान में नहीं वरन्‌ मध्यदेश में रहते थे । 


२९ क्रग्वेद ९. ६१, २। Go की० ६. ४५, 
१; त्सिमर : उ० पु० १२४। 


Go की० मैक्स मूलर : Fo Jo 
$o ३२, ४२४ | 


तृष्ट का मैत्रायणी? और काठक संहिताओ में वरुत्रि के साथ-साथ 'असुरों? 


के पुरोहित के रूप में उल्लेख है। 


१ ४. ८, १। इसका पाठ अनिश्चित है; यह 


& “वृष्ठा-वर्त्री' हो सकता है। देखिये फॉन श्रोडर का संस्करण ) 
फॉन श्रोडर का संस्करण, Jo १०६, & की० मूईर : संस्कृत देक्स्टस, 
नोट | १९०, १९१; लेवी: ल डॉक्ट्रिन 
* ३०, १, जहाँ पाठ पुनः अनिश्चित है। सैक्रीफाइस, ११९ । 
कपिष्ठल संहिता, ४६. ४ में “caer 


वरुत्री? है ( काठक २, १८१, नोट, 


तृष्टामा का ऋग्वेद” की नदी-स्तुति में एक नदी के रूप में उल्लेख है । 
इसको निर्दिष्ट करने का कोई साधन उपलब्ध प्रतीते नहीं होता । 


११०. ७५, ६। go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १४। 
तेजन ऋग्वेद? में खेत नापने के लिए प्रयुक्त नरकट के eve का द्योतक | — 
है। अथर्ववेद में इसमें दो बार ‘ale’ का आशय मिलता है जिसमें से 


द्वितीय स्थान पर “वासन्तिक' बाँस का निर्देश ही है। अधिक विशिष्ट आशय 
में यह वाण के काण्ड? का द्योतक है, और बाद की वंदिक संहिताओं में प्रायः 


सी आशय में मिलता है । 


१. ११०, ५ । 

२१, २,४; २०. १३६, ३ ( = खिल, 

& २२, ३) । 
To ato काठक संहिता २१. १० 
में एक विशेषण के रूप में “तेजन? । _ 
२ अथर्ववेद ६. ४९, १ ( ड्हिटने : arad- 
वेद का अनुवाद, ३१७ ); “इषु एकः 
तेजना? अर्थात्‌ एक काण्डवाला वाण, 


ह| A ५७ J १। 


४ ऐतरेय ब्राह्मण १. २५; ३. २६; काठक 


संहिता २५. १ (वाण के तीन भाग 
के रूप में ‘ag? और “शस्य? सहित; 
मैत्रायणी संहिता ३. ८, १ में तेजन? 
के. स्थान पर 'कुल्मल? है; To ato 
बही, २ )। तैत्तिरीय संहिता ६. ३, 
३, १ में 'अनीक!; “शल्य? और 
“तेजन? है । go ato इषु । 


तेजनी बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में नरकट के एक TET और 


» 


१ शतपथ ब्राह्मण १३. ८, ३, १२; कदाचित्‌ काठक संहिता २३. ९ । 
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तेजस्‌ ] ( ३६२ ) [ तेल 


कुछ दशाओं में इसके रस्सी में बंधे गट्ट! का द्योतक है, क्योकि 'तेजनी” 
के दो किनारों का भी उल्लेख है । 


* काठक संहिता २२. १३; ऐतरेय ब्राह्मण १. ११, का जैसा सायण ने अनुवाद 
किया È 


तेजस्‌ को श्रोडर' ऋग्वेद? में 'कुरहाड़ी! के विशिष्ट आशय में ग्रहण करते 
हैं । किन्तु सभी स्थलों पर इससे देवों के ‘am का ही आशय पर्याप्त हे । 


>> 


१ = A 
प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज्ञ २२१ । | ^ go कि० ६. ३, ५; ८, ५; १५, 291 


तैत्तिरीय, कृष्ण aaia की एक शाखा का नाम है, जिसका यद्यपि इस 
आशय में सूत्रकाल” के पहले वर्णन नहीं मिलता। इस शाखा की एक 
संहिता", एक ब्राह्मण), और एक आरण्यक के अतिरिक्त एक उपनिषद्‌” भी, 
जो आरण्यक का ही एक भाग है, मिलता है। 


अनुपद-सूत्र २. ६; ७. ७. १०, इत्यादि। | 3 विवलोथिका इन्डिका १८५५-१८७०, 
देखिये वेबर : इन्डियन (लिटरेचर ८७ तथा आनन्दाश्रम सीरीज़ १८९८ में 
और बाद; मैकडौनेल : संस्कृत लिट- सम्पादित । 
रेचर, १७५ और वाद; फॉन श्रोडर : | ९ बिवलोथिका इन्डिका १८६४-१ ८७२, 


e _ 
मेत्रायणी संहिता १, ४ और वाद। | और आनन्दाश्रम सीरीज़ १८९८ में 


२ टे | 
वेबर द्वारा सम्पादित, इन्डिशे स्टूडियन | सम्पादित । 
११, १२, और विवलोथिका इन्डिका | “ रूअर द्वारा १८५० में, तथा आनन्दाश्रम 
१८५४-१८९९, में । | सीरीज १८८९ में सम्पादित । 


A अ 6 
द तमात का अथववेद? में दो बार सपं की एक जाति के रूप में उल्लेख है । 
५. १३, ६; १८, ४। र के सूक्त ४२५; त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
_ 0० ato Reet: अथर्ववेद का लेवेन ९५ | 
अनुवाद २४३; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद 


a 
तल ( तिल का तेल ) अथर्ववेद में उल्लेख है जहाँ? इस प्रकार के तेल 
को कुम्भों में रखने का सन्दर्भ मिलता है। 
तेल के लेप का उल्लेख है । 
१ 
१.७२ (सभी पाण्डुलिपियो में “तौल? है, | २०. १३६ १६ | 
जोगूलत होना चाहिए; पैप्पलाद शाखा | ३११. ४,। = 


an में 'तूल? है : देखिये, Go ato त्सिमर आड्टिन्डिशे 
Sac} : अथबवेद का अनुवाद, ७ ) | लेबेन २४०, २४१ | 


agaa आरण्यक) में तिळ के 


न 4 
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तोक ] ( ३६३ ) [ तौदी 


तोक सामान्यतया ऋग्वेद” और वाद्‌? में “सन्तानो? अथवा “वंशजो? का 
a “IN ~ 
द्योतक है । इस शब्द को प्रायः तनय के साथ संयुक्त कर दिया गया हू ।3 


१ १, ४३,२; २. २, ११; ९, २; ७. ६२, | _ ७. ५, २, ३९, इत्यादि । 
६; ८. ५, २०; ६७, ११; इत्यादि | | 3 ऋग्वेद १. ३१, १२; ६४, १४; ११४, 
१ अथर्ववेद १. १३, २; २८, ३; ५. १९, | ६; १४७, १६ २. ३३, १४; ५. ५३, 
२; काठक संहिता ३६. ७ (इन्डिशे | १२३; ६. १, १२, इत्यादि; ऐतरेय 
स्ट्र्डियन ३, ४६६ ); शतपथ ब्राह्मण । व्राह्मण २. ७। 


तोक्मन्‌ ( Bla) ऋग्वेद! और बादर में किसी भी प्रकार के अन्न के हरे 
अंकुर का द्योतक है । ऐतरेय ब्राह्मण) में चावल ( ब्रीहि ), बड़े चावल ( महा- 
ब्रीहि ), प्रियङ्कु और जो (aa) के अंकुरों का सन्दर्भ मिलता है। 


39०, ६२, ८ । इत्यादि । 

२ वाजसनेयि-संदिता १९. १३. ८१; २१. | ` ८. १६ | तु० ato सौत्रामणी’ के समय 
३०. ४२; काठक संहिता १२. ११; san प्रयोग के लिए, हिलेब्रान्ट : 
मैत्रायणी संहिता ३. ११, ९; तेत्तिरीय- रिचुअछ लिटरेचर १६० ! 


ब्राह्मण २. ६, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५ 


ad ( अंकुश ) का मवेशियों को हाँकने के लिए, शतपथ ब्राह्मण 
( १२.४, १, १० ) में उल्लेख है । 

तोद ऋग्वेद? में एक बार “अंकुश? का योतक प्रतीत होता है, किन्तु 
अधिकतर! यह एक संज्ञा है, जिसका अर्थ 'प्रेरकः है । गेल्डनर) का विचार 
है कि एक स्थल” पर इसका आशय “दण्ड देनेवाले डण्डे को धारण करनेवाला? 
(बाद में 'दण्ड-घर” ) अर्थात्‌ “राजा? है। _ 
$j 

मन्त्र । 3 वेदिशे स्टूडियन, २, ७४ | 
१कम्वेद ६. ६, ६; १२, १. ३, को सम्भ- | ऋग्वेद १, १५०, १ । 


SS. ७ x ys A 
Tea (ga का वंशज ) ऋग्वेद में भुज्यु का IIs नाम zl, 
१ १, ११७, १६; ११८, ६; १८२, ५. ६; ८. ५, २२; १०. ३९, ४४ 


तौदी अथर्वबेद१ के एक स्थल पर एक पौधे का द्योतक प्रतीत होता है। ee 


9 १०, ४, २४ । go की० सेन्ट पीटसवर्ग | अथवबेद के सूक्त ६०८) का विचार 

Taig व० emo | व्हिटने: अथवंबेद | है कि यह नाम कह्पनात्मक है, क्योंकि 

का अनुवाद ५७८, इस शब्द को अ-अनू: यह ‘Sar? से संयुक्त है, जो स्पष्टतः 
दित ही छोड़ देते हैं । ब्लमफील्ड : ऐसा ही शब्द ca 


5 


(3 
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१ ४. १६, ११; कौशिक सूत्र, १०७ में “aa: इसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए । 


De 


८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तोशा] ( ३६४ ) [ त्रस-दस्यु 


PDE EEEE 
तौर्वरशा--देखिये तुर्वश । 
तौल अथर्ववेद ( १.७, २ ) में एक शब्द का पाठ है। अन्यत्र यह अज्ञात 
है और इसकी उपयुक्त व्याख्या नहीं की जा सकती; फिर भी इसका अर्थ 
निःसन्देह तेल ही होना चाहिए । 
तोविलिका-अथर्ववेद्‌? के एक सूक्त में आनेवाला यह सर्वथा अनि- 
श्रित आशय का शब्द है। da? का विचार है कि इसका किसी प्रकार के 
पशु से तापपर्य है । fam? और हिटने” इसे एक प्रकार का पौधा मानते हैं । 
सायण इसकी एक व्याधि उत्पन्न करनेवाले देत्य के रूप में व्याख्या करते हैं, 
जब कि ब्लूमफील्ड” इसका आशय संदिग्ध ही छोड़ देते हैं । 
६.१६, ३। | * अथर्ववेद का अनुवाद २९२ | 
* सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । > अथर्ववेद के सूक्त, ३०, ४६६ | 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन ७२ | 


त्रपु अथववेदः और बाद में Gav ( एक धातु) का द्योतक है। 


अथवंवेद के एक स्थल पर स्पष्ट रूप से ऐसा संकेत है कि यह सरलता से 


TSA जा सकता था, और रॉथ? के विचार से इसके नाम द्वारा ही ( ‘aq? 

धातु से equa, जिसका अर्थ 'लज्जित होना? है ) ऐसा संकेत मिलता है । 

; 2 

a SaN उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. १७, ३; छान्दोग्य 

काठक संहिता १८..१०; मैत्रायणी संहिता उपनिषद्‌ ४. १७, ७। तैत्तिरीय 

२. ११, ५; वाजसनेयि-संहिता १८. संहिता ४. ७, ५, १, में '्रपुस्‌? रूप है 
१३, ( धातुओं की गणना में ); तैत्ति- | २ सेन्ट पीट्स॑बर्ग कोश, व० स्था० go की० 
रीय ब्राह्मण ३. १२, ६, ५; जैमिन्नीय त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेबेन ५३ । 
ATI— FOR के. इस पुत्र का ऋग्वेद में 'पूरुओं? के एक राजा 


के रूपु में उल्लेख है। एक अत्यन्त महान्‌ विपत्ति" के समय यह पुरुकुत्स - 


की पत्नी पुरुकृत्सानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था ।? सायण के अनुसार इस 
विपत्ति से पुरुकुत्स के बन्दी होने या सम्भवतः उसकी म्रृत्यु से ही आशय 
i त्रसदस्यु “लिरिक्षित! का भी वंशज था"; और TERA gig का वंशज 
था । अतः वश-क्रम इस प्रकार प्रतीत होता है: gie, गिरिज्षित्‌, पुरुकुत्स, 
१ ऋग्वेद ५. ३३, ८; ७, १९, ३; ८. १९, 

२६; ४. ४२, ८ और वाद | 
ऋग्वेद ४. ३८, १ और वाद; ७. १९, 
३ । १. ६३, ७; ११२, ४; ८. ८, २१; 


३६, ७; ३७, ७; ४९, १०, आदि में 
इसका,केवल संकेत मात्र eS 

3 ऋग्वेद ४. ४२, ८ और बाद । 

5 ऋग्वेद ५. ३३, ८ । 


e 
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त्रस-दस्यु | ( ३६५ ) [ त्रस-दस्यु 


त्रसदस्यु । त्रसदस्यु, df का पूर्वज था” ओर लुडविग के अनुसार इसे 
“हिरणिन! नामक एक पुत्र भी था । त्रसदस्यु की कालक्रमानुगत स्थिति इस 
तथ्य द्वारा निर्धारित होती है कि इसका पिता पुरुकुत्स, या तो एक विरोधी 
अथवा एक मित्र” के रूप में, सुदास का समकालीन था। पुरुकुत्स का 
gala का ag होना अपेक्षाकृत अधिक सम्भव है, क्‍योंकि सुदास का पूर्वज 
“दियो दास” saga: पूरुओं का वेरी' था और दस राजाओं के युद्ध में पूर 
लोग gaa तथा तृत्सुओं के विरुद्ध थे । स्वयं त्रसदस्यु एक उत्साही राजा 
प्रतीत होतां है। इसके प्रजाजन, ‘Ge’ लोग, सरस्वती” नदी के किनारे 
बसे थे, जो निश्चित रूप से मध्यदेश से होकर बहती थी। यही चेत्र उस 
क्षेत्र के भो अनुकूल दै, जहाँ की रहनेवाली कुरु जाति के अन्तर्गत बाद में 
पूरुओं का विलयन हो गया था! इस विलयन का प्रमाण कुरुश्रवण्‌ के व्यक्तित्व 
में मिळता हे, जिसे ऋग्वेद”? में “त्राखदस्यव? ( "त्रसदस्यु' का cast ) कहा 
गया हे, और जिसका पिता मित्रातिथि तथा ga उपमश्रवस्‌ था । “वृक्षि? के 
साथ '“मित्रातिथि? का सम्बन्ध कहीं भी नहीं मिलता । 

त्रसदस्यु का एक अन्य वंशज FAV AJY था, जिसे ऋग्वेद? के एक 
सूक्त में केवल 'त्रसदस्यु' मात्र ही कहा गया है । यह केवल “त्रिवृषन्‌ का 
वंशज? ही नहीं था, वरन्‌ पञ्चविंश ब्राह्मण”? के अनुसार “ATA? ( त्रिधातु 
का वंशज ) भी था । उ्यरुण के इन दोनों ही पूर्वगामियां का क्रम वेदिक 


ऋग्वेद ८. २२, ७। यह एक “Ge? राजा अस्वीकार करते हैं कि इस स्थल पर 
था । देखिये ६,४६, ८ । यहु शब्द व्यक्तिवाचक नाम है |) 


६ ऋग्वेद ५. २३, ७ और वाद, के | ˆ ge ate Roae ३० स्पा? | 
सन्दर्भ में ऋग्वेद का अनुवाद ३, | ऋग्वेद १. १३०, ७ लुडविग, ३, ११४ 


१७५५ 1 किन्तु देखिये हिलेब्रान्ट १, ११२, ११४ 
> 3 4 लुडविग, 3 
७ लुडबिग ३, १७४, का यही आशय हे, ऋग्वेद ७. ९५, F १२, 
जो ऋग्वेद १. ६३, ७ में इस इष्टिः | 109 हिलेब्रान्ट, १, li 
कोण की पुष्टि के लिए “सुदासम्‌? को १०. ३३, ४। go ale लेनमेन = 
‘aq? के रूप में परिवर्तित कर संस्कृत रीडर, ३८६ और वाद; 
देते हें । go की० ओऔन्डेनबगे : त्सी० गेल्डनर : वेदिशे स्ट्रडियन, २, ९५०, 
Ho ४२, २०४, २०५, २१९; ऋगवेद १८४ | > 


५२ 
Ñ e aa 
A = eae : बेदिशे | ०१३. ३, १२। सायण द्वारा कि 
? 3 
माइथौलोजी १, ११३, नोट १ । कुन : ण्डक ( सीग : सा० n RY रे 
त्सी०, ३४, २४२ में फॉय यह ऋग्वेद की हीं भाँति “AAS 
? 9 1) 


~ 


a 
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त्रात ऐषुमत ) ( ३६६ ) [ त्रासदस्यव 


साहित्य के आधार पर feet भी प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता । 
बाद की परम्परा” è अनुसार ATAR नामक एक राजा उत्तराधिकार-क्रम 
में ४यरुण? के पहले हो चुक्रा था। इसके अतिरिक्त वेदिक-परम्परा यह भी 
दिखाने में असफल है कि ‘frase’ अथवा “यरुण? के साथ 'न्रसदस्यु? का 
चास्तव में क्या सम्बन्ध था । 

‘gaa पौरुकुत्स” अनेक ब्राह्मणों?” में प्राचीनकाल के एक प्रसिद्ध यज्ञ- 
क्ता के रूप में प्र AUN, वीतहव्य श्रायस और कक्षीवन्त ओशिज 
के साथ-साथ आता है, जिन सबको जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में प्राचीन 
महाराजा ( पूवे महाराजाः ) कहा गया है । 

१० पञ्चविंश ब्राह्मण २५. १६; काठक संहिता 
२२. ३ ( इन्डिशे agaa 2, ४७३); 


१४ हरिवंश, ७१४ और वाद, जहाँ इस | 
नाम (७१६ ) का AL के रूप में 


दोषपूर्ण पाठ है। "त्रेधात्व” को Pra- तैत्तिरीय संहिता, ५. ६, ५, ३ । 
न्वन्‌ से निष्पन्न पैतृक नामः मानना | F २. ६, ११ 

युक्तिसङ्गत नहीं है, Sar कि सौग, | Jo की० औल्डेनबर्ग : त्सी० Ho 
उ० पु० ७४-७६ मानते हुए प्रतीत | ४२, २१७ और वाद; Rara: 
होते = | ‘ary महाकाञ्य-परम्परा वेदिशे माइथौलोजी, १ १ (११-११९; 
में सवथा लप्त हो गया है; अतः २, १६५, नोट ४; वेवर : इन्डिशे 
“त्रिवृषन्‌? और त्रिधन्वन्‌? में से किसी RT, १०, २५; लेनमैन : संस्क्कत 
को भी सापेक्षिक प्राथमिकता प्रदान रीडर, ३८६ | 


करने का कोई भी आधार नहीं है । 


जात ऐषुमत (RIAR का वंशज ) का वंश-ब्राह्मण' में निगड पाणवल्कि 
के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


9 ESL AN 
९. ३ | तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ | 


| ५. APA अथववेद’ में एक अज्ञात प्रकार के किसी पौधे का द्योतक 


A है एक विशेषणात्मक उपाधि मात्र है, जिसमें इसका 
Se ee सुरक्षित waar, निहित है । किन्तु यह व्याख्या इसके 
स्वराघात' के अनुकूल नहीं है । 

८२,६ 


To की० ड्हिट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद ४७७ | 
ee 


ANGE ( त्रस्तदस्यु का वंशज ) aie में afer? और FEIT? 
<. २२, ७। २ : 
| ~ १०. ३३, ४! 


a 


त्रि 
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त्रि-कङुदू ] ( ३६७ ) [त्रि-पुर 
TIN MN NU 

A 

का पंतृक नाम है। यह शब्द त्रस॒दस्यु अथवा उसके वंश के लोगों के रक्षक! 

अथवा उनके द्वारा “पूज्य? होने के रूप में अञ्चि के लिए भी व्यवहृत हुआ है ।२ 

ˆ ८. १९, ३२; मैकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी, go ९६ | 


त्रिककुद्‌? अथवा त्रि-ककुभू* ( तीन शिखरोंवाला ) अथववेद और बाद 
में हिमालय-पर्वतमाला के अन्तर्गत एक शिखर, आधुनिक ARL के नाम 
के रूप में, आता है। यहीं से एक alsa (NAT ) आता था, जिसे 
परम्परा Ta के नेत्र" से निकला हुआ मानती थी । 


१ थ oy 
MAAAR ४. ५, ८; शतपथ ब्राह्मण, ३. | ` शतपथ ब्राह्मण ३० स्था०; मैत्रायणी और 


a १, ३, १२ | | काठक संहितायें, उ० स्था० 
मैत्रायणी संहिता २. ६, ३; काठक | Go ato छुडविग: ऋग्वेद का 
लादता २३. १; वाजसनेयि संहिता | अनुवाद ३, १९८; Raat: आर्टि- 
१५. ४; पञ्चविंश ब्राह्मण २२. ey | | न्डिशे लेवेत ५, २९, ३०; हिलेब्रान्ट : 


ˆ इसीलिए भ्रैककुद” कहते थे, अथर्ववेद 
४. ९,९. १०; १९, ४४, ६ इत्यादि । 


वेदिशे"माइथौलोजी, ३, २३९, नोट ४; 
PEARS : अथर्ववेद के सूक्त, २८१ | 

age बहुवचन में ही प्रयुक्त यह शब्द पोस रखने के लिए किसी 
प्रकार के तीन पात्रों का द्योतक है 1? 


9 
० २० २२, ३; २. ११, १७; १५, १; २२, १; १०. १४, १६ | 


Gad, सफलतापूर्वक एक विशेष संस्कार का व्यवहार करनेवाले पुरोहितो 
की परम्परा का नाम है । इसका पञ्चविंशब्राह्मण ( २.८, ३ ) में उल्लेख है। 

त्रित—वेदिक साहित्य में स्पष्टतः यह एक देवता" है, किन्तु निरुक्तर के 
एक स्थळ पर यास्क इसकी एक ऋषि के नाम के रूप में व्याख्या करते a 


१ Sach 
मंकडीनेल : वैदिक माइथौलोजी, go ६७-६९ | 
४. ६। 


त्रिपुर को ब्राह्मणों? में एक सुरक्षित स्थान कहा गया है। किन्तु इन 
स्थलों के पौराणिक होने के कारण ऐसे git} अस्तित्व पर विशेष जोर नहीं 


दिया जा सकता, जिनके चारों ओर तीन दीवारें हों । 


३ 
` शतपथ ब्राह्मण ६. ३, ३, २५; ऐतरेय २४. १०, इत्यादि भी देखिये, और 


Sarre. ११; कौषीतकिः ब्राह्मण, लेवी: ल डोँक्ट्रिय्‌ ड़ सेक्रीफाइस 
इन्डिशे स्ट्रडियन २, ३१०, में । तैत्ति- ४६, नोट १। 
रीय संहिता ६. २, ३; काठक संहिता 


a 


a 
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NNN SESS 


~~ 


~ 
~~ AAAS 


` ८. ब्रि-प्लक्ष, पुलिङ्ग, बहुवचन, ( तीन अंजीर के वृत्त ) पञ्चविंश ब्राह्मण? के 
१० अनुसार यमुना के निकट स्थित उस स्थान का नाम है जहाँ हषद्वती अन्तर्ध्यान 
हो गये थे । 
3 २५. १३, ४। go alo शाह्वायन श्रोतसून्न १३. २९, ३३; लास्यायन श्रौतसूत्र १०. 
१९, ९, कात्यायन श्रोतसुत्र२४. ६, ३९ | 


त्रिय-अवि--देखिये त्र्यवि । 

त्रि-युग, (Sia), ऋम्बेद में आनेवाली एक व्याहति है, जहाँ यह कहा गया 
है कि पौधों (ओषधि ) का जन्म देवों से तीन युग पूर्व हो चुका था ( देवेभ्यस्‌ 
त्रियुगं gu) । निरुक्तः के भाष्यकार का विचार है कि यहाँ उद्दि्ट gat का 
आशय भी बाद के भारतीय कालक्रम के युगो? जेसा ही है, और उक्त स्थल 
पर यह अर्थ है कि पौधे प्रथम युग में उत्पन्न हुए थे। शतपथ ब्राह्मण? का 
प्रणेता उक्त मंत्र में तीन, ऋतुओं-वसन्त, वर्षा और दारद्‌--का आशय 
मानता है, और fagi gw को दो अलग-अलग शब्द मानते हुए इनका 
“पहले, तीन ऋतुओं में? अर्थ करता है। फिर भी “तीन युगों? का अस्पष्ट-सा 
आशय ही पर्याप्त है । ऐसी स्थितियों में तीन की संख्या के प्रति अनुराग छोक- 
साहित्य की एक बहुप्रचलित विशेषता है ( go की० युग ) 


१ ८ ठ 
१०. ९७, १ = तैत्तिरीय संहिता ४. yl Soa, ४, २६ | 
६,१, और वाजसनेयि संहिता 22,004 | Go की० एगूलिङ्ग : Fo Jo go 
९. २८ | ४१, ३४० | 
त्रि-वत्स ( तीन वर्ष का ) बाद की संहिताओं ओर ब्राह्मणों" में मिळने- 
वाली एक व्याहृति है, जो मवेशियों के लिए व्यवहृत हुई है । 


१ a 
Ei शब्द के रूप और AHA] १८. ९; २१. १४, इत्यादि । Go ato 
» Go की० ञ्यवि । लाव्यायन औतसूत्र ८. ३, ९ और 
वाजसनेयि संहिता १४. १०;१ ८. 28; वाद, जहाँ इस शब्द की एक व्याख्या 
२८. २७, पञ्चविंश ब्राह्मण १६, १३; ‘Brag? है । 


त्रियृतू--अथर्ववेद ( ५.२८, २.४ ) में कवच का नाम है। 


कि का (‘afer का वंशज ) जैमिनीय उपनिषद्‌ 
४९, १ ) के एक वंश के अनुसार श्यामजयन्त Tee, " 
एक गुरु का नाम है। श्यामजयन्त लाहिः य) 


PISS वैदिक साहित्य में एक ऋषि का नाम १, सिज एक एल हि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


ee 


म 


2 ape: 


co || 


$$ 


i जिका ener ति ति PIES 


® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ama | 

( ३६६ ) [ त्रै-पद 
रूप में तेत्तिरीय क में उरेल दे। किए आस - में उल्लेख है । फिर मै यहाँ बाद की उस कथा | 
का को st 


७ ` 

ई चिह्न नहीं हे, जिसके aaar वसि 

pe $ $ sga यह वरिष्ठ द्वारा ज्ञापित हुआ था 
eT चिन्ता का विषय वनकर अन्ततोगस्वा आकाश में एक 

नक्षत्र वन गया।* fans की कथाओं सें काळक्रमाचुगत संदिग्धता महा- 

काव्य में प्रचलित परम्परा की निरर्थकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 

9 

१. १०, 2] 


२ 3 a त॒ 3 R 
मुहर : सस्क्कत टेक्स्द्स, १ , ३६२, ३७५ और वाद | 


त्रि-शोक एक प्राचीन पौराणिक ऋषि का नाम 


अथः Sy! है जिसका mAg और 
थववद्‌ , दोनों में 


ही उल्लेख a a S 
ही उल्लेख 21 पञ्चविंश ब्राह्मण) में इसके नाम पर 
एक सामन्‌ का नामकरण किया गया है । 
9 
१० ११२, १३; ८. ४५, ३०। २० २९, | Smee 
२, में यह शब्द केवल एक विशेषण- | 
i T शब्द केवळ एक विशेषण- | Ge alo छडविग: ऋग्वेद का 
= गत होता है जि अर्थ | सः ञः 
ee जिसका अर्थ | TA ३, १०७, १६२; हॉपकिन्स : 
गुना वैभव? है । | ट्रा० सा०, १५, ३३। 
| 


४. २९, & | 


A ` पक 

अ-ककुद--डेखिये त्रिककुद | 

३ 

त्रेतन = ` ~ at ` ` 

ae ऋग्वेद सें दीघतमस्‌ के शत्रु, एक दास, के रूप में आता 
हे ~ ग्र ~ a D ~ 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि दीर्घतमस के साथ एकमात्र युद्ध सँ यह उससे 
पराजित हो गया था। सेन्ट fedai कोश ऐसा व्यक्त करता है कि यह 


Fv से सम्बद्ध कोई अलौकिक प्राणी है (go ate अवेस्ता का ‘Ba? और 
“्राएतओना? ) ।२ $ 


~ 


१ 
७ 
Een अनुवाद, ३, १५१; ओऔर्डेनबर्ग : 
मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी go ६८। रिलोजन देस वेद १४४। 
तु० की० gett: ऋग्वेद का | 


a धात्व 5 Š 3 il | j 
aa (Aag का वंशज ) पद्मविंश ब्राह्मण ( १३.३, १२ 2 में w 
>यरुए का पेतक नाम है । 
JG (झ्वीव)--यह योजन की ‘agate’ दूरी के नाप के रूप में 
qaa ब्राह्मण में, आता है, जहाँ अर्ध-योजन को यव्यूत्रि और योजन के 
चतुर्थांश को क्रोशा कहा गया है 3 


4 
१६. १ à Ge की० शाह्कायन श्रौत सूत्र १४. ४१, १२ । 
२४ qo इ० 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३७० ) [ ञ्य-अरुण त्रै-बृष्ण त्रसदस्यु 


AAAS 


त्रेवणि ] 
Safe का बृहदारण्यकः उपनिषद्‌? के प्रथम दो aat (गुरुओं की तालिका) 


4 औपचन्धनि अथवा ओपजन्धनि के शिष्य के रूप से Sea है। माध्यः 


न्दिन शाखा" में इसका नाम दूसरे वंश में दो वार और दोनों ही दशाओं 

'औपजन्धनिः के शिष्य के रूप में आता है । 
| २, ६, ३ ( काण्व= २. ५, २१ माध्य ४. ५, २७। 

न्दिन ); ४. ६, ३ (= ४. ५, २७ yi 

gg (agr का वंशज ) ऋग्वेद ( ५.२७, १ ) में त्रयरुण का 

पैतृक नाम है | 

A TI त्रसदस्यु उस राजा का नाम है जिसके उदारता 
की ऋग्वेद? के एक सूक्त में प्रख्याति है । पञ्चविंश ब्राह्मण" में यह “IVT 
Jma ऐच्वाक के रूप में आता दै, और वाद की कथा का नायक हैं। 
यह वृष जान नामक अपने पुरोहित के साथ रथारूढ़ होकर जा रहा था, 
और उस समय अत्यधिक तीब्र गति से रथ हाँकने के कारण रथ के नीचे एक 
ब्राह्मण-बालक दूब गया था । पुरोहित ने अपने “वार्ष' सामन्‌ द्वारा इस पाप 
का निराकरण किया थो। सायण? द्वारा उद्धत mamas व्राह्मण इस 
आख्यान को और भी विस्तारित करता है। यतः रथ की लगाम FT के 


हाथ में थी, अतः राजा और पुरोहित दोनों ने ही इस हत्या के लिए एक” 


दूसरे को दोषी ठहराया । इच्वाकुओं द्वारा इस विषय पर परामशै लेने पर 
उन्होंने इस अपराध का दायित्व वृष” पर ही रखा, जिसके फलस्वरूप 
उसने वाष सामन्‌ द्वारा बाळक को पुनरुजीवित कर दिया । इनके इस TT- 
पात, अर्थात्‌ चन्रिय होकर दूसरे INA का पक्ष करने के कारण, इनके 
Tel में अञ्चि की ज्योति जलना बन्द हो गयी । उसे पुनः प्राप्त करने की इनकी 
बिनती के फलस्वरूप वृष इनके पास आया तथा उस “पिशाची? को देखा 


जिसने त्रसदस्यु की पत्नी के रूप में अग्नि की ज्योति को चुरा रखा था।. 


इस प्रकार उसने उस ज्योति को पुनः प्रास कर अझ्नि को समर्पित कर देने में 
सफलता प्रास की । थोड़े बहुत asit के साथ यही कथा बृहद्देवता” में 

3 
५. २७, 2-3 | ऋग्वेद, उ० स्था० WI ayaa : ज० 
१३. २, १२ । तु०की० ऋग्वेद ५. २ अ० ओ० सो०, १८, २० में जैमिनीय- 
पर सायण द्वारा उद्धृत ताण्डक-शाखा ब्राक्षण देखिये । Te : 


जहाँ त्रसदस्यु! को एक राजा का नाम | ४ ५.१४ और बाद, मैकडौनेल की टिप्पणी- 
माना गया है । सहित । 
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aaf | ( ३७१ ) [ ऽ्य्‌आशिर्‌ 


भी आती है, जहाँ इसे ऋग्वेद के एक सूक्त से सम्बद्ध किया गया है। सीगः > 
कक त 0 

द्वारा इस सूक्त में वस्तुतः इसी कथा का सन्दर्भ दिखाने का प्रयास सर्वथा 

असफल ही रहा है 1° 


यह स्पष्ट है कि यहाँ “त्रसदस्यु' से “त्रसदस्यु के वंशज? का ही आशय 
है, न कि स्वयं राजा 'त्रसदस्यु' का । Gao और Gary पेतुक नामों 
के, जिनसे इसका संकेत है, अन्तर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यह मान लेने 
से हो जाती है कि aag और ‘frag’ ( अथवा सम्भवतः aar ) 
नामक दो राजा थे, जिनके वंश में “यरुण? हुआ था । इच्वाकुओं से इसका 
सम्बन्ध महत्त्व रखता है ( देखिये इक्वाकु ) | 


७ हिले 
0020 ३१२; aa: गो०, १९०३, 

€ >> es 
सा० ऋ०, ६४-७६। go की० Wear: २४० और वाद । 

फे० रौ०, RR ° RA सीग, go yo, ७४-७६ और 
देखिये ओल्डेनबर्य : Fo Go ० ४६, त्रसद्रस्यु । 


३६६ और वाद; ऋग्वेद-नोटेन, १, | 


ज्य-अवि ऋग्वेद! और बाद की संहिताओर में अद्वारह मास? के aga 


का द्योतक है । 
॥ 9 x २ 
८ ७० oor xı जिस प्रकार विशेषण “पन्चावि” का 
काठकसंहिता १७. २; १८. १२, अर्थ छः महीनों की पाँच अवधियाँ? 
इत्यादि (Raf? रूप में); वाजसनेयि- अथवा "तीन मास का? है, उसी प्रकार 
संहिता १४. १०; १८. २६ इत्यादि । इसका अर्थ भी “छ: मासो की तीन 


७४: का व्य अर्थ प्रत ~ 
इसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ प्रत्यक्षतः "तीन >अवधियाँ” हो सकता है | 
a 
ड्रॉ ( अवधियों ) वाला? है; अर्थात्‌ 


' LATRI, (तीन मिश्रणोंचाला ) ऋग्वेद? में सोस की एक उपाधि _.- 
है। सायण के अनुसार इसका अर्थ द्धि, सफु, और पयस्‌ से मिश्रित है । 
अधिक उपयुक्त रूप में यह “गवाशिर!, 'यवाशिर्‌? और “दधार? का द्योतक 
हो सकता है, जिनका सोम में मिश्रण करने के लिए प्रयोग होता था । 

१५, २७, ५। go ate कदाचित्‌ ८. २, | ` हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, १, 
>~,“ ०.८ त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः? २०९; औस्डेनबगं : से० go ई०, 

अर्थात्‌ ईन्द्र द्वारा निचोड़ा गया तीन ४६, ४२२ I 

प्रकार का सोम? ) | 


a 
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त्सर 
at} (BSS ) l : 
PAA = s anaana नि क 
हि (तवचा, चमक ) te’ में सुज्यत उस त SE 


चा 


किया जाता था । सोम को, 


> प्रोग 
हे रस निचोड़ने के लिए प्रय त ` ~ 
है जिसका पौधे से वेद में उल्लेख नहीं है, 


दबानेवाळे पटरों ( अधिषवणे फलके ) जिनका ae Sane 
पर fag चर्म के ऊपर रखकर पत्थरों ( अद्रि ) द्वारा ङुचळा छ की 
यदि मूसल और उडूखल का प्रयोग किया जाता था, तो उनके a Bee 
दिया जाता था, जिससे जैसा कि frase? का विचार है, रस का gat क 


वहीं एकत्र किया जाय, ऊपर नहीं । ST 3 
( ख ) स्वच्‌, रस निकाल लेने के बाद सोम-पौधे की अवशिष्ट खोई का 


भी द्योतक है ।” हि 6 
( ग ) लाक्षणिक आशय में कृष्णा aT ( काळी त्वचावाले ) शब्द 


= अ > es 
आक्रामक आयौं के आदिवासी शत्रुओं के लिए भी व्यवहृत हुआ द॑ । 
पा ९१ ९. ९ ३७२५; | ३. ७, १३, १; हिलेवान्ड: SO 
६६, २९; Bo, ७; ७3, ४; १०१, go, ५२ । 
११, १६, इत्यादि \ 4y ऋग्वेद y RRO ८ और सम्भवतः 


२ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, १, ९. ४१, १, जिसके लिए तु० की० 
१८१-१८२, और अधिषवण | हिलेब्रान्ट : go yo ५१, नोट २, 

3 वेदिशे स्ट्ूडियन १, ११० । - और देखिये दाख । 

४ वेद्‌ ९. ८६, ४४; तैत्तिरीय ब्राह्मण 


- aada? Ñ ६ १ के आश में अ > जडी "व्वषट? 
तवष्ट अथववेद में एक बार बढ़ई? के आशय में आता है, जहाँ “ave 


7 देव के नाम का जानवूझ कर छिष्ट-प्रयोग किया गया है। यहाँ इसका 


कुठार ( स्वधिति ) द्वारा ( लकड़ी से ) “एक सुनिर्मित रूप! ( रूपं सुक्तम्‌) 
बनानेवाले के रूप में उलेख है । देखिये तष्टू । 


१ s 
१२, २, ३३ । तु० की० व्हिटने : अथववेद का अनुवाद, ६८८; ब्लूमफील्ड : 
वेवेद 
अथववेद के सूक्त ६५१ | 


arg (are? का वंशज ). बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में एक पौराणिक 
गुरु, आभूति, का पेतृक्र नाम है । 


१ ४ 
२. ६, २ (काण्व=२. ५, २२ माध्यन्दिन ); ४. ६, ३ (= ४, ५, २८ )। 


त्सरु( क ) wag? के एक स्थल पर यह शब्द एक प्रकार के रेंगने-_ 
वाळे पशु का योतक प्रतीत होता है । z l 


१ 
. ७. ५०, १। तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन ९९ । 
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| स्सारिन्‌ ] ( ३७३ ) [ दक्ष कात्यायन्ति आत्रेय 


गज ----------- 


~ 


(ख) वाद के साहित्य में यह शब्द चमस? की “मुठिया" का द्योतक 
है। इसी आशय में अथर्ववेद' और बाद की संहिताओं? में यह हल 
(लाङ्गल ) के वर्णन में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। 


पञ्चविंरा ब्राह्मण २५. ४। go की वेबर : इन्डिश्चे स्ट्रडियन १७, २५५, 

लाट्यायन-श्रौत सूत्र १०. १२, १२, “सोम-स-त्सरु’ पाठ का परामश देके हैं, 

| इत्यादि | जिसका आप “एक बन्धन ( “उमन्‌?, 
| * ३. १७, ३, जहाँ साधारण पाठ में 'सोम- एक अनुमानात्मक शब्द) और सुछिया 
करे aar ( पदपाठ में भी), और (त्सरु ) से युक्त (स) के रूप में 


पैप्पलाद शाखा में'सोम-पित्सळम? है । अर्थं करते हैं । विहटने : अथर्ववेद का 


| 3 तैत्तिरीय संहिता ४. २, ५, ६, में अनुवाद, ११६, इत्यादि, में 'मती-झ? 

| 'सुनति-त्सरु? है; मेत्रायणी संहिता धातु के आधार पर सर्वत्र सुमति-त्सरु” 

| २. ७, १२; काठक संहिता ६६. १२; अर्थात्‌ अच्छी चिकनी gar पाठ 

| वाजमनेयि-संहिता १२. ७१; वसिष्ठ- हो, अधिक उपयुक्त समझते हैं । 

| धर्म सूत्र २. ३४, में 'सोमपित्सरु” है, ge ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे 

| जिसका वसिष्ठ 'सोमपान करनेवाले की लेबेन २३६; बूइलर : Fo qo $o 
सुविधा के लिए लगी सुठिया? अनुवाद १४,,१३। ` 


करते हैं (यथा: 'सोमपि-त्सरुः ) । 

F त्सारिन्‌-_ऋग्वेद? के एक स्थल पर लुडविग और मेक्‍्समूलर' के 
अनुसार, 'तक्क! नामक एक अज्ञात पशु के पीछे लगे हुए आखेटक” का द्योतक 
है । किन्तु यह व्याख्या समंथा अजुमानात्मक है । 

3 १, १३४, ५ । | से० qo $o ३२, ४४८ | 

# द्‌ 

देश ( शब्दाथ : “डसनेवाला ) का 'गोमच्चिका' के अर्थ में छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ६.९, ३; १०, २, ) में उल्लेख है । 

दृष्टर--ऋग्वेद तथा उसके बाद” किसी पशु के प्रमुख दाँतका योतक है। 
१ ऋग्वेद २. १३, ४; १०. ८७, ३; अथर्ववेद ४. ३६, र; १०. ५, ४३; १६. 
| ७, ३ इत्यादि । 
Cer? दक्ष कात्यायनि आत्रेय (‘aby का वंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ ` 
ब्राह्मण ( ३.४१, १; ४.१७, १) के वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में 
शङ्ख बाभ्रव्य के एक शिष्य के रूप में उल्लेख हैं । 


° 
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दक्ष जयन्त लेहित्य :] ( ३७४ ) [ दक्षिणा 


za जयन्त लैहित्य (CART का वंशज ) का Afida उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण (३.४२, १) के एक aA गुरुओं की तालिका ) में कष्णुरात लोहित्य 
में उल्लेख है । 
2 परत का वंशज ) का दातपथ man’ = एक ऐसा IS 
सम्पन्न करनेवाले के रूप में उल्लेख है, जिसे इसके वशज 11100 
भी करते थे, और इस प्रकार इस ब्राह्मण के समय तक क वंभव का 
आनन्द प्राप्त करते रहे । यह नाम कौपीतकी ब्राह्मण? में भी आता है । 


१ २. ४,४,६। २२३; एग्लिङ्ग : से० Jo ई० १२, 
Oa | ३७४ और बाद; लेवी: ल डाक्ट्रिन डु 
go ato वेवर : इन्डिशै स्ट्ूडियन १, सेक्रीफाइस, १३८ | 


दक्षिएतस्‌-कपर्द--ऋग्वेद ( ७.३३, १ ) में वरिष्ठं की एक उपाधि है, 
जो इन लोगों द्वारा 'दाहिनी झर वेणीयुक्त केश” रखने की प्रणाली को व्यक्त 
करती है । देखिये कपर्द । ५. 

दक्तिणा-ऋग्वेद' और बाद में यज्ञ के समय पुरोहितों को दिये गये 
उपहार के वाचक के रूप में यह शब्द बहुधा, प्रत्यक्षतः इसलिए, प्रयुक्त हुआ हैं 
कि एक--प्रचुर दुग्ध प्रदान करनेवाली ( दक्षिणा )--गाय ही ऐसे अवसरों? 
पर पुरोहितों का सामान्य पारिश्रमिक" होती थी। ऋग्वेद की बाद की 


१ वेद्‌ का एक सम्पूणं सूक्त १०. १०७ अलग-अलग Berl के रूप में) अत्यन्त 
इसको प्रशास्ति में समर्पित किया मिथ्या थे । देखिये काठक संहिता १४० 
गया है। तु० की० १. १६८, ७; ६. ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, २, ६. ७; 
२७, ८; ८. २४, २९; ३९, ५; १०. निरुक्त १. ७; ११. २। 

६२, १ इत्यादि । 3 तु० की० इस नियम के लिये, कि यदि 


* अथर्ववेद ४. ११, ४; ५. ७, ११; ११. 
“७, ९; ८, २२; १३. १, ५२; १८. ४, 
८ इत्यादि; तैत्तिरीय संहिता १: ७, 
३, १; ८, १, ९; वाजसनेयि-संहिता 
४. १९. २३; १९. ३०; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ७, ३, ३ और वाद; शतपथ 
ब्राह्मण १. ९,३, १ और वाद्‌ । इन 
दक्षिणाओं को प्राप्त करने के लिए 
व्यवहृत मन्त्र ( “गाथा-नाराशंसी?, या 
तो एक व्याहृति के रूप में अथवा दो 


कुछ निर्दिष्ट न होने पर गाय ही 
दक्षिणा होती है, कात्यायन श्रोतसूत्र 
१५. २, १३; लाम्यायन श्रौतसूत्र 
८. १, 21 

“ad का संक्रमण अंग्रेजी शब्द ‘fee’ 
के प्रयोग के समान है: “मवेशी', 


( देखिये, at: अंग्रेजी डिक्शनरी, 


Fo स्था० ५८९१) | go ato गो-दान, 
नोट ४ भी । 
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दृक्षिणा-पथ ] ( ३७४ ) [ दक्षिणा-पथ 


Pe AAA 


पन pease 


दानस्तुतियों ने इस प्रकार के दान को अत्यधिक अतिरंजित कर दिया है 7 
तथा ब्राह्मणाँ में इसका वर्णन और भी अतिरंजित हो गया। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि उपहारों की गणना के अन्तर्गत प्रमुखतः केवळ व्यक्तिगत 
“सम्पत्ति की वस्तुएँ, Ga गाय, अश्व, Wa, अथवा उँट (ag ), और अलंकार 
आदि ही आते थे, किन्तु भूमि नहीं ।* फिर भी, शतपथ ब्राह्मण! में दक्षिणा 

के रूप में भूमि का उल्लेख तो है; किन्तु इसे, सम्भवतः, मान्यता नहीं दी 
गयी थी, जो कदाचित्‌ इसलिए कि गोत्र के मुखिया की आज्ञा के बिना भूमि 

का विक्रय सम्भव नहीं माना जाता था ।° 


w ! 
“eat प्रकार, उदाहरण के लिए, ऋग्वेद | १३. ७, १, १३ जिसके साथ १३. ६, 
१. १२६, १-४; ५. ३०, १२-१५; | २, १८ को go ato, जहाँ ब्राह्मण 
८. १, ३२. ३३; ३, २१ और वाद; | की भूमि को अपवाद मान लिया 
| BE Soe) NOTES Gy फक | गया है; और देखिये १३. ७, १, १५, 
४८; ५५; ५६; ७. १८, २१-२४, और | जहाँ, भूमि के उपहार को अनुचित 
लुडविग 2 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, | कहा WAT è \ 
। २७३-२७७ में दी हुई संपूर्ण तालिका | ७ जूत ब्राह्मण ७. १, १, ४। तु०की० 
ge की० वेत्रर : इन्डिशे स्टूडियन, |. ऊपर go १००, नोट १९, २४६; नीचे ` 
१०, ४९ और बाद । दक्षिणा के रूप | ५० ३५१, ३५२ । 
Haat ( वासस्‌ ) और स्वर्ण का So Go ferns । 
° caret ५, १४ में ee है। लेबेन, १६९-१७१; जाँलो : ter 
शतपथ ब्राह्मण ४. ३, ४, ७, के अनु- f 
TRS SI उन्ट सिट्टे १०४; १०५; वेवर : इन्डिशे 
| सार चार दक्षिणाएँ, स्वर्ण, गाय, aa = 5! a 
| और एक अश्च हैं। इस तालिका में Tetit * 5 हज 
| E रिलीजन ऑफ वेद, ६९-७४; अथव-, 
अश्वसज्जा और अलंकार भी सम्मिलित RE ren CER 
कर देने पर यह व्यवहारतः पर्याप्त FEDS lero? 
iat A होगी l 
iy 
A द्क्षिणा-पथ ( शब्दार्थ : 'दुक्षिण की ओर जानेवाला मारं’ NT 


देश” के आशय में, यह सम्भवतः दक्षिण के देशों की उपाधि है और “सुराष्ट्र? 
के साथ संयुक्त रूप से बौधायन धमंसूत्र',में मिलती दै । इसी प्रकार की 
एक भिन्न व्याहति 'दक्षिणा पदा? ( दक्षिण की ओर अग्रसर पेर ) ऋग्वेद 
l में मिलती है, जहाँ यह देश से बहिष्कृत लोगों ( परा-व्ज्‌ ) द्वारा बहिष्कृत 
| जीवन व्यतीत करनेवाले स्थान का द्योतक है। इसमें सन्देह नहीं क्रि इसका 
| -=्ल्टाधारण्न्भर्थ केवल आयौँ के देश की उस सीमा के N का आशय है, 
१ १, १, २, १३ । go की० औल्डेनबगे : बुद्ध, ३९४, नोट, और बौधायन गृह्यः 
सूत्र ५. १३। २ १०.६१, ८। = 


` 
a 
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दक्षिणा-प्रष्टि ] ( ३७६ ) [ दण्ड 
WESSON RS aaa : 

A tye 
जिसे कौषीतकि sR ga बाद के समय में भी दक्षिण की ओर विन्ध्य- 


पर्वत as सीमित माना गया है। 


3२, १३। इन्डिया, ३०; ma: शांखायन 
go ato Ram: आर्टिन्डिशे आरण्यक २८, नोट १; ऐतरेय” 
लेबेन १८५; वेबर : इन्डिशे स्ट्ूडियन; आरण्यक २००। 


° १, ४०८; रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट 


दक्षिणा-प्रष्टि, “दाहिने किनारे के अश्व? का द्योतक है। शतपथ बाह्मण? 
के दो स्थलों द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि रथ में एक साथ चार अश्व सन्नद्ध 
किये जाते थे, जिसमें दाहिने तथा ala सन्नद्ध दो अश्व ( दक्षिणा-युम्य, 
सब्या-युग्य ) बीच में रहते थे, तथा इन दोनों के दोनों ओर एक-एक अन्य 
अश्च रखे जाते थे । यह दोनों बाद के अश्व रथ a नहीं, वरन्‌ केवळ बीच में 
सन्नद्ध दोनों अश्वो से ही सम्भुवतः किसी प्रकार ga होते थे । देखिये रथ | 
१ ५, १, ४, ९; ९. ४,२, ११०( इस स्थान पर केवल तीन अश्वो की ही चर्चा है, 

किन्तु Go ato ५. ४, ३, १७) 1 go की० पञ्चविंश ब्राह्मण १६. १३, १२ भी। 


id 


दक्षिणायन-देखिये सूर्य । 
दक्षिणा-युग्य, ( दाहिनी ओर सन्नद्ध अश्व ), का झतपथ aan h ५.१, 
४, ६; ४, ३, ८; ९.४, २, ११ ) में उल्लेख है । देखिये रथ । 
| है ~ दण्ड ( डण्डा )--(क) इस शब्द का प्रायः साधारण आशय में ही 


'उल्लेख है; उदाहरण के लिए या तो पशुओं? को हाँक़ने के लिए ( गो-अज 
नासः ), अथवा एक शस्र के राप में। शतपथ ब्राह्मण? के अनुसार प्रति- 
BITS समय असुरों को भगाने के लिए मनुष्य को एक डण्डा दे दिया 
जाता था। वयस्क हो जाने पर 'उपनयन” संस्कार के समय भी डण्डे का 

' महत्त है ।¦ एक परिष्कृत आशय में यह शब्द चमस अथवा इसी प्रकार के 
किसी उपकरण की झुठिया का सी योतक 20 i 


१ 
ae , 

ऋगवेद ७. ३३, ६ | शांखायन JAJA २. १. ६. ११, 
अथववेद ५. ५, ४। go की० ऐतरेय इत्यादि । 

ब्राह्मण २. ३५; शतपथ ब्राह्मण १ ड 

ea 33 - ५, | ऐतरेय ब्राह्मण ७. ५; शतपथ ब्राह्मण | 

. बाज RIN 
१ i x । | ७. ४, ११, ३६। एक वाद्ययन्त्र की | 
ड oe १ ३२ । सुठिया के रूप में, शङ्घायन आरण्यक ८, 
यन गृह्यसूत्र १. १९; २२; ९ औ्ैतसूत्र, १७. ३,१ और वाद | ? 


४ 
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दण्ड औपर | ( ३७७ ) [ दधि 


(ख ) दण्ड के आशय में लौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप में राजाओं 
द्वारा दण्ड! का ब्यवहार होता था ( राज-ग्रेषितो दण्डः ) 1१ आधुनिक शब्दावली 
सें राजाही दण्ड-विधान का sga होता था; और बाद के समय तक भी 
विधान का यह पक्ष स्पष्टतः राजा के हाथ में केन्द्रित था ।* पञ्चविंश ब्राह्मण? 
में अ-्राह्मणवादी ब्रात्यों की एक चारित्रिक विशेषता के रूप में अनपराधियों 
( अ-दण्ड्य ) को भी दण्ड देने का उल्लेख है । देखिये धर्म भी । 3 

पारस्कर गृह्यसूत्र ३. १५ 1 Go की० | ` फॉय : डी० Ho २१ और वाद । 
शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, ७, जहाँ, १७. १, ९; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
स्वयं aaisa होते हुए, राजा दूसरों को १, ३३। 
न्यायोचित दण्ड (दण्ड-बध ) देता है | 


दण्ड AIR ( “उपर” का वंशज ) का तैत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, ४ ) 
और Aaa संहिता ( ३. ८, ७ ) में एक संस्कार सम्पन्न करनेवाले के रूप 
उल्लेख al i 

दण्डन--यह अथर्ववेद' में 'नरकट' अथवा 'बेंत? के अन्य नामों के 
रूप में आता हे । 
9 


e 


१२. २, ५४ । तु०की० REZA : अथर्ववेद का अनुवाद ६८२ | 


aaa ब्राह्मण? में वर्णित adaa के समय एक होतु 


पुरोहित था । 
१ २५. १५, ३ | go ato वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन, १- २५ | 

af ( दही का ऋस्वेद? और उसके बाद” अनेक बार उल्लेख है । 
शतपथ ब्राह्मण में क्रम से Td, दधि, सस्तु का उल्लेख है जिसका एग्लिङ्ग: 
मक्खन, और MAT (दधि), अनुवाद करते हैं। अक्सर ‘af का 
agaaa अर्थ भी है। इसे सोम के साथ मिश्रित करने के लिए व्यवहार में 


८. २, ९; ९. ८७, १, इत्यादि । > दध्याशिर्‌ ( दषिभिश्रित), ऋग्वेद 
२ अथववेद ३. १२, ७; ४. ३४, ६; तैत्ति- | ` १. ५, ५५ १३७, २; ५. ५१, ७; ७. 

रोय संहिता २. ५, ३, ४, इत्यादिः ३२, ४ में सोमकी एक उपाधि है | go 

TRA ब्राह्मण १८. ५, १२, इत्यादि । की० हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 
१. ८, १, ७ । go की० जैमिनीय ब्राह्मण १, २१९ और बाद । 

2. ३४८ । go ato Ramt: आह्टिन्डिशे 


४ Jo बु० Fo १२, २१८ I लेबेन २२७। ५ 
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[ दन्त्‌ , दन्त 

दध्यञ्च आथर्वण एक gan पौराणिक ऋषि है । ऋग्वेद में यह स्पष्ट 
रूप से एक प्रकार का दिव्य पुरुष ही है, किन्तु बाद की संहितां" और 
ब्राह्मणों? में इसे एक गुरु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। qata 


ब्राह्मण में इसे भूल से एक “आङ्गिरस? बताया गया है | 


qaa आथर्वण | ( ३७८ ) 


३३१४. १, १, १८. २०. २५; ४, १३; 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ५, २२३ ४. 
५, २८, इत्यादि । 


१ १, ८०, १६; ८४, १३. १४; ११६, १२; | 
११९, ९, इत्यादि । i 
देखिये मेकडौनेरू: वेदिक माइथौलोजी, 


११७, २२ 


१० १४१, १४२; हिलेब्रान्ट : वेदिशे 


माइथौलोजी, १,१७६ । 


तत्तिरीय संहिता ५. १, ४, ४; ६, ६, ३; 


काठक संहिता १९. ४ | 
शतपथ ब्राह्मण ४. १, ५, १८; ६. ४, २, 


१२. ८, ६। गोपथच्राह्मण १. ५, २१ 
में भी इसी प्रकार है । - 


Go की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 


सूक्त ३५; अथववेद २३, ११६, ११८; 


सेन्ट पीरटसवर्ग कोश, To स्था० | 


दष्य-आशिर --देखिये दधि और सोम । 
दन्त्‌, दन्त (दाँत ) का ऋग्वेद तथा उसके बाद? से अक्सर उल्लेख 
“है। दाँतों को स्वच्छ ( धाव्‌ ) करना, मुख्यतः यज्ञ आरम्भ करने के पूर्व 
एक नित्य का कृत्य था, और इसके साथ स्नान, केश और दाढ़ी ( केश- 
zag) बनवाने तथा नाखून कटाने का कार्यं भी किया जाता था।* 
अथववेद का एक सूक्त बाळक के प्रथम दो दाँतों के निकालने की प्रशास्त 
करता है, यद्यपि इस स्थल की ठीक-ढीक व्याख्या सन्दिग्ध है । ऐतरेय ब्राह्मण 
में बालक के प्रथम दाँत के गिरने का सन्दर्भ है। ऋग्वेद” में यह aeg हाथी 
के दाँत का द्योतक प्रतीत होता है। दुंत-चिक्रित्सा होती थी अथवा नहीं 
यह सन्दिग्ध है । ऐतरेय आरण्यक“ में एक मनुष्य के नाम के रूप में RUT- 
RAT ७. ५५, २; १०. ६८, ६; अथर्व- वेत्र 
वेद ५. २३, ३ २९, ४; ६. ५६, ३, 
इत्यादि | इसका अधिक प्रचलित रूप 
दन्त है, ऋग्वेद ४. ६, ८; ६. ७५ 
११; अथववेद ४. ३, ६, इत्यादि | 
मत्रायणी संहिता ३. ६, २ (तैत्तिरीय 
संहिता ६. १, १, २ और वाद, मैं 


र: इन्डिशे gaa ५, २२४; 
ग्रिल : हुन्डर लीडर, १७६; ब्लूम- 
फील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५४०, ५४१; 

„ अथववेद ७१; डिइट्ने : अथववेद का 
अनुवाद ३८६ । 

७. १४; WHAT श्रोत सूत्र १५, १८ | 

४. ६, ८; पिशल : वेदिशे gaT 


3 = a समानान्तर रूप नहीं है) १, ९९;० औल्‍्डेनवर्ग : Borgo zo 
à ; 
४६, २४१, ३४२ | 
त्सिमर : RRR 


आहिटिन्डिशे लेबेन, ३२१, | ७२, १,५। 


n 


o 
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दभीति ] ( ३७६ ) [ दम्‌-पति, 


ga ° rt 
न्त्‌ ( सा पा ) का प्रयोग सम्भवतः उल्लेखनीय है, मुख्यतः 
इसलिए कि स्वण से दाँतों को भरना रोम में भी उतने पहले तक Aa था 
जिस समय “ट्वेल्व टेबुल नामक विधान बनाया गया था । 


cys ~ = x 
काथ : ऐतरेय आरण्यक २०६। देखिये वडंस्वर्थ : फ्रेग्मेन्टस ऐण्ड स्पेसिमेन 
ऑफ अलँ लैटिन, ३५७। 


| 
= 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| दभीति ऋग्वेद में अनेक वार एक नायक अथवा ऋषि के रूप में आता 
| है। इसके लिए इन्द्र ने चुमुरि और gf को पराजित किया; इसने 
इन्द्र के लिये सोम दबाया और इन्द्र ने इसे पुरस्कृत fear?) इसके लिए 
३०,००० दासों को निद्वित', और इसके लिए ही दस्युश्रों को बिना रस्सियों 
के ही बाँधा गया^। तुर्वीति के साथ भी 'दभीति? अश्विनों के एक आश्रित 
के रूप में आता है।९ इसके एक वास्तविक व्यक्ति होने के तथ्य को अस्वीकृत 
करने का कोई कारण नहीं है ।° 


2 0 RRA | 
| ` औल्डेनवगे : रिलोजन देस वेद १५५, 

६. २६, ६। | १५७, १५८ | 

५ २०, २१४ | Go ato मैकडौनेल : वेदिक माइ- 

ect LI | थौलोजी, १० १६२ । 


दम ( गृह ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” में अनेक बार व्यवहृत हुआ 
है। रॉथ? के अनुसार यह उस स्थल का द्योतक है जहाँ मनुष्य अनियन्त्रित 

| शक्ति से युक्त होता है ( ‘aa,’ अर्थात्‌ “नियन्त्रण? धातु से ) । 
१. १, ८; ६१, ९; ७५, 5५; १४२, ४; | यूनानी भाषा के Soos और 0५7७ 


क २. १, २ इत्यादि; वाजसनेयि-संहिता (निर्माण ) के साथ प्रत्यक्षतः सम्बन्ध, 
८. २४। के कारण यह अत्यन्त सन्दिग्ध प्रतीत 


२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० | किन्तु । «होता है। । 

दम-पति, ऋग्वेद” में यह “ग्रहस्वामी” का, किन्तु अपेक्षाकृत अधिक 

3 १. १२७, ८; २. ३९, २; ५. २२) ४; कि इसका अक्षरविन्यास (दपति? 

८. ६९, १६; ८४, ७। (गेल्डनर द्वारा अपने ऋग्वेदः ग्लॉसर 

छ रूपूके ० की० मैकडौनेल : में गृहीत ) होना चाहिए । go ato 

इस रूप के लिए, go ate सै 

5 बैदिक ग्रामर, Jo ३५; नोट ९ ॥ “पतिर्‌ दन्‌? ऋग्वेद १. १४५९, २; 

पिशल : वेदिशे स्ट्रडियन २, ३०७ ahsani : से० Jo ३० ४६, १७६५ 
और बाद, यह तर्के उपस्थित करते है १७७ | 


SRN 
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हस] ` ( ३८०) [ दिंदा 


ï गी 8 
बार द्विवाचक रूप में gerad और गृहिणी”? दोनों का योतक हे, जो ऋग्वेद 
तक के समय सें ot के उच्च स्थान को व्यक्त करता है । देखिये ख्री 1 


3 ऋग्वेद ५. ३, २; ८. ३१, ५; १०. १०, 


५; ६८, २; ८५, २२; ९५, १२, 


इत्यादि; अधवंवेद ६. १२३, ३; १२. 


३, १४; १४. २, ९ इत्यादि । 
Go की० डेलब्रुक : डी० ब० ४१८, 
४२०। 


wa दर्भ, ऋग्वेद! और बाद में एक प्रकार की घास का नाम है। अथववेद 
में क्रोध का उपशमन करने (मन्ु-शमन)?, ओर केशों को विखरने से, अथवा 
aq: स्थल" को प्रहार से, बचाने के लिए कवच के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है। इसे प्रचुर जड़ोंवाछा ( भूरि-मूल ) सहस्र पत्तियाँदाला ( सहस्र-पं ), 


और 'शत-काण्ड'* कहा गया है । 


१ N [ 3 oy 
१. १९१, ३ ( धासों के शर और[कुशर |  अथवबेद ६. ४३ । 


प्रकारों के साथ )। 0 


v 


१९. ३२, 21 Fo Hho १९. 3o | 


es 
अथर्ववेद ६. ४३, २; ८. ७, २०; १०. | ˆ अथर्ववेद ६, ४३, २ । 
४, १३; ११. ६, १५; १९. २८, १, | ° अथर्ववेद १९. ३२, १ । 


इत्यादि; तैत्तिरीय संहिता १. ५, १, 
४, इत्यादि । 


Go ato त्सिमर : आरिटिन्डिशे 
लेबेन ७० | 


ZA, अथवा ef, उपयुक्ततः एक चमस' का द्योतक है औरइको काय” 
में यह ऋग्वेद* तथा बादर में मिलता है। 


6 iy 
भथ स्र “फन? R 
प का “फन? भी है, यद्यपि स्सिमर इसे एक सर्प का नाम ही मानते हैं। 


i 4. ६, ९; १०. १०५, Ro | 
अथववेद ३. १०, ७; ४. १४, ७; १.५६, 
१७, इत्यादि । 
१० १, १३ । देखिये : ग्हिटने : अथर्व- 
वेद का अनुवाद, ५७७; ब्ळूमफील्ड : 


में उल्लेख है । go ato दार्वाधात । 


Gan ८. संहित 
तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १३, १; मैत्रा- 


यणी संहिता ३. १४, १५; वाजसनेयि 

संहिता २४. ३ | तु० की० त्सिमर : 
आल्डिन्डिशे लेवेन ९३ | सेन्ट fied- 
वग कोश, zo स्था०, यह विचार 
व्यक्त करता है कि इसका वास्तबिक 


Es 
é 


=- अथ ° 3 J 
किन्तु अथर्ववेदः में इस शब्द का 


अधवेवेद के सूक्त १५३ | 


y आल्टि à ~ an < 
आल्टिन्डिशे लेवेन ९५, जहाँ आप 


करिक्रत को भी एक सर्प के नाम के 
रूप में ही ग्रहण करते हैं । 


दरा ( कठफोड्वा ) का थजुवेंद' में अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप 


आशय लकड़ी का भेदन करनेवाला? 
( दार-विध ) दै । व्युत्पत्ति के लिए, 


Go ale ato सो० ५, भोग २,“पृू० ० 


१२१, में थॉमस का 'दःप्रत्यय? पर 


लेख । ' 


n 


a 
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दशं | ( ३८१ ) [ दश-दय 


दश, सामान्यतया पूर्णमासी? के विपरीत अमावस्या" का चोतक दै । 
अपेक्षाकृत अधिकतर यह शब्द 'दश-पूर्णमासो? ( अमावस्या और पूणमासी ) 
के योगिक? रूप में आता है जो संस्कारों के लिए विशेष महत्त्व रखनेवाली 
इन दोनों तिथियों को व्यक्त करता है । इस योगिक शब्द के प्रथम दो शब्दों 
का क्रम उल्लेखनीय है, क्योंकि, यद्यपि यह निश्चित रूप से सिद्ध तो नहीं करता, 
तथापि स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त करता है कि मास की गणना अमावस्या स्टे 
अमावस्या तक होती थी, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक नहीं। देखिये मास । 


~ 


१ तैत्तिरीय संहिता ३. ४, ४, १, इत्यादि । | 


२ अथववेद ७. ८१, ३. ४; तेत्तिरीय ब्राह्मण | ५, ११, इत्यादि । 
१. २, १, १४; शतपथ ब्राह्मण ११. |  हिलेब्रान्ट : sto dto, जेन, १८८०; 
२, २, १। Ragas लिटरेचर १११-११४; 
3 वही १. ६, ७, १; ९, ३; २. ५, ६, १; औल्डेनवगं : रिलीजन देस, वेद, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. २, २, १; Bata ४३९. 


दश-ग्व ऋग्वेदः के एक सूक्त में ऐसे व्यक्ति के नाम के रूप में आता है 

जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी । फिर भी इस ग्रन्थ के अन्य सन्दर्भ qa, 

तथा इनके वीच के किसी सी ब्यक्ति के afta की पौराणिकता को ही स्पष्ट 
SPST हें | 


“छु OF, RN | में अकेले ही उछेख है। देखिये मैक- 
२ इनका १. ६२, ४; ३. ३९, ५; ४. ५१, | डौनेलः वेदिक माइथौलोजी, To 
४; ५. २९, १२; १०. ६२, RF | १४४ ( ग )। 
“नवग्वो? के साथ, तथा २. ३४, १२, | 2? ८ 


दशतयी निरुक्त' में अक्सर qa मण्डलों में विभक्त ऋग्वेद के मूर. पाठ 


‘ 


का द्योतक है । 


१ ७, ८. २०; ११. १६; १२. ४०। i 


दशःद्यु ऋग्वेद? में दो बार . किसी नायक के नाम के रूप में आता है, 


g इसुके अथवा एक स्थळ पर इसके साथ ही उल्लिखित वैतसु के साथ 


~ इसके सम्बन्ध आदि के बारें में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता । 


9 १. ३३, १४; Ga २६, ४। ge की० ओल्डेनवरग १ त्सी० ite ५५, ३२२८ | 
Q 9 3 D 


4 . 
Gd 


= + > 
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दशन्‌ | ( ३८२ ) [ दशन्‌ 

दशन्‌ ( दस )--जैसा कि सामान्यतया अन्य आर्य जातियों में भी है, Ta 
‘aay वेदिक भारतीयों के संख्यात्मक पद्धति का आधार है। किन्तु यह = 
भारत? की ही विशिष्टता है क्रि हमें अत्यधिक आरम्भिक काल में भी बहुत 
ऊँची संख्याओं के नाम मिलते हैं, जव कि अभारतीय आयौं का ज्ञान १,००० 
से अधिक नहीं है। वाजसनेयि संहिता? में इस प्रकार की तालिका है; 
९; १०; १००; १,०००; १०,००० ( अयुत ); १,००,००० ( नियुत X 
१०,००,००० ( प्रयुत ); १,००,००,००० ( अबुद ); १०,००,००,००० 
(7433 ); १,००,००,००,००० ( समुद्र ); १०,००,००,००,००० ( मध्य ); 
9,20,00,00,00,000 (अन्त J १०,००,००,००,००,००० ( पराध ) l 
काठक संहिता? में भी यही तालिका है, किन्तु faga और ga’ का परस्पर 
स्थान-परिवर्तन हो गया है, और cada’ के बाद एक नवीन संख्या ag’ आ 
जाती है जिससे यह ‘agg’ को १०,००,००,००,००० में, तथा आगे की 
संख्याओं को भी इसी क्रम खे परिवर्तित कर देती है। तेत्तिरीय संहिता के दो 
स्थानों“ पर भी सवंथा वही तालिका है जेसी वाजसनेयि-संहिता में । मैत्रायणी 
संहिता की तालिका इस प्रकार है : ‘aga’, ‘aga’, उसके बाद पुनः ‘aga’ 
ee ae ‘aga, aaa, “सुद्र “मध्य, अन्त”, 'पराध' । पञ्चविंश ब्राह्मणः 
a "age तक तो वाजसनेयि जसी ही तालिका है और उसके बाद ‘fiada’, 
ag aaa, तथा प्रत्यक्षतः गो? = १० ,००,००,००,००,०००, ०, नामके जंज्याई ` 
भी सम्मिलित हैं। जैमियीय ब्राह्मण* की तालिका में 'निखर्वक' के स्थान 
है ‘Fras? ‘ag? के स्थान पर “पझ”, तथा तालिका के अन्त सें 'अच्चितिर 
ड न्तः? a ~ S छे, 
o र? 

= » क्रम मिलता है । 


Ie छ 


ROR 


9 £ n z. 
थिवो : एस्ट्रॉनामो, ऐस्ट्रॉलोजी sez मेथ- ¦ 


v 
| ४४. ४, ११; ७. २, २० | 
पेटिक, ते | ५) 2 न १ 5९ 
१७. २, और वाद | go ato २२९ ३४; | ६१७ D 
WATT ब्राह्मण ९. १, २, १६ । Ores. |: 
eae EE a १. १०, २८. २९ | Go ato ऐतरेय 
-९। १७. १० में द्व! की संख्या ee 
i 2 आरण्यक ५. ३, २; हाँपकिन्स : ट्रा० 
ह | हीर य नियता | सा. १५, ३०, नोट २; कीच : ऐतरेय 
और aa? के परस्पर स्थानपरि तन आरण्यक, २०३ TE. 
ARN TAR, २९३, २९४ | => te 
शक्ति तालिका वाजसनेयि- | १५. ११, ७। 


संहिता के ही समानहै । 


+ 
© 
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[ दशन्‌ 


. किन्तु अयुत” के बाद इनमें से किसी भी संख्या में कोई शक्ति नहीं है। 
वास्तव में tata व्राह्मण”” में ‘ag’ आता तो है, किन्तु यहाँ इसका ठोक-टीक 
कोई संख्यात्मक आशय नहीं है११; और वाद में इन उच्च संख्याओं के नाम 
अत्यन्त अस्त-व्यस्त हैं । 

qaa ब्राह्मण? में कुछ उल्लेखनीय गणितीय-समांतर-श्रेणी का एक 
उदाहरण मिलता है, जहाँ यज्ञीय-उपहारो की एक ऐसी तालिका है जिसमें प्रत्येक 
बाद की संख्या पिछुली संख्या की दुगनी होती गयी है । यह तालिका 'द्वादश- 
मानं हिरण्यम्‌?, अर्थात्‌ १२ के मान के बराबर स्वर्ण” ( यहाँ इकाई अनिश्चित 
है, किन्तु सम्भवतः aya? हो सकती है) से आरम्भ होती है। उसके 
वाद्‌ ‘RB, ४८, ९६, १९२, ३८४, ७६८, १,५३६, ३,०७२, के मानों’ तक, 
फिर 'द्वे अष्टाविशति-शत-माने?, जिसका अर्थ २ x १२८ x २४ ( अन्तिम संख्या 
केवल एक मान नहीं, वरन २४ मानों की एक संख्या है ) = ६, १४४ है, और 
इसके वाद १२,२८८, २४,५७६, ४९,१५२, , ९८,३०४, १,९६,६०८, 
३,९३,२१६, है । इन बडी संख्याओं के साथ शतपथ ब्राह्मण" में वर्णित 
“काल? के सूच्म सेद्धान्तिक उप-विभाजनों की तुलया की जा सकती है, जहाँ 
33 वेवर : इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ९६ | 
२१८. ३। तु० की० लाव्यायन श्रौत- 

सूत्र ८. १०, १ और वाद; कात्यायन 

श्रौतसूत्र २२. ९, १-६ । 

Jo की० कात्यायन AAA RR. ९, 

= वेबर : So Yo १०२, १०३ | 
१४ १२, ३, २, १ और वाद | Go ato 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०, १, १, भी, 
जहाँ Gea? के विभाजनों के नीम की, 


९ A 
To की० ऋग्वेद ३. ६, १५; 
SR Cs २४, 


Go Ra ५६ 
१५; ४६, 
२२; अथववेद ८. २, २१; ८, ७; 
१०.८, २४; पञ्चर्विश ब्राह्मण १९. 
१२, ६; २१. १८, ३, “इत्यादि । 
त्सिमर :' आहिरन्डिशे लेबेन, ३४८ 
का विचार है कि इसका ऋग्वेद में 
कोई निश्चित आशय नहीं है; किन्तु 
इसे न तो सिद्ध ही किया जा सकता 


ort 


और न अस्वीकृत । क्रग्वेद में अनेक 
वार “शता सहस्राणि? वाकपद आता 
RO BR एक 2 ३२, २८ 
इत्यादि ) = १,००,०००; और इसमें 
‘aga की संख्या का भौ सरलता 
से ही विरिष्टीकरण हो गया होगा, 
अद्यपि एसा सम्भव है कि यह भी 


, अस्पष्ट आशय में ही सुरक्षित हो । 


७.२१. २३। 


a 


TART उत्तरोत्तर स्तरों के नहीं वरन्‌ 
भिकलपों के रूप में ही, एक तालिका 
है ( इदानीम्‌ , तदानीम्‌, एतहि, 
क्षिप्रम्‌ , अजिरम्‌ , आशुः ( ?आशु ), 
निमैषः, फणः, द्रवन्‌, अतिद्र्वन्‌ , 
त्वरन्‌ „ त्वरमाणः, आशुः, आशीयान्‌, 
जवः) । देखिये वेबर: go yo 
९२-९४ | 
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( ३८४ ) [ दश-पुरुषं-राज्य 


दशन्‌ | Bt 3 
एक दिन को १७ gal में,विभाजित किया गया ह्वे--4 झुहूर्त = १५ fas, १ 
fia = १५ gaf १ एतरहि = १५ इदानि, १ इदानि = १५ प्राण । शाङ्कायन 
श्रौत सूत्र” में एक दिन का दशमलव वर्गीकरण के अनुसार १% सुहं ï 
विभाजन किया गया है --१ झुहूत = १० निमेष, १ निमेप =e fa । 
वैदिक-साहित्य में कुछ संख्यांशों का भी उल्लेख है । ‘ere’, “पाद”, शफ”, 
अर “कला”, क्रमशः ठ, दे, ठै) वोह? के द्योतक हें, किन्तु इनमें से प्रथम दो 
ही अधिक प्रचलित हैं । तृतीय» तीसरे भाग का द्योतक है 1१5 ऋग्वेद” में 
यह कहा गया है कि इन्द्र और विष्णु ने १,००० को ३ से विभाजित किया, 
किन्तु इन लोगों ने किस प्रकार यह काय किया, यह अनिश्चित है । ang 
“तीन-चौथाई? का द्योतक है ।* [ 
इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वैदिक-काळ के भारतीय 
संख्यावाचक अंकों से भी परिचित थे, यद्यपि यह सर्वथा सम्भव है ।१९ 


१५ १४, ७५ और वाद । go की० शाह्ञा- | 8 की संख्या का fae’ है तव संख्या 
यन आरण्यक ७. २० । ` वाचक अंकों का उल्लेख निश्चित है | 


go ato Raat: आण्टिन्डिशे 
लेवेन २३४, २३५, ३४८ । किन्तु यह | 
सन्दिग्ध है। देखिये मेकडोनेल: वैदिक 


१६ तैत्तिरीय संहिता २. ५, १,४; 
५. २, ६, २; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, 
६, १; ७, १, २; शतपथ ब्राह्मण ३. 


| || 
८, ४, ४, इत्यादि । | मर, go 520 122 20 छे | a 
१७ ६. ६९, ८= अथववेद ७. ४४, १८ | तु० की० मैकडौनेल : वैदिक आमर | ¦ 
' तैत्तिरीय संहिता २. २, ११,२; | To ३०८; वेवर : इन्डिज स््रीफेन | 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, १५; शतपथ ब्राह्मण | १, ९०-१०३; श्रोडर : प्रिहिस्टाँरिक | 
Me ३. २, १, RRI i ऐन्टिक्किटीज ३४९; केगी : ऋग्वेद, | 
ऋग्वेद १०. ९०, ¥ | नोट ६५; हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० हि 
११ यदि ऋग्वेद १०. ६२, ७, में अष्ट- सो०, १६, २७५ और वाद । / + 


कणी? का अर्थं पशुओं के “कान पर: | 
दश-पुरुषं-राज्य--शतपथ ब्राह्मण? में आनेवाले इस शब्द का अर्थ निश्चित, f 

e ee 0 > ; | 

रूप से “दस पूर्वजों से चला आ रहा वंशानुगत राज्याधिकार? है, जो कि aag- | 
गत शासन का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेबर ने कभी इस शब्द | 


| 9 A y x j 
| 5 22 पीटसंवगे कोश, qo स्था० और | 
go की० आश्वलायन श्रौतसूत्र ९. ३; एग्लिङ्ग : Ho go ई० ४४, २६५ में | 
शाङ्कायन श्रौतसूत्र १५. १४, १८। | geag D Aa 
इसी प्रकार ऐेतरेय ब्राह्मण ८, ७ में | 3 इन्डिशे स्टूडियन १, २०९ । किन्तु ; 
k w ७ “` 
ति-पुरुष” (तीन 'पीढ़ियाँ ) । सेन्ट देखिये १०, ७५, नोट 21 भी] 
1 4 
| | 
Loa E 
३ . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O YM E 


ले जय ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 6 


दृश-मास्य | ( ३८५ ) k [ दशमी 
TTT 


का, (GU का साम्राज्य” अनुवाद करते हुए „कालिदास के मेघदूत” में 
वर्णित aage, और “मध्यदेश? के दशार्ण? से इसकी तुलना की थी । 


v NN a 
यह “साम्राज्य? होगा, जिसमें सदैव “म? | JT, ७५, ३ । 
का प्रयोग होता है, अनुस्वार? का | ^ १. ४८। 
नहीं; go की० मैंकडौनेल : वेदिक 
श-मास्य ( दस म — a २ में यह शब्द 
a ue l a द्‌ [स का 2 mAg? और. E में यह शब्द जन्म के 
गर्भ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है । देखिये मास | 


१ x 
o AE Cb 0५ 
S ’ l १८४, ३, इत्यादि में । 


R थ aq 9 चे 
अथववेद १. ११, ६; २. २३, २। वैदिक Go ato Ram: आल्टिन्डिशे 
साहित्य में दसवें महीने में जन्म लेने लेबेन २६६; वेवर : नक्षत्र, २, ३१३ 
के अनेक सन्दर्भ हैं, जैसे, ऋग्वेद १०. | नोट १। EP 


e ~ 3 
दशरमी--यह अथवंवेद” और पञ्चविश घ्राह्मणर,सें ९० और १०० के बीच 
के जीवन-काळ का द्योतक है, जिसे ऋग्वेद में “दशम युर? ( जीवन का 
v a A 
दसवां स्तर ) कहा गया है। वैदिक भारतीयों में 'दीघ-जीवन बहुत दुलभ 
a ae क्योकि 'शरदः शतम्‌? तक जीवित रहने की इच्छा सदैव व्यक्त हुई 
| 4 शे महु गये कि 
ri EE है कि दीर्षतमस्‌ सौ वर्ष तक जीवित रहे“, और महिदास 
| | ऐतरेय की आयु ११६ वर्ष बतायी गयी है।£ ओनेसिक्रितोस» ने यह व्यक्त किया 
ARAN हे A 
in दे कि कभी-कभी वेदिक भारतीय १३० वर्ष तक जीवित रहते थे। जातकों 
| में ब्यक्त १ Re वर्ष की आयु की कामना भी इसी वक्तव्य के अनुरूप है । 
| सम्भवतः वष-सख्या वास्तविक की अपेक्षा gaa काल्पनिक ही थी, किन्तु 
| आधुनिक भारत में अपेक्षाकृत अल्प जीवन-अवधि* का, उस उवर के दीर्घकालीन 
| संचित प्रभाव द्वारा समाधान हो जाता है, जो ऋग्वेद के समय में कदीचित्‌ 
| ही ज्ञात था । देखिये तक्मन्‌ | 
| 
| 
| 


३. ४, ७। © छान्दोग्य उपनिषद्‌ & १४, ७; जैमिनीय 


RR. १४। उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. २, ११; ala: 


j a १५ 
| १ ee ८,६। ऐतरेय आरण्यक १७। 
” i. र bs i सस्कृत रीडर, ३८४; | ° फॉसबोल संस्करण, २. १६। 
} Coxe : अथववे 
h सुर रड : अथर्ववेद, ६२, ६३ | ९ इन्डियन एम्पायर, १, ५१३, और बाद । 
शाङ्लायन आरण्यक २. १७। ; £ 
= cS 
d ९५ ५० go 2 
i? y a 
f A 
i 
t 
| aoe 
Mite: oo CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ama] ( १८६ ) [ दशोनसि 


aT, रौथ' के अनुसार अथर्ववेद' में एक aya नाम है। किन्तु 

fez इस शब्द को केवळ एक विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ (दस 
वृक्षों का? है । 
१ सेन्ट पौटसंबग कोश, To स्था० । | ० अथर्ववेद का अनुवाद, ५० | 
SEQ - 

GUAT ऋग्वेद ( ८. ८, २०; ४९, १; ५०, ९) में अश्विनों के एक 
आश्रित का नाम है । 

दश-शिग्र एक होता का नाम है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है । 
१ ८, ५२, २ । तु० ato छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ 1 À 

दशा, शतपथ ब्राह्मण? में एक परिधान के 'किनारे! का द्योतक है। यह 
शब्द 'दका-पविन्न”* यौगिक रूप में भी मिलता है जिसका अर्थ 'किनारेवाला 
छानने का कपड़ा! है । 


१ SES मी 
२ २. २, २, ९, और प्रायः सूत्रों में भी। ४. २, २, ११। तु० की० ४. १, 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३२; शतपथ ब्राह्मण २, २८ । 


दशोणि ऋग्वेद के एक स्थळ पर प्रत्यक्ष तः इन्द्र के एक प्रिय-पान्न, तथा 
उन परियों के विरोधी के रूप में आता है जो इसके हित के लिए ही सैकड़ों 
को संख्या में मारे गये थे। लुडविगरे का ऐसा विचार कि यहाँ. “इमेन, 
पणियों का पुरोहित है, नितान्त असम्भव है । अन्यत्र केवल इसके नाम का 
ही उल्लेख है 1? देखिये दशोण्य भी । 


H ६. २०, ४. ८। è 
. 5४. सकता हे 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६; ५, Pow | is 2 हिलेब्रान्ट : दे 
* १०, ९६, १२, जहाँ, फिर भी, यह श as La ay 
१ १२, जहाँ, फिर भी, यह शब्द TSH १, ९२, नोट १; औल्डेनवरग : 
सोम की केबल उपाधिमात्र हो त्सी० Ño ५५, ३२८। 


द्शोण्य एक होता का नाम है जिसका QIRA तथा अन्य के साथ 


ऋग्वेद? में उल्लेख है । इसे दशोणि के सा 
X KU थ समीकृत किया जाना चाहि 
थवा नहीं, यह अनिश्चित है । iar 


< 43,3 I Jo की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६३ | 
अ « 
RTA अथवंवेद में एक प्रकार के सर्पं का नाम है। पेप्पलाद-शाखा 


में í १ 
में इसका “नशोनशी' पाठ है । >- A 


8 
१०. ४, १७। तु० की० faa: :अ Co > 
५ र्‌ : आल्टिन्डिशे लेबेन ९५; व्हिटने : अथर्व 
का अनुवाद ५७७ | क i 


af 


s 
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दस्यवे बक ( ३८७ ) [ दस्यु 


qed वृक एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्तेद में चार बार उल्लेख 
है। एक qe में इसे ऋषि कहा गया है, किन्तु दो अन्यः में यह स्पष्टतः 
एक ऐसा राजा है जो दस्युओं का विजेता तथा गायको का उदार प्रतिपालक 
है । इसमें दो व्यक्तियों का आशय मानना कदाचित्‌ ही आवश्यक है”, क्योंकि 
ऋषि शब्द तथा राजकीयता सर्वथा असंगत नहीं हैं। यह पूतक्रतु^ और 
उसकी पल्ली पूतक्रता£ का पुत्र था । 


८. ५१, २; ५५, १३ ५६, १.२ । | ^ ८. ५६, २, 'पौतक्रत”। go को० ८. 
A Saas | ८. ५५. ५६। ६८, १७। 
विशेषतः इसलिंए कि यह नाम आठवें | ६ ८, ५६, ४। 
मण्डल के वालखिल्य-समूह में काण्व- go को० लुडविग : ऋग्वेद का 
सूक्ता के छोटे:से संग्रह में ही आता है। अनुवाद ३, १३९, १६४; ५, ५५२ । 


दस्यवे सह, रौथ’ के अनुसार ऋग्वेद में एक व्यक्ति अथवा वंश का 
नाम है। किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं 'कि यह नाम अग्नि की एक 
उपाधि हो सकता है । औल्डेनवर्ग? ने इसकी इसी प्रकार ब्याख्या की है। 
१ सेन्ट Medai कोश qo स्था०। २ १. ३६, १८। ३ Ño go Zo ४६, 33 | 
दस्यु, जो कुछ सन्दिग्ध व्युत्पत्तिवाला शब्द है, ऋग्वेद? के अनेक स्थलों 
पर स्पष्टतः अतिमानवीय शत्रुओं के लिए व्यवहृत हुआ है। दूसरी ओर अनेक 
स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ मानव-शत्रुओं, सम्भवतः आदिवासियों को भी इसी 
| ले व्यक्त किया गया है। उन स्थलों पर तो निश्चित रूप से यही आशय 
| है जहाँ 'दस्यु आयौं का विरोधी है और जिसे mdan देवों की सहायता से 
पराजित करते हैं ५२ दस्युओं का, 'यज्ञ न करनेवाले?, “संस्कार-विहीन', “विचित्र 
बतों में लिप्त» Gat से एणा करनेवाले”, आदि के"रूप में वर्णन किया गया ze 
दास की तुरना में यह एक जाति के रूप में अपेक्षाकृत कम स्पष्ट x: 
दस्युओं के किसी वंश-विशेष ( विशः ) का उल्लेख नहीं मिलता, और इन्द्र की 
१. ३४, ७; १००, १८; २. १३, ९ देवयुः, ८. ७०, ११; "अ-ब्रह्मन्‌? ¥. 


~ ~ ~ 
इत्यादि | देखिये मेकडोनेल : वैदिक १६, ९; 'अ-यज्वन्‌? ८. ७०, ११; "फू 
| i Eei Jo १५७, १५८ | अन्यज्यु» ७. ६, ३; SAT, 
द्‌ १. ५१, ८; १०३, ३; ११७, १. ५१, ८; १७५, ३; ६. १४, ३; 
२१; २. ११, १८. १९; ३. ३४, ९; ` ९. ४१, २; 'अन्य-ब्रत?, ८. ७०, ११; 
| रनक" १८१ २३०७, ५, ६; १०. ४९, ३। | दिवनपौयु» अथववेद १२. १, ३७; 
| सम्भवतः ५. ७०, ३; १०. ८३, ६, में | कहा गया है। सभौ दशाओं में यह 
| g जाति के लोगों का हो आशय है। निश्चित करना कठिन है कि इनसे किसी 
G G s 
| दस्यु को 'अ-कमंन्‌?, १०. २२, ८; 'अ- जाति के लोगों का ही अर्थ है । 


a 


@ 


A a 
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जा छि (उस ) © [दस्यु 


qea” का अक्सर की उल्लेख होते हुए भी इसके समानान्तर “दास-हत्य! 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है । फिर भी दस्यु एक वास्तविक जाति के लोग 
अवश्य रहे होंगे, ऐसा ऋग्वेद” में इनके लिए व्यवहृत “अनास्‌? उपाधि द्वारा 
व्यक्त होता है। इस शब्द ( अनास्‌ ) का आशय सर्वथा निश्चित नहीं है । 
पद-पाठ और सायण, दोनों ही इसे 'मुख-विहीन! ( अन्‌-आस्‌ )* के रूप में 
ग्रहण करते हैं, किन्तु अन्य अर्थ, जेसे 'नासिका-विहीन! ( अ-नास्‌ ) भी सर्वथा 
सम्भव 8°, और यही चपटी-नासिकावाले उन द्रविड आदिवासियों के अनुकूल 
है, जिनकी भाषा“ उत्तर-पश्चिम में मिलनेवाले “बहुइओं? में आज भी afea 
है। यह व्याख्या ‘aa को “भझ-नासिका” कहे गये होने द्वारा उख दशार्मे 
कुछ सीमा तक पुष्ट हो सकती है जब अस्पष्ट से शब्द 'रुजानास”* का यही 
अर्थ ठीक मान लिया जाय | 
४ ऋग्वेद १. ५ १, ५ ६; १०३, ४; १०. ५२; वाकरनाँगल : आ्टिन्डिशे ग्रामे- 
९५, ७; ९९, ७; १०५, १६ । टिक २, २९३ ( स्वराघात )। 
Go को० RFR, १. १००, | ८ इन्डियन एम्पायर, १, ३९०, में व्यक्त 


१२; ६. ४५, २४; ८. ७६, ११; ७७, यह विचार कि आधुनिक ‘age’ ही, 
३; १०. ४७, ४ ( समी इन्द्र की उपा- वास्तविक द्रविड़ हैं, जब कि आधुनिक 
थियाँ हैं ); ६. १६, १५; ८. ३९, ८ द्रविड़ सुण्डा-भापी जातियों के मिश्रण 


( अञ्चि को ), इत्यादि । 
> ऋग्वेद ५. २९, १० | ; 
A w 
यह आशय दो व्याख्याएँ सम्भव बना देता 
है : कुरूप» जो रौथ : सेन्ट पीटसंबर्ग 


का परिणाम हें, इस सिद्धान्त को 
असम्भाव्य बना देगा। किन्तु यह 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि 
ब्रहुइयों की बोली में उत्तर भारत में 


कोरा, Fo स्था०, और ग्रासमैन : 
Res SCRE: बसी द्रविड़ जाति की एँ ही 
वटरबुख, में हे; अथवा “वाणी:विहीन? सुरक्षित et Pee 


(अर्थात्‌ आयौ की भाषा बोळने.में | * देखिये ब्लमफील्ड : sto फा०, १७, 
“असमर्थ ), ल : त्सी० गे० ४१५ (जो ऋग्वेद १. ३२, ८ के 
a yen में है। हि 'रुजाना: को = 'रुजान-नाः मानते हैं); 
हु दृष्टिकोण मेगस्थेनीज के इस विवरण aksami: ऋग्वेद-नोटेन १ ) 28) 
दारा पुष्ट होता है कि मूल निवासी ३२ ( जो 'रुजा-अनाः? के रूप में इस 
ARRP (&/०४०/४०५) थे : देखिये शब्द का विश्लेषण सम्भव बताते हैं )। 
स्रावो ए० ७११; प्लिनी: Sz. हिस्ट्री, किन्छु go alo ढैनमैन : संस्कृत 
७. २, १८, Raat: आहिटन्डिशे लेबेन रीडर, ३६१,. जिनका विचार है कि 
४३०, में saan! देखिये ठडनिग/: | संशोधित रूप 'रजानः केवर 
ऋग्वेद का अनुवाद २, १०९; ५, ९५; । 
To वेदिशे माइथोलोजी ३, वचन प्रथमा विभक्ति है; मैकडौनेल : 
* कमर: कुन का त्सी० २९, वेदिक MAT, To ५९, नोट 2 | 


f 
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दस्यु ] ( ३८६ ) [ दस्यु 


RNR कक त? 

दस्युओं की एक अन्य उपाधि ‘aaa’? जो 'अनास”*” के साथ ही 
आती है, तथा जिसका 'हकलाने? अथवा 'अस्पष्ट वाणीवाले? अनुवाद”? किया 
रया हैं। फिर भी, यह अनुवाद किसी भी प्रकार निश्चित नहीं कहा जा सकता, 
और इस उपाधि का, अन्यन्न” आयौं के लिए भी व्यचहार हुआ होने के कारण 
अथ अधिक सम्भवतः आक्रामक वाणीवाले? ही हो सकता है । 


दस्यु शब्द ईरानी ‘ae’, 'दक्यु’ के समान है जो एक प्रान्त का योत 
है, और त्सिमर* का विचार है कि इसका मूळ अर्थ “शत्रु! था जिससे ही 
ईरानियों ने आक्रामक देश” विजित देश”, “प्रदेश, आदि आशय विकसित कर 
लिये, जब कि भारतीयों ने “शन्न? अर्थ सुरक्षित रखते हुए इसमें दानव maat 
का आशय भी सम्मिलित कर लिया । रौथ”” का विचार है कि “मानव aa’ 
का अथ देवों और दानवों के कलह का ही स्थानान्तरण है । लासन? ने 
Fag: दस्यु’ के अन्तर को ‘qua: देव’ के साथ सम्बद्ध करने तथा इनमें 


कं 2 संस्कृत देक्स्ट्स, २९, ११४; डेविड्सन 
गी [सकृत दे त्सी० Ho ३७, २३ ( महाभाष्य. के 


ऋग्वेद ५. २९, १० | | 
Go की० मूइर : संस्कृत टेक्स्ट्स, २ , 


१२ 


३९३ और बाद | 

यह व्याहृति ७. १८, १३, में आर्य 
पूरुओं के लिए» ७. ६ ३ में पणियों 
के लिये; और १. १७४, २; ५. ३२, 
८; १०. २३, ५, में आक्रामक लोगों 
के लिए प्रयुक्त हुई है। da: ए० 


अनुसार .); एरिलङ्ग : से० go go 
२६, ३१, नोट ३। इस प्रकार यह 
शब्द दस्युओं के लिए भौ व्यवहृत हो 
सकता है, क्योंकि शत्रु की विचित्र 
भाषा या तो आर्यो अथवा आदि- 
वासियों की ही भाषा रही होगी । 


नि०, ९७, का विचार है कि इसका | "2 उ० go ११० और बाद। देखिये 
आशय “अपमानजनक वाणीवाला' है, melts : वेदिक माइथौलोजी go 
और त्सिमर : उ० Jo ११४, ११५, १५८। 

१४ 


इसी दृष्टिकोण का प्रबल समर्थन करते 
हैँ । किन्तु हिलेब्रान्ट : उ० yo १, ८९, 
९०, ११४, इसमें ‘Ag at भाषा 
वोलनेवाला? आशय देखते हैं और 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि पूरुगण 
भाषा की दृष्टि से 'भरतों? से सिन्न थे- 
यह मत शतपथ ब्राह्मण ३. २, १, 
२३. २७ द्वारा पुष्ट होता है, जहाँ 
agu 'हेडलूवो? (=se, संस्कृत 


` में, वह श्रुण?) कहते हैं। देखिये मूइर : 


” 


सेन्ट पीटसँबरे कोश To स्था० ।, 

go आ० १२, ६३३ और बाद्‌। यह 
सिद्धान्त अब सामान्यतया अमान्य 
कर दिया गया है। 

Fo mio जुस्तिः गो०, १८६६, ११४६ 
और बाद; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन 
१. १४२; ओल्डेनबर्ग : रिलीजन देस 
वेद १६२ और वाद; मेकडौनेल : 
बैदिक माइथौलोजी,प० १५६। 


a 
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दाक्षायण | ( ३६० ) [ दाक्षायण 


उस धार्मिक अन्तर का ही परिणाम देखने का प्रयास किया है, जिसने हाँग 


के सिद्धान्त के अनुसार ईरानियों और भारतीयों को एथक्‌ कर दिया था । इस 
शब्द का मूल अर्थ, आक्रमण के परिणामस्वरूप आक्रान्त देश? हो सकता 
है; और इसी आधार पर “शत्रुओं का देश” और उसके बाद ऐसी आक्रामक 
जाति’ अर्थ हो गया जिन्हें मानव शत्रुओं के रूप में अधिक सामान्यतया एक 
रजातीय नाम दास द्वारा सम्बोधित किया गया है । 

चुमुरि, शम्बर, शुष्ण, आदि, प्रमुख दस्युओं के नाम हैं। ऐतरेय ara? 
में, जैसा कि बाद में?“ भी है, इस शब्द से सामान्यतया असभ्य जाति के 
लोगों का ही आशय है । 


१६ a Non गौ 
यह शब्द ओर दास” दोनों ही दस! शाङ्कायन श्रौतसृत्र. १५. २६, ७। 


| 
Wg से व्युत्पन्न प्रतीत ate हैं जिसका | १९ मनु ५, १३१; १०. ३२. ४५; RAAT: 


विटने : रूटस, के अनुसार “नष्ट उ० Jo ११८ | 
करना; किन्तु रौथ के अनुसार | Jo की० हिलेब्रान्द : go yo ३, 


१७ जहाँ थि त 
७. १८, जहाँ विश्वामित्र के वंशजो को १०१ और वाद । 


“आवश्यकता से त्रस्त रहना”, अर्थ है | २७६ और वाद; Raat: go go 
'दस्यूनां भूयिष्ठाः कहा गया है; | 


दाक्षायण (‘aw का वंशज )--अथव्वेद और aai संहिताओं? में 
Vadis को स्वर्ण Bats रूप में दाक्ञायणों का उल्लेख है। शतपथ 
Man में यह शब्द बास्तव में स्वर्ण' का ही द्योतक है। इस ग्रन्थ? में 
दाच्चायण लोग ऐसे राजाओं के रूप में आते हैं जो एक संस्कार विशेष 


कर लेने के कारण इस ब्राह्मण के समय तक ang जीवन व्यतीत 
कर रहे थे । 


१ Ti 
अः है 
८ ८. २५, १. २; वाजसनेयि- ¦ 3 २. ४, ४, ६ । go ato Bate ब्राह्मण 


संहिता २४. ५१. ५२; ac: | ३. ४० | 
ee [छ | Go को० वेबर : इन्डिशे gaa 
. ७,७. 
२ छै २, २२४; ४, 3 ५८; लुडविग : ऋग्वेद 
६. ७, ४, २; दाक्षायण-हस्तः ( स्वर्ण- का अनुवाद ३, १९५; ब्हिटने : 


Rel) | एगिलङ्ग : Fo go ई० ४१, 
२८३, नोट २, अन्तावश्यक रूप से इस 


पर सन्देह व्यक्त करते प्रतीत होते हैं | डाक्टिन डु सेक्रिफाइस १३८ | 
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दात्योह ] (३७१), litera 


दात्यौह का यजुवेंद? में अश्वमेध के बळि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख 

। यह शब्द्‌ स्पष्टतः उस 'दात्यूह” का ही एक विभेदात्मक रूप है जो महा- 
कार्यों और घर्मशाखों में आता है 1 

'तेत्तिरीय संहिता ५. ५, १ ७, १; 

मैत्रायणी संहिता ३. १४, ६; ara- 
सनेयि-संहिता २४. २५, ३९। 

पाणिनि, ७. ३, १, इस शब्द को | 


Raag से व्युत्पन्न मानते हैं। 
go को० त्सिमर : आहिटिन्डिशि 
SAT ९१। क 


1 


दात्र ( काटनेवाला ) का, जो कि एक 'हँसिये” का द्योतक है, ऋग्वेद ...-- 
में उल्लेख CT x wma Aa 5 
म उल्ल हैं। कार्नो? पर हँसिये ca चिह्ववाली ( दात्र-कर्ण्यः ) गायों का 
< af ० २ at ~ 
संत्रायणी संहिता" में अक्सर उल्लेख मिळता है । अन्यथा यह व्याहृति बाद में 
ही, सूत्रों तथा महाकाव्य-साहित्यर में मिलती है । देखिये are भी । 
८, ७८, १०; निरुक्त २. १ । 
४. २, ९ | 
3 हॉपकिन्सः ज० अ० sito सो० १७, ८६ 


go ato Ramt: आह्टिन्डिशे 
JAA २३८। 


= 


दात्रेय, वंश-ब्राह्मण” में अराड शोनक का Gas नाम है। सम्भवतः 
इसका दातय ( “हति? का वंशज ) पाठ होना चाहिए, किन्तु वर्ण-न्यत्यास 
के आधार पर बाद के शब्द ( दार्तेव ) की भाँति इस शब्द ( दात्रेय ) की 
भी समान व्युत्पत्ति हो सकती है । 
१ इन्डिशे स्ट्रडियन ४, ३७३ | | * go ato सेन्टपीटसेवगे कोश,व० स्था०। 


दाघीच (AA का वंशज ), पञ्चविश्च ब्राह्मण ( १४. ६) में च्यवनं 
का पेतृक नाम है । | 
| f. दान ( देना”, ‘sage ) ऋग्वेद में बहुधा, और विशेषतः “उदार 
| _ प्रतिपाळकों की 'दान-स्तुतियों” में आता है ( देखिये दक्षिणा ) । बाह्मणों की 
एक विशिष्टता उनका दक्षिणा प्राप्त करने काः अधिकार है, और जिसे प्रदान 
करना अन्य जातियों का धमं है ।२ gat का दान ( कन्याया'दानम्‌ ) विवाह 
का एक प्रकार था) ( देखिये विवाह ), क्योंकि इसमें कन्या को उसका पिता 
अथवा आता चर को समर्पित करता था | 
7 TAA यह शब्द बहद्दे वता ३.४५. ९२, | ^ शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १; वेबर : 


| तथा इसी के समान अन्य ग्रन्थों में इन्डिरे स्ट्रडियन १०, ४७-६१ | 
आता हुआ प्रतीत होता दै । 3 निरुक्त ३. ४ । 


ad 
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eT 0 


२. दान (वितरण)? ऋग्वेद! के अनेक wal पर उस यज्ञीय भोजनोत्सव 
का योतक प्रतीत होता है जिसमें देवों को निमन्त्रित किया जाता था (तु० की० 
8०७ १०८77 ) । एक स्थलर पर सायण के विचार से यह “मद-जलानि? ( बृद्ध 
गज की कनपटियों से टपकनेवाले जल-बिन्ढु )” का द्योतक है, किन्तु यह 
सन्दिग्ध है । एक अन्य स्थळ” पर रौथके विचार से इसका अर्थ “चरागाह? है । 


Step ( विभक्त करना ) से । का अनुवाद ५, १५७। 

२ १, ५५, ७; ४८, ४; १८०, ५; ८. ४६, | ` इस आशय में वेदिकोत्तर भाषा में इतना 
२६; ६०, ८; ९९, ४, इत्यादि | फिर अधिक प्रचलित “दान? सम्भवतः दा? 
भी, Fo ato पिझळ:,ेदिशे स्ट्र्डियन धातु (विभक्त करना) से व्युः्पन्न हुआ 
१, १००। है जिसका मूलतः “स्राव? अर्थ है । 


उ wy 
ऋग्वेद ८. २३, ८; लुडविग : : ऋग्वेद | ˆ २. १३, ७। 


रे. दान को ऋग्वेद” के तीन wet पर रौथ, रथ के घोड़े का द्योतक 
मानते हैं। क — 


3 Ka 
५. २७, ५; ७. १८, २३; ८. ४६, २४। किन्तु इन सभी दशाओं में “उपहार? 
ही उपयुक्त आशय प्रतीत होता है, जब कि ‘sg? केवल निहित हो सकता है । 


दामन्‌ ( रस्सी? अथवा 'कटिवन्ध! )? का ऋग्वेद तथा बाद में अक्सर 
उल्लेख है। यज्ञ के अश्व की रस्सी, तथा साथ ही साथ, बळुड़ों को रस्सी से 
बाधने की प्रथा" के सन्दर्भ मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण” में यह शब्द अश्व के 
बाल के “बन्धन” के आशय में आता है । 
२) St q: Y 
२ शतः aaa, दा! (बाँचना)से। | ऋग्वेद १. १६२, ८। 
ऋग्वेद १. ५६, ३, इत्यादि; अथर्ववेद | ° ऋग्वेद २. २८, ७। 


a २; 7 २; ७. १०३, १..२, eS 4 ३, १, १०। तु० की० एरिलङ्ग : Fo 
संहिता २. ४, १३, १, Aes 
इत्यादि । ३० ३० ४१, F नोट २। 


si दाय ऋग्वेद! में केवल परिश्रम ( श्रम ) के 'पुरस्कार' के आशय में ही 
ae ae ag से इसका अर्थ “उत्तराधिकार”, अर्थात्‌ पिता की वह 

पाच है जो या तो पिता के जीवनकाळ में ही अथवा उसकी BY क पश्चात्‌ 
यह सभी स्थल इस विचार के विपरीत हैं 


पुत्रों में वितरित कर दी जाती थी । य 
कि पारिवा धा । 
कि पारिवारिक सम्पत्ति विधानतः समस्त परिवार की सम्पत्ति giat थी : ऐसा. 


स्पष्ट है कि यह कुटम्ब : 
eas, है इसब के प्रधान, सामान्यतया पिता की ही सम्पत्ति होती थी, 
०. ११४, १०। 
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और परिवार के अन्य सदस्यों का इस पर केवल नेतिक अधिकार ही रहता ८ 


था जिसकी पिता उपेक्षा भी कर सकता था, यद्यपि,/यदि पुत्र दैहिक दृष्टि से 
शक्तिशाली हुए तो वह पिता को अधिकार छोड़ने के लिये बाध्य कर सकते थे । 

इसीलिए तैत्तिरीय संहिता' में यह कहा गया है कि मतु ने अपनी 
सम्पत्ति को अपने पुत्रों में वितरित कर दिया था । इन्होंने उस नाभानेदिष्ठ को 
इस सम्पत्ति से वंचित कर दिया था, जिसे बाद में इन्होंने अद्विरसों को प्रसन्न 
करने तथा गायें अर्जित करने की विधि सिखायी। इससे एक महत्त्वपूर्ण 
संकेत यह मिळता है कि इन्होंने जिस सम्पत्ति को वितरित किया, वह भूमि 
(SIT ) की अपेक्षा चल-सम्पत्ति ही थी । ऐतरेय ब्राह्मण? में ऐसा कहा गया 
है कि मनु के पुत्रों ने मनु के जीवनकाल में ही उक्त वितरण कर लिया, तथा 
अपने ag पिता को “नाभानेदिष्ठ' की दया पर छोड़ दिया था । पुनः, जैमिनीय 
ब्राह्मण के अनुसार भी चार पुत्रों ने “अभिप्रतारिन! नामक वृद्ध पिता के 
जीवनकाल में ही उत्तराधिकार की सम्पत्ति को आपस में वितरित कर लिया 
था । निःसन्देह ‘aia’ को परिवार की वंशानुगत सम्पत्ति का द्योतक माना जा 
सकता है, किन्तु पिता द्वारा अपने परिवार पर नियन्त्रण की विकसित घारणा, 
जो कि, जेसा शुनःशेप के आख्यान से व्यक्त होता है, बहुत पहले से ही 
अत्यन्त स्पष्ट थी और इस दृष्टिकोण के विपरीत है कि सम्पत्ति के विभाजन का 
आग्रह न करने की दशा में भो पुर्त्रो का पिता के साथ-साथ ही सम्पत्ति पर 
वेधानिक स्वत्वाधिकार रह सकता था ।” सम्भवतः--कोई निर्णायक प्रमाण 


| 5 ३. १,९, ४ और वाद | तु०की० मूइर : प्रापर्टी इन Svs, xvi-xxi, में एशले; 
| संस्कृत टेक्स्ट १९, १९१-१९४; लेवी पोलक और मेटलेण्ड : हिस्ट्री ऑफ 
| । ल डॉक्ट्रीन डु सेक्रीफाइस, ६७, ६८ । इद्धलिश लॉ, २, २३७ और बाद। 
a i ५.१४। पारिवारिक ओर जातीय स्वत्व 
| ३. १५६ ( ज० अ० ओ० सो० २६, को स्वीकार करनेवाले प्राचीन इष्टिः 
| ६१, ६२)। कोण को मेन ( विलेज कम्युनिटी इन 
| * व्यूटनिक अथवा इंग्लिश देशों में भूसम्पत्ति दि इस्ट tus वेस्ट ), स्टब्स, ग्रीन, 
पत्ति के सम्बन्ध में सामान्यतया तथा अन्य ने विभिन्न रूपों से व्यक्त 

l यही प्रश्न उपस्थित किया गया है।इस किया है, और विनोग्रेडॉफ ने इसका 
i शब्द के यथार्थ आशव का पारिवारिक एक नवीन रूप से समर्थन किया है: 
| स्वत्व सम्बन्धी विचारों तक के विरुद्ध विलेज इन इङ्गेण्ड। देखिये कीथ: जनेल 
l e होने के लिए, देखिये फ्रस्टेल डि ऑफ दि अफ्रिकन सोसाइटी, ६, २०१ 
| HEAT: Ro fo ३२२ और वाद; और वाद, भी। जॉडी : रेख्त sez 


ie फुस्टेल डि कूलेजेस : ओरिजन ऑफ | fF ९३-९६, भूमि पर जातिस्वत्व 


a 
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को अस्वीकार करते हैं, किन्तु ( वहीं 
८०) एक परिवार केः सम्मिलित 
स्वत्व को मानते हुए प्रतीत होते हैं । 
आप ऐसा स्वीकार करते हैं कि यह 
बंगाल में अब भी प्रचलित पिता द्वारा 
अपनेपरिवार पर नियन्त्रण के नियम के 
अनुकूल नहीं है; बेंडेन पावेल : विलेज 
कम्युनिटीज्‌ इन इन्डिया १३३ और 
बाद, आरम्भिक भारत में पिता द्वारा 
अपने परिवार पर नियन्त्रण की भावना 
के अस्तित्व को सन्द्रध मानते हैं । 
किन्तु तथ्य इस वात को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करते प्रतीत होते हैं कि उस 
समय भौ ऐसा अधिकार था, और पिता 
ही सम्पत्ति का स्वामी होदा था । बड़े 
होने पर उसके पुत्र सर्म्पत्ति में अधि- 


( ३६४ ) 


[ दाय 


कार माँग सकते थे, और पिता को 
सम्पत्ति विभाजित भी करना पड़ता था; 
अतः स्वाभाविक रूप से ही यह विचार 
विकसित हो गया कि जन्म लेतेही 
प्रत्येक वालक का सम्पत्ति में बैध 
अधिकार हो जाता था। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि एक वार ग्राम द्वारा 
अपना अस्तित्व अजित कर लेने पर 
भूमि-विक्रय सम्बन्धी पिता के अधिकार 
का उसके वयस्क पुत्र तथा शेष समुदाय 
के लोग विरोध कर सकते थे। यह 
तथ्य वाद की पद्धति का पर्याप्त समा- 
धान कर देता है। Fo की० go Yoo, 
नोट १९; ३३६, नोट ७, और 
राजन्य भी | 


उपलब्ध नहीं है- आरम्भ में भू-सम्पत्ति को विभाजित नहीं किया जाता था, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बाद में उपलब्ध कृषियोग्य भूमि के सीमित हो 
जाने पर इसका भी मवेशियों तथा अन्य चळ सम्पत्तियों की भाँति विनिमय 
आरम्भ हो गया था। 

विभाजन की विधि के लिए तैत्तिरीय संहिताः द्वारा यह स्पष्ट है कि 
उ ज्येष्ठ पुत्र को ही प्रश्रय दिया जाता था; सम्भवतः पिता at gg 
के बाद सदेव ऐसा ही होता था^ पिता के जीवनकाल में किसी अन्य पुत्र को 
भी अधिकार रहा हो सकता था, जैसा कि पञ्चविंश ब्राह्मण? के एक स्थल द्वारा 
व्यक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण” और निरुक्त के अनुसार feat विभाजन 
अथवा उत्तराधिकार से वंचित होती off | इसमें सन्देह नहीं कि feat का 
उनके आता पोषण करते थे, किन्तु mara होने पर उन्हे वेश्यावृत्ति तक 
करना पड़ सकती था।*” उत्तराधिकार के विस्तृत नियम सूक्ता? में मिळते हैं। 


८ २.५, २, ७। “१६, ४,४। 

Ey 8, gR ) ५ सूत्र १५. २७, ३; शतपथ ब्राह्मण he 
3 ७, २, २२; ३.२, १, १८; आदि म 
Re Be उन्तर,धिकार हो उद्दिष्ट 21 सूत्रों में 
११ उपलब्ध नियमों के लिए देखिये जॉली : 


aR ब्राह्मण ७. १७; शाज्ञायन औत- रेख्त उन्ट HE, ८० और बाद । 
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१ उत्तराधिकारी को 'दायाद्‌?१३ अर्थात्‌ ‘das सम्पत्ति का mara? © 
( आ-द ) कहते थे । ८ 


शतपथ ब्राह्मण १२. ४ ३, ९ निरुक्त नरुक्त ३. ४ अथववद्‌ ५. १ ८, ६ १२ 
० ४ १ 


दार ( पत्नी ) सूत्रों में ( सामान्यतया बहुवचन, पुह्झिङ्ग में ) और एक 
वार बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में ( एकवचन में ) मिळता 


डॉ 


Sto Fo, ४१५,४१६, जो बृहदारण्यक 
को उपेक्षा करते हैं । 


R. ४, १२ ( जहाँ 'द्वारेग” एक पाठान्तर 
है; देखिये सेन्ट पीर्ट्सवर्ग कोश, 
qo स्था० }। Go की० ZAF: | 


Ko] 


दारु ( लकड़ी ) का ऋग्वेद और वाद? में अक्सर उल्लेख मिलता हे । 
यह अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त रथ के स्तम्भ, इंधन की wast? लकड़ी 
से बने रथ के भाग, सम्भवतः लकड़ी के ढेर इत्यादि का द्योतक है। 


ऋग्वेद ६. ३, ४; १०. १४५. ४, | ` शतपथ ब्राह्मग ६. ६, २, १४। 

इत्यादि; अथववेद १०. ४, ३; तैत्ति- | ˆ अथर्ववेद ६. १२१, २। किन्तु यह 
२ _ रीय संहिता २. ५, ८, ३, इत्यादि । सन्दिरध है। go ato तायु और 
क्‌ ऋग्वेद १०. १०२, ८ | | qua | 

ऋग्वेद ८. १०२,२० | 


दाढ-जयन्ति (हृढजयन्त का वंशज) जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रामण (३. ४२,१) 
में वपश्चित गुप्त लौहित्य तथा वेपश्चित हढजयन्त लो हित्य का पेत॒क नाम है । 
दातय ( हति का वंशज )--काठक संहिता? और पञ्चविंश ब्राह्मण में 
‘qa? का, यज्ञ सम्बन्धी विषयों के अधिकारी विद्वानों के रूप में उल्लेख है। ' 
१ ३१. २ ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३। | ` २५.३, ६। 


Se, . 
दाभ्यं ( “दस” का वंशज ) का ऋग्वेद? के एक मन्त्र में उल्लेख है । daz 
इसे श्यावाश्व के साथ समीकृत करते हैं, किन्तु बृहद्देवता रथवीति के साथ। 


इसी पतृक नाम को अक्सर” केशिन्‌ के साथ सम्बद्ध, तथा र॑थग्रोत के लिये 
व्यवहृत, किया गया है । दाल्भ्य भी देखिये । 


१ 
| 3 ५.६१, १७। संहिता १. ४, १२; ६, ५; कौषीतकि 
i > सेन्ट पीटसंबंग कोश, qo स्था9 | ब्राह्मण ७. ४ | go slo, Alo ऋ० 


| 3 ५. ५०. ७७ | : ६२, नोट २ | 
तैत्तिरीय संहिता २. ६, २, ३; मैत्रायणी | ` मैत्रायणी संहिता २. १, ३। 


० 


CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दाब्‌-आघात | ५ (३६८६) ` [ aa 


दाव्‌ -आघात ( कठफोइवा ) यजुवेंद में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की 
तालिका में आता है। - 


१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १५, १; मेत्रायणी संहिता ३. १४, १६; वाजसनेयि 
संहिता २४. ३५ । go की० Rant: आल्टिन्डिशे लेवेन ९२। 


दाव्‌-आहार ( लकड़ी एकत्र करनेवाला ) यजुर्वेद” में पुरुषमेध के afè- 


प्राणियों की तालिका में आता है। 


* वाजसनेयि संहिता ३०. १२; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ८, १ । 


i दाल्मि ( 'दल्भ” का वंशज ) काठक संहिता (90.8) में वक का 
पैतृक नाम है । & 

दाल्म्य ( “दुर्भ? का वंशज )--यह दार्म्य का ही एक विभेदात्मक रूप 
और निम्नलिखित व्यक्तियों का पेतृक नाम है: 

( क ) पञ्चविंश ब्राह्मण? में केशिन्‌ का । 
उ (a) छान्दोग्य उपनिषद्‌ और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में 
चंकितायन का । 

(ग ) छान्दोग्य उपनिषद्‌* और काठक संहिता” में वक का । 


१२. १०, ८ । Go qio‘ पड्गुरु शिष्य? सप, ३८, १; ५६, ३ T 
दारा प्रस्तुत इतिहास ( सर्वानुक्रमणी, | ° १. २, १३; १२, १. ३। 
मेकडौनेल का संस्करण, ११८ )। | “३०. २, जहाँ सेन्ट edad कोश, व० 
सेन्ट पीटसंबग कोश 'दाल्भ्य' के लिए स्था०, के अनुसार “दाहिभि’ नहीं वरन्‌ 
कौषीतकि ब्राह्मण ७. ४ का उद्धरण “दाल्भ्य! पाठ हैं। कपिष्ठल संहिता 
देता हो ( साथ हौ “दास्यः के fa भी ४६. ५, में miy è । फिर भी, 
जो कि छिन्डर के संस्करण का काठक संहिता १०. ६ में 'दाल्मि! 
oy लह 


A दाव शि) का अथर्ववेद? और शतपथ ब्राह्मण) में उल्लेख है । 
? > म वसन्त ऋतु में इस प्रकार को अञ्चि के उत्पन्न होने का उल्लेख 
साग के अनुसार ऋग्वेद का एक सूक्त! दावाझि का वर्णन करता है । इस 


9 
७. ४५, २ 
ae | १०. १४२। इस सूक्त के। सौग द्वारा 


११. २, ७, ३२ rt 
ek ३२। | प्रस्तुत व्याख्या किसी प्रकार भौ 
lo ऋ०, ४४ और वाद। . | सम्भव नहीं है । 
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लैंड | 

Tag आङ्गिरस ] (३६७) .  दाशरराङ् 
CI La. Ta Nan Nemes ee 

प्रकार के आकस्मिक aad के विरुद्ध रक्षा करने के लिये निरीक्षकों की 
नियुक्ति की जाती थी ( दाव-प ) ।” s 
> वाजसनेयि संहिता ३०. १६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १ १, १। 

दाव-सु आङ्गिरस--सामर्नो के इस द्रष्टा का पञ्चविंश ब्राह्मण? में 
उल्लेख है । 
२५. ५, १२. १४ | तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी २. १६० | 


2 


दाश ( मछुआ ) का यजेद्‌ में पुरुपमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में 
उल्लेख है । go ato घेवर 1 


१ वाजसनेयि संहिता ३०. १६; तैत्तिरीय अनुवाद करते हैं। Jo की०, मनु १०. 
ब्राह्मण ३. ४, १२, १। Fat : इन्डिशे ३४; सेन्ट fedai कोश व० स्था०, 
स्ट्रीफेन, १, ८१, सम्भवतः दास? “दाः, २. ३। 
मानते हुये इसका सेवक के अर्थ में y 


दाशतय ( दस मण्डलों में विभक्त ऋग्वेद के मूल का ), निदान सूत्र" में 


अध्याय! का विशेषण है । कोपीतकि ब्राह्मणी और बाद) में इस शब्द का | 


स्रीलिङ्ग रूप भी मिळता है । 


१ ~ 

„ २- ११ ( इन्डिशेनस््डियन, १, ४५) । शाङ्कायन ओत सूत्र १२. २, १६. २२, 

a इत्यादि; बौधायन श्रौत सूत्र २६. १२; 
ऋगवेद प्रातिशाख्य १६. ५४; १७. ३०; २७. ४, इत्यादि । 


दाश-राज्ञ, ऋग्वेदः और अथववेद में “दस राजाओं के साथ” सुदास्‌ 
के प्रसिद्ध युद्ध का नाम है। यह दस राज! कौन-कौन थे इसका dade 
निश्चय करना कठिन है ( देखिये तुर्वृश ), किन्तु संभवतः यह संख्या गोल- 
मटोळ है और इस पर जोर भी नहीं दिया जा सकता । वास्तविक युद्धसूक्तरे 
में यह शब्द नहीं आता, और जिन स्थलों पर मिळता है उन्हें उपयुक्तः बाद 
का ही मानना चाहिये | 
* ७. २२, २. ५; ८३, ८ 1 २००,२६५, नोट १; ardie : वेदिक 
९ २० १२८, १२ I मीटर ३०५; गेल्डनर : वेदिशे E 
SOREN 52 डियन २, १३०, इस दृष्टिकोणका 
४ तु० की० ७. ३३, के बाद के होने के विरोध तो करते हैं, किन्तु यह विश्वास- 

लिये, बर्गन : हि० सं० ३८, ७२; योग्य नहीं है । 

औज्डेनबगे : प्रोलिगोमेना, १९८, 


a 


9 
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जलती] oh ( ३६८) [ दास 
EUR. 


दाशर्म, काठक संहित? में आरुणि के समकालीन किसी गुरु के रूप में 


आता है । 
१ ७, ६ । तु० ate Fac: इन्डिशे स्टूडियन, २) ४७२ । 


दास भी, दस्यु की ही भाँति, ऋग्वेद में कभी-कभी दानवी प्रकृति के 
agai का द्योतक है, किन्तु अनेक wet पर इस शब्द से आयों के सानव- 
शत्रुओं का ही आशय है। ऐसा वर्णन मिलता है कि दासों के पास git 
( इरः )* थे, और इनके कवीलों ( विशः ) का भी उल्लेख है।” यह सम्भव 
है कि जिन gat को 'शारदी?” कहा गया हे वह पौराणिक रहे ह; किन्तु ऐसा 
आवश्यक नहीं, क्योंकि इस उपाधि का यह आशय हो सकता है कि शरद्‌ 
ऋतु में ही इनमें रहा जाता था । दासों के रंग ( वर्ण )£ से सम्भवतः आदि- 
चासियों के श्याम वर्ण का आशय है जिसका प्रत्यक्ष रूप से भी उल्लेख है ।” 
आदिवासियों ( दस्युओं के रूप में) को "अनास्‌? (नासिका-विहीन ? Y, 
और aana ( आक्रामक भाषा aè) कहा गया है, और सम्भवतः 
१ go ato मैकडौनेल : वेदिक माइथो- दासों का विभेद किया गया है। जो 
लोजी, To १०७ | हि ‘amit मित्र! (Pace ) १. १००, १८ 
तु० की० ane ५. 1 ६; &. = में, दस्यु? तथा faq’ पर विजय में 
ees ea ae सहायता देते हैं वह निःसन्देह आर्य 
ae BN pest ही हैं। वाजसनेयि संहिता २४. ३०, 
soe में दिन और रात ( अहोरात्रे ) को 


२. २०, ८ ( “आयसीः अर्थात्‌ “लोहे का cae 
a द्र] , अः र्था ० 
बना हुआ", कहा गया है ); १. १०३, IRA त्‌ , सम्भवतः आर्या 


उ 


३;३. “१२, ६; ४. ३२, १०] १. X शादो के साथ aa किया गया 

१३१, ४; १७४, २; ६. २०, १०, है । इस यौगिक शब्द में दोनों खण्डों 

आदि में इसे “शारदीः? कहा गया है । के क्रम को शुद्धतः व्यक्त “नहीं 

तु० की० ६. ४७, २ में Ba भी । | पता चाहिये; go की० मैकडौनेल : 
2 २, ११, ४; ४. २८, ४; ६. २५, २ । SI SINGS 2) ERC: ERN 
> go की० मैकडौनेल : वेदिक माइयौछोजी | “रसे १ , १४०; वेवर ः इन्डिशै 
इ kel qaaa १०, १०, ११, आदि भौ 

२. १२, ४; शाङ्घायन श्रौत सूत्र ८. २५, देखिये । 
Rl तु० की० ऋग्वेद १. १०१, १; | ` कृष्णा त्वच? ( काली तचा ) १. १३०, 
१३०, ८; २. २०, ७; ४. १६, १३; ८; ९. ४१, १ । ee 


६. ४७, २१; ७. ५, ३। ३, ३४, ९ |  तु० ato 'दृस्यु, नोट ६, ७ f 
में आयौँ के वर्ण का उल्लेख है, और | ` ५. २९, १० । देखिये दस्यु; गेल्डनर : 
. १.१०४, २, में गायकों के वणं से ऋग्वेद, THAT, १३८ । 


ag r 
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दास ] (ate) = fier 


ऋग्वेद!” के शिश्न-पूजर्को' ( शिश्न-देवाः, जिनका देता “शिश्न है | जिनका देता 'शिश्न' है ) से भी 
इनका ही अर्थ है । यह उल्लेखनीय है कि आयौं, तथा grat अथवा gegat के 
धर्म के अन्तर का नित्य ही सन्दर्भ मिलता है 1 

| अधिकांशतः “दासों? को सेवक अथवा दास बना लिया जाने के कारण 
ऋग्वेद? के अनेक स्थलों पर ‘are’ का आशय साधारण दास ही है । स्रीलिङ्ग, 
“दासी” का अथववेद और उसके बाद से सदैव यही अर्थ है। इंसमें भी 
सन्देह नहीं कि सामान्यतया आदिवासी fray ही दासी बनाई जातो थीं, 
t क्योंकि युद्ध में उनके पतियों का वध हो जाने पर उन्हें स्वभावतः सेविकाओं 
के रूप में रख लिया जाता था। कभी-कभी यह रखेलियाँ भी बन जाती थीं; 


इसी लिये दासी-पुत्र ( दास्याः ga: ) होने के . कारण ऐतरेय ब्राह्मण?” में Hay 
पर व्यंग किया गया है। 


gsfan™ का विचार है कि कुछ este पर्‌ आर्य-शञ्जुओं के लिये ही 


¢ E aT ry 
शा “दास? शब्द ड आहै 
चु? के आशय में “दास? झाड व्यवहृत हुआ हे, किन्तु यह अनिश्चित है । 
१० 
७. २१, ५; १०. ९९, ३ की फ की S 
einna | दो जो लेगा! आई है अषा 
SAS : , To १५५ कुछ अन =a 
ऋग्वेद १. ३३, ४. ५; ४. १६, ९; Reena! RR देन, 


8 ग्लॉसर, ८२, ऋग्वेद १. १५८, ५ 


| 

| 39 

| द्‌ ५. ७, १०; ४२,१९; ६. १४, ३; ८. va 
| 

| 

| 

| 

| 


में इस व्य =n र्थ ~ 
७०, १०; १०. २२, ७. ८ इत्यादि । SU eR को इसी अथ में अहण 


A R i करते हैं । 
R a a २; १०.६२, | °° अथर्ववेद ५. २२, ६५, १२ ३, १३ 
8 SR गै कोश ed oe SNS 
ट पीटसबग कोश, ४, ९; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १३, २ 4 
? 


GR 


Fo स्था० २, पर यहु विचार व्यक्त 


OE a eoo उपनिषद्‌ ६. १, १० 
4 ५ ह माध्यान्दन = 

| a विशिष्टीकरण करने वाले शब्द ee aaa २, ७ gi l स्सिमर, 

दासे? के स्थान पर NR ( सेवक में यही आज 0९० २८ के वधू? 

। गण ) पाठ होना चाहिये । त्सिमर : भी देखिये i SSMU ए 


| ra लेबेन, ११७, में आयौँ | १४ 
और दासों के रक्त के मिश्रण को व्यक्त | १५ 

ue ऋण का 
करने के लिये उक्त स्थल को उद्धृत | १8 a BCS 
a ve देखिये १. १५८, ५; २. १३, ८; 
| ६। अथववेद ४. ९, ८; और ३०, १४. १५; ER 
१ ee See ee a z ३ R. Ro, १०; ७. ९५९, 
देखिये । यह अनिश्चित है किऋग्वेद भौ ae = pees 
q CE sane को निश्चित रूप से इसी 


RA आशय से 
पण के रूप में 'दास-प्रवर्ग! का नहीं है । oe ts 


२. १९; कौषीतकि ब्राह्मण १२. ३। 
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दास | - Mr). _- 


e 
Ren ? ‘i l 
ह का अर्थ मूलतः सामान्य रूप 
Rane’ और मेयर?“ को विचार है कि दास का अथ सू 


से agp था, जो बाद में ईरान में केस्पियन क्षेत्र के घास के मेदानां 4 रहने 
चाले दहाएर” के नाम के रूप में विकसित हुआ, किन्तु भारत में चही 
दूसरी ओ हिलेब्रान्ट'? यह तक उपस्थित 
आदिवासियों का योतक बन्‌ गया । दूसरी ओर, ea ह 
करते हैं कि यतः दासों औौर पणियों का एक साथ उल्ल हैं. › रतः यह दोनों 
a घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कबीले रहे होंगे; और आप पणियों m पार्नियर्नो के 
साथ, तथा ऋग्वेद के दासों को 'दहाए' के साथ समीकृत करते हैं । यह दृष्टिकोण 
ऋग्वेद के दृष्यों का, जिसमें दासगण प्रमुख हैं, और विशेषतः वह दास जिनमें 
दिवोदास--एक दिव्य दास--का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सुदूर पश्चिम की ओर 
स्थानान्तरण आवश्यक बना देता है। ऋग्वेद के सातवें और तीसरे मण्डल 
के दृश्यों को, जिनमें gaa, भरत-गण, वसिष्ठ और विश्वामित्र आते हैं, छठवें 
मण्डल से सर्वथा भिन्न मानते हुए हिलेब्रान्ट भी इसी मत का समर्थन करते हैं | 
आप Fea मण्डलवाली सरस्वती को “अकोंसिया? में, तथा सातवें मण्डलवाली 
को 'मध्य देश में स्थित करते हैं फिर भी, इस सिद्धान्त की उपयुक्तता को 
स्वीकार किया जाय अथवा नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। एक दास होते हुये 


१७ आह्टिन्डिशे लेवेन, ११० और बाद | (१ go go १, ९४। 


3८ गे० आ० १, ५१५। | २ ऋग्वेद ५. avi ६. ७; ७. ६, ३ 

१५ यदि “व्यर्थे छोड़ देना! आशय में दास” | (दस्यु? और “पणि? साथ साथ); 
से व्युत्पन्न हुआ होता (व्हिटने: रूट्स) ' अथर्ववेद ५. ११, ६ । 

तो मूल अर्थ विनाशक आक्रान्त | ३३० go १, ९६ और बाद । आप 

५० गरने वाला} आदि होता। ५ यह तकै उपस्थित करते हैं कि “दास 

भाषा और जाति की दृष्टि से 'दहाए! | शब्द सातवें मण्डल में केवल चार 

- ईरानियों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हो | बार, किन्तु छठवें में आठ बार आता 

सकते हैं, किन्तु यह बहुत स्पष्टतापूर्वेक है, और इसी प्रकार इाम्बर नामक दास 

सिद्ध नहीं किया जा सका है। तु० की० का छठवें मण्डल में छह बार, किन्तु, 


कुन के, त्सी० २८, २१४, में कुन; 
हिलेव्रान्ट : ` वेदिशे माइथौलोजी, १, 
९५। मंगोलियन रक्त से मिश्रण की 
सम्मावना सदैव वतमान है। इसी 
लिये त्सिमर : To yo, ११२ में, 
हिरोडोटस ( १. १२६ ) के 'दओइ? 


अथवा ‘gene को एक तूरानियन | वेदिके २, २०५; नीचे go ३६३, 
जाति मानते हैँ । नोट ११। 


सातवें में केवल दो बार ही उल्लेख 
है। परन्तु, जेसा कि औल्डेतबर्ग की 
व्याख्या है, 'दिवोदास? का अर्थ 
सम्भवतः “आकाश का सेवक 2’! 
देखिये आपका टिलीजन देस वेद, 
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दास-वेश ] ( ४०१ ) | द्र 
A $i त्य-वाह्‌ 
भी दिवोदास ने अन्य दासों के A 
yee दाल ने अन्य दासों के विरुद्ध युद्ध fea avi, ऐसा स्वयं ही सम्भव 
नहीं, ओर विशेषतः उस समय जब कि उसका एक पुत्र सुदास' आर्य सभ्यता 
काही ल प्रतीत होता है। यह भी तकसंगत नहीं प्रतीत होता कि हम 
उस Wd! नदी को अर्कोसिया सें SB जिसे „ 
क हँढ़े जिसे स्वभावतः 'मध्यदेश' में 
किया जा सकता है। Wei, 
ae सन्देह नहीं कि gat के पास gata सम्पत्ति थीर४, किन्तु ऐसा 
ना है लिये कोई आधार नहीं है कि सभ्यता की इष्टि से भी यह लोग 
के किसी प्रकार समान थे ।२% प्रमुख दासों के नाम यह हैं : 
Es ae कि और घुनि, पिग्नु, वर्षिन्‌ , शम्बर | आदिवासी . कबीलों के 
* डिये देखिये किरात, कीकट, चण्डाल, पर्णक, शिंयु । 


२४ A 
छु० alo ऋग्वेद १. १७६, ४; ४. 


| 
३०, १३; <. ४०, ६; १० 
rox 0 १% ५०. ६९, ५; | लुडविगू त ऋग्वेद 
अथ z * ऋग्वेद का अनुवाद 
नौ अथववेद ७. ९०, 2 | | वि : सुवाद रै, 
Go की० ऋग्वेद २. १२, ११५४, | ^ ९९ त्सिमर : आर्टिस्डिशे 
३०, १४; ६. २६, ५, जहाँ Bar| "२ १०२३९२०)) लिवा वि 
7 2० 0:95 0) जा ए | a 

गेता है | स्टूडियन, १८, ३५ ( जो “दास” 
अतीत होता है कि दासगण अक्सर | ae ला as X be 
१ ११४३ मूइर्‌ : 


पराजित जातियों के स्वाभाविक 
आश्रयस्थान, पर्वतौ में रहते थे । 
do ato हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइ- 


सस्त STR, ३५९ और वाद; 
गल्डनर : वेदिशे स्ट्रडियन २, ९६। 


दासतैश, = fè mAg’ में केवळ एक वार आता है, सम्भवतः वैश 
मक एक 'दास' का द्योतक है । agt का क्श? के रूप में सायण द्वारा 
प्रस्तुत इस शब्द की व्याख्या JEJ हे 
s की कदाचित ही ठीक हो सकती दै । 
- १२, ८ । तु० ato लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०९ | 
? 


E के आशय में य ब्द एक 
ह शब्द एक बार बृहदारण्यक उ 
( ४.२, ३० माध्यन्दिन = २३ काण्व ) में आता है। म पनिषद्‌ 
दित्य-वाहू पुल्लिङ्ग; दित्यौही 
कि 3 5 स्रीलिङ्ग; ( दो ad का à 
का बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में उल्लेख है। बर भा च) 


4 तति 7 
तैत्तिरीय संहित 
t A 3, ३) १३ ५.६, १५, १; वाजसनेयि संहिता १४. १०; 
- २३; २८. २५; पञ्चविंश ब्राह्मण २१. १, इत्यादि । ; 


२६ वै ० go 


a a 
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faa, दिद्यत ] ( ४०२ ) मनन [ दिधिषू-पति 
{OE eae 


Ra, दिद्युत्‌-यह qi ही ऋग्वेद? में दिव्य अथवा maña “वाण?, 
या 'चेप्या' के द्योतक हैं | 


१ pre: १. ७१, ५; ४. ४१, ४; ७. १. ६६, ७; 4. ८६, % he Rh 
५६, ९; ८५, २, इत्यादि; अथर्वबेद्‌ इत्यादि; २. १३,७ मे निश्चित रूप 


१, २, ३; वाजसनेयि संहिता २. २०; से दिव्य । 
१०. १७, इत्यादि | 'दिद्युत! : ऋग्वेद 


दिधिष ऋग्वेद में एक ‘ae? का द्योतक है । यह उस सम्बन्ध 
सम्भवतः 'पति के भाई, के लिये व्यवहृत हुआ है जो अन्त्येष्टि संस्कार के 
समय पति का स्थान ग्रहण करता है, और जो पुन्नविहीन होने की दरा में 
भाई की पत्नी से सन्तान उत्पन्न कर सकता है 2 हिलेव्रान्ट* और ब्यूमन का 
विचार है कि इस शब्द का मूलतः केवळ “विवाहार्थी? ही अर्थ था और यह ऐसे 
राजा के लिये व्यवहृत हुआ है जो प्रमुख रानी को पुरुषमेध में बलिप्राणी की 
पार्शरशायिनी -होने के पश्चत्‌ उसे पुनः ग्रहण कर लेता है; किन्तु यह मत 
कदाचित ही उपयुक्त है ।£ यह शब्द पूपन्‌ देव के fea, स्वयं अपनी माता, 
सम्भवतः सूर्या” के विवाहार्थी के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

१ १०. १८, १८८अथवेबेद १८. ३, २ डर ऋग्वेद, नोट ५१ । 

( जहाँ RANY केवल एक भ्रष्ट | “ alto Ño vo, ७०८ और बाद | 
पाठ है) = तैत्तिरीय आरण्यक ६. १,३। | ˆ संस्कृत रीडर ३८५। 

२ आश्वलायन श्रौत सूत्र ४. २, १८, जहाँ | ° देखिये, हिटने : अथववेद का अनुवाद, 
av ( देवृ ), पति का एक प्रतिनिधि ८४८, ८४९; कीथ ः ज० go ae 
(यहाँ यह सिद्ध करने के लिये कोई १९०७, ९४६ । 
आधार नहीं कि यह पिछले ( देवर) | * ६. ५५, ५। 

_ के ही समान है अथवा नहीं), एक | “ तु० ato पिशल : वेदिशे स्टूडियन ९, 


शिष्य, अथवा एक बृद्ध सेवक (जराद- | २१; मैकडौनेळ : वैदिक भाइथीलोजी, 
खु दास) का उल्लेख है। | qo 841 तु० ato गेल्डनर : ऋग्वेद, 
Go की० क्रग्बेद १०. ४०, २; केगी : कमैन्टर, १५४ | 


TAT, mem और कपिष्टठ R, तथा साथ ही साथ, 
आपस्तम्बः, गौतम”, और afte धर्म gal’ में पाप ( पुनस्‌ ) करनेवाले 
9 दु 

३१. ७, डेलब्रुक : डी० qo ५७९ में | 3 २, ५, १२, २२ । 
, T) ४ १५, १६ । 
४७, ७, वही, ५७९, ५८० में agal | > १. १८; २०. ७ और बाद | 


को 
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Ra] (४०३) j [ दिव्‌ 
ME eee 
च्यक्तियों की तालिका में आता है । इसका परस्परात अनुवाद (दूसरी बार 
विवाहित of का पति? है। मनु” इस शब्द को उँस 'देवर” के लिए व्यवहृत 
करते हैं जो अपने आता की was पश्चात सन्तानोत्पत्ति के लिये अपनी 
भाभी! से उस स्थिति में “विवाह? कर लेता है जब उसके हृदय में “mat? 
3 प्रति अनुराग हो ( अनुरज्यते कामतः )।ˆ यह आशय सम्भव हो सकता 
है, क्योंकि दिधिषु एक 'विवाहाथी? का योतक है और एक विधवा को भी, यदि 
वह इच्छापूर्वंक अपना पति चुन लेने की स्थिति में हो, एक 'विवाहार्थी कहा 
जा सकता है । किन्तु एक अन्य परम्परा* का यह मत है कि "दिधिषू? का अर्थ 
ऐसी बहन है जिसकी छोटी बहन ने उसके पूर्व ही विवाह कर लिया हो । 
वसिष्ठ धमं सूत्र” के एक स्थळ, और “अग्नेदिधिषू-पति”** शब्द के प्रयोग से, 
जिसका अर्थ “बड़ी बहन से पहले विवाहित छोटी बहन का पति? है, यह मत 
पुष्ट होता है । ऐसी दशा में भी “दिधिषू? का अर्थ 'विवाहार्थी? ही होगा, जहाँ 
बड़ी age को इस प्रकार पुकारा जायगा, क्योंकि, यदि उसके माता-पिता 
उसके विवाह की व्यवस्था नहीं करते, तो उसे, विष्णु" के अनुसार, अपना 
पति स्वयं चुनना पड़ेगा ( कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ) । एदिधिषृःपति और देधिषन्य 

भी देखिये! ` ८ 


e a ote N 
Ri Ei कोश, व° स्था० वहन के विवाह के पूर्व ही ) विवाहार्थी 
: ap, ३ । ३. १७३ | है, आपस्तम्ब, उ० स्था०; गौतम १५. 
go mto, See: आ0 Fo १०६ | १६; वसिष्ठ १. १८; काठक Go स्था०; 
= १६० पर उल्लूक द्वारा उद्धत अग्रेदघुस्‌» मैत्रायणी संहिता ४. १ 
ee ; आपस्तम्ब, उ० स्था० ९; 'अग्रेदधिषु?, कपिष्ठल, उ० स्था० : 
१० २०. ७ और बाद | SARAJ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, 


१9 ठो ZAR | ८ l 
go fo 'अग्रे-दिधिषु?, ane जो ! IR Re हा २४. ४०। तु० की० 


( एक छोटी बदन) का ( उसकी बड़ी STAR : To पु० ५७९-५८६ |? 
= ह्ब्‌( ल )— समस्त विश्व को या तो (पृथ्वी, “वायुमण्डल अथवा 
न्तरिच”, और चुलोक” अथवा आकाश” (fea )१ जैसे तीन चेतना सें विभक्त 
माना गया है; अथवा आकाश और पृथ्वी? ( द्यावा-पएथिवी ) जैसे उन दो 


१ 
pa ६, १५; १०, ६; आरण्यक ३. १, २, और झाङ्कायन 
CR S आरण्यक ७. 
ऋग्वेद १. R, १५९, १; १६०, wan ७. ३ में यह कहा गया है 
कि जब निरन्तर और प्रबल बृष्टि होती 


१; ४. १४, २, इत्यादि; बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ २.८, ३. ५; छान्दो है तब व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 


उपनिषद्‌ ७. ४, २; ८. १, ३। ऐतरेय | आकाश और पृथ्वी संयुक्त हो गये हैं । 


s . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
। 


0 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिव] i ( ४०४ ) L fea 


क्षेत्रों में ही, जिसमें syaka आकाश के अन्तर्गत सम्मिलित 
विद्यत, वायु, और वर्षा ang अन्तरिक aa के अन्तगंत, तथा सोर और उससे 
सम्बद्ध घटनायें आकारा के अन्तर्गत आती है । कुछ स्थलों पर सामान्य त्रयी 
के बाद और दिव्य प्रकाश ( स्वर , ज्योतिस्‌ ) के पूर्व आकाश के “नाक! को 
संयुक्त कर दिया गया है। 


विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन की ही छाया तीन mieh, वायु, 


` और आकाश--के रूप में प्राप्त होती हे। इसी प्रकार उच्चतम ( उत्तम,” 


उत्तर, पार्य ), मध्यम और निम्नतम आकाश का निर्देश है । अथववेद” 
में तीनों आकाशों का 'जळ से सम्पन्न” ( उद्न्वती ), "पीलुमती? ( इसका अर्थ 
अनिश्चित है ) होने, और उस भ्रद्यौस' के रूप में विभेद किया गया है जहाँ 
fam asd हैं। आकाश को अक्सर 'ब्योमन्‌? और रोचन” ( उपयुक्तः 
आकाश का “प्रकाशमान स्थान? ) कहा गया है। दृष्टिगत उच्चतर स्थान तथा 
उच्चतम आकाश को विभाजित करने वाले अन्तरिक्त को “नाक” के अतिरिक्त 
aig’, Aer, “पृष्ठः, तथा यहाँ तक कि 'नाक का पृष्ठ” अथवा “नाक का 
शिखर”? भी कहा गया है। 

इसी प्रकार वायुमण्डल ( रजस्‌ ) की संख्या तीन, अथवा अपेक्षाकृत 
aN वार दो a बताई गई है,'? किन्तु यहाँ gam विभाजन केवल कृत्रिम 
cl एक स्थल' पर ge रजांसि’ का उछ्लेख है, जिनसे निश्चित रूप 


से पृथ्वी ओर आकाश का ही अर्थ है । वायुमण्डल के छिये सामान्यतया 
व्यवहृत नाम अन्तरिक्ष? È \ 


3 थर्ववेद ¢ ` दै fs 
अथतवेद्‌ ४. १४, ३ = वाजसनेथि संहिता 3 ऋग्वेद ८. १०३, 21 go की० ९; 


i oe y fe 
zag ५. ६०, ६ | 3 रवे 
cy १ ऋग्वेद ४. ५३, ५; ५. ६९, १ ० 
ऋग्वेद ४. २६, | SEGUE Si E 


alo “उच्चतम अन्तरिक्ष? ( उत्तम), 
So रक छ RED Eo HO, र 
तृतीय” ९. ७४, ६; १०, ४५, ३; 
१२३, ८; आदि के सन्दर्भ भी। 
(चिन्न ( उपर ) अथवा “पाथिव” का 
“दिव्य! स्थान से विभेद किया गया 


ऋग्वेद ६. ४०, ५। ऋग्वेद ५. ४ ३ 
में इसे “तृतीय? कहा गया है । 
१८ १) ४८ | 

ae 
RA अथवा (“त्रि रोचना?, ऋग्वेद १. 
२०२, ८; १४९, UH Gio RG छ, 


इत्यादि । ति a 
९ दा : है 1 देखिये १. ६२, ५; ४. ५३, ३ । 
: y ३२५, ५ | go की० ३. | ') ऋग्वेद १. १६४, ६। go की० ७. 
१ 1 


<७, & | 


t 
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दिव्‌] 


तीन पृथ्वी का उल्लेख भी उसी प्रकार कृत्रिम है, और इसके त्रिगुणात्मक 
विभाजन की उत्पत्ति सम्भवतः विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन को व्यक्त करने के 
pea ‘afta? के agaaa®? प्रयोग द्वारा ही हुई है ( उसी प्रकार जिस प्रकार 
wath, “माता और पिता दोनों का द्योतक है 2 1?” पृथ्वी को qa, ‘ar, 
Tar कहा गया है, अथवा 'मही? ( महान ), “थिवी? अथवा 'उर्वी? ( चौडी J, 
उत्ताना’ ( विस्तृत), आदि उपाधियों से व्यक्त किया गया है । पृथ्वी का 
नित्य ही, gr ( यह संसार ) के रूप में, उच्च स्थान के साथ विभेद 
भी मिलता है ।१* 
इथ्वी के आकार की ante? में एक चक्र से तुलना की गई है और 
शतपथ ब्राह्मण ९ में इसे स्पष्ट रूप से गोल ( परि-मण्डल ) कहा गया है । 
weal को आकाश के साथ संयुक्त कर दिये जाने के पश्चात्‌ इन दोनों की दो 
E महान्‌ पात्रों ( सिया 2 के रूप में कल्पना की गई है जो एक दूसरे की 
ओर सुख किये हुए हैं ।'° ऐतरेय आरण्यक'' में इच दोनों को एक अण्डे के 
a अर्धक कहा गया है । पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी को, अथववेद” 
में सूय-पत्ती द्वारा एक सहस्र दिनों की यात्रा के रूप में, और ऐतरेय 
२१ में > 
ब्राह्मण में एक अश्व के लिये सहस्र दिनों की यात्रा के रूप सें, व्यक्त किया 
श्रवि २२४ 
गया है, जब कि पञ्चविंश ब्राह्मण में केवळ अचुमानात्मक आधार पर इस दूरी 
को एक के ऊपर एक खड़ी सहस्र गायों के बराबर बताया गया है । 
त्सिमर* के अनुसार वैदिक कवियों ने अन्तरिक्ष के केवल उच्चभाग को 
Eh के ऊपर स्थित माना है, अन्यथा उसके निम्न भाग की पृथ्वी के नीचे 
= 
१७ STH कल्पना की है । फिर भी इस areal मान्यता के पत्त में प्रमाण 
ऋग्वेद १. १८८, ९. १०; ७. Jo ९। 
2 
zi = ११ l A १८ ऋग्वेद ३. ५५, २०। ° 
pe को० डेलहुक : आस्टिन्डिश ° ३. १, २; शाङ्कायन आरण्यक ७. ३ | 
Were, Go ९८; मैकडौनेल : १०.८, १८८ १३. २, ३८; 
संस्कृत AAT १८३० (Go १५८)। २१३, १७। a 
5 ऋग्वेद १ ५ ३२. Je कौ० उप्ख्चिन्‌ । 
= द्‌ A २२, १७; १५४, १. ३; RR. ८, ६; २१. १, ९ मेयः भो कहा 
a र नियमित रूप से बाद की गया है कि १,००० दिलों की 
[औं तथा ब्राह्मणों में । अथवा सूर्यं की यात्रा, अथवा a ५ 
१०. ८९, की दूसरी ओर, ऋग्वेद लीग के बराबर दूरी है l Ai 
4 ६ 
RC में vat को 'चतुर-भृष्ठि” | २३ arefe BIT २५७, ३५८। 
` चार कोनों वाली ) माना गया .है। | १४ ऋग्वेद ५. ८१, ४; ६. ९ 
: O १ ४३ ° ३ 
मेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, ८०,१। a 


a a 
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दिवोदास akara], (४०६) [ दिवोदास अतिथिग्व 
अत्यन्त अपर्याप्त” हैं । dita mant में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कवि 
रात्रि के समय सूर्य केवल पृथ्वी की ओर से अपना प्रकाशमान भाग उलट 


Sar और उस समय पुनः पूर्व की ओर यात्रा करते हुये वह केवल तारों तथा 


चन्द्रमा को ही प्रकाशित करता है; और यह दिखाया जा चुका है? कि ऋग्वेद 


की भी सम्भवतः यही मान्यता है °° सूर्य और चन्द्रमास्‌ भी देखिये । ग्रहों 
सम्बन्धी वेदिक ज्ञान के लिये देखिये ग्रह । 

वैदिक साहित्य में एथ्वी का कोई भौगोलिक विभाजन उपलब्ध नहीं Pa 
जैमिनीय उपनिषद्‌ man में ऐसा कथन है कि gedit का केन्द्र प्लक्ष 
प्रात्तवणा से एक वितस्ति उत्तर में स्थित है, और आकाश का केन्द्र ‘walt 
नचत्रःपु्ञ है । दिशाओं के लिये देखिये दिश्‌ | 


२ म्रेकडौनेल : -वेदिक माइथौलोजी, | ब्राह्मण २५. १०, १६; हॉपकिन्स : 
Jo Ro | ड | Zro सा० १५, ३१, नोट 21 तु० कौ० 

२६ ३, ४४, ४ । इस स्थल की स्पेयर द्वारा | aif: रिलीजन वेदिके १, १-३; 
ज० go सो० १९०६, ७२३-७२७, में | वाल्सि काँस्मोलौजी ऑफ ऋग्वेद 
प्रस्तुत व्याख्या का पूर्वाभास तथा १११-११७; त्सिमरः Jo Jo ३५७- 
संवर्धन, मैकडौनेल : उ० स्था० पर ३५९; मैकडौनेल : उ० go, Go ८- 

fr मिलता है । ११; थिवो : ऐस्ट्रानमी, एट्रॉलोजी उन्ट 

* १. ११५, ५; १०. ३७, ३ । $ मैथमैटिक, ५, ६; वेवर: इन्डिशे स्ट्ू- 
४. २६, १२। go ato पञ्चविंश डियन ९, ३५८-३६४। 


दिवोदास अतिथिग्व, आरम्भिक वैदिक युग के प्रमुख राजाओं में से एक 
¥ । यह वध्यश्च’ के ga, तथा भरतों के तृत्यु परिवार के प्रसिद्ध राजा सुदास्‌ 
के ऐिता, अथवा अधिक सम्भवतः दादा थे । कदाचित्‌ 'पिजवन! इनका पुत्र 
और “सुदास्‌? पौत्र था। दिवोदास निश्चित रूप से एक भरत, और सुदास्‌ की 
ही भाँति | तुवेशों और यदुं? के विरोधी थे । इनका महान्‌ शत्रु WAC 
नामक दात था जो प्रत्यक्षतः किसी पर्वतीय जाति का प्रधान था, और 


१ 

$ 2a ६., ६१, १। 3 अतिथिग्व! के रूप में, ऋग्वेद ७. १९, 
ARR १३, ४. ५. १९। इनके ८; 'दिवोदास! के रूप में ९. ६१, २ । 
वशज के Sq में “सुदास्‌? के लिये ४ पनि १. १३०, oS श्र) १२; ६. 
देखिये ८. १८, २५, तथा इसके साथ २६, ५; ७. १८, २०। go की० 


ही मन्त्र २३ भी, जहाँ 'पैजवन”, सुदास. मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, 
की एक उपाधि है। To १६१ I 


८ 
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दिवोदास अतिथिख ] ( ४०७ ) /[ दिवोदासं अतिथिख 


i 
रेल” 


जिसे इन्होंने बार-बार पराजित किया ।* अपने fyn वध्र्यश्च की साँति६, यह 
भी aff सम्बन्धी संस्कारों के प्रमुख समर्थक थे, क्योंकि एक बार afa को 
ऋग्वेद" में इन्हीं के नाम से सम्बोधित किया गया है । दूसरी ओर आयु और 
कुत्स के साथ-साथ यह भी इन्द्र की सहायता से पराजित हुये थे । अनेक स्थलों 
पर यह भरद्वाजों के गायक परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं,।” 

एक स्थळ के आधार पर”, जहाँ पोणियों, पारावतों और बृसय के विरुद्ध 
दिवोदास के युद्ध करने का उल्लेख है, हिलेब्रान्ट*” ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
यह अर्कोसियाकी जातियों के विरुद्ध संघर्षरत थे, और इनके ata की 
दिव्य दास”? के रूप में व्याख्या करते हुये आप यह अनुमान लगाते हैं कि 
यह स्वयं भी एक “दास! ही थे। ऐसा निष्कर्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सरस्वती, जिसके तट पर उक्त युद्ध हुआ था और जो कदाचित्‌ ही अर्कोसिया 
की 'हरकेति? हो सकती है, स्वभावतः बाद की सरस्वती की ही द्योतक है, 
जब कि पञ्चविंश aren में 'पारावतों' की स्थिति पूर्व में यमुना के निकट 
बताई गई है। aia के इस विचार१३ का, कि दिवोदास और अतिथिस्व दो 
अळग-अळग ब्यक्ति थे, इसलिये समर्थन नहीं किया जा सकता कि इन 
दोनों व्यक्तियों के काय सर्वथा समान हैं ।१९ ग्रतर्दन भी देखिये । 
देखिये ऋग्वेद १. ११२, १४; ११६, ३, ७; हिलेब्रान्ट, To Jo १, १०४ | 

१८; ११९, ४; १३०, ७-१०; २.१९, | ` ६. ६१, १ और बाद । 

६; ४. २६, ३; २०, २०; ६. २६, ३. | 7° go go १, ९७ और बाद | 

५; ४३, १; ४७, २१. २२; ९,६१, २। | १° यह अत्यन्त असम्भव है । देखिये बर्गेन 


E 
ऋग्वेद १०. ६९, १ और बाद | Jo Yo २, २०९; औल्डेनबरग : रिली- 
Go ato gem: ऋग्वेद का | जन देस वेद, १५५; त्सी० गे० ४९, 
अनुवाद ३, १७६; हिलेब्रान्ट ४ वेदिशे १७५; ५१, २७२ | 


Sa दी] 3९ ९. ४, ११ । देखिये पारावत । 
दास (RAE द्वारा पूज्य): | "३३० go २, ३४२ और बाद | 
£१०३, RI Ge की० ६. १६, ५. | ° तु० की०, उदाहरण के लिये ७. १९,.८ 
१९; ३१, १ । इन्द्र द्वारा पराजय के की ९. ६१, २ (“पुवंशः और “यदु” 
लिये, go की० ऋग्वेद १. ५३, १०; का विरोधी ) से; १. ५१, ६; ६. २६, 
ae eo SRD ३ को २. १९, ६; ६, ३१, ४ ( aa 
„ _ न रिलेशन वेदिके १. ३२७, २४४ | की पराजय) से; और देखिये Bare: 
Go की० ऋग्वेद १. ११२, १३. १४;.| ३० पु०३, २६८; औख्डेनबग : त्सी० 
२१६, १८३ ६. १६) ५; RG ४४४७, | १० ४२, २१०, और बाद; मैकडौनेल : 
२२ और बाद; पञ्चविंश ब्राह्मण १५. उ० Yo, १० १६१ | 
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दिवो-दास भैम-सेनी | ( ४०८ ) [ दिव्य 
A > 


दिवोदास की जाति के लोगों का ऋग्वेद के एक सूक्त में उल्लेख है । 
0) 


१५ १, १३०, १० (एक क्रम को “परुच्छेप? रौथ : सेन्ट पीटसंबगै कोश, व० स्था०, 

पर अध्यारोपित किया गया है ) । दो दिवोदासों का विभेद करता है, 

go ato त्सिमर : आहल्टिन्डिशे जिनमें से एक “सुदास्‌? का पिता अथवा 

लेवेन १२६; औल्डेनबग : बुद्ध ४०६; gaat है, तथा दूसरा “शम्बर? का 

८लुडविग : To Jo २, ११४, १७६; | शत्रु | ३, ५, ८ और १०, मण्डलों में 
ग्रियसँन : sto ए० सो० १९०८,६०४, दिवोदास का उल्लेख नहीं है । 


८३७; कीथ : वही ८३१ और बाद; | 


दिवो-दास मेम-सेनी ( “भीमसेन” का वंशज ) का काठक संहिता? में 
आहण के समकालीन के रूप में उल्लेख है | 


१ १ = a 
७. १, ८। तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७२ | 


दिव्य ( यंत्रणा ) एक ऐसा शब्द है जो यद्यपि वाद के साहित्य के पूर्व 
नहीं मिलता, तथापि वैदिक साहित्य में यंत्रणा देने के प्रचलन के अनेक 
सन्द॒भ उपलब्ध हैं । अथववेद? में, श्ळेजिनवीट?, Jae, लुडविग", Raa’ 
तथा अन्य द्वारा अझ्चि-यंत्रणा के प्रमाण के वर्तमान होने को Rs, cannes” 
और fen’ ने अस्वीकृत कर दिया है। किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण" में इसी प्रकार 
की एक यंत्रणा का da मिलता है, और चोरी के अभियुक्त के लिये qaga 
a sani द्वारा यंत्रणा का छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लेख है । 
RE AN auar ह सवथा असम्भव हे।१२ gefa” और 
1) ऋग्वेद? के एक अन्य स्थल पर Airra को अझ्नि-यंत्रणा देने का 

; २. १२। 
Sto इन्ड० १३ और बाद | 


९ 
9 १४. ६, ६ । 
इन्डिशे ERAT २३, १६८ | jer 
९ ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४४५ | छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १४ | 


35 
५ वे 
आल्टिन्डिशे लेबेन १८४ । ११३ a ig १, १५९ | 
हुन्डट लीडर, ४५, ८७ | १३ न 
ज० अ० ओ ASAT: ऋग्वेद-योटेज, १, २५४। 
Sto सो० १३, coxxi; अ० | १४ 5, पु० ४, ४४ । 
फ़ा० ११, २३४ ३३५; ` $ 39 0) पु 
कस १ २२५; अधवेवेद के है ऋग्वेद के सूक्त १, २१० | 
१. १५८, ४ और बाद । 


८ 
अथवंवेद्‌ का अनुवाद ५४ | 


¢ 
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दिव्य खन्‌ ] ( ४०६ ) j . (alien 


[Sa 

सन्दर्भ देखते हैं, किन्तु इस मत का समर्थन नहीं feat जा सकता । वेबर'° 
के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण में तुला-यंत्रणा का उल्लेख है; किन्तु 
देखिये तुला | 


"9 इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, २१; २, ३६३ । १४५; त्सी० गे० ४४, ३४७, ३४८; - 

१ > a 

22, २, ७, 321 स्टेन्जुलर : वही, ९, ६६९ और बाद । 
थि 


go की० जॉली : रेख्त उन्ट fae, 


दिव्य श्वन्‌, अथर्ववेद? के एक स्थल पर तारे ( Canis major अथवा 
Sirius) का द्योतक प्रतीत होता है। किन्तु ब्लमफील्ड' का विचार है कि 
मैत्रायणी संहिता? और तैत्तिरीय aan’ में उल्लिखित दो दिव्य श्वान वास्तव 
में सूर्य तथा चन्द्रमा हैं, और अथववेद में सूर्य से ही अथं है । 


Wee ८० 01 | ४ १. १,२, ¥-81 

२ ज० अ० ओ० सो० १५; १६३; अथर्व | ge ato Ram: आ्टिन्डिशे 
वेद के सूक्त ५००, ५०१। लेवेन ३५३; व्हिटने : अथर्ववेद का 

39.६, ९। | अनुवाद ३४१। 


RI ( दिशा )--ऋग्वेद तथा बाद? में बहु-प्रयुक्त यह शब्द आकाश की 
एक दिशा का चोतक है । नियमित रूप से चार दिशाओं - पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तरका उल्लेख है। किन्तु इन चारों के परस्पर सम्मिश्रण से 
(दिशाओं? की संख्या ga तक ब्यक्त की गई है। पाँच दिकूबिन्दुओं के 
अन्तर्गत इन चारों के अतिरिक्त 'शिरोविन्दु” (ऊर्ध्वा) भी सम्मिलित कर लिया 
गया है। इसी प्रकार ge दिकविन्दुओं के अन्तर्गत शिरोविन्दु तथा अधो- 
विन्दु ( ‘ऊर्ध्वा’ और 'अवाची? )"; सात के अन्तर्गत, वह स्थान जहाँ व्यक्ति 
खड़ा है (धुवा) और “अन्तरिक्ष, तथा इन दोनों के मध्य का विन्दु (ब्यध्या)"; 
आठ के अन्तर्गत मध्यवर्ती दिशायें ( दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूवं, 


१ ऋग्वेद १. १२४, ३; १८३, ५; ३. ३०, संहिता २. ८, ९। 
१२; अथर्ववेद ३. ३१, ४; ११. २, | * मैत्रायणी संहिता ३. १२, ८; वाजसनेयि 
7 १२, इत्यादि । संहिता २२. २४; बृहदारण्यक्‌ उपः 
ऋग्वेद ७. ७३,५; १०. ३६, १४; ४२, निषद्‌ ४. २, ४ । 
११; अथर्ववेद १५. २, Vaile बाद, | ` ऋग्वेद ९. ११४, ३; अथर्ववेद ४. vo, 
७ इत्यादि । १; शतपथ ब्राह्मण ७. ४, १, २०; ९. 
तैत्तिरीय संहिता ७. १, १५; मैत्रायणी ५, २, ८; तैत्तिरीय आरण्यक १. ७। 
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dea] . ¦| ( ४१० ) [ दीघे-तमस्‌ 


~- A 


उत्तर-पश्चिम )4 नौ के न्तत इनके अतिरिक्त शिरोविन्डु% तथा दस के 
अन्तर्गत शिरोविन्दु और अधो-विन्दुट भी सम्मिलित हैं। पाँच दिशाओं 
की गणना में उपरोक्त चार प्रमुख के अतिरिक्त कभी-कभी व्यक्ति के पेरों के 
नीचे का स्थान ( धरुवा ) और सात के अन्तर्गत gat तथा ऊर्ध्वा" सम्मिलित 
9 हैं। इस सात की गणना में कभी-कभी ‘geal के स्थान पर “बहती”??? का भी 


| उल्लेख मिलता है | 

| ८ अं 

| & त्तिरीय संहिता ७. १, १५; शतपथ ३, ५५; १५. ४, १ और वाद; १८. ३, 
| ब्राह्मण १. ८, १, ४०, इत्यादि | ३४; ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४, इत्यादि । 


७ गाह्वायन श्रोत सूत्र १६. २८, २। Go की० ऋग्वेद १०. १४, १६। 
a नेयि 'सं १४. १३; काठक 
° ऋग्वेद १. १६४, १४; ८. १०१, १३; वाजसनेयि (संहिता १४. १३; 


झतपथ ब्राह्मण ६. २, २, २४; ८. ४. संहिता १७. ८ । त 
l २, १३, इत्यादि । go ato त्सिमर : आइ्टिन्डिशें 
। * अथर्ववेद ८. ९, १५; १३. ३६ ६; १५. लेबेन ३५९; वेवर : प्रो० अ० १८९५, 
| १४, १-५; वाजसनेयि संहिता ९, ८४६; इन्डिशे स्ट्रडियन १७, २९३, 
| ५ ३२; शत्तपथ ब्राह्मण ९. ४, ३, १०, २९४; १८, १५३; सेन्ट पीटसंवर्ग कोश 
१ और तु० की० ध्रुवा । qo To | 


d ; ० 
। १० अथवेबेद ३. २७, १; ४. १४, ८; १२. 


/ दी्-तमस्‌ ( दीघ-अन्धकार ) मामतेय (‘amar का पुत्र) FA 
(‘say का पुत्र) का एक गायक के रूप में wade? के एक स्थल पर, और 
इसके अतिरिक्त अनेक welt पर केवल मातृनामोद्गत 'मामतेय' द्वारा ही, 
उल्लेख है । ऋग्वेद', तथा _ शाङ्खायन आरण्यकः, दोनों में यह कहा 
गया है कि इसने अपने जीवन का दसवाँ दशक प्राप्त कर लिया था। 
Rata ब्राह्मण” में यह भरत के एक पुरोहित के रूप में आता है। बृहद्देवता” 
में ऋगेद* के छिटपुट स्थलों के आधार पर निर्मित एक अनुपपन्न सी कथा 
मिलती है जिसके अनुसार दीघेतमस जन्म के समय अन्धा था किन्तु उसने 
3 NOR | ^ ४. ११-१५; २१-२५, मैकडौनेल की 
१. १४७, ३; १५२, ६; ४. ४, १३। टिप्पणी सहित | 
८. ९, १० में दीघंतमस का कक्षीवन्त्‌ | © १. १४०-१६४ के आधार पर; यह सुक्त 
के साथ उल्लेख तो है किन्तु सेम्बन्धी परम्पराओं द्वारा SHAME पर अध्या- 


के रूप में नहीं। रोपित किये गये हैं । किन्तु देखिये 
२. १७; कोथः शाह्वायन आरण्यक, १४ औज्डेनबर्ग : त्सी० To ४२, २२१। 
८, २३। 
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बाद में दृष्टि प्राप्त कर ली; बृद्धावस्था में उसे उसुक सेवकों ने नदी में फेंक 
दिया ati इन सेवकों में से त्रेतन नामक एक ने उस पर ( दीघंतमस्‌ पर ) 
आक्रमण भी किया किन्तु उसको मार पाने के बदले स्वयं ही मारा गया 
था । नदी में बहता हुआ दीर्घतमस्‌ अङ्ग देश के किनारे जा लगा जहाँ उसने 
एक 'उशिज! नामक दास कन्या से विवाह करके HAA नामक पुत्र उत्पुक्न 
किया । यहाँ संयुक्त दोनों कथाओं में परस्पर संगति नहीं है क्योंकि द्वितीय 
में दीर्घतमस्‌ द्वारा पुनः दृष्टि ग्राप्त कर लेने की घटना की ada star है । 
इन कथाओं को किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करना, जेसा 
पार्जिटर” करते हैं, अबुद्विमत्तापूर्ण होगा | 


४ so go सो० १९१०, ४४। संस्कृत टेक्स्ट्स, १६, २२३, २३२, 
go की० लुडविग : ऋग्वेद का २४७, २६८, २,७९ | 
अनुवाद, ३, १६४, १६५; मूइर : | 


७ 


दीर्घ-नीथ, ऋग्वेद के एक सूक्त में किसी ar का व्यक्तिवाचक्त नाम 
प्रतीत होता है । 


3 ८,५०, १० | तु०की० रोथ : सेन्ट पीटसं- शब्द को एक विशेषण के रूप में ग्रहण 
बगे कोश, व० स्था० । लुडबिग : इस | करतेहैं जिसका अर्थ 'दीधअवधिवाला' दै 


IATE, ( दीर्घ यशवाला ) पञ्चविश ma के अनुसार एक ऐसे 
राजकीय द्रष्टा का नाम था, जिसने अपने राज्य से निष्काषित कर दिये जाने 
पर वास्तविक gaa पीड़ित रहते हुए एक सामन्‌ की खष्टि की और इस 
प्रकार भोजन प्राप्त किया । ऋग्वेद के एक स्थळ पर afta? नारक एक 
“वणिज्‌? का 'दीर्घ-अवस्‌ के रूप में उल्लेख है, जो एक व्यक्तिवाचक नाम हो 
सकता है aa कि सायण का विचार है अथवा एक विशेषण जैसा कि 


रोथः ने माना है। ° 
3 १५, ३, २५। अनुसार एक विशेषण जिसका अर्थ 
R 1959 ¢ zs 
१. ११२, AI z च्छा रखने वाला? है । 

3 सायण के अनुसार एक मातुनामोद्वत | सेन्ट पीटसंबगे कोश, व० स्था० । 

( ‘उशिज? का वंशज ), किन्तु ta: go alo लडविग : ऋग्वेद का 

सेन्ट पीटसंबगे कोश, Fo स्था० के अनुवाद, ३, ११४। 

a a 
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दीघोप्सस्‌ | \ ( ४१२) [ दुघा 


~ daaa. का, जो कि क्रग्वेद में रथ की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है, रोध? के अनुसार 'लम्बे अग्र-भागवाला' अर्थ है । 


à ३ = 
२२: १२२, १५। ठु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
सेन्ट पीटसवग कोश, To To | १, ३१२। 


` दीर्घायुत्व ( दीघंजीवन ) वैदिक भारतीयों? के नियमित स्तुति का विषय 
है। संहिताओं तथा ब्राह्मणों में जीवन के अवधि की कहीं भी निर्भर्सना 
नहीं है, जब कि aada? जीवन के अस्तित्व ( आयुष्याणि ) को दीर्घ करने 
चाले अभिचारीय मन्त्रों से परिपूर्ण है । 


ऋग्वेद १०. ६२, २; अथर्ववेद १. २२, व्यक्त करते हैं । आदर्श जीवन-अवधि 
२, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता १८. सौ वर्ष मानी गई है । देखिये वेवर : 
६; शतपथ ब्राह्मण १. ९, १, १३, इन्डिरो स्ट्रडियन १७, १९३; He रौ० 
इत्यादि । इसी प्रकार विशेषथ दीर्धा- १३७; लेनमैन : संस्क्रुत रीडर, ३८४। 
युस्‌?, ऋग्वेद ४. १५, ९. १०; १०. | * २. १३; २८; २९; ७. ३२, तथा अनेक 
4१, ३९; वाजसनेयि संहिता १२. अन्य सूक्त। देखिये ब्छूमफोल्ड : 
१००, इत्यादि | सांस्कारिक कृत्यों के अथवेवेद्‌ के सूक्त ४९, और वाद; 
पुरस्कार को ब्राह्मण-ग्रन्थ नियमित रूप अथवबेद, ६३-६५ | 


से 'स्बेम्‌ आयुर्‌ एति? वाकपद द्वारा 


दीधारिण्य ( दन के विस्तृत aa ) ऐतरेय? तथा शतपथर ब्राह्मणों में उन 
विस्तृत वन्य-चेत्रां का द्योतक है जो स्पष्टतः उस समय उत्तर भारत में फेरे 
रहे होंगे । ऐतरेय ब्राह्मण, के एक स्थल पर यह कहा गया है कि पूर्व में अनेक 
तथा परस्पर निकट स्थित ग्राम हैं, जब कि पश्चिम में बन । 
9 
३. ४४; ६. २३ | हे 
२ १३, ३, ७, = | ee 


( Ky ) वेद्‌? था BELI पा 
दीव्‌ Afè वे R ६ के खेळ? पोतक 
W q अथववेद्‌ में से तका a 


3 
१०. 
२७, १७। |? ७. ५०, ९; १०९, ५ | 


दुघा ( दुग्ध देनेवाली ) संहिताओं? के 


~ 
कुछ स्थलों पर ‘ara’ का 
द्योतक हे । mae 


१ 
ऋग्वेद ८. ४ संहि 
५०, ३; १०. ६७, १; वाजसनेयि संहिता २८. १६, ३९, इत्यादि । 


+ 
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द्न्दुभि से, जो प्रत्यक्षतः एक ध्वन्याचुकरणुरिमिक शब्द है, युद्ध और ~¬ 7 


शान्ति दोनों ही समयों में प्रयुक्त ढोल” जेसे बाजे क्रा अर्थ है । ऋग्वेद? तथा 
उसके ag’ से इसका अक्सर उल्लेख मिलता है। एक विशेष प्रकार की ढोल 
को पृथ्वीढोल' कहते थे जिसे भूमि में खुदे हुये एक गाहे को चर्म से ढंक कर 
बनाया जाता था । मकर-संक्रान्ति के समय किये जाने वाले AJAT संस्कार 
में, सूर्य के लौटने ( उत्तरायण होने ) में वाधक प्रभावों को बहिष्कृत aay 
fea इस प्रकार के दोळ का व्यवहार होता था।3 “ढोल बजानेवालेः को 
पुरुषमेध के वलि-घ्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है ।४ 


£ १. २८, ५; ६. ४७, २९. ३१ । वेदिशे माइथौलोजी, १, १४८, नोट 
अथवेबेद ५. २०, १ और वाद; २१, ७; २; फ्रोडलेन्डर : शाङ्घायन आरण्यक 
३१, ७; ६. ३८, ४; १२. १, ४१; 3९, ४५। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ६, २; शतपथ ¦ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १३, १ ( वाज- 
AIGA ५. ९, ५, ६; दुन्दुभ्य’ (ढोल | सनेयि संहिता में नहीं )। go की 
से सम्बद्ध), वाजसनेयि संहिता i बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४, ६ । 
3 १६. ३५। ee | go ate Raar: आह्टिन्डिशे 
a I ३४. ५ (eee ्ट्रडयन , लेवेन, २८९; और युद्ध में प्रयुक्त 
१ ४७७); शाङ्कायन श्रोत सूत्र १७. | मह्दाकाव्यों के लिये 
१४, ११; ऐतरेय आरण्यक ५. १, ५, | cia व 0 eo 
कीथ की टिप्पणी सहित; हिलेब्रान्द ; | १३, ३१८ । ु 


दुर का ऋग्वेद” में अनेक बार शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही आशर्यो 
में द्वार! के अर्थ में प्रयोग हुआ है । 


3 Q. ६८, १०; ११३, ४; १२१, ४; १८८, ५; २. २, ७, इत्यादि । 
दुरोण का, ऋग्वेद', और कभी-कभी बादर में भी, “गृह? के शाब्दिक और 
लाक्षणिक दोनों ही आशर्यो में प्रयोग हुआ है । देखिये गृह्‌ | त 
१ a * s 
३. १, १८; २५, ५; ४. १३, १; ५. | ` अथववेद ७. १७, ३; वाजसनेयि संहिता 


७६, ४, इत्यादि | ३३, ७२, इत्यादि | 
L 


ढुर्‌जा ( जहाँ पहुँचना कठिन हो ) कभी-कभी “दुरो? अथवा ‘ag के 
आशय में केवळ ऋग्वे दू में ही क्ळीव-सत्तावाचक शब्द के रूप में आता है । 
ge gto पुरू l 2 


9 È 
५, १४, ७; ७. २५, २। 
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gene ] | ( ४१४ ) [ दुर्‌णामन्‌ 


X gee का ऋग्वेद! के एक सूक्त में उल्लेख है जहाँ इसके qt की, 
उनकी उदारता के लिये प्रेशस्ति है, यद्यपि सायण इस शब्द का दिशा 
झप से अतुवाद करते er फिर भी, ऋष्वेद' के पक अन्य स्थर पर aig? 
उपाधि में सायण दुर्गह के पुत्र, उस पुरुकुत्स का वर्णन देखते हैं जो या तो 
शत्रओं द्वारा बन्दी हुआ अथवा मारा गया था, और जिसकी पढी पुरुकुत्सनी ने 
उके दंश को पुनरुज्जीवित करने के लिये त्रसदस्यु नामक ga प्राप्त किया ह 
अपनी इस व्याख्या के समर्थन मै सायण एक ऐसी कथा का ड a पर हे 
जो बृहद्देवता में उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर शतपथ ब्राह्मण” में “दौरह? 
को एक अश्च के अर्थ में ग्रहण किया गया प्रतीत होता है । dia® का विचार 
है कि ऋग्वेद के उक्त स्थळ पर भी यही आशय मानना चाहिये जिसकी आप 
एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा पुरुकुत्स द्वारा दौर्गह नामक अश्व के afe 
चढ़ाये जाने के रूप में व्याख्या करते हैं । fea” और छुडविग” के साथ 
सहमत होते हुये 'दधिक्रावन्‌ में भी आप त्रसदस्यु के वास्तविक अश्व का ही 
आशय निहित मानते हैं | फिर भी, शतपथ ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत alae’ की 
ब्याख्या संदिग्ध है और उसे उस 'दधिक्रावन्‌? के उदाहरण द्वारा समर्थित 
नहीं माना जा सकता जो कभी भी एक वास्तविक अश्व नहीं, वरन्‌ सम्भवतः, 
एक देवता है ।* 


a 
| 


3 ८, ६५, 22, | ४ वेदिशे RT, १, १२४ | 
- २ कष्ट से वशीभूत? ( दुःखं गाहमान )। | ° ऋग्वेद का अनुवाद ४, ७९ | go ale 
3 ४, ४२, ८। aksami : रिलीजन देस वेद, ७१ | 
“Sar कि da: सेन्ट पीरसंवर्ग कोश, |  मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, ९० 
Fo स्था० पर कहते हैँ । r १४८,१४९ | 


१३, ५, ४, ५ | नेघण्ठक ( १. १४ ) के 
अनुसार 'दौगंह' घोड़े का पर्यायवाची है। 
lo ऋ० ९६-१०२ | 


go ato छुडविग: go पु० २, 
१६३, १७४; ओल्डेनबग : ऋग्वेद- 
नोटेन, १, ३०१, ३०२ । 


दुर्‌-णामन्‌ , ऋग्वेदः और अथवंवेदः में व्याधि उत्पन्न करने वाले एक 
दानव, अथवा स्वयं व्याधि के नाम का ही द्योतक है । निरुक्त इस शब्द की 
|] “कीटाणु? के अर्थ में ब्याख्या करता है, और यह व्याख्या व्याधि उत्पन्न करने 
T १०, १६२, २। 


प्रकार जीलिङ्ग Era? भी, ४. 2% 
२. २५, २; ८. ६, १ और वाद; १६. ५; १९. ३६, ६ । 
६, ७; १९. ३६, १ और वाद । इसी | * ६. १२। 
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दुस्मुख ] ( ४१४ ) ( दुश्‌-चर्मेन्‌ 


चाले कीटाणुओं के अस्तित्व सम्बधी प्रचिलित विश्वास १; अनुकूल है ।* दुर्नामन्‌? 

बाद में अशंस' का द्योतक है 1” s 

* बलूमफील्ड : अथर्ववेद ६१; अथर्ववेद के | > aga १, १७७, १०, इत्यादि । 
सूक्त ३१४ और बाद, ३५१ । 


दुर्‌-मुख ( ङुरूप ), ऐतरेय ब्राह्मण? में एक ‘Mane’, अर्थात्‌ एक ta 
पञ्चाल राजा का नाम है जिसने विश्वविजय किया था, और जिसका पुरोहित 
JESTI था | g : 


3 S PN 2 
८. २३ । 'अ-राजा? ( एक राजा नहीं ) पाठ भी हो सकता है, किन्तु इसकी आव- 


इयकता नहीं है । 


c 
ढुय ( द्वार अथवा शृह से सम्बन्धित) संहिताओ” के अनेक स्थलों पर 
बहुवचन सत्तावाचक शब्द के रूप में 'द्वार-स्तम्भ', अथवा अधिक सामान्यतया 
“आवास? का द्योतक है । हि 
१ gsm वहुवचन, ऋग्वेद १. ९१, १९; १०. ४०, १२; तैत्तिरीय संहिता १. 


६, ३, १; वाजसनेयि संहिता १. ११; स्नीलिङ्ग बहुवचन, ऋग्वेद, ४. १, ९. 
१८५. २, १२; ७. १, ११। 


दुर्योण ऋग्वेद में कुछ बार “ग्रह” के आशय में आता है । 


3 १, १७४,७; ५. २९, १०; ३२, ८ । 


TAME सम्भवतः “जंगली awe’ का द्योतक है। इसका शतपथ 
A 
ब्राह्मण” और जैमिनीय उपनिषद्‌ man? में उल्लेख है । 


१ १२. ४, १, ४। 
२१, ५१, ४ ( ज० अ० ओ० सो० २३, ३३२) 


दुला-देखिये नत्तत्र ( कत्तिकायें ) l- 


दुश्‌ूचर्मन्‌ ( चमं रोग से असित ) तैत्तिरीय संहिता” तथा ब्राह्मणः मे 
आतो है। इससे उद्दिष्ट व्याधि सम्भवतः ‘ee’? जिसका सामान्य नाम 
किलास? है! 


9 À » N 
५ १ ७४, ३४५, १, ७। 3 पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ३, १७; २३. १६, 
१. ७, ८, ३। ११; तैत्तिरीय आरण्यक ५. ४, १२ | 


a a 
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दुःशासु ] ( ४१६ ) [ दूत 


दुः-शासु सम्भवतः wig? में एक व्यक्तिवाचक नाम है, और ऐसी 
दशा में यह कुरुश्रवा के एक शत्रु का द्योतक होगा । लुडविगी का विचार है 
कि यह एक पर्शु अथवा पाशियन था, किन्तु ऐसा अत्याधिक असम्भाव्य है । 
यह शब्द केवल एक विशेषण मात्र माना जा सकता है जिसका अर्थ आक्रान्त 
करने वाला” होगा । 
2 २३,१ । | ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५। 
gega का, एक उदारदाता के रूप में, ऋग्वेद* में उल्लेख  है। 
इसका पेतृक नाम सम्भवतः तान्व? है । 
$ १०. ९३, १४ | go की० gem: ऋग्वेद का 
१०. ९३, १५। अनुवाद ३, १६६ 1 
दुषू'टरीतु ( जिसको पराजित करना कठिन है )--यह श्रुज्ञयों के उस 
राजा का नाम है जो दस पीढियों से चले जा रहे राज्य से च्युत कर दिया 
गया था, किन्तु जिसे शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार वहिक प्रातिपीय के 
प्रतिरोध के विपरीत भी चाक्र स्थपति ने पुनः राज्यासीन कर दिया था । 
१ १२. ९, ३, १ और वाद go ate वेवर : इन्डिशे रटूडियन, १, 204, २०७। 
दु/पन्‍त--देखिये दशन्ति | 
SRA ऋग्वेद तथा उसके बाद” से नियमित रूप से पुत्री? का वाचक 
è । यह शब्द पुरातन परिवारों के 'दोहन करनेवाले? अथवा दूध पीते बच्चों? 
us हुआ प्रतीत होता है । देखिये स्री, पति, पितृ, आठ भी । 
RIA ८.१०१, ११; १०. १७, १; ४०, | 
५; ६१, ५. ७; अथववेद २. १४, २; | 
R. १००, ३; ७. १२, १; १०. १, | ९ 


२५; शतपथ ब्राह्मण १. ७, ४, १; ८, 
१, ८ इत्यादि । 
डेलब्रुक ४ डी० qo ४५४ | 


~ 9 R ~ 
दूत, कग्वेद' तथा बादर में, अनेक बार लाक्षणिक आशय में प्रयुक्त मिलता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि दूत के लिये बाद भे hse कार! 
è दूत के लिये बाद में निर्दिष्ट sd सूत करता था। 
३. ३, २; ६. <, ४; ७. ३, ३; १०, 
१४, १२। 
अथववेद ८. ८, १०, इत्यादि; शतपथ 
ATR. ५, १, ६; कौषीतकि उप- 
निषद्‌ २. १. इत्यादि | इसका खीलिङ्ग 


रूप 'दूती?, ऋग्वेद १०. १०८, २. 
३ में वर्णित 'सरमा” द्वारा 'पणियों? के 
पास दूत भेजने की क्या में मिलता 
है । 'दूत्य?, ऋग्वेद १. १२, ४; १६१, 
१; ४. ७, ८; ८, ४, इत्यादि । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar op 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ® 


LS ड्‌ 
gat ] (2१0) 0000 [ दृति 
BR 
gat घास की एक जाति (Panicum dactylon) है जिसका ऋग्वेद? | ¬ 
तथा उसके वादः से अक्सर उल्लेख मिलता है। यह ag भूमि में उगती 
थी ।* ऋग्वेद में आनेवाली एक उपमा ऐसा व्यक्त करती प्रतीत होती है. कि 
इस घास के तन्तु उसके काण्ड के समानान्तर फैळते थे । तु० की० पाकदूर्वा l 


१ 
4 १०. १६, १३; १३४, ५; १४२, ८ । १२, इत्यादि । S 
a त्ति ७ ० 
तत्तिरीय संहिता ४. २, ९, २; ५. २, | 3 ऋग्वेद १०. १६, १३; १४२, ८ । 
८, ३; वाजसनेयि संहिता १३. २०; | ४ १०, १३४, ५ । 


ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५. ८; झतपथ go alo व्सिमर : आब्रिन्डिशे 
ब्राह्मण ४. ५, १०, ५; ७. ४, २, १०. लेबेन, Vo | 
| दूरा का, जो कि एक प्रकार के परिधान का योतक है, adda? में दो ०6 
। वार उल्लेख है। वेवरर का विचार है कि यह आदिवासियों द्वारा पहना 
जाता था। 
3 
४. ७, ६; ८. ६, 22 1 | * इन्डिशे स्टूडियन १८, २९ । 
दूषीका (afaa ) का अथर्ववेद* तथा बादर में एक व्याधि के रूप सें 
| उल्लेख है । 
Mm. ere vais संहिता २५. ९; शतपथ ब्राह्मण ३ 
5 : २0 Sg दु 6 
काठक संहिता ३४. १२; वाजसनेयि १, ३, १० | 
A zema आगस्ति ( 'भगस्त्य' का वंशज ) का, जैमिनीय उपनिषद्‌ 


man में “विभिन्दुकीयों? के यज्ञ-सत्र के उद्गातृ पुरोहित के रूप में उल्लेख है। 


१ A 
३. २३३ ( ज० ao a ite, १८, ९.२५ का रचयिता कहा गया है । 
३८) | अनुक्रमणी में (जहाँ पैतृक नाम Go को० इन्डिशे स्ट्रडियन ३, २१९ । 
का रूप आगस्त्य” है) इसे ऋग्वेद 
हृढ़-जयन्त--देखिये विपश्चित्‌ और वैपथ्रितू । 
?. हति ( तरल पदार्थ रखने के लिये चमड़े का थेला ), का ऋग्वेद” तथा 
बाद में अक्सर उल्लेख है। एक स्थळ? fy अ 
एक स्थल पर इसे “ध्मात? ( फूला हुआ ) कहा 
| १. १९१, १०; ४. ५१, १. ३; ५. ८३, २६. १८. १९; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ८ 
. i ५ 
E. ७; ६, ४८, रै; १०३, २; ८.५, १९; २, ४; पञ्चविंश ब्राह्मण ५. १०, २ 
५, १८। इत्यादि । on 
२ अथववेद ७. १८, १; तै हिता | 3 ऋग्वेद. 
द ७. १८, १; तैत्तिरीय संहिता | ऋग्वेद ७. ८९, २। go को० हॉप- 
१. ay १९, १; वाजसनेयि संहिता किन्स : ज० अ० sito सो० २०, ३० 
२७ Fo इ० 2 


ती > 
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दृति ऐन्द्रोत ]. ( ४१८ ) [ इशान aaa 


LS ON 


. गया है, और जछोदर से प्रीड़ित रोगी की इस प्रकार के थेरे से तुलना की 


गई है । दुग्ध ( क्षीर ) और मदिरा ( सुरा ) का इस प्रकार के Act में रवखे 


' जाने का उल्लेख है।* 


४ पन्नर्विश ब्राह्मण १४. ११, २६; १६, १३, १३। 


०० 


२, हति ऐन्द्रीत ( इन्द्रोत का वंशज ) का पञ्चविंश ब्राह्मण? में अभि- 
ग्रतारिन्‌ ARAA के समक्रालीन, तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण" के एक 
वंश (geil की तालिका ) में इन्द्रोत देवाप के शिष्य के रूप में sa 
है। सम्भवतः पञ्चविश ब्राह्मणः में मिळनेवाले 'दति-वातवन्तो” यौगिक शब्द 
में भी इसी ‘ef से तात्पर्य है। यहाँ कहा गया है कि उपरोक्त प्रथम ति 
उस agaa संस्कार के समाप्त हो जाने पर भी कायं करता रहा जिसमें 
दोनों ही नियुक्त थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसके वंशज “वात वतो” 
की stat अधिक समृद्ध हो गये । 


9 Na 
ते 35 Oe आश्वलायन श्रौत सूत्र १२. ३; AWE 
३. ४०, २। यन श्रौत सूत्र १३. २३, १; लास्यायन 
3 ~ प्रक Soe श्रौत 
२५. ३, ६। इसी प्रकार एक वर्ष की श्रोत सूत्र १०. १०, ७ 
अवधिवाले सत्र को वाद में gR- go की० हॉपकिन्स : ट्रा० सा०, 
वातबतोर्‌ अयन’ कहा गया है, कात्या- १५, ५२, ५३ । 


यन श्रौत सूत्र, २४. ४, १६; ६, २५; 


हक्त-वालाकि गार्य ( गये का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. १, १ ) में काशि के अजातशत्रु का एक समका- 
लीन होने के रूप में उल्लेख है । 
हभीक किसी ऐसे मानव अथवा दानवी का नाम है जिसका, ऋग्वेद? 
के अनुसार, इन्द्र ने वध किया था । 
१ gefyn : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२, 
२०७, जो इससे डरबाइक्स' की तुलना 
करते हैं; मैकडौनेल : वेदिक माइ- 
थौलोजी, To १६२ | 


२ ग्रासमैन : वर्टरबुख, qo स्था०; रौथ ¦ 
सेन्ट deda कोश, qo स्था० 
गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ८५ | 

3 २, १४,३। 


c í 2 ~an 
हशान भागव ( मणु का वंशज ) का काठक संहिता" में एक द्रष्टा के रूप " 
में उल्लेख है। 


a ८। तु० को ० aac: इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४५९ | 


` 
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दृषद्‌ | ( ४१६ ) [ देवक मान्यमान 


हषद्‌, ऋग्वेद” तथा अथर्ववेद? में, चक्की के पत्थर) का नहीं वरन्‌ केवळ 
अन्न को पीसने के लिये प्रयुक्त एक ऐसे पत्थर मात्र का द्योतक है जिसे एक 
अन्य पत्थर के आधार पर रख दिया जाता था । जब बादर में उपला के साथ 
इसका प्रयोग हुआ है, तव चक्की के ऊपर तथा नीचे के पत्थरों, अथवा Tas 
और मूसळ का अर्थ हो सकता है; किन्तु यह निश्चित नहीं है। एणग्लिङ्ग' इन्र 
दोनों का बड़ी और छोटी चक्की के पत्थरों के रूप में अनुवाद करते Fi उपर 
भौर उपला भी देखिये । 


द ; 
ड ७. १०४, २२; ८. ७२, ४ | * से० qo Fo १२, ११ ( “टपदू-उपले?, 
ई २.२१, १; ५, २३, ८ । जिनका यहाँ उडूखल और मूसल, 
रौथ : सेन्ट पौटसंबर्ग कोश, व० स्था० 0 “उलूखळ-सुसले?, के साथ विभेद किया 
= Raar : आब्टिन्डिशे लेवेन २६९ | गया है । 
तत्तिरीय संहिता १. ६, ८, ३; ९, ३; । Joto पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
शतपथ ब्राह्मण १. १, १, २२; २. ६, | १, १०८, Ro | 


२१०, इत्यादि l | 


हषद्वती ( पाषाणबत ) एक ऐसी नदी का नाम है जो कुछ दूर तक 
सरस्वती के समानाब्तर बहती हुई उसी में मिल जाती है। "भरत? राजाओं 


के क्रिया-क्षेत्र के रूप में सरस्वती तथा आपया के साथ इसका भी ऋग्वेद? में 
उल्लेख है । पञ्चविंश बाह्मण और बाद में eaga और सरस्वती को विशेष 
प्रकार के यज्ञों का क्षेत्र बताया गया है। 


ag’ के अनुस 
मध्यदेश की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती aft । नुसार यह दोनों नदियाँ 


१ 
३. २३, ४। 
२२५ १३। _ य° tte ति ` snftetea 
Loe लेवेन १८; वेवर : इन्डिशे स्ट्रि 
गत्यायन ae सूत्र २४. ६, 8. ३८; १, ३४; इन्डियन aes Mee 
लास्यायन श्रोत सूत्र १०. मेकडोनेल: ददिः cee 
2 न श्रौत सूत्र १०. १९, ४। मेकडौनेलः वेदिक माइथोलोजी, 
२. १७। Jo ८७। 2 
हृष्ट-देखिये अहष्ट। 


देवक सान्यभान ( मन्यमान’ का वंशज )--यह तृत्पुओं के विपक्षी के 

रूप में, तथा शम्बर के साथ सम्बद्ध होने के रूप में, wie में आता है । 
A 

फिर भी, जसा कि AAT का विचार है, इस शब्द को उस शस्बर का द्योतक 

७. १८, २०, (देवकं चिन्‌ मान्यमानम्‌) 


9 » 
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देवकी-पुत्र ] ( ४२० ) [ देवन 


EO © SRS 


मानना चाहिये जो अपने,को एक देवता मानता था”, क्योंकि “देवक? का यहाँ 
Raw असम्मानात्मक अर्थ में ही प्रयोग किया गया है।* 
go की० ऋग्वेद २. ११, २ ( अमर्त्यं चिद्‌ दासम्‌ MAATA )1 go को० 
लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३ । 
देवकी-पुत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌” में इष्ण का मातृनामोद्वत नाम है। 
महाकाव्य, के अनुसार, कृष्ण की माता देवकी का पिता एक देवक था । सेन्ट 
पीटर्सबर्ग कोश यह व्यक्त करता है कि देवक 'गन्धवों का राजा? था, और 
महाकाव्य? में भी इसका उल्लेख है । 
3 ३, १७, ६ । 
3 महाभारत १, ४४८०; ५. ८० 
देव-जन-विद्या (feat का ज्ञान ) शतपथ ब्राह्मण” और छान्दोग्य उपः 
निषद्‌? में वर्णित विज्ञानों में पे एक है । : 
१३. ४, ३, १० | तु० alo १०. ५, 
२, २०। 
देव-तरस श्यावसायन काश्यप ( “कश्यप का वंशज) का जमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में ऋश्यश्र॒ज्ञ के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । MT 
सायन? के रूप में यह वंश ब्राह्मण में अपने उस aag? नामक पिता का 
शिष्य है, जो स्वयं काश्यप का शिष्य था । 
२. ४०, २। : | * इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ | 
देवत्या, अथवंवेद* के भूलपाठ में आता है जहाँ, यदि पाठ शुद्ध है तो, 
इसे एक प्रकार के पशुरेका द्योतक होना चाहिये । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका पाठ *रोहिणी-देवत्यास (जिसका देवता अरुण-वर्ण हो) होना चाहिये | 


3 दृही, १, २७०४ | 


50, १, २. ४; २, १; ७, १ । 


४ १. २२, ३ | छै 3 Peat: अथर्ववेद का अनुवाद २३ | 
रोथ : सेन्ट प्रीरसंवगं कोश, व० स्था०। 
देवन का एक वार ऋग्वेद में पासे के सन्दर्भ में उल्लेख हे। इस शब्द को 
उस स्थान का ही द्योतक होना चाहिये जहाँ पासे फेंके जाते थे ( अन्यत्र इस 
स्थान को अधिदेवन कहा गया है ), और निरुक्तः पर अपले. भाष्य में दुर्ग ने 
भी इसकी इसी प्रकार व्याख्या की हे । 


OS o goate wed: डा० ३० १४। 
५, २२। 
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देव-नक्षत्र | ( ४२१) - [ देब-रात 


देव-नबृत्र--यह तैत्तिरीय ब्राह्मण” में उन प्रथम चौदह चान्द्र-नक्षत्रों 
के लिये व्यवहृत नाम है जिन्हें दक्षिण बताया गया है, जब कि अन्य को यम- 
नचत्र कहा और उन्हें उत्तर बताया गया है । 


१ ~ 
१.५, २, ६.७। go alo वेवर : नक्षत्र, २, ३०९, ३१०। 


देव-भाग श्रौतर्ष का Taal और कुरुओं दोनों के ही पुरोहित के रूप में 
शतपथ ब्राह्मण? में gaa है | ऐतरेय ब्राह्मण? में यह कहा गया है कि इसने 
गिरिज TH को यज्ञ-पशु के विभक्त करने ( पशोर विभक्ति ) की विद्या 
सिखाई थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह 'सवित्र अझि? का अधिकारी विद्वान्‌ है । 
१, २. ४, ४, ५। इस स्थल का सायण ने स्टूडियन ३, १५२ | 

ऋग्वेद १. ८१, ३, पर गलत उद्धरण | ` ७. १। 


दिया है । देखिये, वेवर : इन्डिशे ez- | २ ३. १०, ९, ११। 
Raa २, ९, नोट; गेल्डनर : वेदिशे ५८ 


देव-मलिम्लुच्‌ ( देवों को छूटनेवाछा )--यह उस रहस्यः? की एक' 
उपाधि है जिसके सम्बन्ध में qaa ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है इसने 
पवित्रात्मा Ta का मुनिमरण्‌ ( सुनि की मृत्यु) के पास वध किया 
था । प्रत्यक्षतः यह एक असुर था, किन्तु एक वास्तविक व्यक्ति भी रहा हो 
सकता है। 
१ अथवा E । 
है १४. ४, ७ | तु० ato हॉपकिन्स : Flo सा० १५, ५१, ५२। 


E पञ्चविंश aan ( २५. १४, ५ ) में तुर की एक उपाधि है। 
अनुक्रमणी में ऋग्वेद के एक सूक्त (१०. १४६ ) के रचयिता को भी यही नाम 
दिया गया है । 


देव-राजन्‌-पञ्जविशञ ब्राह्मण ( १८. १ ०, ५) के JAT देवरा जन! 


वाक्पद्‌ में यह प्रत्यक्षतः ब्राह्मण-वंशीय राजा का द्योतक है go ato 
Ut और वर्ण | 5 T 


देव-रात (देव-प्रदत्त ) वेश्वामित्र ( विश्वामित्र का वंशज ) वा 
द्वारा शनःरोप को दत्तक ले लिये जाने के बाद यह ऐतरेय ब्राह्मण? में शुनःशेप 
को दिया गया नाम है। 


3 
७. १७। go ate शाङ्कायन श्रोत सूत्र १५. २७। 


a 
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देवल ] ( ४२२ ) [ देवापि आर्टिषेण, 


देवल का एक ऋषि के रूप में काठक संहिता (२२. ११) में उल्लेख है। 
देवल भी देखिये । 
देववन्त्‌ का ऋग्वेदः की एक दानस्तुति में सुदास्‌ के पूर्वज, प्रत्यक्षतः 
उसके पितामह के रूप में, उल्लेख है; अथवा यदि पैजवन को सुदास्‌ का 
पिता तथा दिवोदास को उसका पितामह मान लिया जाय तो यह TAG का 
पिता होगा। इस द्वितीय दशा में वंशक्रम इस प्रकार होगा : देववन्त्‌, area, 
दिवोदास, पेजवन, सुदास्‌ । 
3 ७, १८, २२,। go की० Beit: ऋग्वेद का अनुवाद 3, १७१; 
गेल्डनर : वेदिरो स्ट्रडियन, १३८ | 
देव-वात ऋग्वेद में एक भरत राजा का नाम है, जिसका यहाँ हषद्वती, 
सरस्वती और आपया के adi पर यज्ञ करने वाले के रूप में उल्लेख है । 
१३, २३, २। do ato kami: बुद्ध, ४०९; पिशल : IRA स्टूडियन २, २१८। 
देव-विद्या ( देवों का ज्ञान ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७. १, २, ४; २, १; 
७, १ ) में वर्णित विज्ञानों में से एक है। 
देव-श्रवस्‌ ऋग्वेदः में एक भरत राजा का नाम है जो हषद्वती, सरस्वती, 
a आफ्या के तट पर बात के साथ यज्ञ करने वाले के उप में आता है । 
३. का २. है । अनुक्रमणी में इसे यम” का एक पुत्र कहा गया है, तथा १०. 
१७ सूक्त की रचना का श्रेय इसे ही दिया गया है। 
Et E aor 2 a पञ्चविश mam में ऐसे सामन्‌ 
ah ae हा प्रतिद्वन्द्रियों द्वारा मरुभूमि में निष्काषित. 
= दस ès जुधा-पीड़ित इसने, अपने तथा gas 
; परिणत कर दिया था । यह ऋग्वेद के 
एक सूक्त का प्रख्यात प्रणेता भी है । 
है SA ROT CR 
<. ४ । go ato हापकिन्स : Zgo सा० १५, ६१। 


देवापि MEY ( TRIN का वंशज ) का, ऋग्वेद के एक सूक्त? तथा 


पि’ ज्येष्ठ था, किन्तु "शन्तनु? 
र छिया जिसके फलस्वरूप बारह 
| ` २. 20) 


fea? में उल्लेख है। 
इस बाद के स्रोत के अनुसार देवापि और शन 
नामक दो आता, कुरु राजा थे । इनमें से “देवा ps 
ने अपने को ही राजा के रूप में प्रतिष्ठित क 
j 
१०. १८ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


ही देवापि आष्टिषेण ] (9२३ ). [ देवापि आर्ष्टिषेण 


~ 


वर्ष तक वर्षा नहीं हुई । बड़े भाई के रहते हुये ५स्वयं राज्याधिकार छे लेने 
को ही ब्राह्मण लोगों द्वारा अवर्षण का कारण बताये जाने पर शन्तनु ने देवापि 
को राज्य समर्पित करना चाहा । फिर भी देवापि ने राज्य लेना तो अस्वीकार 
कर दिया किन्तु अपने अनुज के लिये पुरोहित बन कर वर्षा कराने में सफल : 
हुआ । ब्वृहद्देवता? बहुत कुछ इसी प्रकार की एक कथा का उल्लेख करता, है 
किन्तु उसमें इतना और संयुक्त कर देता है कि देवापि के सिंहासन से वंचित 
रह जाने का कारण उसका एक प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित होना था । 
हाकाब्य तथा: बाद के आख्यान इस कथा को और विकसित करते हुये कुछ 
परस्पर असंगत से दो विवरण प्रस्तुत करते हैं। एक कथन के अनुसार, 
देवापि के सिंहासन से वंचित रह जाने का कारण उसका कुष्ठ रोग था, जब कि 
दूसरे के अनुसार युवावस्था में ही तपस्या में रत रहने के कारण ही उसके 
अनुज ने उसका स्थान ग्रहण कर fear इसके अतिरिक्त, महाकाव्य” इसे 
। प्रतीप’ का ga मानता है, तथा इसके आताओं के, रूप में बाह्लीकः और उस 
आकऋष्टिपेण* का उल्लेख करता है जो Baty daa नाम से विकसित एक 
‘ada व्यक्तित्व प्रतीत होता है। सम्भवतः din’ का यह विश्वास उपयुक्त 
| कि दोनों, अर्थात्‌ प्रतीप के पुत्र देवापि, और ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि, की 
कथायें परस्पर अस्तव्यस्त हैं । किन्तु किसी भी दशा में इनसे ऐतिहासिकता 
.. निर्धारित करना सम्भव नहीं 31° 


व ऋग्वेद का उक्त सूक्त निश्चित रूप से यह व्यक्त करता प्रतीत होता है कि 
देवापि ने शन्तनु के लिये, जिसे ओलान कहा गया प्रतीत होता है, यज्ञ 
किया था ।”” किन्तु यहाँ इनके परस्पर आतृ»सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है, 


३७, १४८ और बाद, मैकडौनेल के नोट | * महाभारत, १. २७५१ ( = ९४,६२ ); 


सहित ९. २२८५ ( = ४०, १ ); वायु पुराण 
४ महाभारत ४.५०५४ और वाद (=१४९, २. २७, २३०, इत्यादि । | 
१५ और बाद ), जहाँ इसी नाम का | ° नोटो४ के अन्तर्गत उद्धृत महाभारत; 


रूप “शान्तनु? है (जेसा कि अझि, हरिवंश १८१९ | ° 
२७७. ३४, ब्रह्म १३. ११४, ११८, | ` वही, नोट ५ में उद्धृत । 
तथा विष्णु आदि पुराणों में भी है) | ° सा० ऋ० १३६ | 
“मत्स्य पुराण ५०. ३९ और बाद, | “Gar कि ज० zo सो० १९१०, ५२, 
_ जिसमें तथा भागवत ९. २२, १२. ५३, में पाजिटर करते है । 
१३, और वायु पुराण ९९, २३४, | ऋग्वेद १०. ९८, ११। 
२३७, में “शन्तनु? रूप है । ; 


a 


5 a 
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aeo (४२४ ) [देश 
और न यही दिखाने के लिये कोई सामग्री है कि देवापि एक ब्राह्मण नहीं 
वरन्‌ क्षत्रिय था। dia? का, जो कि इस सूक्त की निरुक्त के आधार पर 
व्याख्या करते हैं, यह विचार है कि देवापि एक क्षत्रिय था, किन्तु उक्त अवसर 
पर बृहस्पति की कृपा से पौरोहित्य कमं करने में सफल हो सका, तथा इस 
सूक्त में इसके व्यवहार की आसामान्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया है; किन्तु यह दृष्टिकोण अत्यन्त असम्भव प्रतीत होता है । 


११ १ i} 
३० Yo १२९-१४२ | का अनुवाद ३, १९२ और बाद; 
Jo ato मूइर : संस्कृत टेक्ट्स मैकडौनेलः बृहद्देवता, १,२९; त्सिमर 
२ ~~ 
१९, २७२ और बाद; वेवर : इन्डिशे आ्टिन्डिशे लेवेन, १३१, १३२ । 


स्टूडियन १, २०३; लुडविग : ऋग्वेद 
~ ° ` 
देवृ एक gen शब्द है जो पत्नी के देवर ( पति के आता ) का द्योतक है। 
इसको तथा पति की बहनों को उन व्यक्तियों के अन्तर्गत रक्खा गया है जिन 
पर पल्ली का पति--उक्त व्यक्तियों का sig भ्राता--शासन करता है"; साथ ही 
साथ पत्नी को भी इनके प्रति 'आस्था रखनी चाहिये*, और मित्रवत व्यवहार 
करना चाहिये ।3 पति at aq के पश्चात्‌ देव उसके लिये पुत्र उत्पन्न करने का 
कत्तव्य भी वहन कर सकता है।' 3g के ही समान, पत्नी के आता के लिये 
कोई शब्द नहीं मिळता | S 
9 
E . ८५,४६ की गी व 
e न 
£ n i ०८५, ४४। SAHT : संस्कृत रीडर ३ ८५; Peas 
AAG १४. २, १८। Go की० १४. अथवंबेद्‌ का अनुवाद ९४८ । go 
१, ३९ । की 
१ 1० डेलब्रुक : डी० qo ५ 
x ऋग्वेद Ro. ४०, २ । Go कोऽ १०. a To qo ५१६ | 
देश एक ऐसा शब्द है जो एक वार एक ब्राह्मण? 
स्थळ पर और एक वार वानसनेयि संहिता? के उस 
स्थल पर जहाँ यह उल्लेख + 
उपलब्ध होने के अपवादों के T Spun Re T 
2 अतिरिक्त उपनिषदों और सूत्रों) कै समय के पूवं 
ऐतरेय ब्राह्मण ८, १० (एक अर्वाचीन 
स्थल) | ४. १४,६; कात्यायन श्रौत सूत्र १५. ४+ 
२ ३४, ११। १ २७, इत्यादि । इसी प्रकार विशेषण 
देशीय? ( किसी देशका ) : कात्यायन 
२२. ४, २२; जाम्यायन श्रौत सूत्र 
८. ६, २८ | 


साहित्य के अर्वाचीन 
अत्यधिक विवादास्पद 


जहाँ इसका प्रयोग बहुत ' प्रचलित हो 
A 

गया हे : बृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ x. 

१, १६; २, ३; शाङ्कायन श्रौत सूत्र 
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| देही ] ( ४२५ ) [ देब 


प्रयोग में नहीं आता। वाजसनेयि संहिता का ge स्थल इस विचार का 
विरोध करता है कि सरस्वती सिन्धु नदी का एक नाम था, क्योकि यहाँ 
€ ~ ~ ७ 

देश” का प्रयोग ऐसा व्यक्त” करता हुआ प्रतीत होता है कि मंत्र का द्रष्टा 
सरस्वती को उस “मध्य देश? में स्थित मानता था जिसकी ओर यजुर्वेद के 


सभी भौगोलिक प्रदत्त संकेत करते हैं ।* a 
f ठ is na ~ 2 
| तु० की० त्सिमर : आइिटिन्डिशे लेबेन मूलतः भंजाव की पाँच सहायक नदियों 
१०, जिनका विचार है कि यह शब्द सहित सिन्धु नदी का अर्थ है । 


मूलपाठ के उस स्थल पर किसी प्रकार | * मैकडौनेल : संस्कृत लिटरेचर, १७४ ।: 
प्रविष्ट हो गया है जहाँ सरस्वती से 


देही ऋग्वेद' के दो स्थलों पर शत्रुओं से सुरक्षा के लिये निर्मित मिट्टी 

की प्राचीर अथवा खाई का द्योतक है । go की० पुर्‌ । 
~ 

१ ६. ४७, २; ७, ६, 41 go की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक' पेन्टिकिटीज्ञ ३४४; 

Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन १४३ । : 

देधि . ~ ७ ms 

धेषव्य का तैत्तिरीय संहिता के एक मंत्र में उल्लेख दै naga: यह 
| (RAT से gua ) सेन्ट Hadad कोश में प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार 
दो बार विवाहित स्त्री के पुत्र की अपेक्षा, बडी बहन" के पूर्व विवाहित छोटी 
बहन के पुत्र का द्योतक है | 


; वै 
३. २, ४, ४; कात्यायन श्रोत सूत्र २. 


5 * afo फा० १७, ४३१, नोट | 
१, २२; कौशिक सूत्र ३, ५; १३७, ३७ 


दैयांपाति ( (दयाँपात' का वंशज ) aaqa ब्राह्मण ( ९. ५, १, १४ ) के 
अनुसार पूर्व के एक उस गुरु का नाम हे जिसे शाण्डिल्यायन ने अस्नि-वेदिका 
के निर्माण की विद्या सिखाई थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. १०, ९, ३-५०) में 
अत्यंहस्‌ के समकालीन प्लक्ष को भी, “दय्यांपाति' के रूप में यही पैतृक नाम 
दिया गया है | छ 
.2. देव ( gfe) छान्दोग्य उपनिषद्‌" सें विद्याओं की “सूची में .आता 
है, जहाँ सायण इसकी 'उस्पात-ज्ञान?, प्रत्यक्षतः 'अपशङकुनों का ज्ञान’, के रूप 
में ब्याख्या “करते हैं। सेन्ट पीटसंबर्ग कोश का विचार है कि इस शब्द्‌ का 
E यहाँ विशेषण के &प में प्रयोग हुआ है, और लिटिल तथा बौटलिङ्क ने अपने 
| अनुवाद" में इसी मत को स्वीकार किया है। 


१ 

if : 0 13 

द्‌ ७. १, २. ४; २, १; ७, १ । यद्यपि आप इसका (दैव निधि) अनुवाद 
आमेटिक इन्डेक्स » 62 | नहीं करते । 


2 `a 
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| za | ( ४२६ ) = [दैवो-दासि 


२. देव बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम दो वंशों (गुरुओं की तालिकाओं) | 
| में पौराणिक 'अथर्वन्‌? का पेतृक नाम है । ee 
१ २, ५, २२; ४. ५, २८ ( माध्यन्दिन ) | 

देवल ( देवल” का वंशज ) पञ्चविश ब्राह्मण (१४. ११, १८) में अपित 
का पैतृक नाम हे । 
qqa ( देववात का वंशज ) ऋग्वेद में उस TAI का JIE नाम 
है जो सम्भवतः एक सञ्जय राजा था । अझ्नि-पूजक होने, तथा राजा gagi 
और वृचीवन्तो' पर विजयी होने के रूप में इसका उल्लेख? है । Raa? 
अनुसार इसका नाम श्रभ्यावर्तिन्‌ चायमान WAT (sy? का वंशज ) था, 
किन्तु Ramz” इसे संदिग्ध मानते हैं, यद्यपि आप भी दिवोदास के साथ 
gaat को भी सिन्धु के पश्चिम स्थित करते हैं। अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 
बात तो यह है कि यह नाम भरत देववात के साथ सम्बन्ध व्यक्त करता है, 
और कुरुओं तथा सञ्जयो के परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्वद्ध” होने के कारण यह | 
तथ्य उपेक्षणीय नहीं है । | 


$i १ ऋग्वेद ६. २७, ७। S JATA ब्राह्मण २. ४, ४, ५। 

i २ ऋग्वेद ४. १५, ४। Go की० AUSIT : बुद्ध ४०२, 
3 आहिटनिडशे लेबेन १३३, १३४। ४०५; लुडविग : : ऋग्वेद का अनुवाद 
४ वेदिशे माइथौलोजी, १, १०५, १८६। ३, १५३। 


देवाप ( देवापि का वंशज ), शतपथ ब्राह्मण? तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण" में इन्द्रोत का पेतृक नाम है। क्रग्वेद के Ray के साथ इसका 
f सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता । 


१ १३, ५, ४, १। 3 १०. ९८ । देखिये औल्डेनवग : त्सी० 
३. ४०, १ | Ño ४२, २४० | 
CUT (Ruaa का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ७, ३४ ) में ब्रु का 
पतृक नाम है। 


देवो-दासि ( दिवोदास का वंशज ) कौषीतकि ब्राह्मण” और कौपीतकि 
उपनिषद्‌' में अ्रतदन का पेतृक नाम है । इससे प्रसिद्ध दिवोदास का ही अर्थ 
है या नहीं यह निश्चित कर सकना असम्भव है । 
२६. ५1 


३. १। Go की० वेबर : इन्डिशे रट्डियन १, २१४। 
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दोषा ] ( ४२७ ) | द्य॒तान भारत 


दोषा ( सन्ध्या ) का ऋग्वेद” और उसके वाद, से सामान्यतया “उषस? के 
विपरीत अक्सर ही उल्लेख मिळता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ इस शब्द का 


प्रातर्‌? के साथ विभेद किया गया है। अहन्‌ भी देखिये। 


१ 2 c 
१. ३४, ३; १७९, १; २. ८, ३; | ` अथर्ववेद ६. १, १; निरुक्त ४. १७ । 


Jp 
४. २, ८; ५. ५, ६; ३२, ११; ६. ६. १३, 21 bs 
५, २, इत्यादि | 


दोह ( दोहन ) अथर्ववेदः तथा बाद में एक साधारण शब्द है। Gat? में 
'सायं-दोह” ( सांयंकाल का दोहन ) ओर 'प्रातर-दोह! ( प्रातःकाल का दोहन ) 
का उल्लेख मिलता है । Sea’ का भी यही आशय है ।” गो भी देखिये । 
3 ५ ११, ४. ९. १२; ५. १७, १७; ८. ब्राह्मण १. १, १०, २; २. २, ९, ९, 
९, १५ ( जहाँ लाक्षणिक आशय में ड इत्यादि । 
पाँच दोहनों का उल्लेख है । ) ऋग्वेद | ` कात्यायनु श्रोत सूत्र ४. २, ३८, इत्यादि 
Qo, ४२, २ में इसका वास्तविक | * ऋग्वेद ८. १२, ३२; शतपथ ब्राह्मण 
आशय मिळता है । ९. २, ३, ३०; कात्यायन श्रोत सूत्र 
२ वाजसनेयि संहिता ८. ६२; तैत्तिरीय ४. २, ३७, इत्यादि । 


दौरे-श्रवस ( दूरे-श्रवस्‌’ का वंशज )--यह JAI नामक पुरोहित 
का नाम है जिसने पञ्चविंश ब्राह्मण ( २५. १५, ३) में वर्णित सपं-यज्ञ के 
समय पौरोहित्य कर्म किया था । 
दौरे-श्रृत (Regy का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (२५. १५, ३) में वर्णित 
adaa के समय पौरोहित्य कमं करनेवाले पुरोहित, तिमिघं का पैतृक नाम है | 
दौर-गह-देखिये sve | 3 
दौः-पन्ति (gma का वंशज ) ऐतरेय ( ८. २३) और शतृपथ- 
(१३. ५, ४, ११ ) ब्राह्मणों में 'भरत” का Taw नाम है । 
- द्यतान मारुत (asa? का वंशज) एक दिव्य व्यक्ति का नाम है जिसका 
वाजसनेयि संहिता? और तेत्तिरीय संहिता" में आवाहन तथा काठक संहिता 
में उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण में इस नाम की “वायु” के अथे में व्याख्या की 
गई है, जब कि पञ्चविंश ब्राह्मण” में इसे एक सामन्‌ का रचयिता माना गया 


२५. २७। न x * १७, १, ७ | Go alo ६. ४, 21 

२ ५.५, ९, ¥ 1 Go की० ६. २, १०, ४ तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ- 
3 १५, ७। थौलोजी ३, ३११; इन्डिशे स्ट्ूडियन 
४ ३. ६, १. १६ । ३, २२० | 
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aa | ( ४९८ ) [ ae 


te ARR AR A AAR eee ene 
522८८ Aan ~ 


प्रतीत होता है। अनुक्रमणी में यह एक ऋषि हे और इसे ऋग्वेद के एक 
सूक्त ( ८. ९६) की रचना का श्रेय दिया गया है । 
द्युम्--पिशल" के अनुसार, ऋग्वेद के एक स्थळ पर यह “छोटी नाव! 


का द्योतक है। 

१ Sato Ho ३५, ७२० और वाद | |S t 
- चूत ( पासा ) का अथवंवेद' और सूत्रा? में उल्लेख दै । देखिये Aq | 

3 | 
१२. ३, ४६ | 


R त्य सूः > 
कात्यायन श्रौत सूत्र १५. ६, २; लाग्यायन श्रौत सूत्र ४. १०, २३, इत्यादि । 


i TM, सायण के अनुसार ऋग्वेद' में किसी राजा का नाम है। सम्भवतः | 
3 यही ठीक भी है! यद्यपि इस शब्द की 'तेजस्वीकरण” के द्योतक हो होने के रूप | 
में भी व्याख्या की जा सकतीहै। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि [Naa तथा 


f उसी स्थळ पर उल्लिखित वैतपु, दशोणि, तृतुजि, और तुय के बीच क्या 
` ससम्वन्धथा। 


१ 
पे ६ २०, ८ | To ato aesaad : त्सी० Ho 
जसा कि ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ५५, ३२८। = 
३८० में मानते हैं । 


द्रप्स, WAG तथा उसके बाद से ‘बिन्दु? के लिये व्यवहृत एक साधारण 
ब्द्‌ है जो सायण के अनुसार "स्तोक? ( छोटे विन्दु ) के विपरीत "मोटे 
बिन्दु” के लिये प्रयुक्त हुआ है ।” इसी लिये 'दृधि-द्रप्सः व्याहृति अक्सर मिळती 


3 = ५ 
है। rag’ में यह शब्द सामान्यतया सोम के मोटे विन्दुओं अथवा स्वय 
सोम का द्योतक है । 


"AT १. ९४, ११ ( कदाचित af 
का एक “बिन्दु? ); ५. ६३, x ( वर्षा 
बिन्दु ); ७. ३३, ११ ( = रेतस्‌ ); 
तपश ब्राह्मण ६. १, २, ६; '्रप्सिन्‌? 
( गाढा प्रवाहित होने वाला ) 2%. 

२५% १ १५। 

तैत्तिरीय संहिता १, go ७०, ७। go 
ato Sexy” उपाधि, तैत्तिरीय 
संहिता ३.२,१०,२; अधवेवेद्‌ १८. ४, 


१८ पर भाष्य करते हुए सायण ‘ace’ 
को 'दधिःविन्दुओं? के अर्थ में ग्रहण 
करते हैं; इसी प्रकार लाग्यायन श्रौत 
सूत्र ३. २, ४, पर अञ्निस्वामिन्‌ भी | 

शतपथ ब्राह्मण ९. २, ३, ४०। 

९. ७८. ४; ८५, १०; ८९, २, ९७, ५६; 
ROR, ८; १०. ११, ४; १७, ११. 
१२ । go ato तैत्तिरीय संहिता २. 
३, ९,१। 
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दो स्थलों” पर Qal इसमें “वज? का आशय देखते हैं जिसे औल्डेनबग” 
ने भी ग्रहण किया है दूसरी ओर गेल्डनर” का विचार है कि इससे “aw 
का अर्थ है, किन्तु यह व्याख्या aga सम्भव नहीं है। एक स्थल पर मेक्स- 
qa’ ga शब्द का वर्षा के विन्दु” अनुवाद करते हैं । 


१४, १३,२, और १.६४, २ में द्रप्सिन्‌? । ग्लॉप्तर, ८८ | हँ 

° सेन्ट पीट्सबर्ग कोश, व० स्था० aag |  से० go ई० ३२, १०४। go की० 
बौर्टालङ्क : कोश, To स्था०, KT, मैकडीनेल : वेदिक माइथौलोजी, go 
द्र्ष्सिन्‌?। ८०, ऋग्वेद १. ६४, २, के सन्दर्भ में 

“Go go Fo ४६, ३५७; ऋग्वेद-नोटेन Ge की० मैकडोनेल : Fo Yo, Go 
१, ६४, ६५। १०५, ११२३ । 


° वेदिशे स्टूडियन ३, ५७, ५८; ऋग्वेद, 


द्रापि ऋग्वेद” में अनेक बार '्रावारक' अथवा “उत्तरीय ae’ के आशय 
में आता है ।' फिर भी सायण इस शब्द का “HAA? अनुवाद करते हैं | यद्यपि 
यह निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जिसके आधार 
पर इसके पत्त या विपक्ष में कुछ निर्णय किया जा सके | 
3 १, २५, १३; ११६, १०; ४. ५३, २; |. श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिकिटीज़ ३३३ 
९, ८६, १४१ १००, ९; अथर्ववेद | तु०की० मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत 
३. १३, १। लिटरेचर, ५३६; पिशल : वेदिशे 
२ da: सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०; स्ट्र्डियन २, २०१, 202 | 
मूइर : संस्कृत टेक्स्टस ५, ४७२; 


द्रु, लकड़ी? के बने एक पात्र, alt Bela: सोम-यज्ञ के समय, सम्भवतः, pe 
जैसा कि Reme का विचार है, छुनने से बाहर निकलनेवाले सोम को 
एकत्र करने के लिये प्रयुक्त पात्र का द्योतक है । तैत्तिरीय ब्राह्मणों में इस शब्द 
का अथं केवल 'लकड़ी है । 
१ ऋग्वेद १. १६१, १; ५. ८६, ३; ८, | ` ९.१, २; ६५, ६; ९८, २। 
|: ११; १०. १०१, १० में 'मूसल” | > वेदिशे माइथौलोजी'१, १९१, १९२ 1 
का अर्थ प्रतीत होता है । ५. ८६, ३ | १. ३, ९, १। यौगिक रूपों में तो 
में बौटलिङ्क इसे “लकड़ी की मुठिया! बहुधा, उदाहरण के लिये ऋग्वेद २. 


के आशय में ग्रहण करते हैं । ` ७, ६; ६. १२, ४, इत्यादि । 
द्रुःघण, ऋग्वेद! के एक ‘Taw सूक्त में, तथा अथवंवेद्‌र मै मिलता है । 
3 १०, १०२, ९ | | 5 ७ RG, १। 


a a 
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इसका आशय अनिश्चित है । यास्कः लकड़ी के बने घन? के रूप में इसका 
अनुवाद, करते हैं । सम्भवतः da” भी इसे लकड़ी की गदा' के अर्थ 
में ही ग्रहण करते हैं। गेल्डनर” का विचार है कि यह एक दौड में 
सम्मिलित होने की इच्छा होने पर सुदल द्वारा दूसरे बेल के स्थानापन्न के 
रूप्‌ प्रयुक्त लकड़ी के बेल का योतक gl किन्तु आख्यान की यह व्याख्या 
ward असम्भव है ।* इससे Tal पर प्रहार करने के कारण एक “काडने के 
यन्त्र? के रूप में सायण द्वारा प्रस्तुत व्याख्या का उद्धरण देते हुये, अथववेद में 
ह्विट्ने” इस शब्द का 'बृक्ष-काटनेवाला? अजुवाद करते Fa 


3 निरुक्त ९. 22 | ४६२; SHAMS : वही, ४८, ४५६; 
४ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, Jo स्था० | फ्रान्के : वि० ज० ८, ३४२ | 
> बेदिशे स्टूडियन २, ३, ४। ` अथर्ववेद का अनुवाद, ४०७ | 


8 त० की० फॉन ब्राडके : त्सी० Ho ४६, 


< JR ( 'छकड़ी का स्तम्भ’ अथवा 'यूप” ) का ऋग्वेद? और चादर में 
८ अनेक बार उल्लेख है। शुनःशेप को यज्ञ के हेतु तीन स्तम्भों से बाँधा गया 
था।? इस बात को व्यक्त करनेवाले भी कुछ प्रमाण हैं कि चोरी के लिये दण्ड 
स्वरूप चोरों को स्तम्भों से बाँध दिया जाता था ।* 


3 १, २४, १३; ४. ३२, २३ | ४ अथर्ववेद १९. ४७, ९; ५०, 21 go 

२ अधवेवेद ६. ६३, ३; ११५, २; १९. ato ६. ६३, ३८८४. ४। देखिये 

४७, ९; वाजसनेयि संहिता २०, 20 | स्सिमर : Reed Bia, १८१, 
ऋग्वेद १. २४, १३। १८२, और तस्कर, नोट २६ । 


\/ हुम at )- षड्विंश ब्राह्मण ( ५.११ ) और निरुक्त ( ४.१९; ५.२६; 
aa 
९. २३ ) जसे बादु के ग्रन्थों के पहले के समय में यह शब्द नहीं मिलता | 


_ द्रुवय ( लकडी का बना )--इसका अथववेद में Aw की एक उपाधि 
के रूप में प्रयोग हुआ है। - 


9 a 
५, २०, ३। ge alo ११. ९ १२, पाठ है और पेप्पलाद शाखा में g 
जहाँ यह 'उपश्वचस' की एक उपाधि है; मिलता है । 
किन्तु पाण्डुलिपियों में अंशतः “वये? 


< द्रु-हन्‌ ( लकड़ी कारनेवाळा )/-ऋग्वेद 
Besse का अर्थ प्रतीत होता है । यहाँ ङ्‌ 
१, १२७, 3 | 


> 
° में “दुहन्तर’ शब्द द्वारा लकड़ी 
eed a 
से सामान्यतया zeat ( देत्य 


, 
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को वश में करने वाळा ) के रूप में ग्रहण किया गया हे। “परशु” ( कुठार ) ` 
की उपाधि के रूप में एक दूसरा आशय ( शक्तिशाली wast काटने वाळा ) 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है ।3 

A 


२ है ES c 
किन्तु यदि यह व्याख्या टीक है तो इस से० Jo ई० ४६, १३२ | 
शब्द पर तुलनात्मक रूप का स्वराधात | २ go की० औख्डेनवरग : ऋग्वेद-नोटेन, 
होना चाहिये। देखिये औल्डेनवर्ग : १, 2201 फर 


k gE किसी जाति के लोगों का नाम है जिसका ऋग्वेद में भनेक बार उल्लेख 
दे। एक स्थल * पर यह यदुओं, तुर्वशो, ATA और पूरुओं के साथ बहुवचन 
में आता है, जो यह व्यक्त करता है कि यही ऋग्वेद की प्रसिद्ध पाँच जातियाँ 
थीं। पुनः, अपने सहायकों सहित qa राजा भी सुदास्‌ द्वारा पराजित हुआ, 
और ऐसा प्रतीत होता है कि जल में इव कर मर गया।४ एक दूसरे 
स्थळ पर दुझु, अजु, तुर्व, और ae, सभी का एक वचन में ही उल्लेख 
है,” जब कि एक अन्य स्थान पर केवळ पूरु और ' ga आते हैं ।* जातियों के 
विभाजन द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि gam उत्तर-पश्चिम सें रहने 
वाळी जाति के लोग थे,” और वाद्‌ के महाकाव्य की परम्परा गान्धार तथा 
Ra को सम्बद्ध करती है ।° 
° १, १०८, ८ ` हि ४६, ८ | 
“go की० Raat: आह्टिन्डिशें लेवेन | © da: go Fo १३१-१३३ | 

१२२, १२५; हाँपकिन्स : ज० अ० | ` पाजिटर : ज० ए० सो० १९१०, ४९ 


y ओ० सो० 24, २५८ और बाद | go ato gett: ऋग्वेद का 
कट अनुवाद, ३, २०५; मैकडौनेल : 
८. १०, ५। केदिक माइधौलोजी, Jo १४०। 


द्रोण, ऋग्वेद” में एक “लकड़ी की डाँगी, और अधिक विशेष रूप से 
बहुवचन में उन पात्रों का द्योतक है जिनमें सोम एकत्र किया जाता था ।? 
सोम के बड़े लकड़ी के आगार को 'द्रोण-कलश? कहा राया है ।२ कभी कभी 
वेदिका को भी द्रोण जैसे आकार का ही निर्मित किया जाता ari" 


१ ३, २, ८; ३७, २; ४४, २०; ९. ९३, नेयि संहिता १८. २१; १९. २७; 
द्‌ १; निरुक्त ५. २६ I ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७. ३२; शतपथ 
९.३, १; १५, ७: २८, ४; ३०, ४; ६७, ब्राह्मण १. ६, ३, १७ इत्यादि । 
१४, इत्यादि। go ate fart: | “Raat संहिता ३. ४, ७; काठक 
आस्टिन्डिशे लेवेन, २८० | संहिता २१. ४; शतपथ ब्राह्मण 
3 तैत्तिरीय संहिता ३. २, १, २; वाजस- ६. ७, २, ८ । 


~ 
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द्रोणाहाव का, पानी खींचने के सन्दर्भ में प्रत्यक्षतः 'छकड़ी की बाल्टियों 
वाळा? aaa में, अवत की एक उपाधि के रूप में क्रग्वेद में प्रयोग हुआ है। 
१,१०, १०१, ७। go की० स्सिमरः आ्टिन्डिशे Baa, १५७ | 

द्वादश ( बारह से युक्त Y, ऋग्वेद (७.१०३, ९ ) में वर्ष के लिये 
रक्त हुआ है । देखिये नक्षत्र । 


१ तु० ato Aami: त्सी Ho ४८, ६४५ और वाद । 


द्वापर--देखिये ag और युग । 

द्वार का क्रग्वेद” भौर उसके बादर से बहुधा ही गृह के द्वार के द्योतक 
के रूप मे प्रयोग किया गया है । इसके बाद के रूप ‘aw का भी यही आशय 
Rie go की० ggl शतपथ ब्राह्मण में द्वार की अर्गला को 'द्वार-पिधान! 
कहा गया है | 


3 १. १३, ६। र ५, ९; ६, ७, ९; ११. ४, ४, २, 
3अथववेद ८. ३, २२; १४. १, ६३; इत्यादि | अथर्ववेद १०. ८, ४२, में 
वाजसनेयि संहिता ३०. १०; शतपथ शरीर के 'नव-द्वार! ( नौ द्वार ) है। 
ब्राह्मण ११. १, १, २; १४. ३, १, | ˆ ११. १, १, १। तु० की० MA 
१३, इत्यादि । श्रौत सूत्र १. २, १; २. ३, ॥ में 
3 जातपथ ब्राह्मण १, ६, १, १९; ४. ३, द्वार-बाहू! | 


द्वार-प ( द्वार-पाल ) केवल एक लाक्षणिक आशय में ऐतरेय ब्राह्मण 
( १.३० ) में जहाँ विष्णु को देवों का द्वार-पाल कहा गया है, तथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ३.१३, ६ ) में मिलता हे । 


द्वित्‌ भार्गव ( मुगु का वंशज ) का पद्चविंश ब्राह्मण (१४.९) में 
ऐसे समान्‌ के पक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है जिसके माध्यम से यह दो बार 
IAF तक जाने में सफल हो-सका था । 

द्वि-ज-हामान्यतया आयो की, तथा विशेषतया ब्राह्मणों की उपाधि के 
रूप में यह, अथववेद! के सर्वथा अस्पष्ट से मन्त्र के अपवाद के अतिरिक्त, 
वेदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिळता । 


१ . 
53. ७९, १ । go की० Reza : sad जन्धन्‌” और न 'द्वि-जाति? ही पहले 
वेद का अनुवाद १००८; त्सिमर : मिलते हैं, और इस रूप में इसका 
शरिटन्डशे लेबेन २०४। न तो 'द्वि- | विचार भी बहुत पहले का नहीं है। 
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द्विपाद्‌, wg तथा उसके बादर से agra ( पशुओं ) के विपरीत, 


मनुष्यों का द्योतक है । å 


१ aise 
१. ४२, २;३. ६२, १४; ८. २७, १२; वाजसनेयि संहिता ८. ३०; ९. ३१; 
१०. ९७, २०; १ 
जै टु १ २०; ११७, Cal १३. १७; १४. ८; इत्यादि I 
अथवेवेद्र २. ३४, १; १०. १, २४; 
द्वि-वन्धु ऋग्वेद? के एक अस्पष्ट सूक्त में, da? और ग्रासमेन? के अनुसार 
पुक व्यक्ति का नाम है, जब कि osha” इसक्रा१केवल एक ऐसे साधारण 
विशेषण के रूप में अनुवाद करते हैं जिसका अर्थ 'दोहरे सम्वन्धों वाल!” है | 


; i 

न्‌ १०. ६१, १७। अनुवाद २, ४७५, 

: सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, To स्था० | ४ ऋग्वेद का अनुवाद २, ६४३, और 
वटरबुख़, Fo स्था, और ऋग्वेद का ५, ५२६ । 


द्वि-राज ( क्लीव ), ( (दो राजाओं के वीच gg अथवा “संघर्ष' ) का 
अथववेद ( ५.२०, ९ ) में उल्लेख है । go की० दाशाराज्ञ 

द्विररेतस्‌ यहद age? तथा अश्वी, दोनों की ही उपाधि है । 
3 रेतरेय ब्राह्मण ४. ९; शतपथ ब्राह्मण | * पञ्चविंश ब्राह्मण ६. १, ४। 

६. ३, १, २३ । तु० की० गदंभ। | 


द्वीप का ऋग्वेद” तथा वाद में उल्लेख मिलता है । किन्तु इस अनुमान 
के लिये कोई आधार नहीं है कि इस शब्द से उदिष्ट द्वीप का सिन्धु अथवा गङ्गा? 
जैसी महान नदियों के बीच पड़े रेत के क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ और अर्थ भी 
हो सकता है। वेदिक साहित्य उस भौगोलिक पद्धति के सम्बन्ध सें कुछ भी 
नहीं जानता जिसके अनुसार प्रथ्वी को मेरु पर्वत के चतुर्दिक स्थित, चार, सात, 


अथवा तेरह द्वीपो से निर्मित माना गया है । 


3 १, १६९, ३। १. ६, १० । 
“arom संहिता १३. २; झतपथ ब्राह्मण । 3 स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २५६ । 
१२. २, १, ३; लाव्यायन श्रौतसृत्र' `° 


a 


» = z 
KAT (“चीता' अथवा 'तेंदुआ”) का अथर्ववेद* और मेत्रायणी संहिता 
में उल्लेख है। 


° शब्दार्थं : 'चितकबरा! . 1 3B, ९ 
R 
४. ८, ७; ६. २८, २; १९. ४९, ४, go ato त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
प्रत्येक दशा में व्याघ्र से ही सम्बद्ध । | लेबेन ८० | : 
X ; 
RG qo go 
/१ a 
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द्वैत-तन | ( ४३४ ) [ag 


A i द्वेत-वन ( ‘fgaae’ का वंशज )--यह मत्स्यो के उस राजा ध्वसन्‌ का 
पैतृक नाम है जिसके emda का शतपथ व्राह्मण ( १३.५,४,९ ) में 
उल्लेख मिलता है | 

दरय्‌-ओषश-देखिये ओपश । 
= घ 
- घन (पुरस्कार ), ऋग्वेद' में अक्सर ही ga- Afa धन की अपेक्षा 
सम्भवतः घुड़-दौड़ में ma 'पुरस्कार' के लिये व्यवहृत हुआ है । यह पासे के 
खेल में 'दाँव पर लगी awd का भी द्योतक है। कुछ स्थलों पर सम्भवतः 
इसका अर्थ स्वयं प्रतियोगिता? ही है।? अधिक सामान्यतया यह “सम्पत्ति? 
अथवा “उपहार” का द्योतक है; किन्तु कभी कभी सम्भवतः पुरस्कार” 
की अपेक्षा 'सम्पत्ति! की धारणा के आधार पर 'युद्ध-विजित-घन” को ही व्यक्त 


करता है | 
१ ऋग्वेद १. ८१, ३; ६. ४५; २; ८. ८०, ३८, ८; ८. ५, २६; ८, २१; ४९, ९ 
८; ९. ५३, २; १०९, १० । go ५०, ९; १०. ४८, ५, इत्यादि । 
की० गेल्डनर : वेदिशे स्ट्र्डियन, १, | ऋग्वेद १. ४२, ६; १०. १८, २; ८४, 
= पिशल : बही, १, १७१ । ७; अथर्ववेद १. १५, ३; २. ७, ४; 
ऋग्वेद १०. ३४, १०; अथर्वंवेद्र ४. ३. १५, २; ५. १९, ९; ६. ८१, १; 
३८,३। ७. ८१, ४; ८. ५, १६, इत्यादि | 


२ ऋग्वेद १. ३१, ६;५. ३५, ७; ७. | “ ऋग्वेद १.-७४, ३; १५७, २, इत्यादि । 
घन-घानी ( धनागार ) का तेत्तिरीय आरण्यक (१०,६७ ) में उल्लेख È! 
धनिष्ठा ( अत्यन्त सम्पन्न ) बहुवचन में प्रयुक्त यह, बाद में एक नक्षत्र, 

श्रविष्ठा का नाम? है। ; 


° सास्तिकहप, १३; शाह्वायन गृहासूत्र १. २६ । 

घनु ( ख्रीलिङ्ग ) mae? में अनेक बार 'किन्तु केवल अन्तरिक्ष के मेघो? 
के लाक्षणिक आशय में ही आता aad में aq’ मिलता है जहाँ यह 
रक्तखाव बन्दु करने के लिये प्रयुक्त बालू की पोटली का द्योतक प्रतीत होता 


है I? तु० ato घन्वन्‌ 
१ 
१. २३, ४; १४४, ५; ८. ३, १९; १०. हिटने : अथर्ववेद का अनुवाद १८; 
४, २; २७, १७। : sanne : अधवेवेद के सूक्त २५९, 
१. १७, ४ ३ t à $ 


१ २६० | 
वेत्र : इन्डिशे स्ट्र्डियन ४,- ४११५ | 


a 
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wwe ] ( ४३५). . [ma 
MN) © DY 
शक (aga), जिसका ऋग्वेद! और बाद में अक्सर उल्लेख हैं, 
वेदिक भारतीयों का प्रमुख अख था।२ अन्त्येष्टि संश्कार का अन्तिम कृत्य स्तक 
के दाहिने हाथ से धनुष को पृथक करना होता ari” यह अस्र AJNE 
(विक) झुकाये हुये मजबूत डण्डे तथा उसके दोनों किनारों को सम्बद्ध करने- 
चाळी गो-चर्म की बनी प्रत्यञ्चा ( ज्या ) à मिलकर बना होता था । प्रस्यञ्चा 
वेधे होने पर धनुष के दोनों किनारों को आली कहा गया है। वास्तविक 
व्यवहार में न लाई जाने वाळी शिथिल धनुष कौ प्रयोग में लाने के समय 
विशेष रूप से कस लिया जाता था ।° धनुष के व्यवहार के विभिन्न स्तरों का 
वाजसनेयि संहिता में विस्तार से वर्णन किया गया है ;” धनुष का कसना 
( आ-तन्‌ ), बाण का रखना ( प्रति-धा ) धनुष को झुकाना (m-an ), 
और बाण मारना ( अस्‌ ) । बाण को कान के पास तक खींच कर छोडा जाता 
at, और इसीलिये उसे “कर्ण-योनि”” ( कान जिसकी उत्पत्ति का स्थान हो ) 
कहा TR । धनुष का निर्माण एक नियमित व्यवसाय ( धनुष-कार,?? 
धनुप-क्ृत्‌` ) था । बाण के लिये इष औं ण के लिये ' देखिये 

3 ७ ७8, ४; RRA Go AQ, Re त a AES i je p- _ | 


ड PPD, i | * ऋग्वेद ६. ७५, २ और वाद। इसी 
द ४. ४, ६; ६, ७५ ५. १८, ८; प्रकार महाकाव्य में भी, हॉपकिन्स : 
७. ५०, Se वाजसनेयि संहिता १६. ज० अ० sto सो० १३, २७१। 
१०; पञ्चविश ब्राह्मण ७. ५, ६; ऐतरेय होमर-कालीन विधि वक्षस्थल तक 
ब्राह्मण ७. १४; शतपथ ब्राह्मण १. ५, खींचना है, उदाहरण के लिये, इलियड 

४, ६; ५. ३, १, ११, इत्यादि । ४. १२३। 


० 


3 
ऋग्वेद ६. ७५, २ । व्यवहारत : वैदिक ग्वेद २. २४, ८ 
कालीन युद्ध में कोई अन्य आयुध | ११ ३०.७ 


महत वपूण ar ही खता 
2 S T नहीं रखता । १२ १६, ५६ 
3 ऋग्वेद १०, १८, ९ | तु० ate Raat: आहिटन्डिशे 
दै अथववबेद ४. ६, ४ | BIT २९८, २९९; हॉपकिन्स, उ० 
७ TEAR ६. ७५, ११; अथववेद १. २, ३ पु०, १३, २७० और बाद । महाकाव्य - 
र ऋग्वेद १०. १६६, ३; अथववेद ६. के धनुष लम्बाई रे प्रायः साढे पाँच 
RS छ फुट और वाण तीन फुट के होते थे । 


P धन्वन्‌ ( धनुष ) ऋग्वेद” और बादर में अक्सर मिलता है । “इषुः 


9 
२: २६) <३ २२, R05 Re ५७ ७; ७५, | अपर ९७५ ३८ २२३८३ 


२५३३, 5 S RS G विरक्त | इत्यादि ः वाजसनेयि संता १६, 
a ९, इत्यादि । ae. 
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aay] ( ४३६ ) [ घरुण 


aaa 


qa? ( धनुष और बाण), 'आज्य-धन्व” ( परिष्कृत घृत जिसका धनुष 
हो ), 'अधिज्य-धन्व”” (aha से युक्त धनुष ), इत्यादि योगिक रूपों में भी 
यह मिलता है । तु० की० घनुस्‌ 


3 ऐतरेय ब्राह्मण ७. १९; इपु-धस्विन्‌!, | “ ऐतरेय ब्राह्मण १. २५ 
वैत्तिरीय संहिता ५. १, २ | ^ शतपथ ब्राह्मण ९. १, १, ६। 


२. घन्वन्‌ ( मरुभूमि ) का mAg और वाद्‌? में बार बार उल्लेख है। 
मरुभूमि में प्यास से सत्यु हो जाना दुलभ नहीं था । मरुभूमि में जल- 
धारा के aga को भी पूर्णतया स्वीकार किया गया है।* सिन्धु और शुतुन्द्र 
( सतलज ) नदियों के पूर्व में स्थित महान मरुभूमि का सम्भवतः ऋग्वेद के 
एक सूक्त में उल्लेख है ।” 


3 २, ३८, ७; ३. ४५, १; ४. “१७, २; | * ऋग्वेद १०. ४, १ । Fo की० ६. ३४, 


१९, ७; ३३, ७; ५. ५३, ६; ८३, ४, इत्यादि; अथववेद १. ६, ४; १९. 
१० इत्यादि । १. ११६, ४ में समुद्र | २,२। 
के तट का उल्लेछ है । ११०. ८६, २० 
अथववेद ५. १३, १; ६. १००, १; ७, तु० mo त्सिमर : आ्टिन्डिशे 
४२, १, इत्यादि । Baa, ४७, ४८ ८ ४ 


ऐतरेय ब्राह्मण २. १९ 


उपमानि ( नरकट )--ऋग्वेद* के एक स्थल घर और निरुक्तः में आने वाले 

एक उद्धरण में, यह “नालिका? का द्योतक प्रतीत होता है । अथर्ववेदु में यह 
सम्भवतः 'नस' अथवा 'घमनी?, अथवा अधिक सामान्यतया, 'अतड़ियों' का 
योतक है, और कुछ स्थल पर हिरा के साथ भी संयुक्त है । | 


१ 
२ 
“40८ क eee 
ja. ८ १. १७, ३; ७. ३५, 21 
१. १७, २३; २, ३३, ६; ६. ९०, २; Go की० ब्लूमफील्ड : अथवंवबेद के 
७, ३५, २ | 


सूक्त २५९, ५४६ । 
3 go की० छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. 


Te, वाजसनेयि संहिता ( ८,५१ ) के एक स्थल पर (दूध पीते बड़े 
का द्योतक है । wh 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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qa, धर्मन्‌ ] ( ४३७ ) _ (aa, धर्मन्‌ 


धर्म", धर्सन्‌--इनमै से प्रथम ऋग्वेद? में, ओर दोनों ही बाद? - में; 
“विधान अथवा प्रचलन? के लिये ब्य उडत नियमिक्ष शब्द हैं । किन्तु नेयायिक 
व्यवस्था तथा प्रचरित विधान-प्रंहिता के सम्बन्ध में आरम्भिक साहित्य में 
उपलब्ध प्रमाण अत्यन्त कम हँ । दूसरी ओर, धम-सूत्रों? में इनका पूर्ण चिव- 
रण मिळता है । 

(१ ) दण्ड-विधान :-महर्व की इष्टि से वैदिक साहित्य में मान्य aq- 
राधों में अत्यन्त विविधता है। वास्तविक अपराधों? तथा जिन्हें आज काल्पनिक 
शारीरिक दोप, अथवा केवळ परम्परागत प्रचलनों का उल्लङ्कन माना जाता है 
उनके वीच सिद्धान्ततः कोई स्पष्ट विभेदीकरण नहीं मिळता है।* वर्णित अपराधों 
के अन्तर्गत wea, सनुष्य-हत्या (बीर), और एक अधिक गम्भीर अप- 


१. २२, १८; १६४, ४३. ५०; ३. ३, ५, भौ देखिये, जहाँ “अश्वपति? की 
पियो lad LS 
१; २७, 4; Ro, ६; ५. २६, ६५ ६३ पापियां की तालिका में भच्सेवी, 


चोर, और यज्ञाप्नि seater न रखने 
वालों abut सम्मिलित किया गया है । 
| तत्तिरीय संहिता ६. ५, १०. २; काठक 
संहिता २७. ९; ३१. ७; कपिष्ठल 
संहिता ४१. ७; मेत्रायणी संहिता ४. 
१, ९; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, ८, १२; 
तैत्तिरीय आरण्यक २. ७, ८; ८, ३; 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. १, २२; 


७; ७२, २, इत्यादि; adia १४ 
१, ५१; वाजसनेयि संहिता १०. २९, 
इत्यादि | Jo ato गेल्डनर : ऋग्वेद, 
ग्लॉसर, ९०। 


७; १८. ३, ११ तैत्तिरीय संहिता ३. 
५, २, २; वाजसनेयि संहिता १५. ६; 


Ro 0 ko छ रतयिः G निरुक्त ६. २७; कोषीतकि उपनिषद्‌ 

ड मिलता È a aks. ३. १ । go की० अधवेवेद्‌ ६. ११२, 

देखिये, जॉली : रेख्त उन्ट सिट; ma: | ३, ११३, २; aac: इन्डिया स्टू डियन 

Sto गे०; बूइलर : से० Fo Fo २ र, ४८१; १०, ६६; व्ळूमफील्ड : 

और MY | | हि अथववेद के सूक्त ५२२; अ० फा० 
तु० की० मेत्रायणी संहिता ४. १, ९ कौ १७, ४३०। 

तालिका; काठक संहिता २१. ७; कपिष्ठल | ° काठक ३१, ७; कपिष्ठल, उ० स्था०; 

संहिता ४७. ७; और तैत्तिरीय ब्राह्मण मेज्रायणी, So स्था० तैत्तिरीय ब्राह्मण 

३. २, ८, ११ ( देखिये डेलब्रुक : डी० उ० स्था०; वाजसनेयि संहिता ३०. 

qo, ५७९ और वाद ) जहाँ देहिक ५, और go ate वेर । वैध हत्या के 


दोष ( दूषित नख और कुरूप दाँत ), उदाहरणों के लिये देखिये, वसिष्ठ धमा 
बड़ी वहन के रहते हुये छोटी बहुन के सूत्र २. १५-१८। तु० की० पन्नविश 
साथ विवाह, को हत्या के साथ रक्खा _  आह्मण १३. ३, १२, में ब्रश जान 
गया है, यद्यपि उसके साथ समीकृत की कथा, जिसमें असावधानी से रथं 
नहीं हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, चलाने के कारण एक बालक की 


> 


a a 
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धर्म, धर्मन्‌ ] ( ४३८ ) ` [ घे, घमेन्‌ 


मृत्यु का उल्लेख है, और जिसके लिये सीग : सा० ऋ० ६६, ६७ ) इच्चा- 
राजा की उसके पुरोहित द्वार भत्सँना कुओं ने यह निर्णय किया किं उक्त 


की गई है। राजा और पुरोहित इस कार्य पाप पूर्ण है तथा उसकै लिये 
अपराध के सम्बन्ध में विवाद करते हैं, प्रायश्चित आवश्यक है | 


और एक कथन के अनुसार ( देखिये 


5 


राध ब्राह्मण हत्या”, आदि आते हैं । विश्वासघात के लिये पञ्चविंश बाह्मण” में 
maare का उल्लेख है, और बाद" में भी इसके लिये इसी दण्ड की व्यवस्था 
मिलती है। किन्तु राजा अथवा जाति में निहित किसी व्यवस्थित दण्डात्मक 
न्याय-विधान का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं दै । ऐसा प्रतीत होता है कि बदला 
लेने ( वैर ) की पद्धति ही प्रचलित थी, जो यह व्यक्त करती है कि दण्ड 
निर्णय उसी के अधिकार में होता था जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया 
होता था। दूसरी ओर, सूत्रों” में अपराध को राजा की शान्ति व्यवस्था का उल्ल- 
SA माना गया है, और इसके लिये अपराधियों द्वारा, राजा को, अथवा धर्म- 
Mal के अनुसार ब्राह्मण लोगों को, अर्थद॒ण्ड समर्पित किये जाने की व्यवस्था 
है। अतः इस अनुमान के लिये उचित आधार हैं कि राज-शक्ति के क्षेत्र में क्रमशः 
बृद्धि हुई होगी; शतपथ ब्राह्मण में राजा द्वारा दण्ड देने के अधिकार के सन्दर्भ 
इस मान्यता को पुष्ट करते हैं। जेसा कि अन्य पद्धतियों की quar द्वारा व्यक्त 
होता है, राजा अपने नेयाथिक कार्यों में, सम्भवतः ब्राह्मण जाति के न्यायाधीशों 


७ ७ 
तैत्तिरीय संहिता २. ५, १, २; 9. ३, | 


परम्परा Hoy को भी ब्राह्मण के रूप 
RR, १; ६. ५, १०, २; काठक 


| मैं व्यक्त > 3 $ 
संता क | व्यक्त करती है ( देखिये, वेबर : 
र p जहाँ कपिष्ठल में | इन्डिशे स्टूडियन १, ४१०, नोट, में 
ब्रह्म-ज्य? है ); को 
र न )s तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. | उद्धत शंकर; HA: झाङ्कायन आरण्यक 
१ ८, 221 तत्तिरीय आरण्यर्क १०. : ३०, नोट ५; कोनो : सामविधान 
२८ यह व्यक्त “करता है कि केवल ब्राह्मण, ४६, नोट १, और go ato 


. त्राह्मण का वध ही वास्तविक हत्या वसिष्ठ धर्म सूत्र २०. २३ ) । 

। कै; शतपथ जाह्मण १३. ३, १, १ | * १४. ६, ८, कुत्स की कथा | 
और बाद, में यह कथन है कि ब्राह्मण | ` जौली : उ० yo १२७ । 
हत्यां के पाप का केवल अश्वमेध यज्ञ | १° देखिये? बहुलर : Bo go ई० १४+ 
दारा ही प्रायश्चित हो सकता है। ३४५, में उद्धत सन्दर्भ । 
निरक्त ६. २७ भी देखिये। बाद को 30. 
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धर्म, धर्मन्‌ ] ( ४३६ ) [ धर्म, धमन्‌ 
To TOSS MMM 


से भी सहायता लेता था। बाद में भो निश्चित रूप से ऐसा होता था 
अथवा नहीं यह स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया a सकता 19 


अलग अलग अपराधों के दण्ड की पद्धति सर्वथा अनिश्चित है ! छान्दोग्य 
उपनिषद्‌” में चोरी के अपराधी के विरुद्ध छाल-तप्त कुठार की यंत्रणा का 
उल्लेख मिळता है प्रत्यक्षतः यही समझा जाना चाहिये कि राजा की आज्ञा से 
ही यह दण्ड दिया जाता था । किन्तु वैदिक साहित्य में किसी अन्य नेयायिक 
यन्त्रणा का उल्लेख नहीं मिलता ( देखिये दिव्य) । कुछ दशाओं में चोरी के 
लिये, मुख्यत; उस समय जब चोर रंगे हाँथों पकड़ लिया जाता था, कम से 
कम रूत्यु-दण्ड की व्यवस्था मिळती है;१३ अन्य दूसरी दशाओं में, सम्भवतः 
चोरी की हुई वस्तुओं को लोटाने के अतिरिक्त चोर को स्तम्भ से बाँध दिये 
जाने का दण्ड दिया जाता था ।१* छुान्योग्य उपनिषद्‌)” में दी हुई अपराधों 
की तालिका में स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, गुरु की शय्या को अपवित्र करना, 
और ब्राह्मण-हत्या का उल्लेख है, जो सभी प्रायः एक ही कोटि के दुष्कर्म हैं । 


(२) सम्पत्ति-सम्बन्धी विधा नः--वे दिक साहित्य में सम्पत्ति-सम्बन्धी विधान 
का बहुत कम विवरण मिलता है । परिवार के सम्बन्धियों तथा पारिवारिक. 

त्ति की ओं का उर्वरा, A i 
सम्पत्ति की समस्याओं का उवरा, क्षेत्र, पति आदि के अन्तर्गत, और उत्तरा- 
fear तथा सम्पत्ति के बँटवारे का दाय के अन्तर्गत विवेचन किया गया है । 
चल-सम्पत्ति के अधिकार केस्थानान्तरण के लिये--क््योंकि भूमि के स्वामित्व 
के स्थानान्तरण को इस समय तक कदाचित ही मान्यता मिल सकी थी, और. 
U ऽयरुण द्वारा इत वालक की सृत्यु की | "^ ५. १०, ९। तैत्तिरीय आरण्यक १०. 


कथा, और ऊपर के नोट ६ में वर्णित ६५ में एक अन्य तालिका दी हुई है 
saaga के निर्णय, तथा काठक जिसमें ब्राह्मण की हत्या, गुरु की 


संहिता २७. ४ में व्यक्त इस वातके शस्या को अपवित्र करना, गाय 
वीच तुलना कीजिये कि एक राजन्य | चुराना, सुरापान, और Wren 
'अध्यक्ष? है जब कि एक शुद्र दण्डित आदि के साथ-साथ श्राद्ध कमं की 

१२ (इन्‌ ) होता है । अनियमितताय at सम्मिलित हैं। 
६. १६ । तु० की० वेबर : इन्डियन तु० की०, सात की एक तालिका के 

12 लिटरेचर, ७२, ७३ | लिये निरुक्त ६. २७ भी । सामविधान 
गौतम धमे थूत्र १२. ४३; आपस्तम्ब ब्राह्मण में अनेक अन्य भी आते हैं 

र धमे सूत्र १. ९, २५, ४ । ` किन्तु इस ग्रन्थ को विशुद्ध अथौ में 
देखिये अथवंवेद्र १९. ४७, ९; ५०, १, एक ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । 
और तस्कर । fs 


sy 0 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qa, THA | ( ४४० ) [ धम, aay 


~ 


= यद्यपि यज्ञ की दक्षिणा के लिये यह अपवाद है, तथापि वाद में उसे भी if 
अमान्य किया गया है१६॥-मान्य विधियाँ दान, विनिमय, और विक्रय | 
( क्रय ) हैं। इसमें सन्देह नहीं कि aga: भूमि का अर्जन, अधिकृत कर लेने 
अथवा जाति के लोगों के बीच विभाजन द्वारा किया जाता था; जब कि चळ 
सम्पत्ति का उस दशा में अर्जन कर लिया जाता था जव वह अपनी भूमि पर 
mada थी, अथवा मूलतः किसी अन्य की सम्पत्ति न होने पर अनधिकृत 
भूमि पर ही मिळती थी। खोई हुई सम्पत्ति के विनिसय के लिए सूत्रा!“ a 
नियम मिलते हैं जिनके अनुसार उसे पानेवाला व्यक्ति, यदि वह ब्राह्मण न 
हुआ तो, कुछ प्रतिशत अपने लिये रख कर शेष सम्पत्ति राजा को समर्पित कर 
देता था, और यदि ब्राह्मण हुआ तो सभी सम्पत्ति स्वयं रख लेता था। अर्थ- 
ऋण (-जिसके लिये देखिये ऋण ) के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अचुदन्धों के 
सम्बन्ध में वेदिक साहित्य में वस्तुतः कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं हे, और 
निःसन्देह आरम्भिक काळ में व्याप्त आदिम अवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति | 
है। अधिकांश श्रम, जिसे अपेत्ताकृत अधिक विकसित समाज में किराये के 
श्रमिकों द्वारा ही कराया जाता, उस समय दासों से लिया जाता था (go की० 
दास, शूद्र), जब कि गाँव के कला-कुशल कर्मचारियों को- जिनकी वाज- | 
सनेयि संहिता" तथा तेत्तिरीय mao’ में लम्बी तालिकायें मिळती हैं-- 
उनके किसी काय विशेष के लिए नहीं वरन्‌ केवल एक निश्चित पारि- 
श्रमिक दिया जाता था, जैसा कि बहुत कुछ आधुनिक समय में भी 
गाँव के नौकरों की दशा में होता है ।२१ फिर भी, इसे केवल अनुमान का ही 
विषय मानना चाहिये, और यह अनिश्चित है कि बढ़इयों तथा शिल्पकारों का 


ae 

१७ TTT राह्मण १३. ७, १, १३। ° और बाद; बैडेन पावेल: fea ह 
आए 4700 Ro) Ne): कम्युनिटीज्ञ ऑफ इन्डिया ६ और J 
१६, २२; टेसिटस : जर्मेनिया, २६, वाद; १३१, आदि भी देखिये । 


जमनी के लिये; माँमसेन : . रो० eyo | १८ कीला ठह सूत्र १०. ३६ और बाद । 
१, २१, रोमन 'होत॑स के लिये; | '१ ३० | 

अर्‌ REJ g होमः ऐण्ड पिक = ° x A 
EO E Se दि इपिक | ९° ३. ४। देखिये त्सिमर : आब्टिम्डिशे 
sna २४१; रिजवे : जनेल आँफ दि लेबेन, ४२६ और बाद; वेवर : इन्डिशे । 
ओट N RR ्ट्रीफेन १, ७५ और बाद । 

2: हिस्ट्री ऑप es = 
३७, आ Ne gE २, २६, | २" तु० ate मेन: रिज कम्युनिटीज़ 
र छि द्‌, यूनानी BU KAN pos १२७, ६७५; वैडेन पाबेल : go go 
fee ie शोक और Adva: १२४ और बाद; मोट : हिस्ट्री ऑफ 

री ऑफ इंग्लिश छौं, २, ३३७ मीस २, ३६, नोट २ 
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गाँव में ठीक ठीक क्या स्थान था | इसी प्रकार आरम्भिक साहित्य में, दूसरों को - 
क्षति पहुँचानेवाले अपराधों से सम्बन्धित वेधानिक सिद्धान्तों अथवा प्रचलनों 
के स्वरूप का कोई चिह्न ze पाना भी असम्भव है, यद्यपि अपमान सम्बस्धी 
दण्ड के नियम सूत्रों? में मिलते हैं । 
वेधानिक विधि के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण उपलब्ध है । अश्वमेध 
के बलिप्राणियों की तालिका? में एक aRar, एक “अभि-प्रश्निन!', और एक 
'प्ररन-विवा कः सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें क्रमशः “वादी?, प्रतिवादी, और 
REP अथवा "न्यायाधीश? का आशय देखना अनुचित नहीं हे। यह तीनों 
शब्द, नेयायिक विधि अथवा स्वेच्छित मध्यस्थता के सम्भवतः प्रारम्भिक रूप को 
व्यक्त करते हैं । ऋग्वेद” में आने वाले 'भध्यम-शी? ( मध्य में स्थित ) शब्द 
द्वारा भी यही आशय व्यक्त हो सकता हे, और रोथ**, जिनका faa’ ने 
अनुगमन किया है, इसे मध्यस्थ अथवा न्यायाधीश के अर्थ में ग्रहण करते हैं, 
और ऐसा मानते हैं कि यह व्याहृति न्यायाधीश के अन्य नेयायिक व्यक्तियों 
के साथ कार्य aa’? तथा सम्भवतः एकत्र व्यक्ति-समूह से घिरे होने के कारण 
ही व्युत्पन्न हुई हो सकती है। किन्तु ऐसी ब्याख्या अनिश्चित है । हिटने का 
विचार है कि इस शब्द से केवल एक ऐसा प्रधान व्यक्ति ही उद्दिष्ट है जिसके 
चारों ओर उसी के pace शिविरस्थ हों । राजा ही बाद में प्रधान न्यायाधीश 
चन गया, और सम्भवतः जाति के प्रधानों के साथ सम्मिलित रूप से पहले 
भी ऐसा ही रहा हो सकता है, किन्तु इस निष्कर्ष के लिये हम केवल अनुसान 
का ही आश्रय ले सकते हैं ।९* 
२ go की० जौली : go Yo १२६-१२८ 
२७ वाजसनेयि संहिता ३०. १०; तैत्तिरीय | `° अल्टिन्डिशे लेबेन १८० । 
ब्राह्मण ३. ४, ६, १। | २७ जैसा कि प्रत्यक्षतः आरम्भिक जमंनी 

४ १०. ९७, १२ 5 अथर्ववेद ४. ९, | में था। देखिये सीज़र : बेलमगैलि- 
| 


“मध्यस्थ? नहीं वरन्‌ प्रतिपक्षी अथ है। 


वाजसनेयि संहिता १२. ८६ । जैमि- कम ६. २३; टेसिटस : जर्मेनिया ११. 
नीय ब्राह्मण २. ४०८ में 'मध्यमशीवन्‌? १२; कूलेन्जेज़ : Ro हि० ३६१ 
का आशय सर्वथा सन्दिग्ध और वाद | > ; 
२७ AR लीडर, १७४। यह तथ्य | `ˆ देखिये नोट २५ । : 
लैनमैन के इस विचार को सन्दिग्ध | ** go ato बाद का ARR, गौतम 


बना देता है (Reet: अथवेवेद का धर्म सूत्र २८. ४८. ४९; बौधायन 
अनुवाद, १५९ ) कि सेन्ट पीटसंबगे धर्म सूत्र १. १, ७-१६; वसिष्ठ धर्म 
कोश में, इसकी Intercessor (quit सूत्र, ११. ५-७, २०; जौली : उ० 
प्राथंक) के रूप में व्याख्या करते इए, पु०, १३२ और बादर । अन्य आये 


a 


a a 
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snes oo sa 
जातियों से समानतायें न्यायाधीशों की था। तु० की० सोम : आए० Yo Ho 
व्यवस्था को व्यक्त करती,है, जेसा कि ६ और वाद | 


एँग्लो-सैक्सन कचहरियों में भी होता 

प्रमाण के रूप में साक्षी का उपयोग अनिश्चित है ( देखिये ज्ञातृ ), और 
वत्स तथा उसके प्रतिद्वन्दी के बीच प्रथम्‌ के बाह्मण-वंशीय होने के विवाद के 
केव्भपवाद के अतिरिक्त, जिसका समाधान उसके अञ्चि की ज्वाला के बीच से 
चलकर अक्षत निकल आनेःके द्वारा किया जाता था, माळ सम्बन्धी विषयों के 
निणय में यंत्रणा के प्रयोग का कोई विवरण नहीं मिळता । किन्तु यह सम्भवतः 
इस बात का उदाहरण हो सकता है कि विवादों का निर्णय करने के लिये 
यंत्रणा का प्रयोग होता था । शपथ का भी इस कार्य के लिये प्रयोग होता था 
अथवा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । फिर भी, ऐसा प्रतीत 
होता है कि वैधानिक विषयों में aman की अपेक्षा ब्राह्मण को अधिक 
प्रश्रय दिया जाता था ।२१ 


पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में अत्यन्त कम सन्दर्भ मिलते हैं : इसमें 
सन्देह नहीं कि दण्ड को कार्यान्वित करने और अपराधियों को बन्दी बनाने के 


लिये राजा अपने कुछ आश्रितों को नियुक्त करता था ( देखिये उम, 
जीवभू ) । 


(३) नेतिकताः-इस शीर्षक के अन्तर्गत लोगों की नेतिक स्थिति से 
सम्बन्धित विविध विषयों, जैसे ( क ) शिशुओ का परित्याग, (a) aat 
का परित्याग, ( ग ) Senate, ( घ ) व्यभिचार, ( ङ ) अनाचार, आदि का 
अलग-अलग विवेचन अधिक सुविधाजनक होगा । 

( क ) Ram ने काठक afar? 


: के एक स्थल के आधार पर 
बालिका-शिशुओ के परित्याग के प्रचलन का उल 


wu किया है, किन्तु यह स्पष्ट 


3० पु 
पत्नविश ब्राह्मण 

उ हाण १४. ६, ६ । , | २६०; केगी : डर ऋग्वेद, नोट ४५; 
TR संहिता २. ५, ११, ९, जो ¦ 


श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्थिकिटीज 
ब्राह्मण तथा अ- s se 
ae an अख्राह्मण के बीच किसी ३८९, ३९०; लुडविग : ऋग्वेद का 
निर्णय सुनाने DETA a अनुवाद ६, १४२; पिशल : वेदिशे 
न॑ का उल्लेख करता प्रतीत 
होता है । स्ट्रडियन >, ४८;८आदि भी | 
x a २७.९। go ate तैत्तिरीय संहिता 
आह्टिन्डिशे १ २१९, ३२० | go Go की० तैत्तिरीय 


सूत्र 
ie ६. ५, १०, ३; शाङ्कायन श्रौत सूः 
० वेबर ; इन्डिशे स्टूडियन, ५, ५४ १५. १७, १२; निरुक्त ३. ४। 


३३ 
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जबकी 


प्रतीत होता है कि इस स्थल को मिथ्याग्रहण किया गया है”, और इससे 
केवल बालिका का परित्याग नहीं वरन्‌ उसे एक किनीरे लेटा देना मात्र उद्दिष्ट 
है, जब कि एक बालक को गोद में उठा लिया जाता था । फिर भी, यह सत्य 
है कि बालिका का जन्म बिल्कुल लोकप्रिय नहीं था, और यह आरम्भिक 
समाज की अस्वाभाविक मनोवृत्ति नहीं है क्योंकि अन्य आर्य जातियों में भी 
इसकी समता उपलब्ध है 1३५ 
( ख ) त्सिमर ने ऋग्वेद” के एक स्थळ, और अथर्ववेद“ में परित्यक्त 
व्यक्ति ( उद्‌-हिताः ) के उल्लेख के आधार पर बृद्ध व्यक्तियों के परित्याग का 
भी निष्कर्ष निकाला है। उक्त बाद के स्थळ पर मृत्यु के पश्चात्‌ शव को 
qana के अधीन छोड्‌ देने मात्र का ही आशय हो सकता है, जेसा कि 
पारसियो द्वारा भी किया जाता है । प्रथम स्थळ पर केवळ कुछ ऐसे व्यक्तियों 
मात्र का उल्लेख है जिन्हे त्यक्त छोड़ दिया गया हो सकता है, किन्तु इससे 
किसी व्यवहृत अथवा मान्य प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न तो 


च्यवान के आख्यान द्वारा ही इस प्रकार के किसी प्रचलन का निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है। 


(ग ) ऋग्वेदिक काल में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व निश्चित है किन्तु 
इसकी व्यापकता अथवा सीमा के सम्बन्ध में विवाद हो सकता है। आतृ-विहीन 
कन्यायें अक्सर वेश्या बनने के लिये विवश हो जाती थीं ।३९ एक अवैध 


S* बौटलिङ्क : त्सी० गे० ४४, ४९४-४९६। | - आस्टनॉडिंशे लेवेन ४७३, और अनु- 
इस स्थलका परम्परागत अनुवाद इसमें | मानतः आरम्भिक रोमनों के बीच 
परित्याग का नहीं वरन्‌ विवाह के |. भी (सिसेरो: प्रो रोसियो, १००; 
समय पुत्री से मुक्त होने का आशय किन्तु यह तथा अन्य बातें वास्तव में 
निहित मानता है | सूख गई वनस्पति-आत्मा को पुनरु- 


७५ अथर्ववेद ८. ६, २५, ऐतरेय ब्राह्मण जीवित करने के लिये उसे जल में 
७. १५; मैक्स मूलर : ऐेन्शेन्ट संस्कृत फेंक देने की उदाहरण हो सकती हैं ) । 
लिटरेचर ४०९; RART: go go देखिये Bit: उ० go नोर ५०; 
३२०; श्रेडर : Fo Yo ३९० | HST : Fo Yo ३७९, नोट । 

SE go go, ३२७, ३२८। स्ट्राबों, go | ३ i 
५१३, ५१७, ५२०, इरान, बैंक्ट्रिया 
आदि देशों में भी इस प्रचलन का |  १८- २, ३४ | देखिये अन प्निदग्ध । 
उल्लेख करता है; यह नॉसंमेन के | * ऋग्वेद १. १२४, ७; ४. ५, ५; अथर्व 
बीच भी प्रचलित था, वीनहोल्ड : वेद १. १७, १; और तु०की० अयोगू 


a 


०८. ५१, २। 


a a 
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४ त SS eee 
न को छोड़ देने का भी ऋग्वेद में सन्दर्भ मिलता है 1 साथ ही साथ 
शब्दों के अतिरिक्त, जिनका निश्चित 
e a 

रूप से वेश्या' ही अर्थ है, वेश्यावृत्ति के अन्य स्पष्ट सन्दर्भ भी मिलते हैं ॥४३ 

x अः wa 
ga-ga तथा अत्रिवाहित कन्या के Ga ( अग्मू ) र के 
अनुसार परित्याग, और उन पर पशुओं का आक्रमण होना भी, इसी दिशा में 


dha करता प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिता वेश्याबृत्ति को एक 
होता है। fas’? ऋग्वेद में विनीत गणिकाओं 


gare", और ‘Hera आदि 


ब्यवसाय मानता हुआ प्रतींत h 
के भनेक्र सन्दर्भ देखते हैं, जो, जैसा कि गेल्डनर ज्ञोर देते हैं, अपनी 
कल्पना में भारतीय राजाओं द्वारा राज-नतंकरियों के साध व्यतीत जीवन को 
प्रतिभासित करता है । किन्तु इस विषय पर इन दोनों fagral के दृष्टिकोण की 
उपयुक्तता किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है ।** 

( घ) व्यभिचार को आर्य जातियों में प्रभावित स्री के पति के विरुद्ध 
किया गया गम्भीर अपराध 'माना जाता था। इसीलिये हम आरत के धर्म- 
weal में इस नियम के चिह्न देखते हैं कि व्यभिचार के समय पकड़े जाने पर 
व्यभिचारी का वेधतः वध तक कर दिया जा सकता है ।“* फिर भी, Rac”? 
ने वैदिक काल में इस प्रकार के विषयों सें अरुचि व्यक्त करने वाली कुछ 


४० = 


३. २९, १। go ato मैक्स मूलर : | °^ ४. १९, ९; ३०, १६. १९; २. १३, 
४3 क a ! १२; १५, १७; त्सिमर : To Yo 
पछ अवबेद १५. २, इत्यादि । ३३४, ३३५ | 
थववेद्‌ १४. १, २६; २०. १३६, ५ | ४६ = 2 
त्यक्षतः वाजसनेयि संहिता ३०. १५, 


और वाद; ऐतरेय ब्राह्मण १. २७ । ae Na 
pret: र a 
go को० अथववेद ५. ७, ८ में ‘aap अतिष्कद्व्री” (तेत्तिरीय ब्राह्मण 


४3 FL, ९ F e = गी? 
WAT १. १६७,४(विलसन : ऋग्वेद oa a 1 i हु न 
की अनुवाद, २, १७ ), को कदाचित E Lo 
a इस प्रकार व्याख्या की जा सकती s ERS 
हैं; देखिये त्सिमर : go पु ३३२, IRA स्टूडियन 1, xxv; १९६, २७५, 
नोट । मैक्स घूलर : से० Jo ई० ३२, २९९, ३०९, इत्यादि; २, १२० | 
२७७, इसकी हुम के रूप में © वही २, १५४ 1 
व्याख्या करते हैं; किन्तु यह और | ge की० Arafat: Ho लि० १, 
भी सन्दिग्ध है; किन्तु देखिये ऋग्वेद ६०; जौली : उ० Ho ४८ | 
८, १७, ७। > ORE: 

ue HONG GRE: आ० Ho २७६ और वाद, 
वाजसनेयि संहिता ३०. ६; तैत्तिरीय ३०९ । 

त ब्राह्मण ३. ४,. ry - 
ह्मण ३ YR, १ । 3 इन्डिशे स्ट्र्डियन १०, ८३ और बाद | 


e 
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धमे, धर्मन्‌ | ( ४४५ ) [ aa. घर्मन्‌ 


ete 
सामग्री प्रस्तुत की है । और लुडविग ने भी इसी दृष्टिकोण को ग्रहण किया 


। किन्तु, जंसा कि teas"? ने दिखाया है, /उक्त सामग्री विश्वसनीय 


नहीं हे । किसी संस्कार के समय दूसरे की ds साथ सम्बन्ध-निषेध के 
उद्धत fiaa” का यह अथ नहीं है कि अन्यथा इस प्रकार के सम्वन्ध की 
अनुमति थी : 


वरुण-प्रघासस' नामक संस्कार, जिसमें एक पल्ली अपने 
मी अथवा प्रेमियों का नामो्लेख करती है, मूलतः पतिता पल्ली के कारण 
परिवार पर लगे siga के प्रभाव को बहिष्कृत करने का एक पवित्र माध्यम 
है । याज्ञवल्त्र्य के प्रसिद्ध कधन” का यह अनुवाद कि कोई इस बात पर 
भ्यान नहीं देता'कि एक पल्ली पतित। ( परः पुंसा) है अथवा. नहीं, सर्वथा 
चुटिपूरण है”, क्योकि 'परः पुंसा’ व्याहृति का वास्तविक अर्थ “पुरुषो से दूर 
है। और कुछ स्थलों“ पर व्यक्त किसी ऋषि से उद्गत होने की अनिश्चितता 
संदिग्ध आनुवंशिकता की द्योतक नहीं है वरन्‌ ऐसे कथन का कारण यह है 
कि afta का निर्णय एक कठिन समस्या थी। परन्तु इसके साथ ही 
बहुपत्नीत्व के प्रचलन ने el की मर्यादा को घरा दिया, और अहल्या तथा 
इन्द्र सम्बन्धी कथाओं की aga उच्च नेतिकस्तर के साथ संगति नहीं है। 
आय पुरुषों और aq खिर्यो के सम्बन्ध के यजुर्वेद” में उपलब्ध सन्दर्भ, 
तथा एक श्रोत्रि ( ब्राह्मण aAA) की पत्नी के साथ सम्बन्ध के 
प्रायश्चित के लिये चृहदारण्यक- उपनिषद्‌*' में दिया हुआ मंत्र, बहुत कुछ 
उक्त निष्कर्ष की ही ओर संकेत करते हैं । 
( ङ) अनाचार :--भाई तथा बहन के विवाह को अनाचार माना गया है, 
जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित ‘aa? और 'यमी? के उस आख्यान से व्यक्त होता 
है जो स्पष्ट खूप से संकेत करता है कि इस प्रकार का विवाह वेदिक 


° मैत्रायणी संहिता १. ४, ११; गोपथ 
Ala, लडविग : उ० स्था० पर्‌ 


२ उ० Go ५, ५७३ | 
3 o qo ५४५ और वाद। 


४ तेत्तिरीय संहिता ५. ६, ८, ३; मेत्रा- | उदुषृत। 
; TN 
यणी संहिता ३. ४, ७। |  तु० की० मेकडौनेरु : वेदिक माइथौ- 
“S मेत्रायणी संहिता १,-१०) ११; शतपथ ; छोजी, To ६५। 


i € 


ब्राह्मण २. ५, २, २० । ¦ ˆ तत्तिरीय संहिता ७. ४, १९, २. ३; 
शतपथ ब्राह्मण १. ३, १, २१। | वाजसनेयि संहिता २३. ३०. ३१ । 
०० इसी प्रकार वौटलिङ्ग : डिक्शनरी, व० | ` ' ६. ४, ११ ।. 
स्था०; डेलब्रुक : उ० To ५४८ | | १०. Yo | 
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aa | ( ४४६ ) [ घानं-जय्य 
eee SSCS 
कालीन भावना द्वारा अनुमोदित नहीं था। एक अन्य सूक्त भी है Pee 
इसी प्रकार के अनाचारक्षा सन्दर्भ निहित प्रतीत होता है । ऋग्वेद से 
प्रजापति और उनकी पुत्री के बीच भी विवाह-सम्बन्ध का उल्लेख है; फिर 
भी, ब्राह्मणों” में इसकी एक पुराकथा शा्रीय ब्याख्या मिळती है और यही 
ठीक भी हो सकती है। फिर भी, अनाचार होता था, ऐसा अथववेद** से 
स्पष्ट है। यद्यपि इस प्रकार के wal की पुराकथाशाख्रीय व्याख्याओं में 
औचित्य नहीं है, तथापि सूँक्तों के आधार पर अनाचार-सम्बन्धों की सामान्यता 


: oz — 


के विषय में कोई भी निप्कपं नहीं निकाला जा सकता । $ 
a if 

E3 १०, १६२, ५। ४, ४६, ४७; मैक्स मूलर go go ` 

६४ १०, ६१, ५-७। 422, ५३० | 

६५ gata ब्राह्मण ३. ३३; शतपथ ब्राह्मण | ८.६, ७। 


१. ७, ४, १; मूइर : संस्कृत टेक्स्टस 
VA 2. धव एक वृक्ष { Grislea tormentosa ) का नाम है जिसका 
प्लक्त, AAA, और खादिर के साथ-साथ अथर्ववेद में उल्लेख है । 
१ a as ~~ 
५. ५, ५; २०. १३७, ११ । go की० स्सिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन ६२ 1 


९. घव (aga ) निरुक्त के पहले नहीं मिलता lega शब्द का रूप 
स्पष्टतः विधवा? से ही निष्कृष्ट हुआ है जिसकी ुटिपू्वंक Raw ( बिना 
पतिवाली ) के रूप में व्याख्या की गई है । 


१ ३. १५ । तु० ato नैघण्डक २. ३ । 

धवित्र, जो शतपथ ब्राह्मण” और तैत्तिरीय आरण्यक? में आता है, anfa 
के ana के लिये प्रयुक्त चर्म के पंखे का योतक है । 
१ १४, १, ३, ३०; ३, १, RRI [6 


५. ४, ३२ | 


_ TA ( घनं-जय का वंशज ) वंश ब्राह्मण” में अंशु का पेठूक 
नाम है । 


° इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ । इसी पैतृक 


नाम से इसका senza श्रौतसूत्र 
१.१, २५; २. १, २; ९, १०, इत्यादि 
में (अनेक पाण्डुरिपियोँ में “धानंजप्य? 


के रूप में एक मिथ्या पाठ है) अक्सर ' 
उल्लेज़ है । तु० की० वेबर : इन्डियन 
लिटरेचर ७६, ७७, ८२ | 
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४६ 
( ४४७ ) [ धामन्‌ 
~ 
धाना का, जो कि aa ws 
aq 
६ ग वहुवचन से ही प्रयुक्त हुआ है और जिसका va 


१ तश ~ 
ऋग्वेद तथा बाद) में अक्सर उल्लेख है, “अन्न के वाने? zÈ 3 कमी कसी 
इन दानो को भूना ( aay )३, भौ : 


किया जाता था ।४ र म के लावा E 


6 है 
DE > ९: ah a 
ee १, १; ३. ३५, ३; ५२, ५; ६. २९, | ऋग्वेद ४. २४, ७। 
४, इत्यादि । | 
२ अथर्ववेद १८ | ऋग्वेद ३. ४३, ४; ५२, १; ८. ९१, 
bs ९८. 2 ah ~ ति 
es छ. कि ६%, ४, ३२. ३४ | २; cece संहिता ३. १, १06 
नाजसनेयि संहिता २३. २१. २२ | शतपथ ब्राह्मण ४. ४, २, ९ 


घाना ] 


Ge 


तत्तिरोय ब्राह्मण १. ५, ११, २ ge कौ० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक 
इत्यादि । ऐस्टिक्किटीज २८३ । 


धान्य ( क्लीव ), जो पिछले शब्द? का ही एक equa रूप है, सामान्य: / 


- रूप से अन्न का द्योतक है। यह क्राग्वेद और बादर में मिलता है.। बृहदा- 


was उपनिवद्‌ के अनुसार कृषित ( ग्राम्याणि) अन्न के दस प्रकार x: 
चावर और जौ ( ब्रीहि-यवाः ), तिल और माष ( तिछ-माषाः ), सरसों और 
राई आदि की कोटि के धान्य ( अणुःप्रियङ्गवः ), उवार ( गोधूमाः ), मसूर 
( मसूराः ), तथा "खळ? और 'कुल' । data और शतपथ* ब्राह्मणों में अश्व 
को धान्यादु” ( धान्य खानेवाला ) कहा गया है । ऋग्वेद में मनुष्यों का 
अन्न को स्वच्छ करनेधालों ( घान्या-कृत्‌ ) के रूप में उल्लेख है । 


9 विशे 
Iga: एक विशेषण अन्न से युक्त' के “ ६. ३, १३ ( माध्यन्दिन = १३ काण्व ) 
रूप में । ०८, छुए॥ 
२४, १३, ४। 


क ६ १३. ५, ४, २। 
अथववेद ३. २४, २. ४; ५. २९, ७; | `. १०. ९४, १३ 1 
६. ५०, १. कौषीतकि ब्राह्मण ११. ८; | ° greats 'अन्न निर्मित करनेवाला? । 
षड्विश ब्राह्मण ५, ५, इत्यादि । टु 
Ta, शतपथ ब्राह्मण” में असित का पेतृक नाम है । शाङ्कायन श्रौत 
सूत्र, में इस नाम का रूप 'धान्वन! है । 


3 १३, ४, ३, ११; आश्वलायन श्रौत सूत्र | ` १६. २, २०। 


१०. ७। 
धामन्‌, wag और बादर में आवास और ‘ge’, अथवा कभी- 
१ १, १४४, १; २.९३, २; ३. ५५, १०; 


७. ६१, ४; ८७, २; १०. १३, १ 
इत्यादि । 


२ अथर्ववेद ४. २५, ७; ७. ६८, १६ १२. 
१, ५२; वाजसनेयि संहिता ४. ३४; 
तैत्तिरीय आरण्यक २. ७, 21 
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g [ घिषणा 
sal o 2 ] Cay 


1 द्योतक हे । “विधान? अथवा “नियम! के 
मन जैसे अर्थ में, मुख्यतः "ऋत? के 
एक स्थल” पर ` इसमें नक्षत्र का 


कभी उसमें रहनेवाल व्यक्तियों क 
आशय में भी* यह शब्द बहुत कुछ oe 
साथ संयुक्त” होकर आता हे । हिलेव्रान्ट 


आशय देखते हैं । 
C१४२ ६; ९०६३, १४; | ° ऋग्वेदे १- १२३, ९३४, ७, ७; २, ३६, 
५ १०. ८२, ३; अथर्ववेद २. १४,६। | ५; १०. १२४, ३ । 


सेन्ट पौटसंवर्ग कोश, व० 'स्था० ( ग ) | ° वेदिशे माइथौलोजी, १, ४४६ | 


७ ऋणगणवेद ९. ६६, २ 
दिये हुए अनेक उदाहरण | ऋग्वेद 
oe call qo की० गेह्डनर : ऋग्वेद, 


४ ऋग्वेद ४. ५५, २; ६. २१, रे; ७. ६३. EAS DE Ù 
३; ८. ४१, १०; १०. ४८, ११ । 


= 3 
~ घारा, कुठार ( स्वधिति )१ अथवा छुरे ( चुर 9 जेसे एक अख की 
toy? का द्योतक है । असि भी देखिये । 
१ कौशिक सूत्र ४४1 २ ८. ७३, ५; तैत्तिरीव आरण्यक ४. 
२ बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ३, २ । ३८, १, लाक्षणिक व्यवहार के लिये । 
$ ऋग्वेद ६. ३, ५; ४७, १० | go alo 


A धिषणा, सेन्ट पीटसंबग कोश के अनुसार सोम पात्र अथपा कलश निर्मित 
करने के छिये प्रयुक्त एक उपकरण का", और सम्बद्ध आशय के कारण स्वयं 
सोमरस? का ही योतक है | लाक्षणिक? आशय में इसका द्विवाचक रूप 'दोनों 
oral’, आकाश और पृथ्वी”, को भी व्यक्त करता है । फिर भी, हिलेब्रान्ट* का 
विचार है कि उपयुक्तः इस शब्द का प्रथिवी”, द्विवाचक में आकाश और 
१ ऋग्वेद १, ९६, १; १०२, १; १०९, 

२.४; ३. ४९, १; ४. ३४, 2; ३६, 
८; ८. ६१, ९; ९. ५१, २; १०. १७, 
१२; ३०, ६; वाजसनेयि संहिता १. 

; १९: ६. २६. ३५, इत्यादि । 
ऋगवेद १. १०२, ७; ३. ३२, १४; ४१, 
४; ६. १९, २; ७. १०, ३; ८. १५, 


तीनों लोकों के लिये, ऋग्वेद ५. ६९, 
२। अन्य स्थर्लो पर, जेसे ऋग्वेद 
१. २२, १०; ३. ५६, ६; ५. ४१, 
८३ ६. ११, ३; १०. ३५, ७, धिषणा? 
से रौथ ने “समृद्धि का एक देवता? 
आशय माना है | 
पा ° वेदिशे माइथौलोजी १, १७५-१८१ | 
१ १०. ९६, १०, इत्यादि | © ऋग्वेद १. २२, १०; ९६, १; १०२, 


५ चमूको भाति । १; है. २१, १३; ५६, ६; ६. १९, २; 
ऋग्वेद १. १६०, १; ६. ८, ३; ५०, 9 


R; ७०, ३; १०. ४४, ८; बहुवचन में 


? 


६; ३५, ७; ९६, १० | 
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घी ] ( ४४६ ) [ धीवन्‌ 


एृथिवी,*, बहुवचन में प्रथिवी अन्तरिक्त, और आकाश की त्रयी“, अर्श है, जब 
कि कुछ स्थलों पर धिषणा? भूमि में बनी 'वेदिकाई का भी द्योतक है। फिर 
भी, यह निश्चित नहीं हे, विशेषतः जच कि वाजसनेयि!” और तैत्तिरीयः? 
संहितायें धिषणा? (Raas) को उन दो पररों के अर्थ में ग्रहण करती हैं जिन 
पर रखकर सोम दबाया जाता श्रा (अधिषवण-कलके) २ । ‘frets? “धिषणा? 
में “अदिति? और पृथ्वी जेपी ही एक सम्पत्ति की देवी का आशय देखते हैं । 

S देखिये नोट ३; ऋग्वेद ८. ६१, २ भी; | | ७. २६ 


शाह्वायन श्रौत सूत्र ८. १९, ४में | ३. १, १०, १। 


“निविद्‌? । | ** वाजसनेयि dare. २६, पर मही- 

° ऋग्वेद ४. ३६, ८; ५. ६९, २; ९. | धर; तेत्तिरीय संहिता, ३० स्था० पर 
५९, २। सायण । 

* ऋग्वेद १. १०९, ३. ४; ३. २, १; ४९, | 3 वेदिशे स्ट्रडियन, २, ८२-८७। go 
x (अथवा सम्भवतः (पृथ्वी? ); ४. aio मैकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी 
३४, १; ५. ४१, ८; ६. ११, ३; १०. | . To १२४; ओस्डेनवर्ग : Fo qo $o 
१७, १२। ४६, १२०-१२२। 


घी ( विचार ) masi के प्रशस्ति सूक्तों? अथवा 'स्तुतियों का द्योतक दै । 
इसका wag में अनेक बार प्रयोग हुआ | एक कवि स्वयं अपने को ही इस 
प्रकार की स्तुतियों का रचयिता कहता है,' जब कि एक अन्य अपने उस 
“प्राचीन पूर्वजों के सूक्त! का उल्लेख करता है जिसकी वह सम्भवतः ब्यवहारार्थ 
पुनरंचना कर लेता है ।3 
१ १, ३, ५; १३५, ५; १५१, ६; १८५, | ` ऋग्वेद २. २८, ५। 
२. ३, ८ ( जहाँ इसे सरस्वती के | ऋग्वेद ३. ३९, २। 
साथ सम्बद्ध किया गया है); ४०, तु० ato त्सिमरः अल्टिन्डिशे लेबेन, 
, इत्यादि | ३३८ 
घीति ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर व्यवहारतः घी, अथवा स्तुति”, प्रशस्ति 
सूक्तः आदि जैसा ही आशय रखता है | 
१ १, ११०, १; ३. १२, ७; ५२, ६; ५. २५, ३; ५३, ११; ६. १५, ९, इत्यादि, 
निरुक्त २. २४। 
धीर शात-परोंय (“शतपर्ण' का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण (१०.३,३,१) ` 


में महाशाल के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


घीवन adaa में आता है, जहाँ या तो यह, जेसा कि Mat, ब्लूस- 
१३, ९,६। | ` सेन्ट पीरसंबगे कोश, व० स्था० 1 


२६ Fo Fo 


A A 
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ee mos le, नल 

फील्ड? और ह्विटने” मानते हैं, रथ-निर्माताओं ( रथ-काराः ) की एक उपाधि 
~ ~ ` छु 

है जिसका अर्थ “चतुर” है, अथवा जैसा कि भाष्यकार मानते हैं, 'मछुओं? 

( धीवर ) का द्योतक है । पेप्पलाद शाखा में 'तक्षाण? ( बढ़ई ) है । 


3 अथर्ववेद के सू, ११४। | १७, १९४ और वाद; Ramt : afez 
अथर्ववेद का अनुवाद, ११४। न्डिशे लेवेन २५२ । 


ao io Sava RAE | 
Jeg agg संहितानं? में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
एक प्रकार के पक्षी का नाम है। धूड्च्णा और ध्वाङ्द्षा भी देखिये । 
95 4 à a 
मत्रायणी संहिता ३. १४, १२; वाजसनेयि संहिता २४. ३१। go की० 


a 


त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेम ९३ | 
धुनि इन्द्र के एक शत्रु का नाम है जिसका ऋग्वेद? में साधारणतया चुमुरि 
A ~ aN A A 
के साथ साथ उल्लेख है । aft तथा ‘gg? दोनों दभीति\ के विरोधी प्रतीत 
होते हँ । यह सम्भवत; किलो आदिवासी प्रधान का नाम है 2 


२ १ t 5 > oC > > 7 
Ro १५१; R. १८, ८; २०, १३; ७. | १, xxii; मैकडौनेल : वेदिक माइथौ- 
११, ४। i लोजी, To १६२ । go की० औल्डेन- 


R 
FIAT १०. ११३, ९ | 


as वर्ग : रिलीजन देस वेद १५७, १५८ 1 
वाकरनाँगल : आल्टिन्डिशे यामेटिक, 


7 छुर्‌, ऋग्वेद! और बादर में, सेन्ट head कोश के अनुसार, 'जूये? के 

उस भाग का द्योतक है जो रथ अथवा गाडी खींचनेवाले पशुओं = कन्धों पर 
रक्खा जाता था, और जिसके कारण ही वाजसनेयि संहिता) में ऐसे पशुओं 
को 'धूर्‌-षाह्‌' ( 'जूये' को वहन करनेवाले ) कहा गया है। ade” के एक 
स्थल पर इसका आशय अनिश्चित है: यहाँ रोथ” इसे पहिये की नाभि में 
प्रविष्ठ धरे ( अक्ष ) के दोनों किनरों पर लगी कील के अर्थ में ग्रहण करते हैं, 


और इस प्रका 
eae i FU के समकत्त होगा; औल्‍्डेनबर्गः भी इसी दृष्टिकोण 
a R00 885 Bw, ३; २६४, | ° । Go ato Tat 
SHREDS २९, र्‌) ५: ५५, 5 ५. ४३, ८। 


a ७. २४, ४, इत्यादि । ठ सेन्ट ddai कोश, qo स्था० २ | 
अथववेद ५. १७, १८; Bada ब्राह्मण | aaa, १. ३३९; fafa: 
६ १८; शतपथ ब्राह्मण १. १, २, १०; Paz के सूक्त १, ५०८; 'अक्ष-धुरौ! 
हँ i Ae इत्यादि । ऐतरेय आरण्यक | See ORS 
* १) २ (यहाँ धुर” किनारा है), लह i a ed 


इत्यादि । 
हेनरी : ल? अग्निष्टोम ८१ । 
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धूङ्द्णा ] ( ४४१ ) . [घूरषद्‌ 


से सहमत प्रतीत होते हैं । मौनियर विलियम्स* का ऐसा विचार प्रतीत होता 
कि इससे 'लदे हुये भार? का अर्थ है किन्तु Ge सम्भव नहीं है। ऐसा 
हो सकता है कि ‘gv से 'यष्टि”” का आशय हो, और इस दशा में अधिक 
सामान्य रूप से “यष्टि? और “धुरे”, दोनों को साथ-साथ, रथ खींचनेवाले भाग 
का योतक माना जा सक्ता है : यही आशय ऋग्वेद के उक्त सन्दिग्ध-से स्थल 
पर इसके प्रयोग की व्याख्या कर सकता है । ड 


A ञ्श नरी त्र = R 
डिक्शनरी, व० स्वा । | का यह परिमार्जन इस तथ्य के कारण 


on. मए: अ a i s > 
kaat : आरिटन्डिशे लेबेव २४६ । वाद | Sat प्रतीत होता है कि “जूआ?” यष्टि 
का अन्तिम भाग होता है । धूषद भी 
देखिये । 


Sais in 


qe aq तेत्तिरीय संहिता? सें उ 
धुङ ज्ञा. के रूप में मिलता है । शवेत-क 
अर्थ किया गया है! 


पक्षी के नाम का रूप है जो अन्यन्न 
( श्वेत-काकी ) के रूप सें इसका 


1 ५. ५, १५, १। स्सिमर : आल्डिन्डिशे लेवेन ९३, में इसका Geen रूप देते 

हैं, जो सम्भत्रतः एक बुडि है । Go ato ध्वाड भी । 

धूम-केतु अथववेद? सें ag की एक उपाधि है। त्सिमर* का विचार 
है कि इससे एक पुच्छ तारे का अर्थ है, किन्तु ह्विटने3 इस मत को अत्यन्त 
असम्भाव्य मानते हैं । SAAR", कुछ उपयुक्तः, यह व्यक्त करते हैं कि इससे 
चिता से उठते हुये धूंये का आशय उद्दिष्ट है । 


१९. ९, १० । अथववेद का अनुवाद ९१४। 
२ आरिटन्डिरे लेबेन ३५८ | ४ दृही। 


D 


qa, तेत्तिरीय संहिता ( १.८,२१,१ ) में, बौटलिङ्क के कोश के अनुसार, 
उँट' का द्योतक है । 

धूर्‌-षद्‌ का रोथ? के अनुसार 'जूये के नीचे खड़ा’, और इस प्रकार 'भार- 
वाहक’, अर्थ है। इस आधार पर ऋग्वेद के उस स्थळ पर जहाँ यह आता है 
इसका लाक्षणिक, आशय में ‘sama’ अथ होगा। फिर भी, वह दृष्टिकोण 
१ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था®। १, ३०१ )। १०. १३२, ७, में रोथ 
२ १, १४३, ७; २. २, १; ३४, ४ ( किन्तु इसका “जूये पर टिका हुआ” अनुवाद 

go की० पिशल : वेदिशे रटूडियन करते हैँ । 


~ 


a 3 
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A 
ही अधिक सम्भव है जिसके अजुसार इसका afè पर जासीन' अर्थात्‌ 'सारथी' 
अर्थ 33, और जो इस तथ्यःके सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि अपने अश्वों 
के अधिक निकट रहने के लिये सारथी आगे बढ़ कर यष्टि अथवा 'जूये! तक पर 
as सकता है ।* 
j ४ Jo की० महाभारत ८. ६१७: “धुर्यान्‌ 
धुर्यगतान्‌ सूतान्‌? । 


go ato द्रॉपकिन्स : ज० ao ओ० 
सो० १३, १३७, और बाद; कीथः 
ऐतरेय आरण्यक १९५ | 


१. FATE ( जिसका साम्राज्य दृढतापूर्वक स्थापित हो) अथववेद? 
और पञ्चविंश ब्राह्मण! में ऐरावत ( इरावन्त्‌ का वंशज ) Gas नामवाले एक 
सप-देत्य का नाम है । 

१ ८ १०,२९। 
Sr १५, ३ । go alo जैमिनीय उप- 


निषद्‌ ब्राह्मण ४. २६, १५; वेवर : 
इन्डिशे स्टूडियन १७, २५७। 


२. धृतराष्टर वेचित्र-वीर्य ( विचित्रवीर्यः का वंशज ) का काठक संहिता" 
के एक ऐसे स्थल पर उल्लेख है जो दुर्भाम्यवश अत्यन्त अब्रोधगम्य है । किन्तु 
ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि यह एक कुरु-पञ्चाळ राजा था । 
दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह geraci से कुछ दूर एक अळग 
देश में रहता था । शतपथ ब्राह्म? में उल्लिखित काशि के राजा, उस gaug 
के साथ, इसके समीकरण को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं, 
जो अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करने के प्रयास सें सात्राजित शातानीक द्वारा पराजित 
डुआ था । सात्राजित शतानीक का एक भरत होना भी यह व्यक्त करता है 
कि aug किसी भी स्थिति भें कुरुपञ्चाल नहीं था } काठक संहिता में यह 
Th दाल्मि के साथ वादु-विवाद में आता है; किन्तु ऐसा मान लेने पर भी कि 
; | 
au afew एक पञ्चाल था, यह संकेत करने के छिये कोई भी तथ्य नहीं है 
के IUE एक कि गे f 
E nee था, अथवा यह कि उक्त विवाद ga और पञ्चालों के बीच 

at म्बन ठ 
FR Rae क्षक ध का द्योतक है ।” यह सत्य है कि महा- 
१ ३, ४६९ ओर वाद्‌ । कीथ : ज० wo सौ० १९०८, ८३१ और 


१३, ५, ४ 
जैसा कि ae To सि वाद । यह युक्ति दो धृतराष्ट्रो के 
* इन्डियन लिटरेचर ९०, समीकरण से स्वतन्त्र, किन्त उससे 
११४, १२५, में मानते हैं; ए० रि० ७. | aos z AE 
८। रौथ ; सेन्ट teat कोश, go | SRN RN 
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काव्य में शान्तुन और विचित्रवीयं, और स्वयं छतराष्ट्र, सभी सम्बद्ध हैं; किन्तु 
यह सम्वन्ध महाकाव्य में वहुधा ही रक्षित Ha वाले अतीत के महान 
च्यक्तित्वों के अव्यवस्थित व्युस्क्रम के कारण ही विकसित हो गया प्रतीत 
होता है। 

yf, जो द्विवाचक रूप में तैत्तिरीय आरण्यक?, शतपथ ब्राह्मणी और 
सूत्रों में मिलता है, 'अझ्नि-संदंशिका? का द्योतक प्रतीत होता है । 
30७, ९, ८ | | कात्यायन औत सूत्र २६. २, १०, 
* १४, ३, १, २२। ! इत्यादि । 

घेना--यह दुग्धा ma, अथवा बहुवचन में दुग्ध की घाराओं?२ का 
द्योतक है। दो स्थळों? पर रौथ* इस शब्द को ‘aa’ के अर्थ में, तथा एक 
अन्य पर वायु के रथ के 'दुल? के अर्थ में ग्रहण करते हैं । दूसरी ओर बेनफे:, 
एक स्थल” पर, सायण तथा निरुक्त पर दुर्गा के भाष्य के साथ सहमत 
होते हुये, इसका अघर” अनुवाद करते हैं। रोलंडनर\ इसे “अधर? 
श्वाणी”१, “गाय”१२, प्रेमिका”, और “जल धारायं”१४, आदि आशय प्रदान 


करते हैं । 


१ ऋग्वेद ३. ३४, ३ ( मैकडोनेल : वेदिक | ` वेदिशे स्ट्रडियन ३, ३५-४३; १६६ 


माइथोलोजी, To ६१ ); ५. ६२, २। ऋग्वेद, ग्लासर ९५ | 
Jo alo गेल्‍्डनर : वेदिशे स्टूडियन | १° ऋग्वेद १. १०१, १०; ३. १, ९। 
,११४। 19 sae ४. ५८, ६; १. ५५, ४; १४१, 
२ ऋग्वेद ३. १, ९; ४, ५८, ६; इत्यादि । १६ ८. ३२, २२; १०. १०४, ३. १०। 
३ १, १०१, १०; ५. ३०, ९। १२ ऋग्वेद ५. ६२, २, और वायु की 
४ सेन्ट fedai कोश, व० स्था० | सद्टैडि-दायिनी गाय, १. २, ३ । 


3 | 
ऋग्वेद १. २, ३। | 33 ऋग्वेद ५. ३०, ९। 


€ ओरियन्ट उन्ट ऑक्सिडेन्ट ३, १३० । १४ ऋग्वेद ७. २१, ३; ३. ३४, ३ | 

~ S 
७ aAA १. १०१, १० | Go की० मैक्समूलर : Fo Jo zo 
€ ६, १७। Go की० स्सिमर : आल्टिन्डिशे ३४, ४४१, ४४२ | 


~ 


लेबेन, २४९ । 


धेनु से ऋग्वेद” और बाद में ऐसी “दुग्धा गाय? का अर्थ है, जिसका _ 


~ > = 7 र पे > 
१, ३२, ९ ( सहुञ्जत्ता, अपने बछड़े तेत्तिरीय संहिता २. ६, २, ३; मंत्रा 


सहित ); १३४, ४; २. २४२; ३४, संहिता ४. ४, ८; वाजसनेयि संहिता 
८; ६. १३५, ८, इत्यादि । १८. २७; शतपथ ब्राह्मण २. २, १, 
२ अथवेवेद्‌ ५. १७, १८; ७. १०४, १; २१, इत्यादि । 
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अक्सर दुग्ध के उत्पादन के सन्दर्भ में उल्लेखः, और aay ( aTa”, gaia’, 
अनडवाह )° के साथ विभेद, किया गया है । बहुवचन) में यह शब्द “दुर्ध की 
धाराओं, का द्योतक है । इससे gaa शब्द धेनुका? का केवर Afg 
अर्थ है । 


3 ऋग्वेद ७. ३३, २२; ८. १४, ३; अथं ब्राह्मण ३. १, २, २१ | 
de ४. ३४, ८ ( काम-दुघा, जो वाद | ` ऋगवेद ४. २२, ६; ८. २, ६; ४, ८; 
में महाकाव्य में समृद्धि की गाय” है); ९, ६१, २१; ७२, १, इत्यादि । 
शतपथ ब्राह्मण १२. ८, २, २ । ° अथर्ववेद ३. २३, ४; पञ्चविंश ब्राह्मण 
४ ऋग्वेद १०. ५, ७। २५. १०, २३; आश्वलायन श्रौत सूत्र 
* अथर्ववेद ११. १, ३४। १२. ६, इत्यादि | 


१ वाजसनेयि संहिता १८. २७; शतपथ | 


घेनु-ष्टरी काठक संहिता ( १३.६) और मैत्रायणी संहिता ( २.५,४ ) में 
एक ऐसी गाय का द्योतक है जिसने दुग्ध देना बन्द कर दिया हो । 
À, 
घेवर का, एक जाति .के सदस्य” के रूप में “मछुआ? अर्थ है, और यजुर्वेद? 
में पुरुषमेध के बरि-प्राणियों की तालिका में इसका उल्लेख है | go ato 
घीवर । 
१ ८५ 
इसके पैतृक नामोद्वत रूप ( “tay का | * वाजसनेयि संहिता ३०. १६; तैत्तिरीय 
शज) द्वारा È 5 ता हे ¢ 
वंशज) द्वारा ऐसा ही व्यक्त होत @ । ब्राह्मण ३. ४, १५, १ | 
ध्मात ( शब्दार्थं : ध à 
ee ड ( है मन करनेवाला ) ऋग्वेद! के एक स्थल पर दो बार 
दो रू S । मधम रूप प्रथमा विभक्ति सें, ‘may ( धमन करने 
वाला आर द्वितीय “e १ a 
I aes ae att जो पदपाठ के अनुसार सप्तमी विभक्ति 
eer g aaite जिसका सम्भवतः धमन-भट्ठी A अर्थ 
a 7 a ल्डे Ay A 
का साधारण = मा ae (ae गौल्डेनवर्ग” इस द्वितीय शब्द को सप्तमी 
न or 3 à 
का विचार है कि “धमातरी? सका भथ धमन' है । लुडविगः और नीसर° 
र 
१ मधमा का एकवचन पुलिङ्ग है जिसका उसी आशय 


$s 
५. ९, ५। 


ts अनुवाद्‌ ४, ३३४ 
मेकडौनेल : ज० ए० सो० १८९३, हु TNE ४, ३३४। 


Ons 
s बजनवरगर का वीटेज, २ 
v वेदिशे akaa १, १४६, नोट ? I ८ ऋग्वेद रका alas, २०, ४० | 

३० mto १, ४९६, नोट २। द ४. २, १७॥ शतपथ ब्राह्मण ६. 
> Be बु० $o ४५, ३८८ । १) है, ५ में अयस्‌ का कच्ची घात 


( अश्मन्‌ ) से, और स्वर्ण का “अयस्‌? 


€ 
इन्फिनिटिव 3H वेद से भिः = 
Qis 
A २ १ q q होन T वत [या गया ह्‌ | 


ऋग्वेद का 


t 


{ 
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Too मम मल 
और घमनकार का, अञ्चि को हवा करने के लिये पक्षियों के परों ( पणं शकुना-. 
नाम्‌ ) का प्रयोग करनेवाले के रूप में, वर्णन किया गया है।* यह कला 
व्यापक रूप से व्यवहृत होती थी ऐसा अयस्‌ की नोकों वाळी वाणों'', इसी 
धातु की बनी ऐसी केतलियाँ जो अग्नि पर रक्खी जा सकती थीं,” और पिटे 
हुये “अयस्‌? के बने सोम-पात्रों'२ के सन्दभौं द्वारा व्यक्त होता है । 


ऋग्वेद ९. ११२, २। Go ato fant: aR 
do की० इषु । लेवेन” २५२; श्रेडर : प्रिहिस्टारिकं 
ऋग्वेद ५. ३०, १५। | ऐन्टिक्किरीज्ञ १५९ | 
ऋग्वेद ९. २, २। | 


प्राजि ऋग्वेद! और बाद सँ वायु के 'झपेटे का द्योतक हे, जिससे 
निःसन्देह भारत में अक्सर बहनेवाली उस प्रबल आँधी का सन्दर्भ है जो चनों 
को ध्यस्त कर देती थी और जो मरुतों के वर्णन में आती है 13 


१ १. १६४, ४४; १०. ९७, १३; १३६, २ | 3 तु० ato मैक्स मूलर : से० go ई० 
taida ३. १, ५; मैत्रायणी संहिता | xxxti, xxiii और बाद; मैकडौनेल ः 
१.२, १७; ४. ९, ५; तैत्तिरीय आर- | वेदिक माइध्रौलोजी go ७९ | 


ण्यक १. ११, १९, इत्यादि | 


प्रव, सूत्रों? मे ध्रुव तारे का द्योतक है। इसका उस विवाह-संस्कार के 
aad में उल्लेख है जिसमें वधू को स्थायित्व के प्रतीक के रूप में घुव-तारा 
दिखाया जाता था। मैत्रायणी उपनिषदूर में, जो एक बाद का ग्रन्थ है 
‘gq की गति ( ध्रवस्य प्रचलनम्‌ ) का उल्लेख हे; किन्तु इसकी ध्रवतारे 
की वास्तविक रूप से निरीक्षित गति? का ated होने के रूप में नहीं, वरन 
विश्व के विनाश जेसी एक असाधारण घटना के रूप में ही व्याख्या की जा 


१ आश्वलायन गृह सूत्र १. ७, २२; TST में प्राचीन है अथवा नहीं । 
पौर बाद; | ^ देखिये HFA मूलर : से० बु० ई० १५ 
यन गृह्य सूत्र १. १७, २ आर बाद; दे कस मूल 3 a : 
amaa श्रौत सूत्र ३. ३, ६, २८९; वेत्रर : shea स्टूडियन २, 
इत्यादि । यह ध्यान देने योग्य है कि ३९६ । 
i ३३. 
विवाह संस्कार सम्वन्धी मन्त्री में, | जहा कि वेत्रर : इन्डियन लिटरेचर ९८, - - 
जिनकी प्रचुर सख्या उपलब्ध है, AA | नोट १०३; बूहुलर : इन्डियन ऐन्टि, 
at कोई सन्दर्भ सम्मिलित नहीं हे क्वेरी २३, २४५, नोट २१; याकोवी : 
किन्तु निधित रूप से ऐसा कह सकना, त्सी० गे० ४९, २२८, नोट २, आदि 
सम्भव नहीं कि यह प्रचलन वास्दव ने समझा है । 


~ 5 
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उस राजा का नाम है जिसने सरस्व 


_ १३, ५, ४, ९ | gelato ३ 
१ ४, ९ । Go की० वेवर : इन्डिञ्ञ 


कन ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
t 


gu] ee) a 


A 


ee 
NS कि कोवेळ ने भी इस व्याहृति को समझा er ‘ay 
की गति में याकोबी* इस आधार पर तिथि निर्धारित करने की सम्भावना 
देखते हैं कि जिस एक मात्र ga तारे को ‘ade’ माना गया हो सकता है 
वह तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व का शेषनाग ( ८ Draconis) तारा 
था। किन्तु तारे के नाम से काळ-क्रम निर्धारित करने के इस प्रयास का 
महत्व अत्यन्त सन्दिग्ध है ।£ 


* उपनिषद्‌ के अपने संस्करण में, १०२४४ '| १९१०, ४६१ और वाद्‌ । 

> इन्डियन ऐन्टिकेरी २३, १५७; wie, | ° Rez: ज० अ० ओ० सो० १६, ox; 
उ० स्थ्रा०, ५०, ६९ और वाद; ज० कीथ : ज० To सो० १९०९; ११०२; 
ए० सो० १९०९, ७२१ और वाद; १९१०, ४६५ और बाद । 


भुवा ( धुव )-यह RI ( दिग्भाग) की एक उपाधि हे और उस 
स्थान की द्योतक है जो खड़े व्यक्ति के पेरों के नीचे स्थित होता है ।* 


3 थ S + 0 F १ =~ 
अधववेद्‌ ३. २७, 4; १२. २, ५९; १४. ६, १; ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४ (go 
alo मध्यदेश ); बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ९, २५, इत्यादि । 
BE mag में दो बार युद्ध में प्रयुक्त श्वजा' के आशाय में आता है। 
चढिक-कालीन युद्ध की यह विशिष्टता है क्रि उक्त दोनों स्थलों पर, वाण छोड़ने 
0 
a 


और उनके ध्वजों पर गिरने का, Gee 


~ 
हुं । 
SH है 


१ 
ु pea: १०३, ११ । भमहाकाव्यों लगें होते थे, महाभारत ७. ३३३२, 
: सुद्धा मं ध्वजा का अत्याधिक महत्त्व इत्यादि । सेना को ्वजिनी' कहा 
et उदा! g = 

दाहरण के लिये, रामायण २. जाता था, वही, १. २८७५, इत्यादि । 
६७, २६; यह रथ पर गड़े स्तम्भ में 


ध्वन्य, ऋग्वेद के क iy व्यक्षतः लक्ष्मण ay 5a 
का नाप a “कक सूक्त म, WIT लक्ष्मण के पुत्र, किसी संरक्षक 


५. ३३ | की० sett: क्र 

१ १०। go ato लुड़विग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५ | 

ST द्रेत-वन (Peas. - 

Tada? ( 'द्वितवन? का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण” सें मत्स्यो के 
ती के निकट अश्वमेध यज्ञ किया था । 
Weel स्टूडियन १, २११; go Rog | 

ध्वस्ति का ऋग्वेद* 
“afea बेद के एक स्थळ पर पुरुषन्ति क साथ-साथ और 


“faat द्वारा स 
0० i = प्राप्त करने वाले के रूप उल्लेख है। इसमें सन्देह 
॥ १ v हर 


© 


हि 
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न 


नहीं कि यह उस ध्वस्र नाम का ही एक अपेक्षाकृत geq रूप है जो 
RN < 2 A 
«पुरुषन्ति के साथ-साथ ऋग्वेद और पञ्चविंश aan में मिलता है । 


o 


२ ९, ७८, ३ = सामवेद २. ४०९ | ६३; बेनफे : सामवेद, १०५, १२६, 


६१३. ७, १२ ( जहाँ व्र? का द्विवाचक जो यह मानने के लिये प्रवृत्त र कि 
gifa “ध्वस्ने? के रूप में आता है )। “वसन्ति? ओर पुरुषन्ति' दोनों ही 
तु० की० सींग : Blo ऋ० ६२, स्त्रियों के नाम हैं । 


ae का पुरुषन्ति के साथ पञ्चविंश ब्राह्मण” में, तरन्त और पुरुमीढ 
को दान देनेवाले के रूप में, उल्लेख है। राजा होने के कारण याद दोनों 
( तरन्त और पुरुमीढ़ ) वैधतः स्वयं दान नहीं ग्रहण कर सकते X क्योंकि 
Raw ब्राह्मण ही इसके पात्र होते थे; किन्तु ऋग्वेद" के एक मंत्र के स्रष्टा बन 
कर इन छोगों ने अपने को दान ग्रहण करने का अधिकारी बना लिया था। 
यह मन्त्र इनके नामों को द्विवाचक sqa: पुरुषन्त्योः? ( Sag) और 
‘geafta’, दोर्नो से )' के रूप में व्यक्त करता है। पञ्चविंश ब्राह्मण à यह 
नाम gaas ea gerd? के रूप में आता है और निदान सूत्र’ द्वारा 
भी थही पाठ पुष्ट"होता है। इनमें से प्रथम नाम अनिवार्यतः खीलिङ्ग है, 
यद्यपि इस स्थल के अपने MIA में सायण वास्तव में एक अनियमित पुलिङ्ग 
के रूप में ही इसकी व्याख्या करते हैं। रौथ के अनुसार यह afer 
ऋग्वेद के उपरोक्त मंत्र के Raas शब्द्‌ पर EK भ्रष्ट छ हे 
किन्तु यह दोनों ही feat? के नाम हो सुकते हैं, जसा कि बेनफे मान 
डं । वेरः” का विचार है कि यह दोनों असुर थे; किन्तु, जसा कि 


a 


9 १३, ७, १२ । go की० जैमिनीय | मैकडौनेल : वेदिक ग्रामर २६१ । 
हि र mS 
ब्राह्मण ३. १३९; WATS. ५८, है | ३० स्था०। 
A tg h 
आओ ०७) 
पर सायण, और साव्यायनक | | ee. 
3 i ७५-७७। ७ सेन्ट पीरसंवर्ग, कोश, To स्था० ध्वस्त! , 
मको | < में ध्वन्ना! प्रथम होगा । 
इस दशा में “ध्व र 
९, ५८, २ । A ड्‌ र्‌ 


है ८ Ra? न्तत | 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक इन्द्र | (पुरुषन्ति' के अन्तरत 


A = ~ | ५ चेद ०५ १२६. vaaka और 
४ यह दोनों ही शब्द द्विवाचक, हैं, जिससे | ` सामवेद, १०५, १२६, 
1 
i ५० 
यौधिक रूप के सदस्य थे। तु० की० ' ७० Ro २७, नोट 2 | 


a 


O a 
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À ï 
ति सीग११ दिखाते हैं, यह एक सर्वधा अनावश्यक मान्यता है । इसमें सन्देह z 
नहीं कि cae’ और ध्वसन्ति दोनों ही समान हैं । | 
११ सा० क्र०६२,६३३। ' | तथा “पुरुमीळह दोनों ही, ऋग्वेद ५. | 
ge को० लुडविग z ऋगवेद का ६१ में जिस रूप में आते हैं, प्राप्तकर्ता 
अनुवाद, ३, १२९; aÑ 'ल : ज० Fo हैं (फिर भी, देखिये मन्त्र ९, ‘ge 
ॐ ८, ३९; मेक्स मूलर : Fo 3 re 
get PEN मीळहाय विप्राय” ):। mesan : 
Jo ३० ३२, ३६०, यह व्यक्त करते RR क 
हैं कि ऋग्वेद के इस स्थल का आशय त्सी० Ho, ४२, २३२; ऋग्वेद नोटेन, | 
अत्यन्त अनिश्चित है और 'तरन्तःतथा १, ३५४, भी देखिये । f 
७ A | 
ध्वाङ क्ष ( कौआ) का दो वार अथर्ववेद में, तथा सूत्रों में, उल्लेख है । ॥ 
| 


घुङ क्षा और YEG शब्दों से भी सम्भवतः इसी पक्षी का आशय È । 
१ ११, ९, ९; १२. ४, ८ । go aio Raar: azez 
* कात्यान श्रौत सूत्र २५. ६, ९ । लेबेन ८८ । | 
ध्वान्त, agia संहिताओं? anng में एक प्रकार की वायु का 
नाम है । 1 
Gann गा l a 

तैत्तिरीय संहिता १. ७, ७, २; वाजस- | र तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १६,१; तैत्तिरीय 

नेयि संहिता ३९.७। आरण्यक ४. २४, १; २५, १ | 


न 
नकुल ( नेवळा ) के सम्बन्ध में अथर्ववेद? में ऐसा उल्लेख मिळता है 
कि यह सर्प को दो भागों में काट कर उन्हें पुनः जोड़ सकता है। सप-विष 
es के Reg Te का इसे ज्ञान होने का उल्लेख दै । यह पशु agaa 
pee ई अश्वमेध हि की तालिका में भी आता है। 
* अथर्ववेद ८. ७, २३ | कद ae हे ER l 
3 तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १२, १; २१, न ae i 


95 वाः हि 
१; वाजसनेयि संहिता २४. २६. स के ही रंग का--द्योतक है । 


मेत्रायणी संहिता ३. १४, ७ |. तैत्ति 
Wi (रात्रि) ऋग्वेद? में अक्सर, तथा कभी 


-कभी बाद में भी न 

j » सामान्प्रतया 

नक्त क्रिया-विशेषण रूप में मिलता है । | 

१. १३, ७; ७३, ७; ९६, ५; g 

$ 1 ५; ७३, ७; ९६, ५; ७, २, ६; | * छान्दोग्य उपनिपद्‌ में ८. ४, २; क्रिया- | 
“०. ७०, ६; क्रिया-विशेषणात्मक रूप विशेषणात्मक रूप में i a ६ | 
oo गात अथवेवेद ६. 
द ; १ ७; ५. 08, ३; १२८, ४; शतपथ ब्राह्मण २. १, ४, २; | 


$, ५ Q a 
१ १५; १०४, १७; ८. ९६, १। १३. १,५, ५, इत्यादि । 


न क 
a e 
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a 


[नक्षत्र 
धर नक्षत्र एक अस्पष्ट उत्पत्ति और व्युत्पत्ति वाला शब्द है। भारतीय, 
` e m 
| व्याख्याकार पहले से ही इसके अर्थ के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद व्यक्त 
| करते हैं । एक आख्यान द्वारा व्याख्या करते हुये शतपथ ब्राह्मण? इसका 
| aaa’ ( शक्ति-रहित ) के रूप में विच्छेद करता दै । निरुक्त", तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का अनुगमन करते हुये, इसे “नक्त? ( प्राप्त करना ) धातु से सम्बद्ध 
करता है। आँफरेख्त और वेवर” ने इसे awa’ ( रात्रि का रक्तक ) से 
| च्युत्पज्ञ माना है, और इधर कुछ समग्र से! इसे “नक-चन्न' ( रात्रि पर शासन 
| रखनेवाळा ) से व्युत्पन्न मानने की धारणा बळवती होती प्रतीत हो रही है । 
f इस प्रकार इस "शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ पारा! प्रतीत होता है | 
| ते l 
| ऋग्वेद्‌ और बाद में 'तारो' के रूप में नक्षत्र :--ऋग्वेद के प्रायः 
सभी, अथवा उन स्थलों पर जहाँ ‘awa’ आता है,.इससे 'तारे! का ही आशय 
पर्याप्त हो सकता है। बाद की संहिताओं में भी यही आशय मिलता हैः 
सूर्य और नचन्रों का साथ-साथ”, अथवा सूर्य, IAA और नक्षत्रों का, अथवा 
चन्द्रमा और नक्षत्रों का,” अथवा केवल नक्षत्रों” का ही, उल्लेख मिलता 
१ २. १, २, १८. १९। Go की० fram | भी, जहाँ नक्षत्रों की गोद में सोम का 
३. Ro में एक उद्धरण | उल्लेख है, “तारों? काही आशय पर्याप्त 
3 उ० स्था०, और Go की० सेन्ट पीटसंतरग होगा । किन्तु यतः यह सूक्त वाद के 
कोश, व० स्था००। नक्षत्रो में से दो का उल्लेख करता a 
2 a. 4, 2,41 अतः चान्द्र-नक्षत्र का भी अर्थ at 
४ कुन : त्सी० ८, ७१, ७२ । इसी प्रकार सकता है | A 
एग्लिज्ञ : Go qo ई० १२, २८८, | ˆ अथववेद ६. १०, ३; वासजनेयि रूहिता 
नोट २। २३, ४३; पञ्चविंश ब्राह्मण १०. १) ९ i 
| ५, नक्षत्र, २, २६८ । ढेत्तिरीय आरण्यक ४. ९०) ९२ a | 
न । वे ९ अथर्ववेद ३; १५. ६, २; तैत्ति- | 
N ४ मेकडौनेल । वैदिक ग्रामर, १० ७४, e 8. १२८, है; ११. ७ नदि li 
| पं'क्त ८ । रीय संहिता १. ८, १३, २; AMT |; 
कर > Pe > [दि \ t 
i Sapam १. ५०, २; ७. ८६, १; १०. | „ संहिता २२८ २७ स्ता ` ) 
| १ क लिए ही | aaa ५, २४ १०३ ९ ८६, 8५ 
Í ६८, ११; १११, ७; सूर्यं के लिए ही नला सहित Tee 
| पुलिङ्ग स में हुता. 
| प्रयुक्त, ६. ६७, ६ ( पुलिज्ञ रूप Ke via ३०. २५ 28.25 वाजसतेथि | 
i ७० ८९0 ४८० £6, À a छ | संहिता २०. २१३ ३९. २, इत्यादि |. - | 
सूयं इनके साथ संयुक्त हैं, २) SRT) त्तिरीय संहिता १, २, २, ३ २- ६ 
| १९। 'सक्षऋश्वस! ( तारों की संख्या हित | 
| > २१, | २,६, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता 
| की बराबरी करने वाला $ १०. २१, RR [हिता | 
| में ए: थिके रूप में प्रयुक्त ३०. २१ KAIVAS काठक संहिता, { 
} १० में एक उपाधि हक अर व, ५. ५, और अन्यत्र भी बढुवा | 
e हुआ है | यहाँ तक कि १०. ८५, २ ; | 
i । 
| 3 | 
a | K र 
E | a $ x 
| कु CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fenn SED Brae 
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१8 sa 
आह्टिन्डिशे लेबेन ३५४ | छु० की० 


5 नक्षत्र); १०. ५५, ३ (३४ प्रकाश) | 
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नक्षत्र | Re = ei 
ती? oM ह 
——— रि ठिटी haa झा हि a 
है; किन्तु इन स्थलों पर इस शब्द में 'चान्द्र-नक्षत्रों का आशय निहित मानने 
; Y 4 S 


की कोई आवश्यकता नहीं है | 


दूसरी ओर, इस बाद के आशय में कम से कम तीन नचत्र के नाम 
ऋग्वेद में आते हैं। फिर भी तिष्य” का एक चान्द्र-नचत्र क रूप मे 
उल्लेख किया गया प्रतीत नहीं होता । aq ( बहुवचन ) और अजुनी 
( द्विवाचक )? की दशाओं में स्थिति भिन्न है: ऐसा सम्भव प्रतीत होता है 
कि यह दोनों ही बाद की 'मघाओं' ( बहुवचन) और “फल्गुनी ( द्विवाचक ) 
नामक चान्द्र-नच्तत्र ही हैं। ऋग्वेद में यह दोनों नाम जानवूझ कर परिवर्तित 
कर दिये गये प्रतीत होते हैं; साथ ही, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि “सूर्या 
के विवाह-सम्बन्धी जिस सूक्त में यह नाम आते हैं उसे बहुत प्राचीन नहीं 
कहा जा azar gehat और स्मिमर ने wag’ में नक्षत्रों की 
संख्या २७ होने के कुछ सन्दर्भ देखे हैं किन्तु यह सभी अत्यधिक असम्भाब्य 
प्रतीत होते हैं। और a एक दूसरे सूक्त” में रेवती ( सम्पत्ति) 
तथा पुनर्वसू? (ga: सम्पत्ति छानेवाळा ) विशेषणो से ही नक्षत्रों का 
तात्पय है । 

चान्द्र-नक्षतरो के रूप में नक्षत्रः--बाद की संहितार्ओं में अनेक स्थलों 
पर चन्द्रमा और नक्षत्रों के परस्पर सम्बन्ध की एक Safes बन्धन के रूप में 
कपना की गई है। इसीलिये काठक१९ और तैत्तिरीय” संहिताओं में स्पट रूप से 


१२ ` 
ऋरवेद ५. ५९, १३; १०. ६४, ८; | * १०. १९, १। 


वेब ० ५ = 
a Me “१ ११.३ ( इन्डिशे स्टूडियन ३. ४६७) 
१०. ८५, १३; वेवर : २६४-३६७, | २° २. ३, ५, १-३ । go की०, ३. ४, ७, 


at रअ था अः ९ c, 
औए अघा तथा अजुनी के अन्तर्गत १ भी; काठक संहिता १८. १४; वाज- 


उ सन SS Fa ‘~ 
है ae EE भी देखिये | wala संहिता १८. ४०; शतपथ 
ह 3० hio aalge: वेदिक मीटर ३२२ ब्राह्मण ९. ४, १, ९; पड्विश ब्राह्मण 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १८४ और ३. १२। एक नक्षत्र में चन्द्रमा के 
वाद्व | 


स्थित होने का उल्लेख है, शतपथ 
ब्राह्मण १०. ५, ४, १७; निरुक्त ५. 
र, १९२, १८ (aq की ३ ३ काशिका ga 0800 में एक मन, 

गे ३४ पस- तत्तिरीझ़ आरण्यक १. ११, ६; ५. 
feat = चन्द्रम, सूर्य, ५ अइ, और २७ १२, १, इत्यादि । 


2 तिलक : ओरायन १५८ । 
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यह कहा गया है कि सोस सभी नचत्रौं के साथ विवाहित थे किन्तु tee 
वह केवल रोहिणी? के ही साथ थे; इस पर अन्य, aval के रुष्ट हो जाने के 
कारण उन्हें अन्ततोरास्वा सभी के साथ बरावर-वरावर अचघियां तक रहना 
आरम्भ करना पड़ा। इसलिये वेबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि नक्षत्रों 
का विस्तार समान माना जाता था, किन्तु Fas एक लगभग-सी समानता के 
आशय के अतिरिक्त ऐसा निष्कर्ष उक्त मूल स्थलों के अर्थ पर अवांछित ख्य से 
दवाव डालना होगा । दोनों ही संहिताओं में वर्णित कथा में नक्षत्रों की संख्या 
२७ ही नहीं बताई गई है : तैत्तिरीय में इनकी संख्या ३३ है और काठक में 
किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं है । फिर भी, तैत्तिरीय संहिता) और अन्यत्र? 
उपलब्ध तालिका में इनकी संख्या २७ प्रतीत होती है। इनकी संख्या के २८ 
होने की अपेक्षाकृत और भी कम पुष्टि होती हैः तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक स्थल 
qr maga: एक नवागत नाम, “अभिजित्‌? का, उल्लेख al h यह 
इस संहिता का एक बाद का स्थल” है, तथापि सत्रायण संहिता और 
अथर्ववेद की तालिकाओं में इसका अनुसरण किया गया है। यह सवथा 
सम्भव है कि २८ ही आरम्भिक संख्या रही हो, जिसमें से 'अभिजित्‌? इसलिये 
निकल गया क्योंकि वह घुँघला अथवा अत्यधिक उत्तर से स्थित था, अथवा 
इसलिये भी कि २७१ एक अपेक्षाकृत अधिक रहस्यवादी (३५३५३) 
संख्या हैः यह द्रष्टव्य है कि चीन के ‘few (Sieou ) और अरव के 


२१ ३० qo २७७। go ato सिद्धान्तो की | २३; कौषीतकि ब्राह्मण ५- १; शाङ्ञायन 
बाद की पद्धतियाँ, Pear AR- | आरण्यक २. १६३ तैत्तिरीय संहिता ७. 
qus ऐण्ड लिङ्गुइस्टिक स्ट्डीज्‌ २, १, २, २; ज्योषि १८. २० (RelA ३४ 


į A 
३७२, और देखिये तिलक : ओरायन में २८ है किन्तु यहु प्रक्षिप्त है; 
३३ और बाद । झाङ्कायन AAA १४. ७८, इत्यादि । 
२४ १: ५, २,३। To ato वेबर्‌: १, 
Bohs Co a ३६०, नोर। ° 
23 काठक संहिता ३९. १३, किन्तु HAT | २५ 
काठक संहिता ३९. १३, किन्तु २. RAI 


यणी संहिता २. १३, २०, TREE, | 
; २३ २, १३, 201 
amaa ale १. ५ १ ९7५५ . १३, 


नक्षत्रों की तालिका में । देशिवये वाजस- | २७ १९. ७, १; ८, १ 5 नक्षत्रकहप, १०, 


नेयि संहिता ९. ७; शतपथ ब्राह्मा २६ । शाङ्कायन गृह्य सूत्र १. २६ में 
१०. ५, ४, ५; पन्चविंश ब्राह्मण २३. भी इसी प्रकार है । es 
~ ती 
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>मनाज़िल? की संख्या भी २८ ही है ।१८ फिर भी, वेबर ९ का ऐसा विश्वास 
है कि भारत में २७ ही अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन संख्या थी । 

जब हम यह स्मरण रक्खें क्रि एक चान्द्र-मास २७ और २८ दिनों के 
बीच और कुछ प्रथम संख्या के ही अधिक निकट की अवधि के बरावर होता है, 
तब उक्त संख्या की सरलता से व्याख्या हो जाती है। वास्तव में लाट्यायनः° 
और निदान सूत्रों? में इसी प्रकार के २७ दिनों के एक मास को स्वीकार 
क्रिया गया है, जहाँ ऐसे १२ महीने मिलकर ३२४ दिनों का एक नाक्षत्र वर्ष, 
अथवा मलमास सहित ३५१ दिनों का एक वर्ष बनाते हैं। , निदान सूत्र3२ 
३६० दिनों के एक सौर ( सावन ) वर्ष की गणना सें भी नक्ञत्रों का आधार 
सम्मिलित करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह ऐसा मानता है कि सूर्य 
प्रत्येक नचत्र में १३३ दिन व्यतीत करता है ( १३३ ४ २७-- ३६० ji 
किन्तु वेदों की कालक्रमाजुगत परिगणनाओं में २७ अथवा २८ दिलों के मास 
का कोई स्थान नहीं है 13३ ˆ 


हा के नाम :--ऋग्वेद में Refa दो नामों के अतिरिक्त 
a द के प्राचीन अंश siat ( वाद का sige ) तथा ‘Pasa 
ज 5 >) ~ > ` २ 
a रूप सं सम्बद्ध कहे गये हैं, और रेवती ( बहुवचन 5 तथा 
कैतकाआ का उएलेख करते हैं। 'अरन्याधान? संस्कार के लिये सम्भव 
२८ : 
[ET aso). Ue ४०९-४११; Fo 


Ho ओ० सो० ८, ३९० | US ol त 


n m z 
५ उ० पु०, २, २८०; इन्डिशे स्ट्रडियन ES लत 
० URS ३८०४३ 8 9३ २२७ a बिना हौ कोर स्कौपियोनिस' के 
४. ८, १ और वाद | . a समाक्गत करते हैं ।' ( Peet तथा 
५ १२.१२ । देखिये वेर २, २८१- राथ के संस्करण में 'ज्येप्ठप्नी? एक मिथ्या 

3 उ 
a Sala, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट R. ११०, R | २. ८, १; ३. ७, ४; ६. 
रा (२११२, में भी इसका उल्लेख है। 
उदाहरण के डिये १-१ A ने इसे 'भूछ' के साथ 
By Olan । ह SEIN समीकृत किया है जो ) और p स्काँ- 
अर्थ वाला यह eee 3 पियोनिस नामक दो तारे है और वृश्चिक 
अपशकुनात्म 3 था लः को पूछ के Se का निर्माण करते हैं 
ग या । Go ato तैत्ति- Bez go Jo ४८ | i 

R १. ५, २,८। व्हिटने : | 3७ ९, ७, ३। 

~ ०७, 


ee तत तत 
र eee tena जि 
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नक्षत्र | ( 8६३ ) tN . O [aqa 
समय के सन्दर्भ में काठक dka, मैत्रायणी संहिता, और तेसिरीय 
wan क्ृत्तिकाओं, रोहिणी, फहपुन्यों और हस्वु नामक नक्षत्रों का उल्लेख 
करते हैं; यहाँ उक्त बाद का ब्राह्मग ‘gag को भी सम्मिलित कर लेता है 
और एक अन्य रिप्पणी") में ‘qa फडगुनी' को ‘sat फल्गुनी? करे पन्च में 
एथक कर देता है। शतपथ ब्राह्मण, gad और “चित्रा* को भी 
सम्भावितों के रूप में सम्मिलित कर लेता है । दूसरी ओर सभी अधिकारियों? 
ने उस 'पुनराधेय” संस्कार के लिये “पुनवंसू? को उपयुक्त साना है जो, पूर्व 
स्थापित अग्नि द्वारा होता? को Gale प्रदान करने के अपने अस्तित्व के अभीष्ट 
में असफल हो जाने पर, आयोजित किया जाता ari फिर भी काठक 
संहिता” अनुराधा? की भी स्वीकृति प्रदान करता है । | 

अभिचयन अथवा भभ्चिवेदिका के निर्माण” संस्कार में 3 की संख्या 
को ल्चर्त्रो की संख्या के बराबर बताया गया है । gat की संख्या ७५६ होती 
थी ओर इसे २७ नक्षत्रों तथा २७ गौण aqal के -गुणनफल ७२० ( ७२९ 
के स्थान पर ), और एक मरमास की अवधि स्वरूप ३६ दिनों के संयुक्त योग 
के साथ समीकृत किया गया है । इस पुरोहितोपम प्रलाप से कोई भी उपयोगी 
तथ्य fage नहीं होता।% किन्तु इस संस्कार के सम्बन्ध में agag 
संहितायें* २७ agait की. गणना कराती हैं, और यह तालिकाय” पूर्णरूपेण 
इस प्रकार हैं । 


Te सहमति प्रकट करते हैं । एक निराधार 
o By Sl अनुमान के लिये देखिये श्ञामशास्रीः 
४० Ñ 
१. १, २, १-६ । वाम्‌ अयन, १२३ और वाद । 
४१ ड्‌ i Bon a ‘~ 
१. १, २, ८ तैत्तिरीय संहिता ४. ४, १०, १-३; 
a AN 20 x 
२. १, २, १। मेत्रायणी संहिता २. १३, २०; काठक 
४३ तेत्तिरीय संहिता १. ५, १, ४; मैत्रा- संहिता ३९. १३ । 


यणी संहिता १. ७, २; काठक संहिता %० इसमें शब्दों के रूप और लिङ्ग बही हैं 
SH URE UGE Re S Ro NEF | fare वेबर ने २; ३००, में स्वीकार 
कौषीतकि ब्र amt १. ३। 
SY हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिटरेचर १०९। के लिये कुछ दशाओं में कुछ अन्य 
४% ८ १५; सेत्रायती संहिता १. ७, २। स्थलों पर frit हैं-यथा, काठक ८. 
४६ ama ब्राह्मण १०. ५, ४, ५। देखिये |. १५, में 'अनुराधेषुः ऐसा व्यक्त करता है 
वेबर २. २९८, जिनके साथ एरिलङ्ग : | कि इस संहिता में यह नाम पुलिङ्ग है 
Go Jo Fo ४३, ३८३, नोट १ में 


+ ~ 
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२५. 


तैत्तिरीय संहिता 


, कृत्तिकायें ( eit age) 
. रोहिणी a 


game ( झीव० ) 

आद्रा 

पुनवसू ( द्विवाचक ) 

नि Es 


. आश्रेषायें ( ete ago ) ” 


Hart ( eto, 48° ) 


, फल्गुनी (ate, Rara) 
. फल्गुनी (ato, द्विवाचक) ”' 
हस्त a 
. चित्रा 

. स्वाती à 
. विशाखे (स्री०, fara) `` 
. अनूराधायें (age) `ˆ 


रोहिणी 
विचृतौ 


. अपाढायें (ate, बँहु०) `` 
, अषाढाय (eto, वहु०) `` 


, श्रोणा 

२, श्रविष्ठायें ( बहु० ) e 
„ शतभिषज्‌ 
. प्रोष्ठपदाये (Fe, वहु०) 


प्रोष्ठपदा (Go बहु०) 


२६. रेवती 


२७, 
२८. 


अश्वयुजौ (द्विवाचक) 


अपभरणी (Sto, बहु०) "`" ` 


( ४६४ ) 


[ नक्षत्र 


मैत्रायणी संहिता 


कृत्तिकाये 

रोहिणी टा 
oe & 
alg 

gada ( एक° ) 

तिष्य 


मघाये 

फल्गुनी ( बहु० ) 
फल्गुनी (ago ) 

हस्त 

चित्रा 

निष्टय ( क्लीव० ) 
विशाख (Ste, go) 
अनुराधा (पद अनुराधा) 
ae a 
मूल ( छीव० ) 
अपाढाथें ast 
अपाढायें 

अभिजित्‌ 

श्रोणा 

श्रविष्ठा 

शतभिषज्‌ 

प्रोष्ठपदा i 

प्रोष्ठपदायँ ss 

रेवती Sa 
अश्वयुजौ 

भरणी 


काठक संहिता 
कृत्तिका 
रोहिणी 
इन्वका 
वाहु 
पुनवँसु 


तिष्य 


आशेषाय (ago पद ABA) आशेषारये (अथवा अ छेषायें 


मधार्ये 

pegi 

उत्तराः फल्गुनी 
हस्तौ ( द्विवाचक ) 
चित्रा 

निष्टया 

विज्ञाखा(स्त्री ०,एक ०) 
अनूराधावें (Fo Aso) 
ज्येष्ठा 

मूल 

अषाढा 

उत्तरा AUS 


अश्चत्थ 
श्रविष्ठायें 
शतभिषज्‌ 
प्रोष्ठ प्रदार्य 

उत्तरे प्रोष्ठपदायें 
रेवती 

अश्वयुजौ 
अपभरणी 


तैत्तिरीय बराह्मण में भी नक्षत्रों की एक तालिका है जो सामान्यतया 
संहिताओं की ही तालिका के अनुरूप है। यह तालिका इस प्रकार है; कृत्तिकायें, 
रोहिणी, इन्वकायें, बाहू ( द्विवाचक ), तिष्य, आश्‍ेषायें, aca, पूव फङ्गुनी, 
इ फल्गुनी, हस्त, चित्रा, fren, विशाखे, अनूराधायें, रोहिणी, सूळबईणी, 

११, ५,१। 
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पूर्वा अपाढाये, उत्तरा अपाडायें, श्रोणा, श्रविष्ठायं, शतभिपज , पू प्रोष्टपदायें, 
उत्तरे प्रोष्ठपदाय, रेवती, अश्वयुजी, अपभरणी । फिर भा इस ग्रन्थ के एक बाद 
के स्थळ” पर इस तालिका में २८ नाम हे, तथा alga ( चान्द्र ) मास को 
३० दिन के 'सावन? ( सौर ) मास के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से 1४ वीं 
संख्या के बाद (पूर्णिमा और २८ दीं के बाद “अमावस्या! को भी सम्मिलित 
कर छिया गया है । इस द्वितीय तालिका में निञ्नलिखित अपवादो के अतिरिक्त 
अन्य नाम संहिताओं के ही समान हैं । कृत्तिकाओं के सात तारों का अलग- 
अलग ‘ara’, ‘gar, “नितेल्ली', ‘raed’, मेघयन्ती', adat. और 
qgar ata दिया गया है, ओर तैत्तरीय तथा काठक” संहिताओं 
में भो यही नाम मिळते हें। यहाँ aad के अतिरिक्त इन्वकाओं का भी उल्लेख 
है W इनके वाद, आर्द्रा, पुनर्वसू , fica, आश्रेपायें, मघायं ( जिलके अतिरिक्त 
अनघायें, अगदायें, और अरुन्धतियों का भी उल्लेख है), फल्गुन्य (किन्तु अन्यत्र 
द्विवाचक “फल्गुन्यौ? के रूप में )”, फल्गुन्य, हस्त, चित्रा, निष्ट्या, विशाखे, 
अनुराधायें, उपेछा, मूळ, अघाढायें, अपाढायें, अभिजित्‌ , श्रोणा, alae, शत- 
भिषज्‌ , प्रोष्ठपदार्यें, Weg, रेवती, अश्वयुजौ, भरण्य, किन्तु अपभरणी सी, 
आते हैं । 'अभिजित्‌?, जो इस व्राह्मण^ के एक प्राचीन स्थळ पर भी आता है, 
सम्मवतः प्रक्षित है । किन्तु dat’ यह तक प्रस्तुत ata हैं कि इस तालिका 
में अभिजित? इसलिये ia प्रतीत होता है कि इसमें “ब्राह्मण? को २८वाँ 
नक्षत्र माना गया किन्तु आपका यह तक इस तथ्य ( जिससे वह स्वयं 
अपरिचित हैं ) के आधार पर कुछ क्षीण fag होता है कि aaan संहिता 
की तालिका में “अभिजित्‌? सहित २८ नचत्रों के नाम हैं और अन्त में एक 
अन्य के रूप में ब्राह्मण? को भी सम्मिलित किया गया है। 

एक अन्य स्थल १ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण नक्षत्रों को, देव नक्षत्रों! और 
ध्यम नचत्र? के रूप में, दो वर्गों में विभाजिन करता है जिनके अन्तगतं क्रमशः 
३-१४ और १५-२७ ( अभिजित्‌ इनमें नहीं है) नक्षत्र आते हैं। यह 


a 


COE 0, दए और बाद । Jo की० oo Ro y WI 


३. १, १-२। sE १. ५, २,२। 
७१ ४. ४, ५, 21 SY go Yo ३०५, ३०६ | 
mR ४०, ४ 1 ह 0 Rs १३, २० | 
HER SRN “Se. ५, २,७। go ato तिलक: 
४३, १, ४, ९। ओरायन, ४१ ओर बाद । 
३० àc go 4 
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नक्षत्र ) ( #88 ) a 


विभाजन इसी ब्राह्मण” के तृतीय खण्ड ï मिलनेवाले एक अन्य विभाजन 
के अनुरूप है जहाँ एक मास के प्रकाशार्ध और अन्धकारार्ध दिवसों को avaat के 
साथ adiga किया गया है। यह ब्राह्मण इनमें से प्रथम विभाजन को दक्षिण 
और द्वितीय को उत्तर मानता है; किन्तु इसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
और इसे केवल एक सांस्कारिक निरर्थकता मात्र ही कहा जा सकता Par 

अथर्ववेद के उन्नीसवें काण्ड के उत्तराध में नक्षत्रों की एक ऐसी तालिका? 
है जिसमें अभिजित्‌? भी सम्मिलित है। इस तालिका में दिये हुये नाम इस 
प्रकार हैं : क्त्तिकायें, रोहिणी, ढगशिरस्‌ , आद्रा, पुनवसू , पुष्य, आशेषायें, 
मधायें, पूर्वा फल्गुन्यौ ( सिच ) `, हस्त, चित्रा, स्वाति ( पुलिङ्ग )९१, विशाखे, 
अनुराधा," ज्येष्टा, मूल, पूर्वा अषाढायें**, उत्तरा अषाढायें, अभिजित्‌. , श्रवण, 
afte, शतभिषज , द्वया प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुजौ, भरण्य । 

नक्षत्रौ को स्थिति :--नज्ञत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में वेदिक साहित्य 
में तो कुछ निश्चित नहीं है, किन्तु बाद का ज्योतिर्विज्ञान अधिकांश नक्षत्रों 
की ठीक-ठीक स्थितियाँ निर्धारित करता है, और इसकी उक्तियों तथा आरम्भिक 
मूल ग्रन्थो के कथर्नो में सम्पूर्ण रूप से देखने पर एक सन्तोषजनक सहमति 
मिळती होती है, यद्यपि वेबर“ इस तथ्य को, सन्दिग्ध मानते हैं । नीचे दिये 
हुये निर्धारण सूर्य सिद्धान्त पर faza®® की टिप्पणियों पर आधारित हे । 

१. कतिकायें निर्विवाद रूपसे ईटा दौरी' ( 7 Tauri ), इत्यादि, अथवा 


प्लीएड्स (Pleiades) हैं । इस नचन्न-पुञ्ज को निर्मित करनेवाले सात 
£ 


०३. १, २। go ato कौषीतकि ब्राह्मण | °° निश्चित रूप से 'स्वाती' ही पढा जाना 
४. १२, विनायक की टिप्पणी सहित । चाहिये। किन्तु सभी पाण्डुलिपियों 


i 
१ १९, ७, १ और बाद | यह संख्या (संहिता तथा पद ) में “स्वाति? के लिये 
१९. ७, १ ( संशोधित रूप में ) और Tonto कोथ की टिप्पणी साहित्य ऐत- 
८, २ में २७ दी हुई है। go ato रेय आरण्यक २. ३,६ का 'नवस्रक्ति!। 
उक्त प्रथम सूक्त पर Peet के | “ देखिये नहट्ने ५०८, में Saaz । 
परिचयात्मक टिप्पणी | Aa Roe iis ‘et eee 
और “उत्तरा अषाढ" पढ़ते हैं; Peck 


‘al meaa पाठ घुरिपूर्ण होना 
चाहिये; कदाचित । हुये? ( go ato 
मन्त्र ५) अथवा Ga? पढ़ना चाहिये । 
देखिये Peet: अथर्ववेद्र का ag | १६ 
चाद ९०८, में लेनमैन ‘Set 

फल्गुन्यौ’ को छोड़ दिया गया है। | 


‘gal? तथा उत्तरा अषाढ़ायें? पढ़ते है । 

पाण्डुलिपियों में ‘yah और sat? है 

जो विश्वसनीय नहीं है । - 

= >> 3 के और वाद | 
ओरियण्टल'ऐण्ड लिब्लुइस्टिक एसेज २, 
३५० और बाद | 


अनुवाद ९०६, ९०७, में Saga की 
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तारों के, जिनका यजुर्वेद लंहिताओ£८ के आधार पर ऊपर उल्लेख किया जां 
चुका है, अन्तर्गत 'अञ्चयन्ती, 'मेघयन्तो?, और ‘qdard? भी आते हैं जिनसे 
स्पष्ट रूप से वर्षा से सम्बन्धित “प्लीपुड्स का आशय है। कृत्तिका” शब्द 
का अर्थ सम्भवतः जार” है जो कि ‘ga (कातना) धातु से ब्युत्पन्न हुआ है । 

२. रोहिणी (ma) ८ टौरी (Tauri) अथवा 'अरूंद्बारन? 
(Aldebaran ) नामक एक प्रखर रक्तवर्ण तारे का भारतीय नाम, 
और mAsa तारक-मण्डल ( ८ ? 7 5 = Tauri) का द्योतक है। ऐतरेय 
man’ में प्रजापति के आख्यान द्वारा इसकी पहचान aan सुनिश्चित हो 
गई है। इस ग्रन्थ में ऐसा वर्णन हे कि प्रजापति ने अनाचारेच्छा से अपनी 
gat ( रोहिणी ) का पीछा किया । उन्हें इस कुकृत्य से रोकने के लिये 
‘era’ ( मुगव्याध : Sirius) ने उन पर एक पाशुपत वाण ( इषु 
त्रिकाण्डा ¦ 'काल पुरुप” के कटिबन्ध में स्थित तीन तारे) चलाया। यहाँ 
प्रजापति स्पष्टतः 'का पुरुपः ( Orion ) हैं (“काळ पुरुष? के शिरोभाग में 
स्थित एक छोटे से तारक-पुञ्ज का ही नाम “खगशिरस्‌' है )। 

३. मृगशीर्षे अथवा मृगशिरस्‌ , जिसे 'इन्वका? अथवा 'इन्वगा? भी कहते 
हें, मन्द ज्योतिवाला 4, %', कै ओरियाँनिल ( Orionis ) तारक-पुञ्ञ प्रतीत 
होता है । सम्भवतः मलिन प्रकाश के कारण ही अथववेद के शान्तिकल्प में 
इसे “अन्धका” ( अन्धा ) कहा गया है ।* 

२. आद्रा, अरफा ओरियाँनिस ( ८ Orionis ) नामक एक उज्ज्वल 
तारे का नाम है । किन्तु जिस शब्द से इसका नाम करण किया गया है वह 
बहुवचन 'आद्राओ के रूप में शाङ्खायन गुह सूत्र” और aaa कर्प में, 
तथा द्विवाचक ‘ag’ के रूप में तैत्तिरीय ब्राह्मग* में, दो अथवा अधिक तारों के 
एक adage का योतक है । साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये 
कि इसके समकक्ष चीनी नाम “सिउ” के अन्तर्गत 'काळघुरुष ( Orion ) के 
स्कन्ध, कटिबन्ध और घुटनों के भाग में स्थित खात प्रखर तारे आते हैं । 

६८ तैत्तिरीय संहिता ४. ४, १; काठक है व्हिय्ने : उ० Yo, ४०१ । go ato 
संहिता ४०. ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण | - तिलक : १०२ और बाद | 

३. १, ४, १। » MN 
७१३, ३३। ge ate शतष्थ ब्राह्मा | १०। 

२, १, २, ८; तिलक : ओरायन, ९८, Ro 59 Rll 


७४ डि 
३हटने : उ० पु० ३५२, ४०१,नोट १। 
और बाद | = Š bg 


~ 
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नक्षत्र ] ५ Ee 
TE aa पुनः सम्पत्ति प्रदान की ) मिथुन राशि 
के उन दो तारों (० और 2 Geminorum ) का द्योतक है जो पाश्चास्य 
देशों में ( लीडा के जुड़वा पुत्र ) केस्टर ( Castor ) और पौखक्स (Pollux) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसमें सन्देह नहीं को इसका नाम उन अश्चिनों के उदार 
चरित्र से सम्बद्ध है जो पाश्चात्य डायोस्क्यूरी ( Dioscuri ) के समान है “° 

६. तिष्य अथवा पुष्य के अन्तर्गत ‘ga’ (Crab) के शरीर में स्थित कुछ 
मन्द प्रकाश वाले तारों ( y, a, और 0 Cancri ) का समूह आता है । इसके 
बहुवचन का प्रयोग कुछ विचित्र है क्योंकि आरम्भ में इससे एक तारे का अर्थ 
रहा होगा ओर इस समूह का कोई भी तारा प्रखर नहीं है ।*£ 

७. HATA अथवा AMANA, जिन्हें कुछ प्रन्थों** में निश्चित रूप से 
'अश्रेपाये? अथवा अश्ढेषायं” पढ़ना चाहिये, gad मण्डल ( Hydrae ) के 
8, & १, p ० और सम्भवतः £ की भी, द्योतक हैं । इस शब्द का अर्थ आलिंगन 
करनेवाला? है जो इस ATLA के सर्वथा अनुकूल है । 

८. मघायें, हँसिया (Sickle) अथवा ० y Y, ६, me लिओनिस 
( Leonis ) की द्योतक हैं । अनधा ( पाप रहित ) इत्यादि इसके विभेदा- 
त्मक रूप स्पष्टतः इस AIAG के शुभ प्रभाव को व्यक्त करते हैं । 

९, १०. फल्गुनी, फल्गुन्यौ, T, फल्गुनी (बहु०), फल्गुन्य (ago), 
वास्तव में युगल नक्षत्र-पुञ्ञ हैं जिन्हें “पूर्वे? और 'उत्तरे? के रूप में विभाजित 
किया गया । (पूर्व! अथवा प्रथम 0 और 0 लिओनिस हें और “उत्तरे! अथवा 
बाद के 8 और ९३ लिओनिस । वेवर के अनुसार, ऋग्वेद» के विभेदात्मक 
रूप अजुनी की भेंति, यह एक उज्ज्वल वर्ण AJAYA का द्योतक है । 

31. हस्त, raa (Corvus) mza के पाँच प्रखर तारों ( 8, ९, ० a 
2 ) से' मिल कर वना है और इसके तारों की संख्या स्वयं इस शब्द से ही 


व्यक्त होती है। NERE के अ वे i 
नुसार ऋग्वेद के 'पाँच at 
नक्षत्र-पुञ्ञ हैं। ia 


छ 


~~ 


~ 


8 औस्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद २१२; 
मेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, 

७६ gee | 

z ier use पु० ४०३, नोट 2 | 
MATA, शाङ्वायन गृह्यसूत्र १. २६; 
शान्तिकर्प; नक्षत्रकद्प; “आइलेप'यें? 


हि शान्तिकरप २; नक्षत्रकल्प ४. ४८ | 
कौषीतकि ब्राह्मण ५. १ | 

७९ १०. ८५, 23 | = 

SP स्टूडियन ३, १७७;. ऋग्वेद 
१. १०५, १०। go ato नीचे 
१० ४८२, नोट १५६ । 
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१२, चित्रां, पाश्चात्य अहफा वर्जिनिस ( ८ Virginis) नामक एक 
सुन्दर तारा है । तैत्तिरीय ब्राह्मा” में इन्द्र के एक आख्यान में, और 
शतपथ व्राह्मण में “दो दिब्य श्वानों' (RA श्वानो ) की कथा में इसका 
उल्लेख है । 

१३. स्त्राती अथवा निष्ट्या, वाद में स्पष्टतः एक चमकदार तारा है 
जिसका पाश्चात्य नाम आकत्यूरस ( Arcturus) अथवा swat Aza’ 
है । masa? में इसके उल्लेख के आधारं पर इसकी स्थिति उत्तर में 
निश्चित हो जाती है क्योंकि यहाँ इसे ‘aga उत्तरी पथ पर गमन करनेवाला” 
( नित्यम्‌ उत्तर-मार्गगम्‌ ) कहा गया है । फिर भी तेत्तिरीय ब्राह्मण“ एक 
नाक्षत्रीय “प्रजापति का निर्माण करता है और उनके सर के लिये “चित्रा? 
( ० वर्जिनिस ), हाथ के लिये हस्त’ ( कौरवस ), जाँघो के लिये “विशाखे? 
(८ और 8 fear), खड़े होने के स्थान के लिये 'अनुराधायें? ( / 0 और 7 
स्काँपियोनिस ), और हृदय के लिये "निष्ट्या? "का उल्लेख करता है । किन्तु 
३०° बाहर होने कारण 'आर्केत्यूरस' इस आकार को भ्रष्ट कर देता है, जब कि, 
दूसरी ओर, अरब और चीनी पद्धतियों में 'आकत्यूरस' के स्थान पर क्रमशः 


“५१. और ) वर्जिनिस तथा « वर्जिनिस हैं जो प्रजापति के उक्त आकार में 


भली-भाँ ति व्यवस्थित हो जाते हैं । किन्तु वेबर“ के इस, तक के सहख के 
विपरीत भी ह्विट्ने इस विषय पर निश्चित नहीं हैं कि “निष्ठ्या” से यहाँ 
“कन्या? ( Virgo ) राशि के एक तारे का अर्थ मानते हुये यह व्यक्त कहते हैं 
कि “निष्ठ्या? ( जाति बहिष्कृत ) नाम इस नचत्र के, अन्य सम्बद्ध नचत्र से, 
पृथकत्व का संकेत करता है । 

१४. विशाखे, तुळा राशि के दो उज्ज्वछ तारों ( ० और / Librae ) 
का नाम है । इस AGA को अमर कोश के अनुसार बाद में “राधा? कडा गया 
हे और अथवंवेद”” में “राधो विशाखे’ ( “विशाखे” समृद्धि हैं ) व्याहति का 
मिळना कौतूहलवधक ही दै । किन्तु ‘war सस्भवतः बादु के उस 'अनुराधा? 
नक्षत्र के नाम पर आधारित एक आविष्कार मात्र प्रतीत>होता है जिसका 


०१ तेत्तिरीय ब्राह्मण७१. १, २, ४-६ | Ea 

८२२. १, २, १३-१७। ° € 3 Jo पु० २, २०७, ३०८ 3 
Ke : 

(5 2] । j ८३ उ० go ४०९। 


८४ १, ५, २ । go ate तिलकः ओरायन SOON 
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त्रुटिपूर्ण रूप से 'जो राधा के बाइ अथवा राधा का अडुगमन करता है?, अर्थ 
मान लिया गया है ।“ 

१५, अनूराधायें अथवा अनुराधा ( समृद्धिदायक ), बृश्चिक राशि के / 9 
और 7 ( सम्भवतः p भी ) स्कॉर्पियोनिस का नाम है। 

१६. रोहिणी ( रक्तवर्ण ); Beat (Agan का afas ); अथवा 
ज्येष्ठा ( Agaa ) वृश्चिक के ० ० और 7 तारक पुञ्ज का नाम है । वृश्चिक का 
केन्द्रीय तारा प्रकाशमान और.रक्तवर्ण येष्ठा’ है जिसका पाश्चात्य नाम अरफा 
‘qoaifta’(Antares) अथवा “कोर स्कॉपिंयोनिस' (Cor Scorpionis) है। 

१७. विचृतौ (दो मुक्त करने वाले ); मूल ( जड़ ); अथवा मूलबर्हणी 
(उन्मूलन ), प्रमुखतः बृश्चिक के पुच्छ॒ भाग के किनारे के ^ ओर » तारों 
के द्योतक हैं, किन्तु ८ से तक के नौ अथवा ग्यारह तारे भी इसी के अन्तर्गत 
आ जाते हैं । 


१८, १९. अषाढायेँ ( अविजित ), जिसका पूर्वा और उत्तरा के रूप में 
विभेद किया गया गया है, वास्तव में युगल तारक-पुञ्जों की द्योतक हैं । इनमें 
से प्रथम के अन्तर्गत धनु-मण्डर ( Sagittarii ) के 7, 5, ¢ और 7 अथवा 
केवळ ० और ६ आते हैं, और द्वितीय के अन्तर्गत घनु-मण्डल के ही 0, ०, 7५ 
और ६, अथवा केवल ० और 5 आते हैं । यह सम्भव है कि Tea: एक चतुर्भज 
निमित करने वाले केवल चार तारों, यथा 8 और ४ के साथ ० और Š, “a 
मिलकर ही इस सम्पूर्ण नच्चत्र-पुञ्ज का निर्माण माना गया हो ics 

२०. अभिजित्‌ एक प्रकाशमान तारा है जिसका पाश्चात्य नाम ८ लीरे 
( hya ) है और इसके दो अन्य सम्बन्धी तारे e और £ भी इसी मण्डल के 
अन्तगत आते हैं। ६०" उत्तरी agia में इसकी स्थिति, इसके समकक्ष 
अरबी और चीनी नचत्रों की स्थिति से सवथा भिन्न है। Aami” ने 
En का अपने इस मत के समथन में उपयोग किया है कि चान्द्रः 

सत सेवन ह तक र भ, मी 
i wu, जिस पर आपका 


cc aa 
Peet के अथववेद के अनुवाद, ९०८, 


में लेनमैन । अं 
तु० ato थिबो:ज ° 9 
८९ सो० ६३, १५६ | कर E ie, १९०९, ५५१, ५५२ | 


x ME Ee 
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ध्यान नहीं गया, आपके इस मतको बहुत कुछ अप्रामाणिक सिद्ध कर 5 
देता है । तैत्तिरीय man? में "अभिजित? को 'अवाढाओं के ऊपर” और श्रोणा 
के नीचे! बताया गया है जिससे aac” अन्तरिच में इसकी स्थिति का सन्दर्भ 
मानते हैं और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदों में वर्णित 
इसकी स्थिति अरब मनाजिक और चीनी सिऊ--अर्थात्‌ = 2 कृप्रीकौर्नी 
( Capricorni ) के अनरूप है। किन्तु ह्विटने** प्रभावशाली ढंग & यह 
तक उपस्थित करते हैं कि “ऊपर? और “नीचे? शब्दों से वास्तव में तालिका में 
"अभिजित्‌? की स्थिति का सन्दर्भ है, अर्थात्‌ , इनसे अपाढाओं के ‘ara’ और 
श्रोणा के 'पहले? अर्थ है । 

२१. श्रोणा (gazi) अथवा श्रवणा (कान) उस उज्ज्वल तारे का द्योतक 
हे जिसका पाश्चात्य नाम ८ एक्कीले (Aquilae ) हे और जिसके नीचे / तथा 
ऊपर 7 स्थित हैं । aac’ का यह aan निरर्थक सा विचार है कि “श्रवण” शब्द 
दो कान और उनके बीच स्थित सर को व्यक्त करता है । यह नाम मनाजिल 
और सिऊ से सर्वथा पृथक और स्पष्टतः केवल एक भीरतीय आविष्कार है °° 

२२. ASRS ( सर्वाधिक प्रसिद्ध) अथवा बाद की धनिष्ठायेँ” 
( सर्वाधिक सम्पन्न ) a, f, ô, और 7, तथा सम्भवतः £, नामक तारों से युक्त 
एक हीरे के आकार, वाला ATTIN है। पिछले नक्षत्र की भाँति इसकी भी 
मनाजिल और सिङ के साथ कोई संगति नहीं दै। 

२३. शतभिषज्‌ अथवा VAT, (शत चिकित्सकों से युक्त) सम्भवतः वह 
तारा प्रतीत होता है जिसका पाश्चात्य नाम ) WÂ (2409111 : कुम्भ) है। 
इसी तारे के चतुर्दिक स्थित तारों की संख्या को अजुमानतः सौसान feat गया है 

२४,२५. MEAT (ate, बहु) अथवी बाद में भद्र अदाय ˆ , SEY 


९२ साथ ही साथ यह भी ध्यान देना | ९७ औस्डेनवर्ग, Fo स्था० | 
चाहिये कि तैतिरीय संहिता तथा | १८ शाह्वायन Ua सूत्र १. २६; शान्तिकल्प 
R S 3 नव ? वही ५ 
काठक संहिता, दोनों की ही तालि- । १२; 'धनिष्ठा’, वहीं ५ । 
| 


९९ Los अत मित्र ; 
< तः ~ कार सम्भब्रतः मेत्रायणी संहिता 
प में “अभिजित्‌? नहीं हैं | इसी प्रकार ENAT: मत्रा fea 
aoe ae ई ३। २. १३, २० में भी, जहाँ देखिये फॉन 
१. ५, २, pe 
१४ go go १. ३२०, ३२१; २, २०७; Met की आलोचनात्मक टिप्प i 
हिडे स्टूडियभ १०, २२४ और वाद | शान्तिकल्प ५, और नक्षत्रकल्प २, 
: ओ० g ‘qafrar, और नक्षत्रकल्प १ में 
१५ so ato ओ० सी० ८, ३९३ | हे 
se ८२; किन्तु देखिये व्हिट्ने ध्युतमिष? ( पुलिज्ञ ) है । 
" eta ee ~ | १०० जञान्तिकर्प, ५, इत्यादि | 
i 
a ~» 3 a 
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के आकार के एक युगल नक्षत्र हैं जिनमें से एक भाग ( पू) क wi 

७ और 0 amet ( Pegasi : हयशिरा ), तथा द्वितीय ( उत्तर ) e eig 

7 चेगासी ( हयशिरा ) और ८ एन्ड्रोमीडा ( Andromedae : उपदानवी ) 
नामक तारे आते हैं । 

२६. रेवती ( सम्पन्न ) बहुसंख्यक तारों (बाद में इनकी संख्या ३२ 
बताथी गयी है) के समूह का द्योतक है । इस मण्डळ के 5 मीन 
( £ Piscium ) तारे को ' दक्षिणतम कहा गया है और ५७० ई० के लगभग 
‘ada संपात यहीं पर पड़ता था । 

२७. HAAS ( दो अश्व-सन्नद्व करने वाले ) मेष राशि के दो तारों, 9 
और £ (0 और £ Arietis ) का द्योतक है । अशिन्यौ'१११ और “अश्विनी?” 
“बाद के इसके नाम हैं । 

२८. अपभरणी, भरणी, भथवा भरण्य, एक छोटे से त्रिभुज का नाम 
है जो मेष ( R80 ) के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका पाश्चात्य नाम 
“मस्का? ( Musca ) अथवा ३५, ३९ और ४१ मेष ( Arietis ) है । 

नक्षत्र और मास :--ब्राह्मणों में नियमित रूप से तिथियाँ व्यक्त करने 
'के लिये नक्षत्रों का प्रयोग किया गया है। इस कार्य के लिये दो विधियाँ 
अपनाई गई XI यदि किसी नक्षत्र का नाम पहले से ही स्त्रीलिङ्ग नहीं 
है तो sa ख्रीलिङ्ग में परिवर्तित करके (पूर्ण-मास' ( पूर्ण-चन्द्रमा ) के 
T संयुक्त कर दिया गया है, जेसे--'तिष्या-पूर्णमास' ( तिष्य नक्षत्र में 
Wi चन्द्रमा ) °° फिर भी, अपेक्षाकृत अधिकतर, नक्षन्न के नाम को 
gua विशेषण में परिवर्तित करके 'पौर्णमासी' ( पूर्ण-चन्द्रमा को रात्रि) के 
z a ly ( अमावस्य्रा की रात्रि ) के साथ व्यवहृत किया गया 
5 a n ( “फल्गुनी? ह में पूणंचन्द्रमा की रात्रि ) 
अकेले ही सीकर Be कि SH A बा हा Si 

क व्यक्त करने के लिये व्यवहृत हुआ है । स्वयं 
9 FS JAJA १. २६; नक्षत्रकर्प | : en ५. ९, १। 
te Sa शतपथ ब्राह्मण २. ६, ३, "१ और 
RAI बाद; ६. २, २, १८; १३. ४, १, ४; 
PARRA संहिता २. ९) 8७, RN हुए 5 
To ato ७. ४, ८, AGUS > Go qlo ३६, ३७, 
और मास भी | 
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मार्सो को भी agai से व्युत्पन्न? नामों से पुकारा गया है, किन्तु ब्राह्मणों में 
केवल paga E, “देत्र १००, “बैशाख”, “तब्य”?” और माघ? ही 
मिलते हैं, जब कि मार्लो की पूर्ण सूची के अन्तर्गत फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, 
जयेष्ठ, आषाढ, श्रावण, eae, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, तेष्य और माघ 
आते हैं ।' विशुद्धतः इन सभी को चान्द्र-मास होना चाहिये, किन्तु चान्द्र- 
मासो का व्यवहार स्पष्टतः अत्यन्त सीमित था : हम देख चुके हैं कि amia 
ब्राह्मण aa प्राचीन ग्रन्थ के समय में भी चान्त-मासों को तीस-तीस दिनों 
के उन बारह mat के साथ समीकृत करने का प्रयास किया गया है जिनसे 
मिलकर एक सौर-वर्ष वनता है ( देखिये मास ) । 


नक्षत्र और कालक्रम ;--( १ ) मासोंके नाम के आधार पर उस समय 
को निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया है जव इन नामों का सर्वप्रथम व्यव- 
स्थित ब्यवहार आरम्भ हुआ था । सर विलियम जोन्स”? ने इसकी सम्भावना 
का उल्लेख किया है और बेन्टले ने इस निष्कारण-सी मान्यता के आधार पर, कि 
“श्रावण? asa 'कर्क-संक्रान्ति’ को व्यक्त करता था, यह निष्कष निकला है 
कि mat के नाम ११८१ go Go के पहले के नहीं हैं। वेबर? का ऐसा 
विचार है कि इस माध्यम से कालक्रम निश्चित करना सम्भव है, किन्तु 
faan ने विश्वसनीय रूप से यह दिखाया है कि यह एक असम्भव तथ्य 
है, और थिबो"१४ भी इसी दृष्टिकोण से सहमत हैं। मासों की संख्या बारह: 
इसलिये निश्चित हो गई कि, जैसा कि ब्राह्मणों से स्पष्ट है, किसी न किसी 
प्रकार चान्द्र-समय को सौर-समय के अनुरूप बनाना अभीष्ट था। किन्तु 
ूर्णचन्द्रमा की रात्रि के साथ सम्बद्ध होने के रूप में सत्ताईस नक्षत्रों मं से 


a 


वाद वाली तालिका के fet वेवर्‌ : 


१०५ प्रथमतः एक विशेषण के रूप में, 


जिसके वाद “मास? शब्द जोड़ना नक्षत्र, २, ३२७, ३२८ । 
चाहिये-यथा : फाल्गुन ( मास ) को | 499 एशियाटिक रिसर्चेज २, २५६ । 
“फल्गुनी? नक्षत्र से सम्बन्ध किया | उ० पु० २, ३४७, ३४८; इन्डिशे 
गया है। स्टूडियन ९, ४५५; १०, २३०, २३१। 
पञ्चविंश ब्राह्मण ०. ९, ८ । 3 ज० अ० ओ० सो० ६, ४१३; ८, ८५ 
3०७ कौषीतकि ब्राह्मण १९. ३ । और बाद । 
शतपथ ब्राह्मण ११. १,-१, ७। ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट भैथमेटिक 
{ 
| 


* कौषीतकि ब्राह्मण १९. २, 3 1 १६ । 
29° 


१०६ 
११४ 


वही; शतपथ ब्राह्मण १३. ८, १, ४। 
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O मिल मम अल मल अर 
केवल बारह के चयन का कोई भी कालक्रमानुगत महत्त्व नहीं हो सकता, 
क्योंकि पूर्ण-चण्द्रमा की स्थिति किसी भी समय केवल इन्हीं मासों के नाम से 
सम्बद्ध बारह नक्षत्रों तक सीमित नहीं थी, वरन्‌ सदेव से एक-एक करके 
सत्ताईसों agat में पे प्रत्येक सें नियमित अवधि की आवृत्तियों के साथ ऐसा 
होता आया है। 
< २ ) aaat की सभी सूचियाँ कृत्तिकाओं से आरम्भ होती हैं । अतः यह 
मान लेना उचित ही है कि इस तथ्य का कोई विशेष कारण रहा होगा । 
परन्तु बाद में नक्षत्रों की सूची 'अश्विनी' से आरम्भ होती है और इस सूची 
को निर्विवाद रूप से इसी लिये पुनव्यवस्थित किया गया है कि इसे 
ग्रहण करने के समय, अनुमानतः छुठवीं शताब्दी में, वसन्त सम्पात Vad’ 
भौर “अश्विनी? के azadi £ मीन (£ Piscium ) पर होता था ।११५ इसे 
लिये far’ ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ‘efter का चुनाव भी समान 
कारणों के आधार पर ही हुआ होगा। आपने ऐसा अनुमान किया है कि za 
नक्षत्र पर वसन्त सम्पात होने का समय तृतीय सहस्राब्दी ई० yo में कभी 
WIAT इस मत के विरुद्ध एक गम्भीर आपत्ति यह है कि इसके अनुसार 
उस समय चन्द्रमा को नहीं वरन्‌ सूर्य को नचत्रों के साथ सम्बद्ध मानने की 
स्थापना का प्रतिपादन किया गया है, और थिबो११८ तथा औल्डेनबर्ग १९ 
EO oe को छाला सम्वद्ध करने कै विचार के विरुद्ध 
वर्षा का आरम्भ a3 ८ : 209 + ४ के ou hs Eve 
ee Aa हाल 
san) ce र x और यह भी कि नव-वर्ष का आरम्भ 
«केक संक्रान्ति के समय होता था ।** आपने सूर्य तथा 


oe की 
० JAR 4 २ 
ees 3 एसेजु २, २६४; ५०, ४५१, ४५२; न० गो० १९०९, 
१६ १: eR स्ट्रडियन १०, २३४ | ५६४; कीथ : ज०_ए० सो० १९०९, 
नक्षत्र २, २६२-३६४; इन्डिशे १९०२ | 
सद्भाडयन १०, २३४; इन्डियन लिट- 


१२० 
रेचर २ नोट 2. इह दि । 2 फे? रौ०, ६८ ओर वाद = इन्डियन 
देखिये बर bo a | ऐन्टिक्केरी २३, १५४ और बाद; त्सी० 
इन्डियन ऐर स्था०; FEST : Ño ४९, २१८ और बाद; ५०, ८३; 
g शा २३, २४५, नोट ज० ए० सो० १९१० A 
२ ०; तिलक 2 ओरायन, ४ और १२१ ००, 
“प्रत, ४० और बाद। ७. १०३ ( माण्डूक सूक्त ); १०. ८५. 


८ 
इन्डियन ऐन्टिक्केरी २४ 
११९ त्सी० गे० ४८ १४, ९६। ( विवाह? am) 


११७ 


१ ६२१; ४९, ४७३; 


a a 
a 
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BRAI NEI न त CR त कि 
awit को सम्बद्ध मानने के अपने दृष्टिकोण के समर्थन में, देव' और 'यम! | 
asia रूप में तैत्तिरीय mao’? सें किये गये विभेद का भी उल्लेख 
क्रिया है। किन्तु यह मत. अत्यन्त असन्तोषजतक है : ऋग्वेद का उक्त 
स्थल उस समय तक यह आशय नहीं व्यक्त कर सकता जब तक gaw 
शब्द का बारह आार्गोगाला' अर्थात्‌ “वर्षः (जो क्ति वास्तव में सवमान्य 
व्याख्या है ) के स्थान पर 'बारहवाँ ( मास )' अनुवाद न कर दियी जाय; 
साथ ही सूर्य के साथ मान लिये गये सम्बन्ध द्वारा नक्षत्रा के विभाजन 
की किसी भी प्रकार कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाती । इसके अतिरिक्त 
इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि यदि यह मान ही [डि जाय 
कि 'कृत्तिका? नक्षत्र का चुनाव उसके वसन्त सम्पात के समय पड़ने क कारण 
किया गया था, तो भी ह्विटने ४ और fart’ दोनों ही इसे ज्योतिष द्वारा 
प्रस्तुत उस तिथि के, जो मकर-संक्रान्ति को माघ में स्थित करती है, एक 
असावधानी के कारण हो गये विभेद के अतिरिक्त और ag भी मानने के लिये 
प्रस्तुत नहीं हैं । à 

(३) मकर-संक्रान्ति का माघ में पड़ना एक. ब्राह्मण अन्थ द्वारा निश्चित 
है, क्योंकि कौषीतकि ब्राह्मण” इसे निश्चित रूप से माघ की अमावस्या में 


~° 


Rag 0 है 2 1 १३७ में उल्लेख किया है (यथा: 
१९३ ऋग्वेद ७. १०३, ९ | mA मासे धनि्ठाभिर्‌ उत्तरेगैति 
१२४ ओरियन्टल tos लिन्गुइस्टिक एसेज़ भानुमान्‌ , अर्धाइलेषस्थ श्रावणस्य 
२, ३८३ | दक्षिगेनोपनिवर्तते) अथात्‌ “माघ मास 
१ इन्डियन ऐन्टिक्केरी २४, ९७।तु० की० में सूर्य उत्तर की ओर धनिष्ठा नक्षत्र मे 
कीथ: ज० ८० सो० १९१०, ४६४, चला जाता है; श्रावण मास में वह 
नोट ४। दक्षिण की ओर आइलेषा नक्षत्र के 
SRE १९. ३ । सर्वप्रथम इम पर, नक्षत्र, मध्य में लौट आता है; आशय स्पष्ट 


२, ३४५ और बाद, में वेबर का ध्यान 
गया, जिन्होंने ज्योतिष के प्रदत्त के 
साथ इसके सम्बन्ध की ओर इङ्गित 
A a क 

किया था। ज्योतिष के ही सम।न एः 
तिथि बौधायन श्रौत सूत्र में मिलती है 
जिसका शाम शाखी ने गवाम्‌ अयच, 


है, यद्यपि मूल श्रेष्ट है ) प्रत्यक्षतः 
यह स्थल केलेण्ड की पाण्डुलिपियों में 
नहीं था अन्यथा उन्होंने अपने लेख, | 
Bo बौ० ३६, ३७, में इसका उल्लेख 
किया होता । अतः इसकी तिथि तथा 


महत्व बहुत निश्चित नहीं है। 
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स्थित करता है ( माघस्यामावास्यायाम्‌ ) । यहाँ हम भाष्यकारों के साथ 
सहमत होते हुये इसे ‘ay की पूर्णमासी के बाद आरम्भ होनेवाले अगले 
मास के मध्य की अमावस्या मानें, अथवा जो कि अधिक सम्भव है, माघ 
मास में पूणिमा के पहले इस मास को आरम्भ करानेवाली अमावस्या, यह 
बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। उपलब्ध प्रदत्त निम्नलिखित रूप से एक युग 
-के निधारणारथ निश्चित सम्भावना प्रस्तुत करते हैं । यदि एक समय में रेवती? 
का अन्त वसन्त सम्पात पर होता था, तव अयन-चलन ( विघुवपूर्वायण ) 
के आधार पर हम यह गणना कर सकते हैं कि किस समय-विन्डु पर वसन्त 
संपात माघ में शरद्‌ संपात के समय पड़ता रहा होगा जब कि कान्तिमण्डळ 
को अयनान्त-उन्मण्डळ श्रविष्ठा में काटता था। अत्यन्त सैद्धान्तिक दृष्टि से 
ऐसी स्थिति भरणी के तृतीय चतुर्था में श्रविष्ठा से ६३ नाक्षत्र-अवधि हटकर 
रही होगी, और इसके तथा अश्विनी के आरम्भ होने के बीच का अन्तर = १ 3 
नाचत्र-अवधि=२३$ ( २७ नक्षत्र अवधियाँ=३६०* के ) रहा होगा । आरम्भः 
विन्दु ४९९ go मान कर्‌, जो कि वराह मिहिर का मान्य काळ है, जोन्स" ने 
माघ सें शरद्‌ संपात के समय वसन्त संपात पड़ने के काळ को ५१८१ Fo 
पू० स्थिर किया है--अर्थात्‌ ५° = ७२ वर्ष ( पूर्वायण के रूप में )। प्रेट'* भी 
Si के इसी क्रम ree करते हुये, और सिद्धान्त? ग्रन्थों में मघा 
सन्धि-स्थलस्थ “प्रथम fae? i ) ३० 

Se <a a 5 ) तारे? की 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। a और कोलब 5 f a = = 
बुक" 'चित्रा’ के संघि-स्थलस्थ 


१२७ ~ 
कौषीतकि ब्राह्मण, ३० स्था, पर्‌ विना- | कौषीतकि के स्थल की सर्वथा संतोष- 
शाङ्कायन श्रौत सूत्र १३. १९, १ जनक व्याख्या हो जाती है । 
र-आनतीय; वेबर : नक्षत्र २, ३४५ | १२८ एशियाटिक Raga: 
भाष्यकारो की मा १२९ द SEAN SAO 
“गा य पर Fo go सो० ३१, ४९ | 
gro १ 
A तोत होती है कि उनके | °° go att विटने : ओरियन्टल tes 
भासा (मी) ति ed 900 STS TN 
“० अथवा पूणचन 3१ दर ; 
की तिथि ( पूर्णिमान्त ) ही a एशियाटिक रिसर्चेज २, २६८; ५, 
चाहिये.। किन्तु SA Re 
Re खु यह कह सकने के | १३२ जे 
fe कोई भी आधार नहीं है altos a. १, १०९, ११० | देखिये सर 
वेदिक काल में | २० QSAR: ज० go सो० १ 
वस्या से नहीं हे का आरम्भ अमा- | २३५ और बाद; व्हिटने पु i 
नहीं होता था; | SO ga NI eb 
; हसि सकार | २, २८१, ३८२। 


5 
2 
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उस तारे को, जो अनिश्चित स्थितिवाला है और जिसके सम्बन्ध में विभिन्न 
मूल ग्रन्थों में तक का अन्तर मिलता है, अपनी गणना का आधार 
मानते हुये एक भिन्न तिथि, १३९१ ई० पू०, के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। फिर भी, 
यद्यपि ‘snfaa में निरीक्षण के युग के रूप में बारहवीं शताब्दी Fo पू० 
एक सीमा तक प्रचिलित हो गई है तथापि इसका महत्त्व अत्यन्त संदिग्ध है । 
जैसा कि हिटने संकेत करते हैं, यह कह सकना असम्भव है fè पहले की 
aqa अवधियाँ भी स्थिति में १३३ विस्तार वाली बाद की नाक्षत्र-अवधियों 
के ही अनुरूप रही होंगी । उन्हें समान विभाजनों-के रूप में नहीं वरन्‌ ऐसे 
तारक-समूहों के रूप में चुना गया था जिनकी चन्द्रमा के साथ संयुति थी; 
और वाद में fago समान भागों में उनके विभाजन का परिणाम यह हुआ 
कि वाद के समूहों के age तारे अपने geil से सर्वथा बाहर हो गये ।१२४ और 
न हम यही कह सकते हैं कि मीन (६ Piscium ) तारा पहले रेवती 
की पूर्वी सीमा का निर्माण करता था; यहाँ तक*कि यह उस नचनत्र-पुञ्ज में 
स्थित ही नहीं रहा हो सकता, क्योंकि यह रेवती के अनुरूप चीनी और 
अरबी नक्षत्र-पुओं से बहुत दूर स्थित है। इन सब, तथा आरम्भ-विन्दु की 
अनिश्चितता के साथ-- ५८२ ई०, ५६० ई० अथवा ४९१ ई० वह विभिन्न 
तिथियाँ है! **-... ag तथ्य भी संयुक्त है. कि संपातों की स्थिति का शुद्ध 
निर्धारण केवळ निरीक्षण का ही विषय नहीं, और यह भी कि वेदिक काळ 
के हिन्दू ज्योतिविदों को बहुत शुद्ध निरीक्षक नहीं साना जा सकता, क्योंकि 
इन लोगों ने वर्ष के दिनों की संख्या को ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किया है । 
“योतिषः तक में यह लोग इस संख्या को ३६६ दिनों से अधिक शुद्ध 
नहीं निर्धारित कर सके हैं । यहाँ तक कि,” सूर्य सिद्धान्त" भी पूर्वायणों 
से परिचित नहीं । अतः सम्भव चुटियों के लिये एक सहस्र वर्ष की छूट 


333 उदाहरण के लिये; लासन: इ० आ० ३७९; वेबर : Jo Jo, ३६३, २६४, 
१५, ६०६, ६०७, ९७६, और तु० जहाँ आप ५८२ ई० को उचित 
की० थिबो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, मानते हैं । : 
उन्ट मैथमेटिक्‌ १७, १८; तिलक : | ' देखिये व्हिटने का नोट, सूर्य सिद्धान्त 
ओरायन ३८, ३९। „ | २२. १२; ३० Yo २, ३६९, नोट १; 

१३४ Beam : उ० go १, 2041 | २३७४, नोट 21 go ato तिलक : 

IS ge की० ड्ह्ट्ने ४ Go Yo ३७७, | ओरायन १८ । 


A 
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| ( ४७5) । नक्षत्र 


निष्कर्ष 2°29, और कौषीतकी ब्राह्मण के saat के 


देना एक उचित ही 3 
यह हे, कि इस ग्रन्थ Ñ 


x 
आधार पर जो केवल एक सात्र निष्कर्ष सम्भव हे, वह 
P e 
ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व का निरीक्षण अंकित है। यही निष्कर्ष ब्राह्मण 
6 
साहित्य के सम्भाव्य काल के भी, जो कि प्रायः ८००-६०० इषा पूर्व हो 


सकता है, सर्वथा अनुकूल है °° 3 
(४) कालक्रम सम्बन्धी एक अन्य तक इस तथ्य द्वारा निष्कृष्ट हुआ 


` १३० Bese acy, जिसका थिवो नें इन्डि- | ५५, ५४४, और To alo बूहुलर : 
यन ऐन्टिकवेरी, २४, ९८ में अलुः से० बु० ई० २, xl .और बाद; इन्डि- 
गमन किया है; ऐस्ट्रॉममी, ऐस्ट्रॉलोजी यन ऐन्टिक्केरी २३, २४७; फॉन श्रोडर 
उन्ट मे थमैटिक, १८ । यह भौ देखिये: इन्डियन लिटरेचर उन्ट कढ्चर, ४५ 
बेर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, २३६; और वाद | देखिये जौली : रेख्त उन्ट 
इन्डियन लिटरेचर २, नोट २; Paza fue ३, भी; दिलेव्रान्ट : रिचुअल 
ज० Go सो० १, ३१३ भौर वाद; लिटरेचर ३१, जो कि आपस्तम्त्र सूत्रों 
Awan के एसेज्‌ १९ १२० और बाद; के लिये चतुर्थं अथवा पंचम शताब्दी 
सँक्समूलर ; ऋग्वेद ४९,३० और वाद्‌, ई० go जैसी एक पहले की तिथि 
अपने संस्करण में तिथि को अत्यन्त स्त्रीकार करना चाहते हैं जिससे 
अनिश्चित मानने के लिये भी प्रबृत्त थे ब्राह्मणों की तिथि और भी पहले की 
Cr, Cd | मानना होगा le किन्तु एग्लिङ्ग सभ्भ- 
स, १) ११२ इत्यादि ) में आपने | बतः अधिक ठीक हैं जब वह आप- 
११८६ ७0 १०, अथवा, कदाचित जैसा | स्तत सूक्तो को तीसरी शताब्दी ई० 
कि रट BEETS के आधार पर । पू० का मानते हैं । देखिये से० go 
सेन ने पुनगंगना की है, ११८६ go Fo १२, xli वैदिक साहित्य के 


0 A क्‌ fk ; > मत्र च्या z ~ 

1० स्वीकार किया हैं। aaae: काल को और पहले का मानने पर 

राम्‌ अयन, १२२ और वाद, द्वारा | ज्ञोर देना अबुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होता 

ज्योतिष का समर्थन आलोचनाओं का है । यह ध्यान देने योग्य है कि महा 
J T. छै 4 

एक प्रकार का मिथ्या ग्रहण व्यक्त काव्य में संक्रान्ति 'माघ' में ही पड़ती 


करता है। देखिये कोथ : ज० ए० सो० 
१९१०, ६६, नोट ५। 
५३८ SN 

तु० को० मंकडीनेल : संस्कृत लिट- 
TAT १२; २०२; qia: ऐतरेय 
आरण्यक २० और वाद्‌ । इसे और 
पहले निश्चित किया गया है : देखिये 
थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, sez 
मैथमेरिक, १८; बूहुलर : त्सी० Fo 


थो ( महाभारत १३. १६८, ६. २८)। 
फिर भी, इस बात का सन्दर्भ दिया 
गया है (वही १. ७१, av) कि 
नक्षत्र का आरम्भ “श्रवण? से होता 
था और प्रथम मास 'मार्गशीष था 
(देखिन्ने हॉपफिन्स : so aro औ० 
सो० २४, २१ और बाद ) | go ate 
तिलक : ओरायन ३७, २१६ भी । | 


~ 


i e 
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नक्षत्र | ( ४५६ ) [ नक्षत्र 


है कि फाल्गुन को वर्षारम्भ का सूचक माने गये होने के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण. 
उपलब्ध हैं, क्‍योंकि फल्गुनी में पूर्ण चन्द्रमा को अक्सर वर्ष का “सुख” 
( सुखम्‌ ) कहा गया है ।१३९ याक्रोबी* इस तथ्य*के आधार पर ऐसा कहा 
गया मानते हैं कि वर्ष की गणना मकर संक्रान्ति से की जाती थी जो लगभग 
४००० वर्ष ई० Yo फाल्गुन मास में घटती थी दूसरी ओर etna” 
और A यह मानते हैं क्रि वसन्त ऋतु का प्रथम मास होने के कारण 
ही फाल्गुन को वर्ष के ‘qa’ के रूप में चुन लिया na था। यह दृष्टिकोण इस 
तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि वसन्त के आरम्भ में फाल्गुन मास के पड़ने के 
स्पष्ट प्रमाण ३ उपलब्ध हैं : जेसा कि हम कौषीतकि ब्राह्मण में ऊपर देख 
चुके हैं, माघ की अमावस्या को मकर संक्रान्ति के समय स्थित किया गया 
है?*४ जो तथ्य फल्गुनी के पूर्ण चन्द्रमा को मकर संक्रान्ति से डेढ़ मास 
बाद, अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्थित करता है, और यह तिथि 
स्वयं ८०० वर्ष ई० Yo के लगभग असम्भाव्य नहीं है तथा रोमन कैलेण्डर में 
veris initium के फरवरी ७ के भी अनुरूप है। यही तथ्य चार-चार 
मार्सो के वर्ष के तीन प्राकृतिक विभाजनों के भी अनुकूल है, क्योंकि वर्षा- 
ऋतु जून ७-१० से अक्तूबर ७-१० तक रहती है और यह निश्चित है कि 
चार-चार महीनों के विभाजन का द्वितीय क्रम वर्षा के आरम्भ के साथ ही 
१3१ तेत्तिरीय संहिता ७. ४, ८, १. २; 28, Ixxxvii | 

qaña ब्राह्मण ५. ९, ९ | go ato | *** इन्डियन ऐन्टिक्वेरी २४, ८६ और 

कौषीतकि ब्राह्मण ४. ४; ५. १; तैत्ति-३ बाद | 

रीय ब्राह्मण १. १, २, ८; शतपथ | देखिये ac: नक्षत्र २, ३२९ और 


ब्राह्मण ६. २, २, १८; आश्वालायन Go alo शतपथ” ब्राह्मण १. ६, ३, 

श्रौत सूत्र ५. ३. १६ । तैत्तिरीय और ३६; कौषीतकि ब्राह्मण ५. १६० कात्या- 

कौषोतकि ब्राह्मणों के अनुसार आरम्भ यन श्रौत सूत्र १. २, १३ पर भाष्य 

` दोनों नक्षत्रों के मध्य में पड़ता है । में ,एक श्रुति का स्थल; बौधायन 

१४° इन्डियन ऐन्टिकवेरी २४, १५६ और धर्म सूत्र २. २, ४,२३, और मुख्यतः 

बाद; त्सी० Ño ४९, २२३ और वाइ; शतपथ ब्राह्मण १३. ४, १, २. ४ । 

५०, ७२-८१। देखिये तिलक ओरा-| इ प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा को 
eR और बाद; १९८ और बाद । “ऋतुओं का सुख? ( ऋतुनाम्‌ सुखम्‌ ) 

त्सी० Ño ४८, ६३० MTA; ४९, कहा गया है : काठक संहिता ८. १; 

४७५, ४७६; ५०, ४५३-४५७ 1 Go मैत्रायणी संहिता १. ६, ९ । 

ato BezX: ज० ao ओ० ato | "० १९. २, ३। 

ae 
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नक्षत्र ] (४८० ) [ नक्षत्र 
oo क न न रा? 
आरम्भ होता था ( देखिये चातुर्मास्य ) | दूसरी ओर, तिलक?” का यह 
मत है कि तैत्तिरीय संहिता ( २३५० वर्ष ई० पू० ) के समय मकर संक्रान्ति 
माघी पूर्ण चन्द्रमा के साथ पड़ती थी, तथा यह फाल्गुनी और चैत्री के साथ 
बहुत पहले के समय--उदाहरण के लिये ४०००-२५०० ई० पू०, और 
६०००-४००० go पू०--पड़ती रही होगी । 

-( ५) तैत्तिरीय संहिता और पञ्चविंश ब्राह्मण के वह स्थल जो 
फाल्गुन के पूर्ण चन्द्रमा को “वर्षे का आरम्भ मानते हैं, एक विकल्प के रूप 
में चेत्र के पूण चन्द्रमा का भी उल्लेख करते हैं। सम्भवतः इस वाद के मास को 
इसलिये चुना गया था जिससे वर्ष का प्रथम दिन बिल्कुल aara ऋतु में 
ही पड़े, ag उस काळ का अवशेष नहीं है जब मकर संक्रान्ति चेत्र सें 
पड़ती थी, जैसा कि याकोबी का विश्वास है। एक अन्य विकल्प QFE” 
है, जिसकी भाष्यकारों ने मघाओं में पूर्ण चन्द्रमा के बाद आठवें दिन के रूप 
में ब्याख्या की है, और जो समाप्त हो रहे वर्ष के उत्तरार्ध की अन्तिम त्रैमासिक 
अवधि के रूप में एक “ऐसा समय है जिसे हम वर्ष के अन्त का सूचक 


` मान सकते हैं। एक चतुर्थ विकल्प पूर्ण चन्द्रमा के पहले का चौथा दिन 


है ww Ay 
; यहाँ जिस पूण चन्द्रमा से आशय है वह चैत्र का ही होगा, क्योंकि 
आपस्तम्ब द्वारा उद्षंत “आलेखन? ने इसे माघ का नहीं माना है, जेसा कि 


आश्मरथ्य टौगाक्षि और मीमांसकों का विश्वास था, और जैसा कि तिलक भी 
मानते हैं 198 


E ( ६) पुनश्च, कुछ अन्य लोगों ने qe संस्कारों के आधार पर वर्ष को 
Ag a à 

मागशीष से आरम्भ किया है, जेसा कि इस मास के एक दूसरे नाम आप्र- 

era ( वर्ष के आरम्भ से सम्बद्ध ) द्वारा भी व्यक्त होता है। याकोबी 


gya : 
Ee ५३, और बाद; १९८ और ९२। दूसरे पक्ष के लिये तिलक : १९८ 
SR और बाद । 


७. ४, ८, १। १४ 
iwo, DG * थिवो : go Jo ९५; तिलक ५१ 
- ९। देखिये वेबर : go पु०२ À ८ रौ 
CE 9 | AX बाद । Go की० कात्यायन Ald 
२४४; तिलक : ओरायन ४३ सूत्र १३. १. ८-१०; वेबर : १, ३४३, 


और बाद, द्वारा उठाये गये प्ररनों के नोट २, ३४४ | 
१ 


पूण विवेचन के लिये, थिवो : इन्डियन | १५० ८ 
Van ies Se ue ९४, ९५ | go ato 
fiat: इन्डियन ऐन्टिक्वेरी २४, as 


१४८ 
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और तिलक? का विचार है कि यह मार्गशीर्ष में पड़नेवाले ma सम्पातं 
का द्योतक है, जो कि मकर संक्रान्ति के फल्गुनी में पड़ने के अनुकूल है । 
किन्त Sar शिव १५२ = qo È ° NS ९ ०, 

किन्तु जसा थिबो र? स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, इप्तको ऐसे वर्ष के आरम्भक 
he oe A 

के रूप में छुना गया था जिसका आरम्भ ठीक उसी प्रकार शरत्‌ ऋतु से माना 
जाता था जिस प्रकार कुछ लोग फाल्गुन की अपेक्षा चेत्र से वसन्त ऋतु का 
आरम्भ मानते थे 17? र 


(७) वैदिक अध्ययन प्रारम्भ करने के लिये ग्रह्मसूत्रों में दिये गये 
निर्देशों के आधार पर याकोवी ने, वूहलर”०५" के समर्थन सहित, ऐसा भी तर्क 
उपस्थित किया है कि यह अध्ययन वर्षा के आगसन के साथ (aan कि बौद्ध 
“वस्सा” सें है) आरम्भ होता था जो कि ग्रीष्म ( कक ) संक्रान्ति का सूचक 
है। आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ सूत्रों में अध्ययन आरम्भ करने के 
समय क रूप में यदि भाद्रपद का भी उल्लेख है तो ऐसा इसलिये निर्धारित 
किया गया है कि एक समय में परोष्ठपदायें ( agai का एक पहले का नाम ) 
्रीष्म-संक्रान्ति के समग्र ही पड़ती थीं, और यह स्थिति उस समय थी जब शरत्‌. 
संक्रान्ति फाल्गुन में होती थी । किन्तु Reza" ने यह मत व्यक्त किया 
है कि ऐसा तक सर्वथा अनुपयुक्त है; हम यह नहीं कह सकते कि वर्षा और 
7 के बीच कमी कोई a सस्बन्ध था--श्रावण' Sa मास को 
अधिक उपयुक्त माना जा सकता हे क्योंकि इसका “श्रवण' । 
सम्बन्ध है--और पूर्वायणों को दृष्टि में रखते = हमें E a A 
वर्षा आरम्भ होने के समय के साथ भाद्रपद की संयुति के कारण ही इसे उस 


s 


१५०१ = 
तिलक का दृष्टिकोण ओरायन, ६२ | “3 इसी के अनुरूप कृत्तिका से आरम्भ 


और बाद, में मिलता है । यह 'मृग- होने वाला बर्ष बहुत पहले का नहों 
शिराओं! के पर्यायवाची के रूप में अमर है, थिबो : उ० पुर ९६ । तु० की० 
( १. २, २३ ) के “आग्र-हायणी?, तथा वेबर : Jo Yo २, ३३४ | 
कुछ पुराकथाओं ( अध्याय ५.-७. ) | १०४ इन्डियन apres $ 
हे न्ड केरी २३, २४ 
पर आधारित हैं. आप 'आग्र-यण? और बाद | mes 
ओरायन को समोक्षत (०२१ और १०५ Go अ० aito सो० १६, lxxxiy 
_ताद ) करते हैं ( ! ) । और बाद । ; 
SR उ० पु० ९४, ९५। 
` 
३१ qo इ० ~ 
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समय भी निर्धारित किया गया था जब वास्तव में इसकी यह संयुति समाप्त 


हो चुकी थी °° 


१५९ यहाँ निम्नलिखित बातो का उल्लेख 
आवश्यक है। ( १ ) विवाह-संस्कार में 
ag झी बताये जाने वाले तारे के 
नाम भ्रुवः पर आधारित याकोवी के 
तको । यह शब्द गृद् सूत्रों से पहले 
के साहित्य में नहीं मिळता; इस- 
लिये qe प्रश्न अनिश्चित ही रह 
जाता .है कि उक्त प्रथा प्राचीन थी 


अथवा नहीं । याकोवी का तक है कि | 


“रुवः का अर्थ ‘Rav है, और इससे 
मूलतः एक वास्तविक ध्रुवतारे का ही 
सन्दर्भ रहा होगा । साथ ही” आपका 
मत है कि ऐसा स्थिर तारा दृतीय 
सहस्राब्दी ई० Yo में ही रहा होगा । 
‘Raa ale औल्डेतबर्गं इस मत को 


निश्चित रूप से इस आधार पर | 


अस्वीकृत कर देते हैं कि एक लोक- 
कथा से बहुत प्रमाणिक निष्कर्षं नहीं 
निकालना चाहिये, और विवाह-संस्कार 
को आवश्यकता भ्रुव के पास स्थित 
किसी भी चमकदार तारे से पूर्ण हो 
सकती है। यही निष्कर्ष विश्वसनीय 
प्रतीत होता है | go ato कीथ : ज० 
Jo सो० १९०९, ११०२; १९१०, 
४६५; इसके विपरीत याकोवी : वहीं, 
१९०९, ७२६ और वाद; १९१०, 
XRY I (२) JATA ब्राह्मण यह मत 
व्यक्त करता है कि 'कत्तिकायें? पूवे दिशा 


से नहीं चल्ती, जब कि अन्य चलते 


हैं। शतपथ at इस निरीक्षणात्मक 
उक्ति को एक तृतीय सहस्राब्दी ई» 
पू० की तिथि प्रस्तुत करनेवाले के रूप 
में मान लिया गया है ( याकोबी द्वारा, 


ज० go सो० १९१०, ४६३, XRY ) | 
किन्तु शतपथ का यह उल्लेख इस 
परिणाम की पुष्टि करने के लिये gAn 
अपर्याप्त है । साथ ही कालक्रम सूचक 
के रूप में इसकी अविश्वसनीयता इस 
बात से और भी वढ़ जाती है कि 
बौधायन श्रौतसूत्र १८. ५, में भी इसी 
समान उल्लेख के अतिरिक्त एक ऐसा 
भौ उल्लेख है जो वार्थ के अनुसार 
Raw ई० सन्‌ की छठवीं अथवा उसके 
वाद की किसी शताब्दी के लिये ही 
उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसके 
अनुसार विषुवविन्दु चित्रा और स्वाती 
के बीच स्थित है, जो दोनों ही बहुत 
पहले के समय में विषुवत रेखा के 
काफी उत्तर में स्थित थे ( देखिये 
केलेण्ड : Go Po ३७-३९) | शतपथ 
ब्राह्मण के माध्यन्दिन शाखा का वही 
स्थल ( २. १, २, २) यह कहता है 
कि कृत्तिकाओं की dear किसी भी 
अन्य नक्षत्र के तारों की संख्या से 
अधिक है क्योंकि अन्य में एक, दो, 
तीन, या चार तारे हैं, अथवा जिनमें 
काण्व शाखा ( देखिये एग्लिङ्ग : Fo 
Jo $o १२, २८२, नोट २) के 
अनुसार चार ही तारे हैं। इस उक्ति 
पर बहुत विश्वास करना असम्भव है, 
क्योकि “हस्त? में बाद में पाँच तारे 
वताये गये हैं, और इसका नाम 
( उंगलियों को उदिष्ट करके ) पाँच का 
ही व्यक है (go ato वेबर : नक्षत्र 
२, २६८, ३८१), और सम्भवतः 
ऋग्वेद ( १. १०५, १०) में भी यही 
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संख्या उद्दिष्ट है । देखिये गेल्डनर : 
वेदिशे faa ३, १७७ | ( ३ ) aE 
दिखाने का भी प्रयास किया गया है 
कि नक्षत्रों के नाम तालिका में उनके 
स्थान के योतक El इस प्रकार वेन्टले : 
हिस्टॉरिकल व्यू , २, का विचार है 
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गत वर्ष को समाप्त करके नव वर्ष का - 
आरम्भ करती है । तिलक, ९०, यह 
विचार प्रस्तुत करते हैं कि मूल” को 
इसलिये इस नाम से पुकारा जाता था 
कि इसका सूर्य के विपरीत उदय 
और अस्त होना उस समै वर्ष के 


कि “विज्ञाखा को इसलिये इस नाम 
से पुकार ते थे क्योंकि विषुव-उन्मण्डळ, 
बिपुवरेखा को, १४२६ Zo go के 
लगभग विभाजित करता था; तिलक : 
ओरायन, ५७ और वाद, ने इसका 
खण्डन किया है। ‘Saget? की 
‘Asay का वध करनेवाला? के रूप 
में व्याख्या की गई है--अधाँत्‌ यह 


आरम्भ का सूचक था जब कि बसन्त 
संपात” सृगशिराओं के निकट था। 
Baza : सूर्य सिद्धान्त, १९४, का 
ऐसा दृष्टिकोण अधिक सम्भव है कि 
यह दक्षिणतम स्थित था और इसीलिये 
इसे नक्षत्रों का आधार ( मूल ) मान 
लिया गया । 


नक्षत्रौ की धारणा का आरम्भ :--जेसा fsa देख चुके हैं, उस 
पद्धति को व्यक्त करने के लिये कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार 
पर भारत में नक्षत्रों की धारणा का आरम्भ हुआ । ऋग्वेद के प्राचीन stat में 
केवल तारों के रूप में ही इनका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त इनमें से केवल 
तीन के ही नाम इस संहिता के आधुनिकतम भागों में मिळते हैं और अन्ततः 
बाद के अथर्ववेद तथा यजुर्वेद संहिताओं में ही इनकी पूणण तालिका उपलब्ध 
होती है । यह भो ध्यान देने योग्य बात है कि वेदिक भारतीयों को अन्य 
ज्योतिषीय घटनाओं का भी बहुत कम ज्ञान था ( देखिये ग्रह ); अतः इनके 
द्वारा २७ चान्द्र नक्षत्रों की तालिका खोज निकालना प्रायः आश्चयंजनक ही 
है। दूसरी ओर इस प्रकार की खोज की प्रकृति बहुत जटिल नहीं है; इसके 
अन्तर्गत केवळ ऐसे तारे अथवा तारक-समूहों को चुन लिया गया है °जिनके 
साथ चन्द्रमा की सन्धि है । अतः पहले से ही यह अस्वीकार कर देना 
असम्भव है कि वेदिक भारतीय अपने लिये एक चान्द्र राशि-चक्र का 
आविष्कार कर सकने में असमर्थ रहे होंगे ।*“> ® 


१५७ ज्षेक्रसमूलर : ऋग्वेद ४, xliv और 
बाद, इस पद्धति के भारतील आरम्भ 
को ही स्वीकार करते हैं। fat: 
ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, sez मैथमैटिक 


१४, १५, ऐसा सम्भव होना स्वीकार 
करते हैं, और जैसा कि म्हिट्ने : ओरि- 
ques ऐण्ड लिन्गिइस्टिक एसेज़ २, 
४१८, भी । 


a 
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किन्त यह प्रश्न इस तथ्य के कारण जटिल हो जाता है कि अरब और 
चीन में = “मनाजिङ' और fas’ के रूप में इसी समान 4 तारों 
अथवा तारक समूहों की दो तालिकायें मिलती हैं। भरव से ci a 
प्रयोग प्रभावशाली और सुसंगत है; वहाँ का पञ्चाङ्ग इन्हीं से नियन्त्रित होता 
है और. aag की स्थिति चान्द्र राशि-चक्र की भव्यता के 
aan अनुकूल बेठती है । अतः भारतीयों ने अरब से ही इस SC 
को ग्रहण किया हो सकता है । किन्तु यह केवळ एक सम्भावना मात्र है, 
क्योंकि मनाजिळ के अस्तित्व के प्रमाण नचत्रं के अस्तित्व के बहुत बाद के 
हैं, जब कि प्राचीन रेस्टामेन्ट'* का 'मञ्जारोथ' अथवा 'मज्जालो थ! वास्तव में 
चान्द्र नक्षत्र हो सकते हैं । १०९ दूसरी ओर यह मानना कि अरब की पद्धति 
भारत से गृहीत हे, जैसा कि ava’? का मत है, किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं है । 
बियॉट नामक प्रमुख चीनी विद्वान्‌ ने १८३९ और १८६१ के वीच लेखों 
की एक ager प्रकाशित करके’? यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
नक्षत्र चीनी 'सिऊ से free हुए हैं । fas की आप मूलतः चान्द्र नक्षत्रों के 
रूप में उत्पत्ति नहीं मानते । आपका विचार है कि यह agaa तारे थे जिनका 
कि, जैसा आधुनिक ज्योतिष में भी है, ऐसे प्रामाणिक प्रतिमानां के रूप में 
प्रयोग होता था जिनके आधार पर आस-पास के अन्य तारों को निर्दिष्ट किया 
जा सके । जहाँ तक इनमें से चौबीस का प्रश्न है, उन्हें विषुवत रेखा के साथ 
सान्निध्य के कारण, तथा उनका भी तत्कालीन चीनी निरीक्षकों का ध्यान 
आकर्षित करनेवाले कुछ भ्रुवसमीपक तारों के समान ही संचार ( Right 
ascension ) होने के ar, Fo qd २३५७ के लगभग तडि 
गया था। इनकी तालिका में ११०० ई० पूर्व के आस-पास उस काल के सम्पातों 
और संक्रान्तियों को व्यक्त करने के लिये चार अन्य को भी सम्मिलित करडया 


Suc Fe 
न्ग्स ; 111 डक IR 
२ किन्ग्स xxiii, ५; जॉब xxxviii. ( देखिये इन्डिशे aaa ९, ४२५, 


Kis l ; é ४२६; १०, २४६, २४७ )। दूसरी 
बर : नक्षत्र १.३१७,३१८;व्हिटने: ओर से० ओ० में भारत पर अरब 

FE Jo ३५९ | 3 के प्रभाव के पक्ष में मत प्रस्तुत 
Go अ० ओ० सो० ८, ३०९-३३४ | किया गया है । 


Baza, ४१३, और वाद, के अनुसार | 724 इनकी दो कृतिया--रि० चा० और 
बैवर का भी यही दृष्टिकोण था; किन्तु ए० चा०--में यह मत व्यक्त हुआ है। 
स्वयं वेबर ने इसे अस्वीकार किया है र 
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MSI enn 
aan आपका विचार हैं कि तारों की तालिका उस “माओ? ( = कृत्तिकाओं) खे ` 
आरम्भ होती थी जो ई० पूर्व २३७७ में वसन्त संपात में स्थित था। वेबर" ने 
१८६० के अपने एक विस्तृत लेख में इस सिद्धान्त का खण्डन किया है और यह 
दिखाने का प्रयास किया हैं कि fas के सम्बन्ध में चीनी साहित्यिक प्रमाण 

त बाद का, यहाँ तक कि तीसरी शताब्दी ई० GA से पहले का नहीं है । 
यह अन्तिम तर्क तो उपयुक्त नहीं प्रतीत होता“£3 किन्तु बियॉट के सिद्धान्त 
के विरुद्ध इनकी आपत्तियों की Rea” ने पुष्टि की है। Reza ने इस बात 
पर जोर दिया है कि बियॉट की यह मान्यता कि सिउ का विकास अन्ततोगत्वा 
चान्द्र-नकषत्रों की पद्धति से नहीं हुआ था, अनुपयुक्त है। चीन से गृहीत 
होने के सिद्धान्त के एक अर्वाचीन समर्थक लियोपोल्ड ड ag ने भी 
इसे स्वीकार किया है, किन्तु भारतीय चान्द्र-नक्षत्रों के चीन से गृहीत 
होने के पक्ष में इनके तकों का औल्डेनबर्ग१ ने खण्डन किया है और यह भी 
व्यक्त किया है?** कि उक्त तालिका 'माओ! ( = कृत्तिकाओं ) से आरम्भ 
नहीं होती । 


अब यही एक सम्भावना शेष रह जाती है कि उक्त तीनों तालिकाओं 
नक्षत्र, मनाज्ञिल और सिऊ--का एक समान खोत बेबिछोनियाँ में ga 
जाय । होम्मेल ES ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि बेबीलोनियाँ में 
“प्लिएड्स! (= कृत्तिकाओं ) से आरम्भ होनेवाळे २४ सदस्यीय चान्द्र-राशिचक्र 
का अस्तित्व होना आधुनिक शोधों के आधार पर सिद्ध हो चुका है 
किन्तु थिबो* के शोध इस मान्यता के अनुकूल नहीं हैं। दूसरी ओर 


e 
e 


a 


२ नक्षत्र १, २८४ और वाद ( १८६० ) Fo Fo sto सो ० ८, ३८४ और बाद। 
१६३ sha औल्डेनवर्ग : न०गो० १९०९, | १६० टङ्ग पाऔ, १९०९, १२१ और बाद; 
५६६, ५६७ | २५५ और बाद । a 


४ So अ० ato सो० ८, १ और बाद; | १४९ नाखरिख्तेन १९०९, ५४४-५७२ । 
Raves tos लिन्गुइस्टिक एसेज़ | '९° वहीं ५४८, नोट ९। 

२, ३८५ और वाद । वेवर के साथ | "2८ ato Ho ४५, ५९२ और बाद । 
इनके वाद-विवाद के fee, देखिये | "° qo wo io ६३, १४४-१६३ | 


वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२४ और do ato ऐर्ट्रॉनमी, इत्यादि, १५; 
बाद; १०, २१३ और वाद; न्हिटने : औल्डेनबगे : Fo Fo ५७२। 


a 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


va a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


xa] ( ४८६ ) [ नक्षत्र 


न ति 
£ __ 
gar, Reza’, Raa, और ओल्डेनव्ग'०३, सभी यह मानने के लिये 
प्रवृत्त हैं कि इस पद्धति का आरम्भ बेबीलोनियाँ में ही मिळता है, और तत्काल 

ल्‍ a हु 
इसी मत को सर्वसम्भव मानना चाहिये क्योंकि वैदिक साहित्य पर बेबीलोनियन 
प्रभाव के अन्य चिह्न, जैसे जल-प्लावन की कथा, सम्भवतः आदित्यगण?१९, 


और कटाचित मना शब्द भी, मिलते हैं । 


3७) नक्षत्र १, ३१६ और वाद; इन्डिशे भारतीयों के निवास की स्मृति सुरक्षित 
स्ट्रडियन १०, २४६ और अन्यत्र । है ( go की० मूइर : संस्कृत टेक्स्ट्स 
वेबर : नक्षत्र २, ३६२, ४००, नेइस ११, १९०; २१, ३२३, नोट ९६; 

Ne दिया है कि 5 १ 
तथ्य पर बहुत जार जा छ्‌ IK लासन : Zo Ao? र ६३८, और 
ज्योतिष, ८, में सबसे बढे और aE go ato औल्डेनवर्ग : रिलीजन देस 
दिन के वीच का अन्तर छह ART वेद २७६, नोट ३)। आदित्य के 
दिया हुआ है, जिससे सवे बड़े दिन किये देखिये औरडेनवर्ग : रिलीजन देस 


की अवधि चौदह घंटा चौबीस मिनट 
हो जाती है; और आपने जौदह घंटा 
पच्चीस मिनट वाले वेबीलोन के, तथा 
चौदह घंटा चौबीस मिनट के चीनी 
दिनों से, इसकी तुलना की है । किन्तु 
Paza : ओरियण्टल tee लिग्गुइस्टिक 
एसेज्ञ, २, ४१७, ४१८, यह दिखाते 
हैं कि इस तर्क पर कोई ज़ोर नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि यहाँ केवल 
लगभग-शी समानता है और बेबीलोन 


वेद, १८५ और वाद; त्सी० गे० ५०, 
४३ और वाद । आपके मत को मैक- 
डौनेल : बैदिक माइथौलोजी, १० ४४, 
ने स्वीकार नहीं किया है; ब्लूमफीर्ड : 
रिलीजन ऑफ दि वेद १३३ । इससे 
भी अधिक संदिग्ध त्सिमर ( आल्टि- 
न्डिशे लेवेन २६३, ३६४) का दिन 
और रात को तीस भागों में विभाजित 
करनेवाला दृष्टिकोण है, जिसे आप 
| ऋग्वेद १. १२३, ८ में देखते हैं, और 

हक क n FT के अक्षांश जो आपके विचार से इसी समय-अवधि 
१७१ टये उ० Tax TR के बेबीलोनियाँ के साठ विभाजनों पर 
भरिने लनन ३५३, ३५७, जहाँ | रित gate rete 
आप नक्षत्रों की सेमिटिक सिक स्मिथ : इन्डियन ऐन्टिक्केरी ३४. २३०, 


१७२ 


सम्बन्ध में सर्वथ हैः भी, जे : अनिर्णायक 
१६ ध n सवथा निश्चित-मत हैं । a 2 Be a na रूप सै R 
० पु० २ S$ 
P| ae oA ax हैं कि लोहे 
जलप्लावन के लिये देखिये Rane : a “en ज्ञान वेबीलोनिया से प्राप्त 


७० Jo १०१, २५७, जो वेवर के इस 
a ( इन्डिशे स्टूडियन १, १६०; 
Ta SINT १, ११) के विरुद्ध 
हैं कि इस कथा में प्राचीन ad- 
परम्परा और हिमालय के उस पार 


नक्षत्रों के सम्बन्ध में तथ्य ( मैत्रा- 
यणी संहिता और वौधायन ataga के 
के प्रदत्तों के अपवाद के अतिरिक्त ) 
वेबर के द्वितीय लेख : डी० न० में 
संग्रहीत हैं । प्रथम लेख, ( १८६० ), 


त 


~ 
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उत्पत्ति सम्बन्धी समस्याओं की AA- | 
चना करता 21 देखिये आपके विचारों 
को इ्डिशे स्ट्रडियन ९, ४२४ और 
वाद; १०, २१३ और वाद, में भी | 
ब्हिट्ने का कार्य अंशतः सूर्य सिद्धान्त 
के अपने संस्करण ( ज० ao ओ० 
सो० ६) के आधार पर वाद के 
नक्षत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण ( अनेक 
स्थलों पर कोलब्रुक की खोजों को 
संशोधित करते हुये) और अंशतः 
नक्षत्रों के आरम्भ की समस्या ( ज० 
Yo ato सो० ८; ओरियण्टल ऐण्ड 
लिन्गुइस्टिक एसेज़ २,३४१-४२१ एक | 
नक्षत्रों की तालिका सहित) और | 
याकोवी तथा तिलक के ओरायन के | 
विरुद्ध काळक्रम की समस्या ( ज० अ० 
ato gto १६, Ixxxii और वाद) की 
विवेचनाओं से सम्वद्ध है । मैक्समूलर 
के दृष्टिकोण उनके ऋग्वेद ४, xxxiv 
और वाद, में उपलब्ध हैं । नक्षत्रों के 


( ४८७० ) 


आधार पर कालक्रम निर्धारण-सम्वन्धी 
आधुनिक वाद-विवाद का उद्घाटन 
याकोबी ( १८९३ ) ने अपने फे० रौ० 
६८-७४ ( इन्डियन ऐन्टिक्केरी २३ में 
अनूदित ) में किया । आपके लेखों को 
न० गो० १८९४, ११० और वाद; 
त्सी० गे० ४९, २१८ और बाद; ५०, 
७० और बाद; ज० ए० सो० १९०९, 


७२१-७२७, आदि में भो देखिये। | 


o 
७ 


[ नक्षत्र-दश 


३ 
स्वतंत्र रूप से अपने ओरायन में' 
तिलक ने भी इसी समान दृष्टिकोण 
विकक्षित किये हैं; किन्तु इनके अधिकांश: 
तथ्यों का ्हिट्ने ने ऊपर उद्धुत 
अपनी आलोचना में खण्डन कर दिया 
है। याकोवो के aal का औल्डेनवग ने 
त्सी० गे० ४८, ६२९ और वाद; 
४९,२४७० और वाद; ५०, ४५० और 
वाद; Ho go सो० १९०९, १०९०, 
और वाद में, विवेचन और खण्डन; 
किया है। fat ने भी इन्डियन 
ऐन्टिकेरी २४, ८५ और वाद, के अपने 
एक लेख में याकोवी के दृष्टिकोण को 
अस्वीकृत किया है। इनका ऐस्ट्रॉनमी, 
एस्ट्रॉलोजी उन्ट, HAAR १७-१९ | 
भी देखिये। नक्षत्रों की उत्पत्ति से 
सम्वन्धित आधुनिक साहित्य के अन्त- 
गंत, ज० To सो० ६३, १४४, और 
बाद, में थिबो के लेख; सॉसुरे : इङ्ग 
पाओ, १९०९, १२१ और बाद; २५५. 
और बाद; औल्डेनबगं : न० गो० 
१९०९, ५४४ और वाद, आदि आते 
हैं । महाकाव्याँ में नक्षत्रों से सम्बद्ध , 
विषयवस्तु की हॉपकिन्स ने ज० sto 
Sito सो० २४, २९-३६, में विवेचना 


- की है । लुडविग का दृष्टिकोण उनके 


क्रग्वेद के अनुवाद, २, ०८३ और 
द्‌, में मिलता है । 


TAARI ( चान्द्र-नचन्तो को देखनेवाला ) अर्थात्‌ एक ज्योतिर्दिद्‌, का 


a 


A 


agaa में पुरुषमेध के अलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। शतपथ 


१ वाजसनेयि संहिता ३०. १०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ४; १ 


3 
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ब्राह्मण? में एक संकेत ऐसा मिलता है कि यह ग्रन्थ किसी aaa विशेष के 
नीचे यज्ञाञ्नियाँ प्रज्वलित करने को निर्थक मानता था, क्योकि यह व्यक्ति 
द्वारा सूर्यं को ही अपना नक्षत्र चुनने के पत्त में निर्णय देता है । 
२ २. १, २, १९, और तु०की० काण्व पाठ, एरिलङ्ग : Fo Jo Fo १२, २८८, नोट ३। 
नक्षक्रविद्या ( ज्योतिष ) का भी छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७. १, २. ४; 
२, १३१9, १ ) में अन्य विज्ञानो के साथ-साथ उल्लेख हे । 
नस्‌, या तो मनुष्य’ के" aa? का, अथवा व्याघ्री जेसे हिंसक पशुओं 
के Tai? का, योतक है। नखों को काटना ( निक्कन्तन )3 वेदिक भारतीया 
के xan का एक नियमित अंग था, मुख्यतः विशेष महच्च रखनेवाले अवसरों 
पर, जब कि इसके साथ ही दाँत भी साफ किये जाते थे ।* 


ऋग्वेद १. १६२, ९; १०. १६३, ५; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १, ६ | 


अथर्ववेद २. ३३ हला ; Ba ~ ~ a त्र ~ 
द्‌ २. ३३, 5, इत्यादि । | तैत्तिरीय संहिता २. ५, १, ७; मैत्रायणी 
ऋग्वेद ४. ३, ३ । Go की० १०, २८, | संहिता ३. ६, २, इत्यादि; शतपथ 
जिसमें x awn 3 ` १ NI 
१०, जिसमें श्येन के पञ्ञों का उल्लेख है। ब्राह्मण २. १, ३, ४ | 


ee अचल ) salq‘qda—ag एक ऐसा शब्द है जो केवल 
अथवबेद के एक अर्वाचीन स्थल ( १९. ८, १ ) पर, तथा उसके ब 
0 2 T 
में भाता है। ; 2 he 
नगर, आरम्भिक वेदिक साहित्य में केवल ऐसे sga विशेषण के रूप में 
,ही मिलता है जिसका एक व्यक्तित्राचक नाम नगरिन्‌ के रूप में भी प्रयोग हुआ 
है; किन्तु यह तैत्तिरीय आरण्यक (१. ११, १८; ३१, ४) में, तथा aad 
बाद की भाषा में भी, “नगर” के आशय में ही आता है। - 

E TEEL जान-श्रुतेय ( “जनश्रुति! का वंशज ) का ऐतरेय ब्राह्मण 
( . ३० ) में एक पुरोहित के रूप में, और 'नगरिन्‌ जानश्रतेय काण्डविय' 
रूप में जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३. ४०, २ )सें उल्लेख है। 
i के' राजा का, ऐतरेय बराह्मण? में, पर्वत और 
z छाप्ति किये गये होने के रूप में zd Í 
अपने पुत्र के साथ इसी राजा त aa ine 

: : का शत २०९ ` (C 

cra AA F पथ man सें भी उल्लेख है, जहाँ संस्कार 
छ पमान की दृष्टि से देखा गया है। 

“७, ३४ | 


PER HN a: 


संस्कृत टेक्स्ट्स ic ७१५। 
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am ] ( ४८६ ) Las नेषध 


नझ्मा--देखिये धर्म । ; ; 
नघ-मार और नघा-रिष-देखिये १. कुष्ठ cat 
न-चिकेतस , तैत्तिरीय man’ ( जहाँ यह MAATA का पुत्र, और एक 
गोतम है) और काठक उपनिषद्र के सुविख्यातं आख्यानों में आता है। 
इसकी ऐतिहासिक वास्तविकता अत्यन्त सन्दिग्ध है : उपनिषद्‌ Ñ इसे 
'आरुणि औहालकि? अथवा 'वाजश्रवस' का पुन्न कहा गया है जो सर्वथा असभव 
है, क्योंकि प्रसिद्ध आरुणि से नचिकेतस्‌ को सम्बद्ध कर देने के उद्देश्य से ही 
ऐसा कहा गया प्रतीत होता है। 


३. ६०0 | वेबर : इन्डियन लिटरेचर १५७; मेकः 


१, १, इत्यादि go alo गेल्डनर : डौनेळ : वैदिक माइथौलोजी, Fo १६८ | 
वेदिशे gem ३, १५४, नोट १ 


p. नड ( नरकट ) का ऋग्वेद में झीलों में » उगनेवाले पौधों के रूप में \ 
उल्लेख हे । अथर्ववेद में इसे “वार्षिकः ( वर्षा ऋतु में' उत्पन्न ) कहा गया है। 
बीच से फाइकर नरकट का, चटाइयाँ बनाने के लिये, प्रयोग किया जाता था, 
और यह कायं मुख्यतः feat? ही करती थीं । इसका अन्यत्र सी अक्सर उल्लेख 
Sl नद भी afar 


१ ८, १,३३। ५०. ५४; काठक संहिता २५, ७; नी 
३. २९ १। शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, १९; तैत्ति- 

3 अथर्ववेद ६. १३८, ५। रीय आरण्यक ६. ७, १०, । Go की० 

४ अथर्ववेद ६. १३७, २; १२. २, १. १९. Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन ७१ | 


a 


२. तड नैषध का शतपथ ब्राह्मण” में उल्लेख है, जहाँ यह एकु ऐसा 
मानव राजा प्रतीत होता है" जिसकी उसके विजर्यो के कारण ag_ के देवता 
यम से तुलना की गई है । यहाँ इसे दक्षिण की यज्ञाझि के साथ समीक्कत 
किये गये होने के कारण सम्भवतः यह उसी प्रकार qT का कोई राजा 
प्रतीत होता है, जिस प्रकार यम को भी दक्षिण दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
गया है । 


a 


De ७ ३, WRI i ३३८, नोट ४ और ५, ने भी अनुः 

२ gar: इन्डिशे स्ट्रडियन १, २२५-२२७; गमन प्‌ है। gay छपे हुये 
जिनका एण्लिङ्ग : से० बु० ३०, १२, मूल में 'नेषिध? पाठ है । 
a CC-0. In Public Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar ® 
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नडवला | 
5a es 


नडवला ( नरकट की Som) का वाजसनेयि संहिता ( ३०. १६ ) और 


तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. ४, १२, १ ) में उल्लेख है। 
नद, ऋग्वेद? के अनेक स्थलों पर मिळता है, किन्तु इसका आशय आज 


मी अस्पष्ट है। पिशलर ने इसे नड के साथ समीकृत और एक स्थळ? पर नरकट 


की एक ऐसी नाव के रूप में व्याख्या की है जिसको दो टुकड़ों में विभक्त 
कर दिया जाता था और जिस पर से होकर जल बहता था । इसके अतिरिक्त 


आप एक अन्य स्थळ पर, नरकट के ऐसे चाबुक के रूप में जिसके तीचण 


किनारों ( कर्ण ) द्वारा अश्वों को हाँका जाता था, और अन्य पर, एक 


लाक्षणिक आशय में 'शिक्ष' का उपाधि के रूप में, इसकी व्याख्यायें करते हैं । 


dat सभी स्थलों पर इससे एक 'वृषभ” का आशय (या तो इाब्दार्थ अथवा 
लाक्षणिक दृष्टि से ग्रहण करते हैं। कम से कम एक बार* इसका इन्द्र 
के अश्व के सन्दर्भ में “नाद करनेवाला? (‘a aga) अर्थ प्रतीत होता 
है । 'नदस्य कणेः?“ सें, सम्भ॑वतः, यह आशय है कि अपने रथ के ( पार्श्वस्थ ) 
अश्व के कानों से ( अर्थात उनको आज्ञा सुनने के लिये तत्पर रखते हुये ) 
मरुद्गण “अपने द्रुतगामी अश्वो पर अग्रसर होते हैं? ( तुरयन्त आशुभिः ) । 


१ १, ३२, ८; १७९, ४; २. २४, ३; ८. 
६९, २; १०. ११, २; १०५, ४ । Go 
ato निरुक्त ५. २। 

* त्सी० Ho ३५, ७१७ और बाद; वेदिशे 
स्टूडिय १, १८३ और बाद । , 
१.३२, ८। यहाँ केलेण्ड और हेनरी : 

WARTS, ३१२, नोट, ने 'नळम? 
पढ़ा है । वाकरनाँगल : आह्टिन्डिशे 
„ TART, १, १७३, भी देखिये | 
a 
(2%, ३, जिसका मैक्समूलर : से० 


१०. १०५, ४ मैं ‘aap मानते हैं । 
र १. १७९, ४; ८. ६९, २ I > 
सेन्ट पीटसंबगे कोश, Jo स्था०। ८. ८९, 
२ में वृषभ” का आशय ही प्रतीत 
होता हैं। १. १७९, ४ में भी यही 
ME हो सकता है जहाँ “वृषभ? एक 
मनुष्य का द्योतक होगा । १०. ११, २, 
और सम्भवतः १. ३२, 2 में भी यही 
अर्थ हो तो सकता हे किन्तु 'नरकट' 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है 


( ४६० ) [ नद 


बु० ई०, २२, ३०१ ने अनुगमन क्रिया 
हैं (फिर भी आप "आशुभिः? का 
कर्ण? के साथ अर्थ नहीं करते, जे 
रते, जेसा 
कि पिशळ ने बेदिशे ERIE १. १९० 
में किया है )। आप १०, ११, २ में 


भी “नरकर' का अथै देखते हैं, किन्तु 


N 


७ 
१०. १०५, ४ और १०. ११, २ में । 


यहु वाद्‌ का स्थल ऐसा व्यक्त करता 
A wn 
हैं कि “aay का ही आशय होना 
चाहिये i Clee 

go alo औ्डेनवर्ग : क्रग्वेद- 
नोटेन १, ३२, १७८, २१५ | 


& 


r 
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नदी ] (४६१ ) [ aara: 
T aa 


नदी का क्राग्वेद' और बादी में उल्लेख है। नदी के बीच में छिछले' 


` स्थलों ( गाध ), दोनों किनारों (पार ),” और wat के खान करने का 


उल्लेख है ।* gial के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बल होने के रूप में भी नदियों 
का उल्लेख है E एक बार “नदी-पति”* उपाधि का 'ससुद्र' अथवा agaa’ 
को व्यक्त करने के लिये व्यवहार किया गया 1 


च 


१ १, १५८, ५; २. ३५, ३; ३. ३३, ४; ४ शृतपथ ब्राह्मण ११. १, ६, ६ । ; 
५, ४६५ ६, इत्यादि । ग्वेद ८. २, २ । 

२ अथर्ववेद ३. १३, १; १४. १, ४३ । E क्रग्वेद्‌ ५. ५५, ७; १०. ६४, ८ | 

3 ऋग्वेद ७. Ro, ७। ७ जातपथ ब्राह्मण ५. ३, ४, १० । 


नना--यह माता के लिये प्रयुक्त एक प्रचलित नास है, जो पिता के 
लिये प्रयुक्त तत के समानान्तर हे, और जिसके साथ 'ही यह कवि के 
माता-पिता के व्यवसाय के वर्णन में ऋग्वेद के एक मन्त्र में आता a 
१ ०, ११२, ३ । go ato निरुक्त ६. ६, और देखिमे उपल-प्रक्षिणी । 


ननान्ह, ऋग्वेद्‌* में केवल एक बार आनेवाला शब्द है। यहाँ सायण 
के अनुसार यह ऐसे “पति की बहन” का द्योतक है जिस पर पत्नी का शासन 
होता है । यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा.पुष्ट होती है fe पति के बहन की-- 
इसमें सन्देह नहीं कि केवल उसी समय तक जब तक वह अविवाहित होती 
थी और अपने भाई की देख-रेख में रहती थी--ऐतरेय ब्राह्मण” में भी यही 
स्थिति है । 


१ 


१०. ८५, ४६ I तो करते हैं, किन्तु बाद के साहित्य 

२३.२२ में यह बहुत दुलंभ है ( उत्तर राम- 

go ato Beam : डी० व०,५१६। | चरित में आद्रा है )। देखिये सेन्ट 
देशीय कोशकार इस शब्द को स्वीकार पीटसंबगे कोश, To स्था० | 


नपात्‌, वैदिक साहित्य में प्रत्यक्षतः विस्तृत आशय में “वंशज',? और 
संकीर्ण आशय में 'संहिताओं? में “पोत्र? जैसे-दोरनो ही रूपों में मिलता है । 
ब्राह्मणों में इस शब्द में वंशज? का आशय कदाचित ही निहित प्रतीत होता 


१ यह अनेक पुराकथाशाजीय उपाधियों, अधिकांश स्थल, जैसे ६. ५०, १५३ 
जैसे “अपा नपात्‌? (set का पुत्र ) ७. १८, २२; ८. ६५, १२; १०२, 
xc 2, > ८ i 

आदि में पुत्र? का समानाथी है | ७; वाजसनेयि संहिता २१. ६१; 

२ ऋग्वेद १०. १०, १ में स्पष्टतः पुत्र; काठक संहिता २२.२, आदि में 
६. २०, ११ में "पौत्रः हो सकता है | ‘gas? का A मानना उपयुक्त है | 


E CC-0. In Public Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar 
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नप्त्री] ( ४६२ ) [ नभ्य 
है, जब कि यह केवल “पौत्रः? का ही नहीं वरनू ‘gal, Tal, प्रपौत्रो' ( पुन्रान्‌, 

पौत्रान्‌ , नप्तृन्‌) के सन्दर्भ में प्रपौत्र का भी द्योतक है। अथववेद और 

बाद” में पुत्र के पुत्र को 'पौत? शब्द से भी व्यक्त किया गया है, जब कि 

ऋग्वेद जैसे प्राचीन समय तक में 'प्रपौन्नों' का यथार्थ आशय उस 'प्र-णपात्‌? 

से व्यक्त हुआ है जिसका ‘ana’ ( qa) के साथ प्रयोग मिलता है। 

wifey रूप ‘ad व्यवहारतः केवळ संहिताओं° तक ही सीमित और ‘gail’ 

का द्योतक है । वेदों में व्यवहार इस शब्द के मूल प्रयोग पर कोई प्रकाश 

नहीं डालता 1° ; 4 


35 
जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८ में 'पुत्र- | ° ऋगवेद ८. १७, १३, "नपात्‌? के साथ । 


नप्तारः? ( पुत्र और पौत्र ), है । ४ ऋग्वेद ३. ३१, १ (निरुक्त ३.४); 

ae a? ato निरुक्त ८. ५। ८. २, ४२ 1 Fo की० १. ५०. ९; 

ऐतरेय ब्राह्मण ७. १०, ३; IRTA ९. ९, १; १४, ५; ६९, ३; अथर्ववेद 

$ श्रौत सूत्र १०.११,५। ५ १. २८, ४; २. १४, १; ७. ८२, ६ । 

अथववेद ९. ५, ३०; ११. ७, १६; ऐत- | ˆ Seam: डी० qo ४०३-४०५; लैन- 
रेय ब्राह्मण ७. १०, ३; तैत्तिरीय मेन : फे० बौ० ७७ | 


ब्राह्मण २. १, ८, ३ | 


THAT के ख्रीलिङ्ग रूप में यह सामवेद, अँ 
में मिलता है | 1g, आरण्य ( ५, १३ ) 


5 नभ(स), नभस्य--देखिये मास । 


Th, एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद” और ऐतरेय ब्राह्मण में 
उल्लेख है । अनुक्रमणी में नाभाक फो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों ( ८. ३९- 


र्‌ ४२) 
का रचयिता बताया गया है 1 
१ 
<. ४०, ४, | 
उ | go alo geht: ऋग्वेद का 


अनुवाद ३. १०७ | 


नभ्य, अर्थात्‌ चक्र की “नाभिः e 
भ का, अः 5 औँ ` ` 
है । नाभि भी देखिये । 6 Sis Ts पाति 
9 . 
R. ७०, ३; १२, १, १२ । 


€ 
ऐतरेय ब्राह्मण ४. १५; 5 ERRUR उपनिषद्‌ १. ३, २३, 


शतपथ ब्राह्मण इत्यादिः 
l 
२.५, ३, २०; कौषीतकि ब्राह्मण ९, 
i CC-0. In Public नली: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~~ 


| 
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नमी साप्य | 


( ४६३ ) 


[ नलद 


नमी साप्य. ऋम्वेद* में एक व्यक्ति का नाम है। वेवर का विचार है 

कि इसका एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है; किन्तु जिन asin 
यह आया है वहाँ इसमें राजा का ही आशय अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
और पञ्चविंश man? में यह ‘fade के राजा? ( वेदेहो राजा ) “नमी area” 

के रूप में आता है । एक स्थलर पर इसे “नझुचि’ के विरुद्ध संघष रत्त होने के 


रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


१६.२०, ६; १०. ४८, ९। १.५३, ७ 
में केवल “नमी? | 
२ इन्डिशे स्टूडियेन १, २३१, 2221 
F २५. १०, १७। 
४ ऋग्वेद १. ५३, ७। 
go ,की० Bean: ऋग्वेद का 


अनुवाद ३, १४९; मैकडौनेल : वैदिक 
माइधौलोजी, १० १६१३. हॉपकिन्स = 
ट्रा सा० १५, ४९। “साप्य? को 
'साय्य? पढ़ा जा सकता है, किन्तु 
सायण “५? ही मानते हैं; औल्‍्डेनबर्ग: 
त्सी० Ño ५५, ३२८ । 


नर, न--क्रग्बेद और उसके वाद? a मनुष्य! का सामान्य नाम “न? है, 
जब कि ‘av? कभी-कभी बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों* में मिलता है । 


१ om. ९ 
Ro TO SB 


३४, ६; ३. १६, ४, इत्यादि । 


१६७, २०; 


२ अथववेद २. ९, २:०९. १, ३; १४. २, 
९; ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३४; ६. २७. 
३२, इत्यादि । 

3 


इस शब्द का यह रूप, जो कि वैदिकोत्तर 
साहित्य में सवंसामान्य बन गया है, 
केवल गौण है और “नरम्‌? जैसे शब्दों 
से, जिन्हें ‘acy समझा गया है, 


नराची केवल एक बार अथवंवेद्‌? में मिळता है भौर इसका अर्थ कदाचित (of 


एक विषेळा पोधा है । 


१७८, ३; २. ¦ 


| 
{ 
i 
| 
| 


व्युत्पन्न हुआ है; किन्तु इसका आरम्भ 
भारतीय-ईरानीकाल का ही है। देखिये 
ब्रुगमैन : युन्डरिस, २, १०६ | Go ate 
मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर ३१८, 
a | 


5 तेत्तिरीय संहिता ७. १. 22, १; शतपथ 


ब्राह्मण ९. ३, १, ३; निरुक्त ५. १, 
इत्यादि । 


> 


> > 


a 


७५. ३१, ४ | go की० वेबर : इन्डिशे RAIA १८, २८६। 


नर्यं ( पुरुषोचित ) को ऋग्वेद के दो स्थलों ( १. ५४, ६; १३२, ९ ) 
पर भाष्यकार सायण ने किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है। नार्यः 


भी देखिये । 


नलद्‌, एक पौधा (Nardastachys Jatamansi) है जिसका | 


a 


Ey 
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नवक | Mole eee 


वे ud R ङ्का 3 st ८३ ~ 
अथववदु तथ य औँ र्‌ यन आरण्य गा रे 

i उ R ण्यक जहा ज के रूप सं 
Š J ’ T रे it शा खै T T ( 


इसके प्रयोग का उल्लेख हे), और साथ ही साथ सूत्रों में उल्लेख दे। 


अथर्ववेद्‌* में इस शब्द का खीलिङ्ग रूप “नकदी”? एक अप्सरस्‌ अथवा 


दिव्यांगना के नाम के रूप में आता है । i 
go की० RAAT: आल्टिन्डिशे 


१ ६ $ ॥ EN ` 
(30 a : लेबेन ६८, ६९; ग्रॉहमेन : इन्डिशे 
है गे i! स्ट्रडियन ९, ४२०; कैलेण्ड : आन्टि- 
> popes 


नवक को, जैमिनीय बाह्मण? में विभिन्दुकायों के सत्र के समय, एक पली 
के रूप में प्राप्त करने की कामना की गई है । 
१२, २३३ (Ho Ho ato सो० १८, ३८ )। 


नव-ग्व ऋग्वेद” के अनेक स्थलों पर एक श्रेष्ठतम अङ्गिरस्‌ ( अङ्गिरस्तम ), 
प्रत्यक्षतः उन “नवग्वों? की ही भाँति एक व्यक्ति के रूप में आता है जो प्राचीन- 
कालीन रहस्यवादी जाति के लोग और सम्भवतः अङ्गिरसो के साथ संयुक्त 


अथवा सम्वद्ध माने जाते थे। इन्हें अक्सर दशग्वों' के साथ भी सम्बद्ध 
किया गया है । 


१ 
४. ५१, ४; ९. १०८, ४; १०. ६२, ६ | ° ऋग्वेद १. ६२, ४; ४. ५१, ४; ५. २९, 


२ १०, ६२, ६ | 


छि १२; १०. ६२, ६, इत्यादि । 
ऋग्वेद १. ६२, ४; ३. ३९, ५; ५. २९, 


go alo लुडविग : ऋग्वेद का 
१२; ४५, ७. ११; ६. २२, २११०. अनुवाद ३. १६५; मैकडौनेल : 
१४, ६; ६१, १०; १०८, ८; amida वैदिक माइथौलोजी, go १४४ ( ख ) 
१४. १, ५६; १८. ३, २०, इत्यादि । १७० | 


नव-नीत (ता 


ज्ञा मक्खन) का बाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों' में 
अक्सर उल्लेख है | sled 


3 a 
ऐतरेय . ब्राह्मण? के अनुसार इस प्रकार का मक्खन भ्रूण 


१ तैसिशीय संहिता ज्य को, मनुष्य 
तैत्तिरीय संहिता २. ३, १०, १; ६ १ 
5, ५; काठक संहिता ११. ७; मैत्रा- 
| यणी संहिता २. ३, ४, इत्यादि | 
शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, ७, ८; ५, ३, 


२, ६; जैमिनीय“उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. 
Ja Sy ३। 
तैत्तिरीय संहिता १, ३ । 
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नव-वास्त्व | ( ४६४ ) ; [ नहुस 

mere 
“वी? (ga) को, और पितृगण आयुत को ग्रहण करते हैं ।' अन्यन्न इसका ' 
ga और सपिँप्‌ से विभेद किया गया है । 


४ तैत्तिरीय संहिता २.३, १०, १, इत्यादि। 


नव-वास्त्व ऋग्वेद के तीन स्थर्लों पर आता है। एक स्थल" पर यह 
afi का एक आश्रित, gett पर सम्भवतः उशनस्‌ का पुत्र और इन्द्र 
का Rana प्रतीत होता है; किन्तु अन्तिम पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र 
ने इसे पराजित, अथवा इसका वध तक कर दिया था।* फिर भी, यह एक 
सर्वथा पौराणिक ब्यक्ति ही हो सकता है । go की० बृहद्रथ भी । 


3 १, ३६, १८। २, १२८, १२९; लुडविग : ऋग्वेद 
२६, २०, ११। का अनुवाद ३, १४७; उ० फौ० १६०; 
3 १०, ४९, ६। पेरी : ज० So ओ० सो० ११, २०२; 
go की० वर्गेन  रिलीजन वेदिके facts : वैदिक माइथौलोजी 

२, २२३; ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त Jo १५८ i 


१, ५८१; पिशल : वेदिशे स्ट्रडियन, 


नह को da’ और ग्रासमैनर ने तने के आशय में ग्रहण किया है । इसके 
चतुर्थी रूप “नद्भ्यस्‌&का अर्थ बन्धन' है जो ऋग्वेद में एक बार आता है 
और dia के विचार से उसका अर्थ वहन के पुन्न? हे। किन्तु इस चतुर्थी 
रूप का अर्थ सम्भवतः "पौत्रो को” है । . 


१ सुन्ट पीटसँवर्ग कोश, व० स्था० | ४ सा० ऋ० १२९ | 
२ qa, व° स्था | “ मैकङ्वौनेल : वैदिक MAT, To, ५६, 2b 


3 १०. ६०, ६ । 

नहुस्‌ ऋग्वेद में अनेक बार आता है, किन्तु इसका ठीक-ठीक आशय 
निश्चित नहीं । लुडविग? ‘aga’ को एक ऐसी जाति का द्योतक मानते हैं जो 
fag अथवा सरस्वत? के निकट रहती थी, और अश्वो से” सम्पन्नः, aval 
और सिम्युयोँ® की सहयोगी, तथा कछीवन्त्‌ और वार्षागिरस्‌ के साथ 


१ ऋणग्वेद का अनुवाद ३, २०६ | २; ९१, २। 
२ ऋग्वेद १. ३१, ११; ६. २२१ १०; ४६, | ऋग्वेद ८. ६, २४। 
७; १०. ८०, ६ | ५ ऋग्वेद १. १००, १८३ ७. १८, ५ । 


3 ऋग्वेद ७. ९५, २। Jo ile ९. ८८, 


a 
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नाक | ( ४६६ ) [ नाक 
रा e a aaa 
सम्बद्ध: थी, और जिसके राजा मशर्शार और _आयवस थे ।* दूसरों ओर 
रौथ”, नहुस्‌ में उसकी जाति ( विश्‌) के लोगों के विपरीत, केवळ पड़ोसी 
मात्र का सामान्य आशय देखते हैं; यह व्याख्या “नहुषो नहुष्टर”' ( पड़ोसी 
से भी अधिक निकट ) वाक्पद्‌ द्वारा पुष्ट होती है । ऋग्वेद” के दो स्थलों 
पर "नहुष? का भी “नहुस? के ही समान आशय है, किन्तु इनमें से एक स्थल 
पर यह किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता है ।?? सम्भवतः 
नहुस भी मूलतः मनु की हो भाँति एक मनुष्य ari 4 


E ऋग्वेद १, १००, १६. १७ | ऐसे पूर्वज का नाम नहीं रहा हो 
४ ऋग्वेद १. १२२, १५। go की० सकता जिसे सभो जातियां स्वीकार 
“नहुषो विषः? भौ, ऋग्वेद ७. ६, ५; करती रहीं हों, क्योंकि कोई भी ऐसा 
१०. ४९, ८; ९९, ७, इत्यादि । स्थल नहीं है जिसमें इसे सभो मनुष्यों 
° सेन्ट पीटसँवर्ग कोश To स्था० | के लिये ही व्यवहृत किया गया हो | 
$ ऋग्वेद १०.४९, ८।तु० की० ८. ८, ३। गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ९२, 
3९ १, ३१, ११; ५. १२, ६ । “नहुस? को एक जाति और “नहुप” को 
११ क्रग्वेद ८. ४६, २७ | एक राजा मानते हैं । Raat : आाल्टि- 
3 ` औल्डेनवर्ग : से० qo Fo, ४६, २८; न्डिशे लेवेन १२८, समस्या को अनि- 
ata: रिलीजन वेदिके २, ३२४। णीत छोड़ देते हैं । Go alo मूइर : 
किन्तु यदि ‘see? मूलतः किसी | संस्क्गत टेक्स्ट ९ `, १६५, नोट ७; १७९ 
पौराणिक gas का नाम था, तो भी, और वाद; ३०७, और बाद । 


?. नाक, ऋग्वेद” और बादर में 'आकाश' का द्योतक है। इसका 
अक्सर उत्तम”? "अथवा तृतीय” विशेषण के साथ प्रयोग किया गया है 
जिससे श्वी, अन्तरिच्च और आकाश ( RI) के त्रिस्तरीय विभाजन के 
समानान्तर आकाश के त्रिस्तरीय विभाजन का सन्दर्भ है। 'नाकः को 
प्रकाशमान अन्तरिक्त ( रोचन) के ऊपर तृतीय ‘se पर स्थित बताया 


8 १. ६०, १०; १२५, ५; ३. २, १२; ४. 
१२, ५; ७.८६, १; ९९, २; ८. १०३, 

पु 3 ९. ७३, ४, इत्यादि । 

' अथववेद्‌ ७. १८, १; १८. २, ४७; १३. 
११७३ वाजसनेयि संहिता १५. १०; 
TAN ब्राह्मण १८. ७, १०; शतपथ 


5 बाह्माण ८. ५, ३, ४, इत्यादि | ( 
अथववेद्‌ ४. १४, ६; ११. १, ४; वाज- 
: सनेयि संहिता ९. १०; १२. ६३ । * 
अथववेद्‌ ६. १२२, ४; ९. ५, १. ४; 
१८. ¥, ३। 
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नाक | ( 8६७ ) | [ नाग 


गया हे ।” अन्यत्र पृथ्वी, अन्तरिक्ष, व्योम और “नाक, आकाश ( स्वर्‌ ); 

दिव्य प्रकाश ( ज्योतिस्‌ ) का क्रस आता है । बाह्मणों* सें नाक? शब्द की “न? 
,और अक? ( वेदना ) से व्युत्पन्न हुये होने के झप सं व्याख्या की गई है, 
क्योंकि जो वहाँ पहुँच जाता है वह दुःख से सुक्त रहता है । 
* वाजसनेयि संहिता १५. ५० । 


x ब्राह्मण ८. ४, १, २४; निरुङ्क २. १४; 
अथववेद ४. १४, ३; वाजसनेयि संहिता | 


और go ate, छान्दोग्य उफ़दिषदू 


१७. RUI ऋग्वेद १०. १२१, ५ में | 
पृथ्वी और आकाश (द्योः), और 
आकाश (स्वर्‌) तथा “नाक? सभा 


२. १०, ५, | 

go ato मैंकडौनेल : वैदिक माइ- 
थौलोजी ५० ९; मैक्स मूलर : से० बु० 
Zo ३२, ५०, ५६, ५७ | 


| 
का उल्लेख है । | 
४ पञ्चविदा ब्राह्मण १०, १, १८; शतपथ | 
a ~ . 

२. नाक जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में एक गुरु का नाम है । सम्भवतः 

यह उस “नाक dae’ ( 'सुद्कछ” का वंशज ) के ही समान है जिसका 
7} g `, 

शतपथ ब्राह्मण), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ और तैत्तिरीय उपनिषद्‌“ में उल्लेख है। 
१ 3 Í 


३. १३. ५ । 4. ४, ४ | 


“नाक एक ऐसे जलीय पशु का नाम है जिसका agda संहिताओं? में. 
अश्वसेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । कदाचित्‌ इससे 'मगर' का 
आशय हे जिसे ag में ‘am भी कहा गया है। 


° तेत्तिराय संहिता ५. ५, १३, १; मैत्रा | कि वाजसनेयि संहिता, उ० स्था० पर्‌ 
दिये गये महीधर के एक पाठ का 


यणी संहिता ३. १४, २;, वाजसनेयि | दिये 

संहिता २४. 25 | | अश्लुगमन ऋरते हैं; हिलेब्राण्ट : वेदिशे 
२ Rear: आरिटिन्डिशे Sia ९६, जो! माइथौलोजी ३, २१, नोट ४ । 

= = A e ` 

नाग केवल एक बार 'महानाग' के रूप में शतपथ ब्राह्मण” में आता हे, 
जहाँ, “Hela सर्प” अथवा “महान गज? अर्थ, हो 'सकता है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ और ऐतरेय ब्राह्मण? में उपलब्ध एक उद्धरण में रुपष्टतः गज!” का 
ही आशय उद्दिष्ट है | gal” में पौराणिक नाग" अक्सर आते हैं । 


४ छ छु, G १8 I तु० की० भिन्टनिज : सफबलि, 
SG aslo’ | R मैकडोनेल : वैदिक माइथौलोजी, 
fo} 
Fg, RR ॥ i go 243 | 
४ आश्रलायन गृह्य सूत्र ३. ४, १ | 
A 
३२ qo Fo 
A 


pa 
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नाम्न-जित | (४६८) [ नाडी | 
MO ० 
नाम्र-जित ( नग्नजित्‌ का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण (८. १,.४, १०) 
में स्वर्जित्‌ का पैतृक नाम है । 
से सम्बद्ध ठक उपनिषद्‌? में एक उपाख्यान 
नाचिकेत ( नचिकेतस्‌ से सम्बद्ध ) a द्‌ a m 
का शीर्षक है । उसी उपनिषद्‌? तथा तत्तिरीय उपनिपद्र में यह शब्द ए 
विशेष प्रकार की अग्नि के विशेषण के रूप में भी व्यवहृत हुआ ei 


१३, १६। कोज्ञकार सामान्यतया अझ्नि के पर्याय 
२ १, १८; २. १० | | के रूप में नाचिकेत और Pag’ 
3१ २२, ११; २६, ३ । go की० वेवर : का उल्लेख करते हैं । | 


shea स्ट्रडियन ३, २८६ । देशीय 


नाड-पित्‌ शतपथ ब्राह्मण) में भरत के जन्मस्थान के रूप में आता है । । 
फिर भी, इस शब्द को 'नाड-पिती” भी पढ़ा जा सकता दै, जो भरत की 
माता का नाम है\; किन्तु यह कम सम्भव है । 
१ १३, ५, ४, १३ । 
१ बेबर : ए० रि०, ६, नोट ३। go बी० स्यूमैन : त्सी० Ho, ४८, ८१ | 


2. नाडी अथववेद? और बाद? में मानव-शरीर के 'नाड़ी? अथवा 
“धमनी? का द्योतक है, जो कि नरकट' के आशय का ही एक स्वाभाविक 
विस्तारण है । 

छ ६. S ४; १०. ७, १५. १६। २. १, २१; vl २, ३, इत्यादि; 
काठक संहिता १२. १०; शतपथ ब्राह्मण छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८. ६, १; कौषी- 

१०. ४, ५, २; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तकि उपनिषद्‌ ४. १९ | 


2 ताडी का ऋग्वेद! में एक वाद्य-यंत्र, 'नरकट की वंशी» अर्थ है। 
काठक संहिता? में भी यही अर्थ है जहाँ एक स्थल पर qT? के साथ- 
साथ इसका उल्लेख है । 


प्र 
3 १०. १३५, ७ । go alo हॉपकिन्स : so अ० 
२३. ४; ३४. ५। ato सो० १३, ३२९ | 

३४, ५ | 


- १ नाडी का यजुर्वेद संहिताओं? में रथ के पहिये का “क्स? अर्थ प्रतीत 


होता है। 


9a संहित 
तेत्तिरीय संहिता ३. ४, ८, ३; काठक संहिता ३७, १२ | 


| 
| 
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नाडीका | ( ४६६ ) . [ नाभाननेदिष्ठ 
नाडीका एक बार अथर्ववेद? में आता है जहाँ 'फूँकने की नली” का 
आशय स्पष्ट हैं; साथ ही नरकट के बने 'वाण के काण्ड' का सी सन्दर्स है। <© 
F ahs f 9 2 
१५,५१८, ८ । go alo Fac: इन्डिशे स्टूडियन १८, २२९; व्हिट्ने : aad: 
वेद का अनुवाद, २५१; SARRE : अथर्ववेद के सुक्त ४३२ । 
A ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
नाथ चेदिक साहित्य? में केवल giafes में 'सुरक्षा? के भथ में आता है, 
रो c `z x =~ A ` emer 
और दुर्लभ है" , सामान्यतया वंदिक साहित्य में वसे व्यवहारों के सम्बन्ध में 
भी अत्यन्त कंस सांमग्नी मिलती है जिन्होंने एँबलो-सैक्सन समाज अथवा 
< Naw sn os 
रोमन 'पट्रोनेट्स को उत्पन्न किया था । 


१ अथर्ववेद ४. २०, ९; ९. २, १७; १८. के नाम के रूप में नाथ-बिन्दु” (सुरक्षा 
१, १३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १.६, ४, १। अजित करने वाला ) 21 
अथर्ववेद १३. २, ३७ में ‘aaa’ | दूसरी ओर वैदिकोत्तर साहित्य में 
( सहायता की कामना करने वाला ); यह शब्द पुलिङ्ग है, जिसका अर्थ 
११. १, १५ में “नाथःविद्‌?; पञ्चविंश बचानेवाला' है और इसका प्रयोग 
ब्राह्मण १४. ११, २३; में एक सामन्‌ भी अत्यन्त साधारण हो गया है । 


नापित (नाई), का शतपथ ब्राह्मण” और बाद? में उल्लेख हे । किन्तु इसके 
लिये पहले का शब्द “वप्तृ”? है जो कि ‘ay’ से व्युत्पन्न है तथा जिसके विविध 
रूपों के प्रयोग द्वारा ऋग्वेद जेसे प्राचीन समय तक में केशवपन का उल्लेख 
है । गाइने के पहले मृतकों का बाळ बना दिया जाता था ।* 


५ 8. 0. 00 0) अथववेद ६. ६८; ५. २, १७ इत्यादि । 
२ कात्यायन श्रौत सूत्र ७. २, ८. १३; | ^ अथवंवेद ५. १९, ४। 

आश्वलायन गृह्य सूत्र १. १७, इत्यादि go ato त्सिमर : aR 
3 ऋग्वेद १०. १४२, ¥ | लेबेनु २६६; मेक्स मूलर : Ro go 
४१०. १४२, ४। go की० १. ६५, ४; | Fo ३२, २६५। ° 


नाभाक ( 'नभाक' का वंशज ) ऋग्वेद” में एक ऋषि का नाम) है । 
अनुक्रमणी में इसे ऋग्वेद' के तीन या चार सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया 
गया है । लुडविग? के अनुसार यह ऋषि, एक काण्व नहीं वरन्‌ आङ्गिरस” था । 
१ ८, ४१, २; निरुक्त १०. ५ 3 ऋग्वेद का अनुबाद ३, १०७। 
२ ८, ३९-४१ और ४२ सन्दिग्ध है । ४ ८, ४०, १२। 

नाभा-नेदिष्ठ (वंशक्रम में निकटतम) मानव (ag का वंशज) 
बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में उस व्यवहार के लिये प्रसिद्ध है जो इसके 
१ तैत्तिरीय संहिता ३. १. ९. ४-६; ऐतरेय ब्राह्मण ५. १४। go ato मूइर : 

सस्त टेक्स्ट्स ११, १९१ और बाद। 


3 
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. पिता मतु द्वारा, अपने पुत्रों के बीच अपनी सम्पत्ति बाँटने, अथवा gal द्वारा 
ही बाँट लेने के समय, इसके साथ किया गया था; इस विभाजन के समय 
quake की उपेक्षा कर दी गई थी, किन्तु अपने पिता के रास 
द्वारा अङ्किरसों से गायें प्राप्त कराकर इसे सान्त्वना दी गई थी। याय ma 
करने के ड्रसके इस कृत्य को शाङ्खायन Maga’ में अन्य द्रष्टा! द्वारा Tal 
Sask संरक्षकों की प्रशस्ति करने के कृत्य के समकक्ष, और ऋग्वेद के 
एक सूक्त ( १०. ६२ ) का. जनक, माना गया है। नाभानेदिष्ट-खूक्त का 
ब्राह्मणों? में बहुधा उल्लेख है, किन्तु इस सूक्त के रचयिता होने के अतिरिक्त 
इसके सम्बन्ध में और कोई विवरण नहीं मिलता । स्वयं उक्त संहिता" में 
भी एक स्थळ पर इसे एक कवि ही कहा गया प्रतीत होता दे । किन्तु इस 
स्थल का अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है । 

्युतपत्ति्ात्र की दृष्टि से बहुत सम्भवतः नाभानेदिष्ट अवेस्ता के 
“नबनडिदष्ट से सम्बद्ध है जहाँ 'पाओइस्यो-टकाएश” के “फ्रवषि' और 
“नबानड्िद्ट के “फ्रवषि' का उल्लेख है । लासन* ने नाभानेदिष्ठ के उपरोक्त 
आख्यान में भारतीय-ईरानी विच्छेद की स्मरति देखा है; किन्तु dae ने निश्चित 
रूप से यह दिखाया है कि ऐसा ` असम्भव हे, और नामानेदिष्ठ” का अर्थ 


केवळ जन्म की इष्टि से निकटतम? मात्र है | वेबर° भी इस बात को स्वीकार - 


करते हैं कि शब्दों का उक्त सम्बन्ध किसी पत्त द्वारा दूसरे को ग्रहण कर 
लेना व्यक्त नहीं करता; किन्तु इतना स्पष्ट है क्रि अवेस्ता से इसने “निकटतम 

Gf ह 2 a ay A सं 
सम्बन्धी! का अपना मूल आशय सुरक्षित रक्खा है जव कि ऋग्वेद में यह 
एक व्यक्तिवाचक नाम बन गया । 


२ १६. ११, २८-३. | F 


£ 
6 oe छ | १०. ६१, १८ | 
जनि ब्राह्मण २८, ४, केवल इसके | » ३० आ० + ~ 
Geel के साथ सर होने को. थाः १, ५२०, और शुद्धि पत्र १० 
उल्लेख मात्र करता है। देखिये वही |, यों 
३०. ४, भी; ऐतरेय ब्राह्मा .६. ३०. | त्सी० गे० ६, २४३ और बाद । 
३१; पञ्चविश ब्राह्मण २०. ९, ४। Ine 


, To fo ४०-७० | qo की० दाय भी। 
yi f. नासि, हस शब्द के उस शाब्दिक आशय से विकसित हुआ है जिसका 
सम्बन्ध’? जैसा ळान्षणिक “सम्वन्धी? जे 
ll ? अथवा सम्वन्धी” जेसा वास्तविक अर्थ है । 

१. १०५, ९; १६४, ३३; २. ३, ९; ४०, 


R 
४, इत्यादि; अबद १२१४2 TAT १. १६३, १२; ६. ४७, २८; 


वाजसनेयि संहिता १०. ८; ११, १२: वाजएनेयि संहिता १३. ४२. ४४. 
२०. १, इत्यादि । | ५०, इत्यादि । 


= 


A 
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नाभि ] (००१ ) ु [ नामन्‌ 


नासि--रथ के पहिये की “नाभि? का ऋग्वेद और बाद में उल्लेख 
हे । देखिये रथ भी, और Jo की० TTI 


१ ५, ४३, ८; ६. ३९, ४; ८.४१. ६। | ग्य उपनिषद्‌ ७. १५, १; ऐतरेय 


२ अथर्ववेद ३. ३०, ६; Yo. ८, ३४; ११ आरण्यक ३. २, ४; कोषीतकि 
७, ४; काठक संहिता ११. ४; इदा उपनिषद्‌ ३. ८ । 
रथन जप निव 0000. छानी ति S 


नाम-घेय ( नाम ), ऋग्वेद में, और अक्सर वाद की साषारे में? भी, 
मिलता है । देखिये नामन्‌ । ; 


१०. 19%, १ । 

अथर्ववेद ७. १०९, ६; तैत्तिरीय संहिता 
२.४, ९, ३; ३: ३. ४, १; शतपथ 
ब्राह्मण १३. १, ६, ९; बृहदारण्यक | 


नामन्‌--( नाम) ऋग्वेद और उसके बाद से एक "साधारण शब्द हु । 
गुह्य सूत्रों? में बालकों के नामों का निर्माण करने के fea विस्तृत नियम 
मिलते हैं । किन्तु गुप्त ( गुह्य ) और साधारण नाम का विभेदीकरण अधिक 
महत्व रखता हे, यद्यपि गुद्य नाम से सम्बन्धित नियम सवथा संगत नहीं 
हैं। gar नाम की ऋग्वेद तक में मान्यता और ब्राह्मणों? में उल्लेख हे । इन्द्र 
का एक Ja नाम; Hea’, शतपथ ब्राह्मण! में मिलता हे । यह ध्यान देने 
की बात हे कि किसी aga के नाम का गुह्य नाम के रूप में प्रयोग करने 
या न करने का जो नियम हे उसका ब्राह्मणों) में आने वाले किसी भी आचार्य 
अथवा गुरु के नाम से उदाहरण नहीं मिलता । 

शतपथ ब्राह्मण” सफलता प्राक्त करने के उद्देश्य से दूसरा नाम रख लेने 
का अनेक वार उल्लेख करता हैं । विभेद करने के लिये भी अन्य नाम रख 
लेने का इस ग्रन्थ में सन्दर्भ मिलता हे ।° ७ 


उपनिषद्‌ २. ३, ११; ६. ४, २५; 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १, ४; ऐतरेय 
उपनिषद्‌ ५. २, इत्यादि | 


१ बेबर : नक्षत्र २, ३१६ और वाद; | „ ३१७, नोट ३। 5 
हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिटरेचर ४६, | वेवर, २, ३१८, २१९ । देखिये अषाढ, 
४७; जॉली : रेख्त उन्ट fA, १५२ | रौहिण, रौहिणायन । 

a २ ० & 2 . १८ 

दै go की० १०. ५५, २; ७१, १ | ३. ६, २, २४; ५. २, २, १४; ९. ४, 


€ 


ऐतरेय आरण्यक १. ३, ३ में व्याख्या 


की गई है । व्यक्ति द्वारा किये गये किसी उत्सव के . 
3 तपथ ब्राह्मण ५. १, ३, ९ ( जन्म Ba आधार पर ही उसका नाम निष्कृष्ट 

के समय एक शिशु का नामकरण होना चाहिये | काठक संहिता २६- x; 

किया गया है); बृहदारण्यक उप- | , तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १७ भौ देखिये 

निषद्‌ ६. ४, 241 शतपथ ब्राह्मण २. ४, ४, ¥ 1 To की० 
४ २, १, २, ११; ५. ४, ३, ७; वेबर, २, ६. १,३, 31 


A 
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तास्थ ] ( ५०२ ) [ नाय 


व्यवहारतः — = दो में बहुधा दो नाम मिलते हैं जिनमें स 
नाम पैतृक अथवा मावृनामोदत होता हं जसा t कक्षीवन्त AR 
( यदि इसकी माता के रूए में 'डशिज! ज; डाला की कथा ठीक है ), 
अथवा बृहृदुकथ TAT’ (caret? का पुत्र ) में दै, यद्यपि सम्बन्ध सीधे 
पिता-माता का न हो कर बहुत पहले के पूर्वजों से भी उद्भव हो सकता हैं। 
तीन ae अपेक्षाकृत कम प्रचिलित हैं--उदाहरण के लिये कुशाम्ब स्वायव 
ade? (‘sg के पुत्र mama के परिवार के ag का पुत्र ), अथवा 
देवतरत श्यावसाथन ATT, जहाँ पैतृक तथा गोत्र दोनों के ही नाम 
मिलते 3 । अन्य दुशाओं में नामों में सम्भवतः स्थानीय सन्दर्भ मिळता हे— 
जैसे कौशाम्बेय और गाङ्गय । अक्सर केवल Gas नाम ही दिया गया है, 
जैसे भागव, Wee, इत्यादि, अथवा दो पेतृक नामों का साथ-साथ प्रयोग 
किया गया है । सरल नाम का अक्सर Gas नाम के स्थान पर प्रयोग मिळता 
हे-जेसे त्रसदस्यु | कुछ दशाओं में पति के नाम से ही पत्नी का नाम बना 
लिया गया है”, जेसे उशीनराण, पुरुकुत्सानी, मुद्वलानी । 

“ पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ११, १७। 


33 samy ब्राह्मण ६. १, २, १३; हॉप- 
* वही, १४. ९, ३८ | 


किन्स : रिलीजन्स ऑफ इन्डिया 


° पार्जिटर : ज० go सो० १९१०, १४; | २०१, नोट २। 
a 4 4 १४ A दौनेल ` a दि 
हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ५५, | तु०की० मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर, 
नोट २। | पृ० १३५। 
99 
FEIGE ब्राह्मण ८. ६, <i | ge की० वेबर १ उ० पु० २, ३१६- 
| 
i 


१२ ३ 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०, २ । ३२०; हॉपकिन्स : उ० स्था० । 


yo TE एक प्रकार के अज्ञ का नाम है जिसका शतपथ ब्राह्मण” में 
` È A L ७ . 

उल्लेख है। तत्तिरीय संहिता\ और काठक संहिता? में इस शब्द का रूप 

na है । 


१ 

५. २, ३,८। 
Ri 

५. ८, १०, १। 


नाय wag’ के दो स्थलों पर, 
` एक व्यक्तिवाचक नाम है । सायण इ 
हैं, जब कि पिशळर 


3 १५. १५ | 


सेन्ट पीटसंत्रग कोश के अनुसार, सम्भवतः 

स शब्द को "नेता? के अर्थ में ग्रहण करते 

का विचार है कि यह एक अकर्मक आशणवाला क्कृदुन्त है । 

६. २४, १ ०; ४६, १ i 

3 वेदिशे i a n £ | ख्याआं के लिये देखिये औल्डेनबग : - 
स्ट्राडियन १, ४१। अन्य व्या | ऋग्वेद-नोटेन १, १२३, ३७० | 
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नारद | ( ४०३ ) 7 [ नाराशंसी 


नारद्‌ एक पौराणिक द्रष्टा का नाम है जिसका अथवंबेद में अनेक वार 
उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण में यह हरिश्चन्द्र के पुरोहित के रूप में पर्वत के 
साथ, सोमक साहदेव्य को उपदेश देते gg? और आम्वाष्ठय तथा युधांशरोष्टि 
का प्रतिष्ठापन करने वाले के रूप मेर, आता है । मेत्रायणी संहिता में एक 


गुरू के रूप में, तथा सामविधान ब्राह्मणः में बृहस्पति के एक शिष्य के रूप में, - 


भी इसका उल्लेख है । छान्दोग्य उपनिषद्‌” में इसे सनत्कुमार के साथ -संयुक्त 
किया गया है । ० 

१ ५, १९, ९; १२. ४, १६. २४. ४१। | 
२ ७, १३ | go ate शाह्वायन श्रौतसूत्र | 


३. ९ ( अन्त के एक “वंश? अथवा JaA 
की तालिका में ) 1 


| 
| 
१५. १७। 120, 8081 
3 ७, ३४ । | go ate वेवर : इन्डिशे स्ट्र्डियन 
NET | १, २०४, नोट। 
S १६५८ । | 


नाराशंसी ( मनुष्यों की प्रशस्ति करने वाला मन्त्र!) का ऋग्वेद? 
जैसे प्राचीन ग्रन्थ में उल्लेख है और बाद के साहित्य, में अनेक wet पर 
गाथा से इसका विभेद किया गया है। दोनों का विभेद करते हुये काठक 
संहिता? में ऐसा कथन है कि यह दोनों ही मिथ्या .( अनृतम्‌ ) होते हैं ॥ 
इन दोनों का स्पष्टतः अलग-अलग होना कदाचित्‌ ही सम्भव है क्योंकि 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में “मनुष्यों की प्रख्याति करनेवाली ( नाराशंसी ) गाथा? का 
उल्लेख है यह किस प्रकार के मन्त्र होते थे इसका शाङ्खायन ala सूत्र 
द्वारा पता लगता है जो पुरुषमेध के समय के 'नाराशंसानि' का उल्लेख 
करता ÈI इन्हें उपयुक्तः महाकाव्य का एक Aa माना जा सकता ze 


3 १०. ८७५) ६ | | ७१६. ११, १ औरखाद; वेवर ४ To रि० 
१ अथवंबेद १५. ६, ४; तैत्तिरीय संहिता १० और वाद | i 
७.५, ११, २; ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३२; | ° हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १५, 
कौषीतकि ब्राह्मण ३०. ५; काठक | २६४, नोट | ब्लूमफॉल्ड : अथववेद, 


Te Si 
संहिता ५, ५, २; तैत्तिरीय आरण्यक १०० (go की० अथर्ववेद के सूक्त 
२. १०, इत्यादि; वेवर : इन्डिशे ez ६८८, ६८९ ),“ड्नकी प्रकृति पर जोर 
डियन ५, ७८ । शतपथ ब्राह्मण ११, देते हुए इन्हें केवल प्रशस्तियां मानते 


५, ६, ८ अनिश्चित है। देखिये हैं और, इसमें ate नहीं कि यह भी 


eae fi $ ; किन्तु अन्य तस्त 
एगिलङ्ग : Ho go fo ४४, ९८, इनका एक पक्ष था; किन्तु z 


नोट ५ | a भी वास्तव में उससे कहीं अधिक प्रमुख 
3 ,४, ५; वेबर: इन्डिशे स्ट्रीफेत १, ९८। रहे हों सकते हैं जितना कि पौरोहित्य 
QE Bal परम्परा द्वारा व्यक्त होता है । 


s - ७ 
wa . _ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नारी ] ( ५०४ ) [ नोमर 


_ है Me 
कुछ स्थलों पर “नाराशंसी? शब्द अथर्ववेदः के तीन मंत्रों के एक विशेष 
समूह तक ही सीमित है, किन्तु औल्डेनबर्ग' अपने इस विचार में ठीक हैं कि 
ऋग्वेद में इस सीमित आशय को नहीं पढ़ना चाहिये। तैत्तिरीय संहिता११ 
तक में इसका पारिभाषिक आशय निश्चित नहीं । बृहद्देवता” इस शब्द को 
एक सामाष्य आशय प्रदान करता है। i 


3 zata ब्राह्मण ६. ३२; कोषातकि ब्राह्मण fest : डी० ऋ० १५५ | 
३०, ५। कदाचित नोट २ में उल्लिखित | * त्सी० गे० ४२, २३८ । 
अन्य स्थलों पर अथर्ववेद के मन्त्रों का | १०. cs R 
सन्दर्भ हो सकता है, किन्तु ऐसा होना | ' ' ७. ५, १६, २। 
कभी भी सम्भव नहीं है । १२ 3 १५४। 
É २०. १२७,१-३ = शाङ्कायन श्रोत सूत्र Jo की० वेबर : ८० रि०, ४ और वाद 


१२. १४, १-३ । go Fito शेफ्टेलो- 


नारी (at) ऋग्वेद! और बाद? में मिलता है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
ऋग्वेद’ में इस शब्द से स्पष्टतः पल्ली के रूप सें स्री का आशय है, क्योंकि 
यह अनेक' स्थलों पर वेवाहिक-सम्बन्धर के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है। 
बाद के वेदिक साहित्य में भी, जहाँ इसका प्रयोग बहुत प्रचिलित नहीं 
है, कभी-कभी? यही आशय हे। फिर भी डेलब्रुक का 


वैवाहि $ «बिचार है कि यह 
वेनाहिक सम्बन्ध को नहीं वरन्‌ मनुष्य के एक लेंगिक सहयोगी के रूप में खी 
को व्यक्त करता है | 


3 
७. २०, ५; ५५, ८; ८. ७७, ८; १०. 


प्रिया); ७. २०, ५;-१ 
१८, ७; ८६, १०. ११। SED SR 


¢ 
Be j ; ( 'अविधवाः सुपल्लो?, श्रेष्ठ पतियों 
az १४; २, १३; वाजसनेयि > 


- वाली, जो विधवा न हो)? इत्यादि । 
संहि २२. ३६; ऐतरेय ब्राह्मण | " ^ विधवा न हो )! इत्यादि 
We [ण गौतम थ त्र ९. '२ 

३. ३४। - peal है सि पप GET So RG 


Sy" Slo Fo ४१७, ४३९ | 
“5. 82, ३ ( पति-जष्टा» अपने पति की | a8 हे 


y २ i li : 
TAR केवल एक बार ऋग्वेदः बे त्र सें ३ 
म के एक भ्रष्ट- a ८ a ~ fz R 
ZA शब्द को एक St, जजयन्ती, ३ ean eel 
oe ह ड) ऊ न्त ? * राजा का व्यक्तिवाचक नाम, किन्छु dae 
"लस असुर का नाम, सानते हैं । 


Q 


; i 
२ fe 
२ ॥ cl 3 Ses F: = दु 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ | 5 TAT कोश, ब० स्था० | 
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नामिणी ] ( xox ) _ { नाब-प्रश्नंशन 


SS 00 a > >> R 
f N 
नार्मिणी ऋग्वेद? में पुर्‌ ( दुर्ग ) की एक उपाधि के रूप में मिलता हे । 
र ? 
इसे या तो किसी ढुर्गी विशेष का व्यक्तिवाचक नाम होना चाहिये, अथवा 
इसका अर्थ “नर्मिन्‌ अथवा “नर्मिण' नामक किसी राजा, का दुर्ग होना चाहिये। 


गे Sto) at 
से मिल. at वनी e— घ र्‌ 
१ १. १४२, ३ । से मिल कर है 


| ~ 
२ द ३, २०४। | 'अमिणी?, जिनका अर्थ चाहे ज्ञो कुछ भी 


नोटस 
3 सोत्र: सेन्ट पीट्संत्रग कोश, व० स्था०। | हो। देखिये औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद -ज्ोटेन 
१ ति दो गो १४८; से = ७७। 
सम्भत्रतः' यह व्याहृति दो शब्दा | १, १४८; से० To ३० ४६, १ 


A a > 
नाय ( नर्यं का वंशज ) ऋग्वेद में एक उदार दानी का नाम है। 


१ ८, २४, २९ । go ato छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद २,६६१, ९३९ । 


नार्षद्‌ (asg का वंशज) अथववेद? में, और ऋगवेद के ah स्थ पर, 
quq ( अर्थात्‌ 'कण्व' का वंशज ) का पैतृक नाम है । ऋग्वेद के एक अन्य 
स्थल पर भी अश्विनों के एक आश्रित, और सम्भवतः रुशत के पति के रूप 
में, कदाचित्‌ इसी व्यक्ति का उल्लेख है। किन्तु wae’ के एक तृतीय स्थल 
पर यह नाम करिसी असुर के लिये व्यवहृत हुआ है, यद्यपि यह निश्चित नहीं है। 


१ go की०' छुडविग : ऋग्वेद का 
४. १९, 21 i 

२ १०, ३१, ११। अनुबाद, ३, १०८, १५०; ब्ल्सफील्ड : 

३ १, ११७, ८। अथवंबेद के सूक्त २९७ | 

४ १०. ६१, १३। 


नाव-प्रश्रंशन, हिटने और रौथ के aaa" के संस्करण सें पढ़े गये 
एक शब्द का पाठ है और वेबर तथा अन्य विद्वानों? ने इसे “मनोर्‌ अवसपण' 
के साथ सम्बद्ध किया है जो शतपथ ब्राह्मण“ में उस उत्तरी पर्वत का, नाम है 
जिस पर प्रझयजळ के शान्त हो जाने पर मजु की नौका जा टिकी थी । किन्तु 
ब्लूमफील्ड तथा fazas, दोनों ही, इस व्याख्या को सर्वथा aaraa बताते 


A 
१ १९. ३२९, ८, जहाँ 'नाव-प्रश्नंशत! के | ३, १९८; एगलिङ्ग : से० बु० Žo, 
रूप में इसके पाठ का एक अनुमा: १२, २१८, नोट; स्सिमर : आलिटि- . 


नात्मक संशोधज्ञ है | इस संहिता को न्डिशे लेवेन, ३० | 

एक पाण्डुलिपि में “नावः है । | १. ८, १, ६ । । 
२ इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ११। | ” अथर्ववेद के सूक्त ६७९ | 
3 तु० ato लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद | © अथर्ववेद का अनुवाद ९६१ | 


१) 
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नावा ] ( ५०६ ) ( नाहुष 


हैं, और मेकडौनेळ* ने भी भाप लोगों के ही दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। 
पद्‌-पाठ और भाष्यकार दोनों ने समान रूप से इस व्यवह्वति का "न-अव- 
giaa के रूप में विच्छेट किया है, और यह अन्यत्र भी कभी किसी नौका 
अथवा asala के अवतरण के सन्दभ में नहीं आती 1 


IOG सो०, १९०७, ११०७, जहाँ 
भपने वेवर द्वारा उनके संस्कृत 
लिटरेचर १४४, में at गई व्याख्या 


खण्ड के रूप में नहीं आता, जब 
कि प्र-अंश” ( नीचे गिरना) का 
किसी नौका -के नीचे वह जाने के 


से अपनी पूवै सहमति को वापस ले | आशय में कभी प्रयोग नहीं हुआ है; 
> t se 
X लिया है। । अतः इसे इस आशय में ग्रहण करना 
नौ” ( नौका ) शब्द कभी भी “नाव' के | अनुपयुक्त होगा । 


अर्थ में किसी योगिक शब्द के प्रथम | 
| i 


नावा ( जल्यान ) एक बार ऋग्वेद (१. ९७, ८) में आता है। 


देखिये नो । | 


नावाज ( नोका प्रेरक ) अर्थात्‌ नाविक? 

5? का शतपथ ब्राह्मण 
में उल्लेख हे । >> hee 
नाव्या ऋग्वेद! और बाद के साहित्यर 


योग्य जलधाराओं? 3 


०७ अ ` z $ 
में अनेक वार ‘Haat चळ सकने- 
के आशय में आता है । 


9 
१. 3 ; १२१, १ 
š Ae oe १; ८०, ८; १२१, १३। २२. ६; शतपथ ब्राह्मण 
TAIT ८. ५, ९; काठक संहिता, १४, इत्यादि । ae 
TRT का भी, = if 
हु » गहुस्‌ की भाँति, सेन 
कुछ स्थलों पर एक विशेषण के 
सत्तावाचक के में i 
atau ET म पडोसी' अर्थ है। दूसरी ओर यदि नहुस को 
नाम मान लिया जा न्दे oe 
नहुस्‌ जाति के लोगों का”, fe यास 


A € 
र पीटसबग कोश के अनुसार ऋग्वे दू? 


द्योतक होगा । रूप में 'नहुस के राजा? का 
१ १. १ ° 

०३००) (७ ९, ७ 0 त ८०. ८ 
R ८, ९५, २ ? ३; ५. RRS १०; ८४ ६, २४ | 
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निकोथक भाय-जात्य | ( ४०७ ) ु [ नि-दाघ 


eee 


निकोथक भाय-जात्य ( “भयजात” का वंशज) का वंश ब्राह्मण में 
अतिथि के शिष्य के रूप में उल्लेख है । . 
१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ | तु० की० मैक्स Wert ऐन्शेन्ट संस्कृत fee 
रेचर, ४४४ | | 
निगद्‌ पार्ण-वल्कि ( 'पर्णवढ्क' का वंशज ) का वंश ब्राह्मण) में aR- 
शर्मन्‌? के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । > 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । go ato मेक्स मूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत लिट- 
रेचर ४४३ | 


नि-गुत्‌ ऋग्वेद? के दो स्थलों पर आता है, जहाँ सायण इसे “श्रु? के 
अर्थ में ग्रहण करते हैं, और यही व्याख्या सम्भव भी है। लुडविग का मत हे 
`A 
कि इससे अनार्य शत्रुऔं का अर्थ है । 
१ ९, ९७, ५३. ५४; १०, १२८, ६। | ` ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६४। 


निगुस्थ एक अज्ञात अर्थवाला शब्द है जो mga श्रौत सूत्र 
( १६. २९, ६ ) में काशि, विदेह और कोसळ के लोगों के लिये व्यवहृत 
हुआ है । 

2. नि-तल्ली ( नीचे की ओर प्रहार करने वाळा) अथवंवेद" में एक 
ऐसे अज्ञात पौधे के नाम के रूप में आता है जिसका वालों को पुनः जमाने के 
लिये प्रयोग किया जाता था | 
१६, १३६; सम्भवतः १३७ में भी इसी देखिये; ब्लूमफील्ड : अथवेवेद ६१; 

. पौधे का सन्दर्भ दै । go को० कौषी- अथर्ववेद के aR ५३६, ५३७; 
तकि सूत्र ३१. २८, जिस पर अपने हिटने : अथवंवेद का अनुवाद २८३ । 
अनुवाद में कैलेण्ड की टिप्पणी भी 


२. नि-तल्ली तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. १, ४, १ ) में सात कत्तिकाओं में से 
एक का नाम है । देखिये TAA । : | 

नि-तान मारुत काठक संहिता ( २७. १०) में एक व्यक्ति का" 
नाम है | y 

नि-दाघ ( दग्ध करनेवाला ) अर्थात्‌ '्रोष्म', शतपथ ब्राह्मण ( १३. ८, 
१, ४ ) में ऋतुओं में से एक का नाम है । देखिये नंदाघ । 


` 
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निन ] ( you ) [ निन्दिताश्व 


नि-दान एक सूत्र का नाम है जिसका बहद्देवता' में प्रत्यक्षतः भाज्नवि | 
ब्राह्मण के एक उद्धरण से युक्त होने के रूप में उल्लेख है । इस सूक्त के वर्तमान 
मूल में उक्त उद्धरण नहीं निछता ।* a 
) ५. २३, मैकडौनेल के नोट सहित | १, ४४; मैक्समूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत 
3 सा० ऋ० ६५। लिटरेचर, १११, इत्यादि | | 

> Go ato वेबर: इन्डिशे स्ट्रडियन | 


नि-घा ( जाळ ) का ऋग्वेद? और बाद में उल्लेख है । 


३. ८३, ४; १०. ७३, ११; निरुक्त | * ऐेतरेय ब्राह्मण ३. १९ । 
४, २ | 


१ 


नि-धि का प्रमुख अर्थ 'संचय करने का स्थान’, अथवा '“भाण्डार”) है, | 
और इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से 'कोश' ।* छान्दोग्य उपनिषद्‌? में “निधि? 
एक प्रकार के विज्ञान का द्योतक है । १ 


“ ऋग्वेद १. १८३, ४; ५. ४३, ८; ७. | देखिये देव | सायण दोनों को अलग 
, 20) ७६९, ३ इत्यादि । | मानते हुये (निधि? का “महाकालादिः 
FAR २. २४, ६; ८. २९, ६; १०. PARMA के रूप में अनुवाद करते 
९८,६; अधर्ववेद १०.७२३, इत्याद। ह जिसका अर्थ,कदाचित किसौ प्रकार 


७. १, २. ४; २, १; ७, १। सेन्ट का कालक्रम है | | 
Medai कोश, व० eo, और | तु० कौ० 'कोश के रूप में निधि | 
बौटलिक अपने संस्करण में, 'दैवो | के लिये जॉली: रेख्त उन्ट Re, 
निधिः? को Sh व्याहृति मानते हें if { ०३, १०४ | 


oa नि-नाह्य, शपथ ब्राह्मण (३. ९ 
चोतक कै और भाष्यकार के अनुसार इसे इसलिये ऐसा कहा गया है कि 
यह भूमि में गड़ा रहता ati? पुग्लिङ्कर इसकी, “पानी को ठण्डा रंखने के 
लिये भूमि में खुदी नाद अथवा पात्र के ST में व्याख्या करते हैं.। 

* जैसा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका | होता है । 


अः $ - । 
4 “सन्नद्ध अथवा गाड्ने के लिये? | 


२,८) Ñ एक 'जळ-पान्न? का 


R 
से० बु० ई० २६, २२३, नोट ४। 


निन्दिताथ-( तिरस्कायं अ 
य stat चाळ à 
नार 1) ऋग्वेद 


3 


१ में _0: 
एक प्रतिपालक का 
८.१ _ का रूप ईरान के साथ सम्बद्ध होने का संकेत कर सकता है, 
- १, 20 | £ पु 


Bi bra 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ° 


/ 


ete पागल” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नि-पाद | ( ४०६ ) [निरुक्त 


किन्तु इस प्रकार की मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है ।* सायण 
कुशलता पूर्वक इस नाम--सम्भवतः एक विरूप संज्ञा--को जो अपने विपक्षियाँ 

के अश्वो को लज्जित कर देता है? के रूप अनुवाद कुरते हुये AMAA आशय 
में परिणत -कर देते हैं । 


२ झॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १७, १० | Go की० Get: ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १५९ । 


rs 


नि-पाद, ऋग्वेद ( ७. ८३,७) में ‘sad? ( उद्वत्‌) के विपरीत 
नीचे मैदान”, “घाटी? का द्योतक है । तु० की० निवत्‌ | 
-म्रच्‌ ( सूर्यास्त ) का ऋग्वेद ओर बाद में समय के विभाजन के 
रूप में बार-बार उल्लेख हे । 
६. १५१, ५; १६१, १०; ८.२७, १९; १. ५, १०, २;, काठक संहिंता ३७. 
१०. १५१, ५ । | १०; तैत्तिरीय आरण्यक २. ५, २, 
२ अश्वर्ववेद १३. ३, २१; तैत्तिरीय संहिता इत्यादि । 


far- ( बधिया ) कुछ बाद की संहिताओँ? में बेलों के लिये, और 
शतपथ ब्राह्मणर में अश्वो के लिये व्यवहृत हुआ हे 


> वेत्तिरीय संहिता १. ८, ९, १; १७१३ काठक संहिता १५. ४. ९ । 
२५३. ४, 2,41 


Gema, एक बार अथववेद” में आता है, जहाँ सायण इसे किसी 
बाधि का नाम मानते Sl पद पाठ स॑ सहमत होते हुये भी व्लूसफोल्ड? 
इसकी दो शब्दों के रूप . में व्याख्या करते हैं, जिनमें से ‘fav’ को आज्ञा 
वाचक न्यूनपद “बाहर ( जाओ Y और आल” को सम्बोधक के अर्थ में ग्रहण 
करते हैं । हिटने ने पहले "आळ को एक क्रिया रूप मापा था किन्तु अन्ततः 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्पूण ब्याहृति एक ही, fue’, शब्द दै जिसका 
आशय अज्ञात हे । 

3 अंधर्ववेद का अनुवाद, २९२ । 
१६, १६, ३। अँथवेवेद का TAR; २९३ 
२ अथववेद के सूक्त, ४९६ | 


fren ( व्याख्या ), किसी शब्द अथवा वाक्पद की ब्याख्या के रूप में, 


go की० iac: इन्डिशे स्ट्र्डियन लिटरेचर २६९, २७०; कीथ : ऐतरेय 
१, १३, १७; ३, २६० और वाद आरण्यक २४, २५; रौथः निरुक्त, xv, 
इन्डियन लिटरेचर २७, " २९) ४१, Sea 


४२, इत्यादि; reti संस्कृत 
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निरःयास | ( ५९० ) [ नि-बिदू 
ARR SOs? 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ८, ३, ३; ) में मिळता है । किन्तु किसी ग्रन्थ के नाम 
के रूप में यह बाद के उपनिषदों के पहले नहीं आता । फिर भी यास्क के 
निरुक्त का dig मत के "उद्य के बाद का न होना सम्भव है । go की० 
निर्वचन | 

निर्‌-यास, वृक्षों के ‘aig’ का द्योतक है । इसके छाल रंग के कारण 
तैत्तिरीय संहिता ( २, १, ५, ४ ) में इसे अखाद्य कहा गया है । 

निर-वचन का तेत्तिरीय.आरण्यक? और निरुक्त में 'ब्याख्या', मुख्यतः 
ब्युत्पत्ति शास्त्रीय व्याख्या, अथं है । Jo की० निरुक्त | 


9 
११३ ३ । व्याख्या का प्रयोजन सिद्ध न करता हो) 
२. १ । तु० की० 'अ-निवचनम्‌? ( जो वही ७. २४। 
नि-वत्‌ , ऋग्वेद” और बाद? में 'घाटी? का द्योतक है । 
१, १६१ १ 7 : तैत्तिरीय संहिः 
३. १६१, ११; ३. २, १०; ७. ५०, ४; | ` अथववेद ६. २२,३; तैत्तिरीय संहिता 
१०. १२७, २; १४२, ४ । | ३. २, ४, ४, इत्यादि । 
निवान्य-वत्सा और निवान्या, शतपथ ब्राह्मण* में “एक गाय और ऐसे 
` è ` ` N 
age का alas है जिसके लिये गाय का प्रेम प्राप करना पड़े’; अर्थात्‌ गाय 
के साथ ऐसे age का द्योतक है जो गाय के अपने age के मृत हो जाने के 
बाद उस गाय के साथ रख दिया गया हो। 'निवान्या?र उक्त यौगिक शब्द 
का संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार की अन्य व्याहृतियाँ यह हैं : 'अभिवान्य- 
वत्सा?,3 "अ न्या? í DR a > 
| fan: अभिवान्या’, “वान्या',” और “अपि-वान्य-वत्सा/£ । 
११.५, १, ४। 
oR ६, १,६। £ 


3 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. २1 
vs 6 
तैत्तिरीय वाह्मण १. ६, ८, ४ , 


Oy an 
वहा, २. ६, १६, २, | 
E 
कौशिक सूत्र ८२. २२ | 
Go कौ० ड्हिट्ने के अथर्ववेद के अनु- 
वाद, ८८०, में Sada । 


किये ae we : d SERN की गई सामाजिक प्रार्थना में आमन्त्रित 

A गाय देवता क भ्षक्षिप्त स्तुतियों का द्योतक EO A अन्ध? 
प्रतिनिविष्ट fafaa का बार-बार उल्लेख करते हैं कि ‘oa bas 
: श आर mdz? के खिलों 
ऐतरेय श्राह्मण २.३३, ३४; ३. ५०, ११, 


- % २; शाङ्कायन, आरण्यक १. 
६. २३. ३५; कौषीतकि ब्राह्मण १४. e आरण्यक १. ३, 


os इत्यादि । - 
त १ प्रथ id ३. ९, २, २८; १३, | ` देखिये शैफ्टेलोवित्ज : डी० ऋ० १३७- 
१ १. ९, इत्यादि; ऐतरेय आरण्यक ५५३ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukal Kangri Collection, Haridwar ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 
वि 


निविदू-धान | ( ४११ ) Caa 


= ; क न्यु z 23 क कार 
के बीच अनेक fae सुरक्षित हैं। किन्तु यह संदिग्ध है कि इस प्रकार. 


के संक्षिप्त सूक्तों--/निविदूः विस्तार में सामान्यतया एक पद अथवा मन्त्र 


के चतुर्थांश से अधिक बड़ा नहीं होता--के प्रयोहा की प्रथा ऋग्वेद को भी 

ज्ञात थो अथवा नहीं, यद्यपि वहाँ इसे देखा गया है,” ओर 'निविदू? 

शब्द भी इस संहिता” में अनेक बार मिलता है । फिर भी इसमें इसका ब्राह्मण 
ग्रन्थो जैसा पारिभापिक आशय नहीं है। बाद की संहिताओ में इसका प्रारि- 
भाषिक आशय सांमान्य हो गया है । 

3 (निविदो? की प्रानीनता के सिद्धान्त का | Zo ४६, ११९, १२२, ऋग्वेद १. 
हॉग : ऐतरेयःत्राह्मग, १, २६ में, और | ९६, २ में “निविदों? के पारिभाषिक 
उनके वाद अक्सर तिलक : ओरायन | आशय का प्रयोग मानते हैं । 

२०६; शेफ्टेलीवित्ज़ : उ० go, २, | ° १, ८९, ३; ९६, २; १७५, ६; २. ३६, 
आदि ने प्रतिपादन किया हैं। किन्तु | ६; ४. १८, ४; ६. ६७, १० | 

वेवर: इन्डिशे gaa ९, २६५, | ९ अथवेदेद ५. २६, ४; ११. ७, १९; 
३५५, और औल्डेनवर्ग : त्सी० Ño | वाजसनेयि संहिता १९.२५, इत्यादि | 
४२, २४२ और वाद; गो० १९०७, | go की० हिलेब्रान्ट : रिचुअल- 
२३२, २३३, आदि ने इसे संथा | लिटरेचर, १०२; eean : Ret 
असम्भाव्य बताया | । जनदेस वेद ३८७, नोट २; मूइर : 

४५, ८६, ४; वेजेनवर्गर : बी०)९, १९२। | संस्कृत SHAR १ , २४१। 
इसी प्रकार औल्डेमवर्ग : से० बु० | 


निविद्‌-धान ( “निविद्‌? से युक्त ), बाहों? में अनेक वार किसी सूक्त 
अथवा मन्त्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 


१ हेतरेय ब्राह्मण २. १७; कौषीतकि ब्राह्मण २१. ६; २४. ४; शतपथ ब्राह्मण १२, 
५, १, १२; ऐतरेय आरण्यक १. २, २; ५, है । है 


नि-वैशन (आवास ), wag? और सूत्रों में आता है। सूत्रों) में 
पशुओं के विश्वाम-स्थान के रूप में इसका TE से विभेद किया गया है । 


१ ५, १९, ५; ७. १९, 41 | ¦ आश्वलायन गृह्य सूत्र ४. 1६, इत्यादि । 
१४.१९, 


fasta? अथवा निषङ्ग-धिः यजञ॒वेद संहिताओं में मिलता है। यदि 
इस शब्द का द्वितीय रूप ठीक है तो इसका आशय तलवार की मियान? 
( निषङ्ग ) होगा, जैसा कि सेन्ट पीटसंबग कोश ने साना है; किन्तु सम्भवतः 
१ com संहिता १७. ११; मैत्रायणी संहिता २. ९, २। 
२ वाजसनेयि संहिता १६. १० | 


a ८ a 
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See ( २१२ ) [ नि-षाद्‌ 


< SS 


MS A 


ape A ee à ~ 
प्रथम रूप ही ठीक है और TIT में इस शब्द का निषङ्गिन्‌ जैसा ही 


v 


हाँ एक स्थल? पर 


3 
Q 


नि-षङ्गिन्‌ तीन वारु ऋग्वेद H मिलत ॥ an 
सुधन्वान इषुमन्तो? ( श्रेष्ठ धनुष और वाण वाळा ) शब्दों के वाद आने के 
कारण 'निपङ्गिनः? का आशय “तरकस से युक्त सथा निश्चित प्रतीत होता 
३ । चाजसनेयि संहिता? में आप्यकार महीधर ने इसे तलवार से युक्त! ३ 
अर्थ में ग्रहण किया है, और इस स्थान पर तथा अन्यन्न भा जहाँ यह शब्द 
आता है, ऐसा अर्थ सर्वथा सम्भव है । किन्तु इस राब्दका कहाँ आधिक सम्भव 
अर्थ 'तरकस से युक्त. ही है, क्योंकि धनुष ही वेदिक काळोन अख था तलवार 


(असि ) नहीं । 

१३, ३०, १५; ५. ५७, २; १०. | १७. १२; ३७. ११; मैत्रायणी संहिता 
१०३,३। ` | २. ५, ३; तैत्तिरीय संहिता ४. ५, 

२५, ५७, २। ३, १; शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, ५। 

3 १६, २० । go की० कात्यायर्न श्रौतसूत्र Go ato हॉपकिन्स : ज० अ० 
२०. २, ११, ओर उस पर भाष्य । ओ० सो० १३, २७४ | 


४ सामबेद २. १५९९; काठक संहिता 


नि-षाद्‌, बाद की सहिताओं में, तथा ब्राह्मणों? में मिलता है। यह शब्द 
feet जाति-विशेष का द्योतक नहीं वरन्‌ एक ऐसी अनार्य जाति के 
लिये प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो आयों के नियन्त्रण में नहीं थी, Ga शूदर; 
क्योंकि औपमन्यव ने पाँच जातियों ( पञ्च जनाः ) के अन्तर्गत चार जातियों 
( चत्वारो वर्णाः ) तथा “निषादों! को रक्खा है, और भाष्यकार महीधर 
वाजसनेयि संहिता" के उस स्थर पर जहाँ यह शब्द आता है, इसकी “भिन्न 
अथवा 'भील! के रुप में व्याख्या करते हैं। लाट्यायन श्रौत सूत्र में निषादो 
के एक साम का उल्खेख है, और “निषाद स्थपति? का, जो कि एक प्रकार का 


नेता है, कार ५ 
यायन श्रौतसूत्र तथा इसी स्थल पर भाष्यकार द्वारा उद्धत एक 


ब्राह्मण स॑, aay है । वेबर Zl विचार + कि निषाद लोग बसाये गये 


abate संहिता ४. ५, ४, २; काठक 


a १६. २७, | go की० ३०, ८ | 
संहिता १७. १३; मैत्रायणी संहिता हे 


(८८5 ९९ ८21] 
_ ३.९, ५; वाजसनेयि संहिता १६. | “१. १, १२; वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
२७; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ११; पन्चर्विज्ञ 0०० RA 00 
ब्राह्मण १६. ६, ८, इत्यादि | इन्डिशे 
शे Ra ९ 
यासक : निरुक्त ३. ८, में । १३ \ ‘ee 
१ 


) 
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निष्क ] ( ५१३ ) -o [निष्क 


आदिवासी ( “नि? अर्थात्‌ निम्न और “सद्‌? अर्थात्‌ बसना से च्युत्पन्न ) थे। 
यह मत इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि ब्विश्वजित्‌ यज्ञ” के संस्कारों के 
अन्तर्गत .अस्थायी रूप से निषादों के साथ रहना आवश्यक होता था; और 
जो निपाद्‌-गण एक आयं को स्थायी रूप से अपने मध्य रहने की अनुमति 
देते होंगे बह अंशत्तः आयौ के प्रभाव के अन्तर्गत अवश्य रहे होगे । _ किन्तु 
यह नाम आर्य संगठन के अन्तर्गत न आनेवाले अन्य सभी आदिवासियों के 
लिये सरळतापूर्वंक व्यवहृत हो सकता है। फॉन Me का विचार है कि 
निषादो को सम्भवतः उन 'न्यसायेयनों? के साथ समीकृत किया जा सकता है 
जिन्होंने, यूनानी विवरण के अनुसार, सिकन्दर के पास उस समय एक दूत 
भेजा था जव वह “अश्वो? के क्षेत्र में उपस्थित था; किन्तु यह समीकरण 
सन्दिग्ध है | j 


४ देखिये कौषीतकि व्राह्मण २५. १५; | दृुहुहुसंहिता ( १४. १० ) में मध्यदेश 
SATA, उ० स्था०; TARI ब्राह्मण , के दक्षिण-पूर्व में स्थित निषादों के एक 


उ० स्था० । | 
८ इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर ३६६ | पालि ग्रन्थों ("फिक : Sto उली० १२, 
go ato स्सिमर : आल्टिन्डिशे १६०, २०३ और वाद ) में यह लोग 

लेबेन ३९, ११९ । वाद के विवरण | जंगलो व्याध और मछुये हैं। go 

( मनु० १०. ८ ) में "निषादः, ब्राह्मण | ato भूइर : संस्कृत टेक्स्ट्स १२, 


राष्ट्र को स्वीकार किया गया है। 


पुरुष और ag पली से उत्पन्न कहे 


गये हैं, जब कि वराहमिहिर की ४८१ | 


निष्क ऋग्वेद” और बादर में अक्सर मिळता दै । जैसा कि “निष्क-कण्ठ! रे ` 


और “निष्क-प्रीव” ( गले में स्वर्ण आभूषण पहने हुये ) ¬ उपाधियों से व्यक्त 
होता है, यह गले में पहने जानेवाले किसी स्वर्ण-अलंकार का द्योतक है । 
पञ्चविंश ब्राह्मण? में एक रजत-निष्क का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जैसे 
प्राचीन समय में भी मुद्रा के एक प्रकार के रूए में 'निष्क के प्रयोग के fae 


१ २. ३३, १०; ८. ४७, १५, इत्यादि | । ° ऋग्वेद ५. १९) 2; अधवेवेद ५.. 
९ अथर्ववेद ५. १४, ३; ७. ९९, १; २०. | १७, १४ । ` 
१३१, ८; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. २, | ° १७. १, १४, ब्रात्य द्वारा धारण किया 
१. २; ५. 28,8; जैमिनीय उपनिषद्‌ | गया होने के रूप में । तु० की० aqd- 
ब्राह्मण १. २६, ७. ८; शतपथ ब्राह्मण वेद १५. ३ । 
१३. ४, १, ७. ११, इत्यादि । | ६ १, १२६, २। 
3 ऐतरेय ब्राह्मण ८. २२। | 


३३ Fo ३० 
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निष्किरीय | ( ५१४ ) * [नीच्य 
PRS 


वर्षमान हैं, क्योंकि एक गायक शत-निष्कों और शत-अश्वों की À के 
gg में समारोह करता है: केवळ व्यक्तिगत अळंकरण के लिये उसे 
कदाचित्‌ ही इतने अधिक Gent की आवश्यकता रही होगी । मुद्रा के रूप 


मे निष्को का प्रयोग बाद में सर्वथा स्पष्ट है ।” go की० ऊष्णुल भी । 


७ अथर्ववेद २०. १२७, ३; लाय्यायन का आशय माना है । 
श्रौतसूत्र ९. ९, २०, इत्यादि | शतपथ go ato feat: आर्टिन्डिे 
ब्राह्मण ११. ४, १, १. ८; और गोपथ लेबेन ५१, २५९, २६३; गेल्डनर : 
ब्राह्मण १. ३, ६, में, एग्लिङ्ग : से० | 3० go १, २६८, नोट २; त्सिमर : 
बु० ई० ४४, ५०, ५१, और गेल्डनर : त्सी० गे० ४०, १२७। 


वेदिशे स्ट्र्डियन २, १८५, ने “सिक्के? 


निष्क्रीय एक ऐसे पुरोहित वर्ग का नाम है, जिसका पञ्चविंश ब्राह्मण? में 
| यज्ञ-सूत्र का आयोजन करनेदालों के रूप में उल्लेख है । 


| v 


१, : r a 
२, ५, १४। Go alo दॉपकिन्स : ato सा० १५, ५८ 1 


faga का ऋग्वेद! और बाद! में एक “विदेशी? अथवा 'अपरिचित' अर्थ 
है । सामान्यतया ‘af कहे जानेवाले नक्षत्र ( देखिये aaa) को तैत्तिरीय 
we? में इसी कारण “निष्टया? नाम दिया गया है कि. वह क्रान्तिमण्डल 
से स्पष्टतः हटकर स्थित है । 
EEN 0 0090 0100 
१३३, ५। 


अथर्ववेद ३. ३, ६; वाजसनेयि ५. २३; 
शतपथ ब्राह्मण १. ६, ४, ` 


3 
१.५, २, २. ३; ३. १, १, १३। 
Io कौ० मैक्स मूलर : Fo Jo 
१७, ZO २२. 224 | 
निहाका, क्रग्वेद' और तेत्तिरीय संहितार में, 


w 
घटना, सम्भवतः ' आधी से सम्बद्ध किसी 


चक्रवात? 
| का योतक प्रतीत होता है। 
z १०. ९७, 22 | 


नीक्षए--देखिये Fa । 
के नीच रहनेवाला ) पश्चिमः के कुछ राष्ट्र के लिये, प्रयुक्त जासे हे i 
किया गया है = a ae का मध्यदेशा के लोगों से ade विभेद 
निवासियों का तात्पय है । हे नहीँ कि इनसे सिन्धु और पञ्जाब क्षेत्रों के 


R 
| ७.५, ११, १ ( 'नीहार? के बाद ) 
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नीथ ] (०१५) [ नीलागलसाल 


नीथ (ada) का प्रथमतः संगीतात्मक ‘cafe’, और उसके बा 
द्‌ 

“प्रशस्ति सूक्त! अर्थ है ।१ इसका स्रीलिङ्ग रूप ‘ta’ एक वार ऋग्वेदः में 

अ > g ६ ’ c गै ° अ ५2 ५-५ 9 

ता है जहाँ इसका “उपाय' या “कौशल” अर्थ है । 


१ ऋग्वेद ४. ३, १६; ७. २६, २; १०. ६९, ७; “सहस्र-नीथ?, ३. ६०, ७; ९. 
९२, ३; ऐतरेय ब्राह्मण २. ३८ 1 तु० ८५, ४; । ९६, १८ में कवि कै कला 
को० ऋग्वेद ३. १२, ५, में गायकों के लिये ( प्रयुक्त 'पदवीः कवीनाम्‌? ) 
( जरितृ ) का “नीथाविद्‌? । Go की० मूइर : संस्कृत STN 

२१, १०४, ५। go ato “शत-नीथ? १९, २४१। 


उपाधि, १. १००, १२; १७९, ३; १०. 


नीनाह अथर्ववेद ( १९. ५७, ४ ) में एक बार आनेवाळा ऐसा शब्द है ८ 


जो 'कमरबन्द? अथवा इसी समान किसी वस्तु का द्योतक हो सकता है, जैसा 
कि “नह” (afaa ) धातु से व्युत्पन्न होता है । 

नीपातिथि ऋग्वेद? में उस व्यक्ति के नाम के रूप में आता है जिसे 
अनुक्रमणी द्वारा एक सूक्त के प्रणयन का श्रेय दिया" गया है। इसके एक 
“सामन्‌? का पञ्चविंश ब्राह्मणर में भी उल्लेख है । 


१ ८, ४९, ९, जहाँ इसका युद्धरत होने | ` ८. २४। go की० छुडविग : ऋग्वेद का 


के रूप में उल्लेख हैं; ८. ५१, १, जहाँ अनुवाद ३. १४०; हॉपकिन्स | ज० 

यह एक 'होता? प्रतीत होता È | T ओ० सो० १७, ९० | 

इससे या तो एक राजा, अथवा द्रा, १४. १०, ४ । 

का अर्थ भी हो सकता है। ` 

नीलङ्गु--यजवैँद संहिताओं'* में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
आनेवाळा यह किसी “कीड़े? का नाम है । 


 तत्तिरोय संहिता ५. ५, ११,१; मैत्रायणी संहिता २. १४, ११ ( “नीलाङ्क! पाठभेद ); 
वाजसनेयि संहिता २४. ३० | go ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे Sta ९८ | 
नील-शीष्णी (नीले सरवाला ) तैत्तिरीय संहिता में अश्वमेध के 
बळि-प्राणियों की तालिका में किसी अज्ञात पशु का नाम ह 
१ ५.५, १५, १। go ato स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, ९९ | £ 
नीलागलसाल, अथवा जैसा कि पैप्पलाद शाखा में नीलाकलसालां 
पाठ है, भाष्यकार के अनुसार श्रथवंवेद' में किसी “अन्न-ऊतिका' का नाम है। 


Ve १६, ४। go ato feet: अथववेद का अनुवाद २०२, २९३; 
ब्लूमफील्ड : अथवेवेद के सूक्त ४६६ | 
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नीवार ] ( ४१६ ) Lag 
Se 
a नीवार ( जंगली जाति ) का यजुर्वेद संहिताओं' में, और ब्राह्मणो मै 


उल्लेख है । 


१ काठक संहिता १२. ४; मैत्रायणी संहिता | ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ६, ७, 
३. ४, १०; वाजसनेयि संहिता इत्यादि । 
१८, १२। go alo त्सिमर : आहिरन्डिशे 
२ शतपथ ब्राह्मण ५. १, ४, १४; ३, ३, लेबेन, २४० । 


नीवि, एक 'नीचे पहने जानेवाले परिधान”, सम्भवतः कटिभाग में धारण 
' किये जानेवाले aa का नाम है, जिसे पुरुष और स्री दोनों ही, किन्तु मुख्यतः 
feat ही पहनती थीं । इसका अथवंवेद्‌? और बाद में उल्लेख है । 


3 ८. २, १६; १४. 2, ५०। go की० १.३, २, ६; ३.२, २, १५, इत्यादि। 

“नीबि-मार्य' (aa में धारण किया ge की० Raar: आल्टिन्डिशे 

a जाने वाला ), ८. ६, २०। लेबेन २६२; Fer: प्रिहिस्टॉरिक 
तत्तिरीय संहिता ६. १, १, ३; वाजस- ऐन्टिक्किटीज, ३३१ । 


aft संहिता ४. 20; शतपथ ब्राह्मण 


— ER, ऋग्वेद! और बाद? में आता है । 


a 
१०, ८२ aya 
A त nie २; १८. ३, ६०; तैत्तिरीय आरण्यक 
संहित रीय संहिता ७. ५, ११, १; काठक Ro १० "WR BS ५ १; छान्दोग्य 
। २८. ४; वाजसनेयि संहिता उपनिषद्‌ ३. १९, २, इत्यादि । 
२२. २६; २५. ९; अथववेद ६. ११३,» 
नृ-देखिये नर | 


नृति का, भथर्ववेद' के एक स्थल पर, 
A 
है। फिर भी, यद्यपि पेप्पछाद शाखा मैं यह 
हमें रोथ' और हिटने? के साथ इस शब्द को 
इस शब्द का “नतंक अनुवाद करते 
आशय नहीं निकलता | 
५ 
६. १८ 
3 RI र्‌ | 2 वेवर : इ 
सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, qo स्था० | TE tk 
अथर्ववेद ु ब्लूमफौण्ड : अधवेवेद के सूक्त ४६८ | 
वेद का अनुवाद २९४ | To ato | * ऋग्वेद का ee È E 
A Ns 


` A 
चमड़े का थेला' अर्थ प्रतीत होता 


हति ही पढ़ना चाहिये। लुडविग' 
हैं, जिससे प्रयुक्त सन्दर्भ में कोई सार्थक 


नतु एक बार ऋग्वेद्‌? में “ata 


9 x के अर्थ में भ अन्य 
१, ९२, ४ ( जहाँ देवी उषस? ki है FRED 


की एक नतंकी से तुलना की गई है )। 


A 
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नृ-पति | ( ४१७ ) = [निक्षण 


स्थल" पर अन्येष्टि-संस्कार के वर्णन में “नृति? को ‘era’ के साथ संयुक्त किया 


गया है; किन्तु यद्यपि यह स्पष्ट है क्रि इससे किसी सुखद समारोह का ( आयर- 
लेण्ड के Ge’ Wake, अथवा स्काँटलेण्ड में प्रबलित अन्येष्टि के बाद 
भोजन कराने की एक पुरातन प्रथा की ही भाँति) अर्थ है, तथापि यहाँ 
इससे ‘ser का ही आशय है ऐसा निश्चित रूप से कह सकना कठिनु है। 
फिर भी, ऋग्वेद) और बाद में ge’ का अक्सर उल्लेख हे । जेमिनीय 
ब्राह्मण में ऐसा'उल्लेख है कि 'तृत्त-गीत? का आनन्द' छुठवें लोक में उपलब्ध 
होता है । शेलष भी देखिये । 


१०. १८, ३ । Go को० २९, २। और वाद । 
१०, १; ९२, ४, इत्यादि । देखिये १. ४२ ( ज० अ० ajo ato १५, 
वेत्र : इन्डियन लिटरेचर १९६, २३५ )। R 


न-पति (agt का अधिपति ) ऋग्वेद! और बाद्‌ः में एक “राजा” 
अथवा शासक वर्ग ( क्षत्रिय ) के ही किसी व्यक्ति की द्योतक है। 
आरण्यक ६. २, २; १०. ७७, 


इत्यादि । 


२. १, १. ७; ४. २०, ९; ७. ६९, ९; 


१०. ४४, २. ३ । | 
२ अथर्ववेद ५. १८, १. १; तैत्तिरीय | 

JAP न-मेधस , ऋग्वेद? में ae एक आश्रित का नाम है। 
यहाँ एक ऐसे सूक्त में यह समेघस्‌ के साथ भी आता है ज्ञिसे ग्रिफिथ* प्रायः 
उच्चित रूप से ही अबोधगम्य मानते हैं १ तैत्तिरीय संहिता" में यह परुच्छेप 
का एक असफल प्रतिस्पर्धी, और पञ्चविंश ब्राह्मणी में एक आङ्गिरस तथा 
सामनों का द्रष्टा हे। 


१ ऋग्वेद १०. ८०, ३; १३२, ७; तैत्तिरीय २, ५७८, नोट। ° 
संहिता २. ५, ८, ३ । go की० हिलेब्रान्ट : IRA 
qaa ब्राह्मण ८. ८, २१ और बाद । माइथौलोजी २, १६०; हॉपकिन्स : 
१,०. ८०, ३ । gio सा० १५, ६१ | 
१०. १३२; ग्रिफिध ; ऋग्वेद के सूक्त 


qg ( मनुष्यों के बीच आसीन ) ऋग्वेद (१०. ३१, ११ ) में कएव के 


पिता का नाम है । तु० की नार्षेद | 
Jay एक बार अथववेद, में आता है जहाँ इससे एक “शूल? ( रोहे at 


९.६, १७। go ato कौशिक सूत्र २. ११; ८७. १२; Pear: अथववेद 
का अनुबाद ५४०। 
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नेमि ] ( ४१८ ) [ नेचा-शाख 

IT ae id TRIE 117 हू 7० 3 अल 
वह dis जिस पर लपेट कर कबाब भूना जाता है ) का अर्थ प्रतीत होता है। 
ऋग्वेद में 'नीक्षण! शब्द आता है और इसका भी यही आशय होना चाहिये; 
किन्तु औल्डेनबर्ग' के त्रिचार से इस शब्द का आशय यह देखने के लिये 
भोजन का “निरीक्षण” करना है कि वह तैयार हो गया है अथवा नहीं ( जैसा 
कि “नि-ईक्ष', अथवा Gam से व्युत्पन्न होता है ) | 
R 


3 १६२, १३। | 3 ऋग्वेद-नोटेन, १, १५५ । 


नेमि, ऋग्वेद! और वाद? में, रथ-चक्र के “ama? का द्योतक है। 
यह अच्छी लड़की (QF) का बना तथा गोलाकार जुड़ा होता ari 


Jo की० रथ। 
a, 
5. २२, १५; १४१, ९; २. ५,३; ५. | 3 ऋग्वेद ७. ३२, २० | 
१३, ६; ७. ३२, २०; ८. ४६, २३; | 5 ऋग्वेद ८. ७५, ५। 
RE, इत्यादि | | Go ato Ram : आहलिटिन्डिशे 
शतपथ ब्राह्मण १. ४, २, १५; बृहृदार-| लेबेन २४८ । 


ण्यक उपनिषद्‌ २. ५, १५, इत्यादि । | 


न्ट, जो कि सोम-यज्ञ के समय प्रधान पुरोहितों में से एक का नाम है 
ऋग्वेद! और बादर में आता है | देखिये ऋत्विज । | 
1१ १५, ३; २. ५, ५, इत्यादि । : 
तैत्तिरीय संहिता १. ८, १८, १; ६. ५, 


१५, इत्यादि । 
८, ५. ६; ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३, ९ है Roa 
इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण इ. „ २ de ato हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ- 


ना i थौलोजी 2, २५०, २६१, ५२७। 
\ TEIE ऋग्वेद? के एक 
‘te जाति से उत्पन्नः अ कके स्थळ पर मिळता है जहाँ सायण इसका 


चुवाद करते हैं; freq अर 
स्थान के नाम के रूप में व्याख्या ae तु अन्यत्र, आप ही इसकी एक 


और लुडविग ने अपने-अपने ग्रन्थों में ला । प्रथम आशय को ही ग्रासमेन 
3 


२ १, इत्यादि; पञ्चविंश ब्राह्मण २५. 


5 = 1 fane है; 
किन्तु ROME" यह मत व्यक्त करते है a S स्वीकार किया 3 
सोम-पौधे का सन्दर्भ SOE की इसमें “नीची ,शाखाओं वाले 
3 ७.५ See ee और अमगन्द्‌ l $ 
3 *ट पीटसवगे कोश, व० स्था० | “४२४५, जहाँ आप इसे बाँटलिङ्क 

आरिटिन्डिशे Bq ३१। दोस व्यक्तिवाचक नाम मानने के 


y 
वेदिशे माइयौलोजी १, १४.१८, २ | गतका विरोध करते हैं । 
५ 3%) 


e 
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| नेचु-दार | ( ५१६ ) [ वैमिशि 


x a IR e औँ x a A > | 
नंचु-दार पञ्चविश ब्राह्मण में आता है, और इसका अर्थ है 'निचुदार की \¬ , 


i का बना हुआ! । इस नाम से किस वृक्ष का तारपर्यं है यह अज्ञात है। 


wo 


२१. ४, १३ । ge alo अनुपद सूत्र ६. ४। } 


A ` ~ 
नेतन्धव का सरस्वती के तट पर स्थित किसी स्थान के नाम के रूप में 
पञ्चविश ब्राह्मण” और सूत्रा? में उल्लेख है । ० 
> z ० 
MUN | agama श्रोत सूत्र १३. २९, ३१; 
लाव्यायन श्रौत सूत्र १०. १९, १३; | कात्यायन श्रौत सूत्र २४. ६, २३ । 


ने-दाघ, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में 'ग्रीष्मः ऋतु का नाम है। 
Go ate ऋतु और निदाघ | 


हे अथर्ववेद ९.५, ३१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, ४,२; शतपथ ब्राह्मण १.४, १, १६, 
इत्यादि; नैदाधीय' ( ग्रीष्म का), AAPA २३. १६, ८, इत्यादि। 
नै-दान एक ऐसा शब्द है जो, निरुक्त में, वेदिक व्याख्याकारों के एक , 

वर्ग के लिये व्यवहृत हुआ है । रोथ? 'नेदानों' को “बयुस्पत्तिशा्री मानते हैं, 

किन्तु din? का विचार है कि यह भी ऐतिहासिकों की ही भाँति होते थे ।* 


3 ६. ९; ७. 221 १७६ l 

२ सेन्ट पीटसँबरग कोश, व० स्था० | किन्तु |  सा० ऋ०, २९। 
go alo निरुक्त, ए० नि० २२०, ४ इस शब्द का अर्थ 'मूल रूप के अध्ययन 
२२१; मूइर : संस्कृत टेकस्ट्स २, ! से सम्बद्ध! निदान ) प्रतीत होता है | 


a 
ic 


नै-भ्रावि (Rar का वंशज ) ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌? सँ कश्यप का 
a S > > 
das नाम है | 
६. ४, ३३ ( माध्यन्दिन=६. 4, ३ काण्व )। 


0 


नैमिशि, जैमिनीय ब्राह्मण) में शितिबाहु ऐषक्कत की उपाधि है। इससे 


इस बात का आभास मिलता है कि 'शितिबाहु' सम्भवतः “नमिश' नामक वन i 


` कारहनेवालाथा।, 


१ १, ३६३ (sto Ho ओ० eto २६, १९२ )। 
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-नेमिशीय ] ( ४२० ) [ नोघस्‌ 


re 


नैमिशीय?, नेमिषीय--यह नेमिश नामक वन में रहनेवाले लोगों का 
झोतक है । काठक संहिता, और उसी ब्राह्मण? में इन लोगों के विशेष रूप से 
पूज्य होने का स्पष्ट उल्लेख है 1 इसीरिये महाकाव्य में ऐसा उल्लेख मिळता है 


कि नेमिशारण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया गया था ।* 


? प्रविश ब्राह्मण २५. ६, ४; जेभिनीय | ‘afer, काठक संहिता १०. ६ 
ब्राह्मण १. ३६३ (ज० Ho ओ०| (इन्डिशे स्टूडियन ३, ४६९ )। वाद 
सो०, २६, १९२ ) । में ada © ही प्रयुक्त हुआ है । 

२ कौषीतकि ब्राह्मण २६. ५; २८, ४; | ° वेवर : इन्डियन लिटरेचर ३४, ४५, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. २, १३; ५४, ६८, Wo, १८५ | 


नेर-उक्त'--यह निरक्तर में ऐसे ब्यक्ति का द्योतक है जो शब्दों की 
वास्तविक व्युत्पत्ति का ज्ञाता और उनके अर्थ की तद्नुसार व्याख्या करता 
हो । यास्क का निरुक्त इस परम्परा का एक आदशश-ग्रन्थ और नेघण्टुक नामक 
à झाड v ५ ० 6 A 
वेदिक शब्दों के पाँच संग्रहों वाले एक पूर्वकालीन निरुक्त पर भाष्य È । 


१ ब्युत्पत्तिजन्य व्याख्या करनेवाला go alo Fax: इन्डियन लिट- 
( निर-उक्त ) । रेचर २६, ८५; इन्डिशे aaa २, 

१. १२; ६. २९१५ ११. LR २९, ३१; ३९, नोट; सा० ऋ० १०-१३; Wet : 
१२. १०; १३, ९ | संस्कत देक्स्दस २१, १६५ और बाद । 


ने-पादू ( 'निषाद्‌” का एक व्यक्ति ), का कौषीतकि ब्रा 
i )) हण ( २५, १५ 
और वाजसनेयि संहिता (३०. ८ ) में उल्लेख है । ' 
नेषिध, शतपथ are (२. ३, २ 


नड की उपाधि है । इस नाम का बाद 
कोश यह मत व्यक्त करता 


१ १.२) में, दक्षिण के एक राजा, 
का रूप ‘aga’ है। सेन्ट पीररसबरग 
है कि इसका मूल रूप 'नेःविध' था । 

T एक कवि का नाम है जिसका ऋग्वेद सें उल्लेख है, और जिसे 
इस संहिता के कुछ सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ।२ । 


“a 
१. ६१, १४; ६२, १३; निरुक्त ४. १६ | श्रेय इसे दिया गया है। 
a 00 (vv | 8 ७. १०, १०; २१. ९,९१२ | go ato 
Sad R. १८; अनुकमणी में ऐतरेय aren ४. a rae 
"` ॐ 5. ५८-६४ के प्रणयन का TH १५. २, ४; ४, ४। | 

a 2) ७४) 


पञ्चविंश ब्राह्मण? 
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नौ] ( ४२१ ) हिना 


RR 


में इसे agia (adie का वंशज) कहा गया है। छडविग* इसे 
पुरुकुत्स के पराजय की घटना का समसामयिक मानतेहें | यह एक गोतस था ।° 


४ द्रवेद्‌ का अनुवाद, ३, 240 | । के लिये देखिये औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
> ऋग्वेद १. ६२, १३; मेक्स मूळर : नोटेन १, १३७। तु० की० हॉपकिन्स : 
Ho go Fo ३२, १२५। ऋग्वेद १. ट्रा० सा० १५, ३३ । 
५२४, ४ के अर्थ सम्बन्धी वाद-विवाद | 


नो, ऋग्वेद? और वाद" में "नौका? अथवा 'जलयान? के लिये व्यवहृत 
शब्द 

करने के लिये प्रयुक्त होती थीं, यद्यपि इसमें भी सन्देह नहीं कि पञ्जाब 
की चौड़ी-चौड़ी नदियों, तथा यमुना और गङ्गा को पार करने के लिये 
बड़ी ara की भी आवश्यकता पड़ती रही होगी। निःसन्देह अक्सर cay 
Raz एक लकड़ी की खुदी हुई नौका ( दास ) होती थी । केवल डाँडा 
( अरित्र) के अतिरिक्त जळ्यान के अन्य किसी आग, जैसे मस्तूल, पाल, 
आदि का कोई भी उल्लेख न मिलना, वेदिक काळ में व्यापक समुद्री व्यापार 
का अस्तित्व सानने वाले सिद्धान्त के निश्चित रूप से प्रतिकूल है । फिर भी, 
कुछ ऐसे संकेत उपलब्ध हैं जो केवळ नदियों को पार करने के लिये प्रयुक्त 
नोकाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत आधार पर व्यापार, होने के तथ्य को 
व्यक्त करते हैं । अथर्ववेड्‌* में ब्राह्मणो को त्रस्त करनेवाले साम्राज्य के भ्न होने 
की, एक ऐसे gaa हुये जलयान से तुलना की गई है जिसमें उसके wut से 
जळ प्रवेश कर रहा हो ( भिन्ना )। यद्यपि यहाँ प्रयुक्त भाषा को इस. सिद्धान्त 
की पुष्टि के अनुकूल बनाया जा सकता है कि उक्त जलयान भी केवळ एक 
लकड़ी की बनी छोटी नौका ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से इस स्थळ की 
ऐसी ब्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त ध्यग्वेद में ऐसे 
व्यक्तियों का भी उल्लेख है जो लाभ की इच्छा से ( सनिष्यवः ) समुद्र की 
१, १३१,२;२. ३९, ४; ८. ४२, ३; | विल्सन : ऋग्वेद १, xli 


८३, ३, इत्यादि । ५. १९, ८ । go ato हॉपकिन्स : अ० 

२ अथर्ववेद २. ३६, ५; ५. १९, ८; तैत्तिः _फा० १९, १३९ । इसी प्रकार सम्भवतः 
शीय संहिता ५. ३, १०, १; वाजसनेयि ऋग्वेद १. ३२, ८ में "नदं न MAL 
संहिता १०. १९; ऐतरेय ब्राह्मण ४. से जलयान का ही आशय है । देखिये 
१३; ६. ६. २१ शतपथ ब्राह्मण १. नड। 


८, १, ४; ४, २, ५, १०, इत्यादि । © ऋग्वेद १. ५६, २; ४. ५५, R । 
3 ऋग्वेद १०. १५५, ३ | 
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न्यग्‌-रोध | ( ५२२ ) [Fag 


ee 
यात्रा करते थे। स्सिमर* की भाँति इस प्रकार के aequl को पंजाब की 
अन्य सहायक नदियों के मिल जाने के पश्चात्‌ सिन्धु नदी की चोडी धारा 
तक ही सीमित मान लेना किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं हे । ऋग्वेद” तक 
सें ऐसा कहा गया है कि अश्विनों ने समुद्र से भुज्यु का, शत-डाँडोंवाले 
( शतारित्र ) जल्यान में, उद्धार किया था। यहाँ समुद्रन्यात्रा के लिये 
प्रयुक्त अनेक डाँड़ोंवाले बड़े जळ्यानों के अस्तित्व को अस्वीकार करना 
अत्यन्त कठिन है। स्थिति जो कुछ भी हो, किन्तु बौधायन धर्स सूत्र" में समुद्री- 
ब्यापार का स्पष्ट उल्लेख है । समुद्र भी देखिये । 


४ आब्टिन्डिशे लेबेन २२, २३ | प्राचीन नहीं है । 
८१, ११६, ३ और बाद | Go ato त्सिमर : go Yo 
५ १. २, ४; २. २, २ । किन्तु यह बहुत २५५-२५७ । | 


७7 न्यूगू-रोध ( नीचे की ओर बढ़नेवाला ) एक ऐसे az (Ficus | 
indica, वट-बृच्च ) का नाम है जिसकी शाखाओं से निकली जटायें भूमिकी | 
ओर आकर जड़े पकड़ छेती हैं और स्वयं भी एक नवीन तने ar रूप धारण 
कर लेती हैं। यद्यपि ऋग्वेद में इस नाम से इस बूच का उललेख नहीं है, 
तथापि यह परिचित रहा प्रतीत होता है, जैसा कि पिशळ? ने उस qe’ 
के आधार पर स्पष्ट किया है जिसमें इस बृच्च की विशेषताओं की चर्चा देखी 
जा सकती है । अथववेदे और वाद के साहित्य" में इसका अक्सर ही उल्लेख | 
है । यज्ञ में प्रयुक्त चमस इसी की लकड़ी के बने,होते थे ।* ज्ेसा कि आधुनिक | 
ay में भी है, यह निःसन्देह वेदिक-कालीन ग्रामों के लिये सर्वाधिक्र aga- i 
Mae रहा होगा। इसी जाति का एक अन्य बृष, अश्वत्थ (Ficus . 
religiosa ), ऋगेद में afia दै । i 


* वेदे स्टूडियन १, ११३ । ८ A 
an १,११३, ११४। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १२, १, i 
“२४१७, जहाँ स्तूप” सम्भवतः वृक्ष इत्यादि । | 


के प्रधान तने के ऊप 6 A 
र के शीष भोग तैत्तिरीय संहिः ५ वाजः 
का योतक है । at, रीय संहिता ७. ४, १२, १; वा 


४. ३७, ४; ५. ५, ५। सनेथि संहिता २३. १३। 

"Bata am ह्मण | do ato त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
ह्मण ७. ३०० ३१; शतपथ जन 
ART ५. २, ५, १३; १३. २, ७, ३; 

TAS. दर 0 2 
; R F— Us द्विवाचक के रूप में तैत्तिरीय सं हि ता? Se राह्मण? ï 
०.७, ७ २ 1 नि 3 

१ | “RO ER ८, १। 


G 
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न्यङ्क | ( ५२३ ) [ पक्थ 


mm A ~ 2 
यह, अङ्क के समानान्तर, रथ के किसी भाग का द्योतक है । Talay ब्राह्मण 
i ~ 
में न्यङ्क' है, जो cag’ का द्विवाचक रूप है । 


3, ७, ५; लाख्यायन श्रौत सूत्र २. ८,९१० 


ताओं? सें अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 

है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि इससे ‘an’ 
७ १ S कक 

है, किन्तु तैत्तिरीय संहिता के अछ्य सं इसे 


ag, aia संहि 
आनेवाछे किसी पशु का नाम 
के ही किसी प्रकार का आशय 
‘ig? ( ऋक्ष ) माना गया है। 
१ वैत्तिरीय संहिता ५. ५, १७, १; मैत्रा 
यणी संहिता ३. १४, ९; वाजसनेथि 


। के समान) e छन्द का 
1 
संहिता २४. २७. २२ । तु० की० | 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य १६. २१. में 

उल्लेख मिलता है । छन्दस्‌ ५; निदान 
न्डिशे लेवे सूत्र, १.२) 

स्सिमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ८२ । 5% RA 

“न्यङ्कु-सारिणी? (एक ST का गति 

में किसी ऐसे' पौधे का द्योतक प्रतीत होता हे 


eg 
न्य- अथववदु 2 
Reid ( Andropogon aciculatus ) \~ 


जिसे भाष्यकार ने “शङ्कपुष्पिका' 
बतायाहै। की 
१ ६, १३९, १ । तु० की० PEZA ; अथर्ववेद का “अनुवाद 2645 = 3 
अथर्ववेद के सूक्त, ५३९, ५४० | : 
जहाँ 
न्य-ओचनी, ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०. ८५, ६ ) में मिलता हे, a 
gaa fait द्वारा धारण किये जानेवाले किसी आभूषण का तात्पय 
भाष्यकार सायण इसकी एक “दवासी? के रूप में ब्याख्या करते हैँ | 
q 
मे A ~ e £ 2 + 
पक्ति, संहिताओं' में किसी पके हुए पदाथ, सम्भवतः oi प्रकार aT 
“रोटी? का योतक है । भोजन पकानेवाले को पक्तृ कहा गया şi 
3 agit ४. २४ ५: ॐ; २५,६. E १०३५७. १९३ ९ 
२९, ४; वाजसनेयि संहिता २१. ५९, १७; १२. 3, १७; शतपथ ब्राह्मण ३. 
“rai \ l ३; ४, १७; १०. ४, २, १३ । 
£ > 
पवथ, श्रास्वेद' में एक जाति के लोगों का नाम है। यहाँ यह लोग उन 
१ - 
जातियों में से एक हैं जिन्होंने दाशराज्ञ (दस राजाओं के युद्ध) में TY wai 


3 ७. १८.७। 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri:Collection, Haridwar 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पक]. | [ पक्ष 


ee 


“का विरोध? किया था Raa? इनकी ( पक्थों की) हिरोडोटस* द्वारा 
उल्लिखित भारत के उत्तर-पश्चिम में दसी जाति QFIE ( 112९7७६५ )s 
इनके देश की TIES’ ( 77०/५०५% ), तथा पूर्वी अफगानिस्तान की आधुनिक 
“परतून? जाति के साथ gear करते हुए, ऐसा मानते हैं कि यह उत्तर 
में स्थित एक जाति के लोग थे। यह सम्भव भी है, क्योंकि भरतो 
का मध्यदेश पर अधिकार था। ऋग्वेद” के तीन स्थलों पर अश्विनों के 
आश्रित के रूप में एक 'पक्थ” का उल्लेख है। इनमें से द्वितीय स्थल इसे उस 
त्रसदस्यु के साथ सम्बद्ध करता है जिसके पूरु जाति के shit की, gera पर 
असफल आक्रमण करने में पर्क्थो ने सहायतां की थी। तृतीय स्थळ पर इसे 
ू्वायरा कहा गया प्रतीत होता है, और यहाँ यह च्यवान के विपक्षी के रूप 


में आता है । अतः प्रत्येक दशा में 'पक्थ' सम्भवतः पक्थ जाति के राजा का 
ही द्योतक है। 


२ तेथ: त्छु० Fo ९५, का rate है | २ आहिटिन्डिशे IIA ४३०, ४३१ | 
कि पक्थगण', दृत्सुओं के मित्र थे; | ४ ७, ६५ ( Ilakrves ) , 
किन्तु यह मत निश्चित रूप से गलत 
है तु० alo हॉपकिन्स : ज० अ० 
ato सो० १५, २६० | . 


; ३. १०२ और 

® ४. ४४ ( Ilaki} } | 

3 £. २२, १०; ४९, १०; १०. ६१, १ । 
पिशळ : IRA स्ट्ूडियन १, ७१-७७ | 


aaa 
दुर हे ह थे में हुना ) विशेषतः 'पकाये हुए भोजन” अथवा 'पकाये हुए 
भर” के अथ व्यवहृत हआ है । 'पकाये' g e 
प्रयोग मिलता है ।३ छ काये! हुए ईर के लिये भी इस शब्द का 


१ 
ऋग्वेद ६. ६३, ९; अथर्ववेद ६. ११९, 


Ra h 
२; १२. ३, ५५; शपथ ब्राह्मण १. POW SUD क खछ RH 


Ue इत्यादि । 
१ १, २६; २. ६, १, ७, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण 
ऋग्वेद १. ६२, ९; १८०, ३; २. ४०, २, १, ७ बी आप कल 
३) १, 


पञ्च, अथववेदः में गृह के किसी ऐसे 
या तो रौथ,१ स्सिमर,3 और ग्रिल” के a 
जसा कि ब्हिटने” और : 


1% लिए qaga हुआ है जो 


सार “पाश्वं स्तम्भ? का 
i अथवा 
ब्लूमफील्ड* ने समझा है, “पाश्वे? 


३ का द्योतक है। 
न T ged लीडर 9 
> सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० | AR र ,१८८। 

MPS लेबेन, १५३ | 5 द्‌ का अनुवाद, ५२६ । 


अवेद के सूक्त ५९७ | 


© 
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पक्षस्‌ | (७५२५३ [पंक्ति 


अथर्ववेद में छत ( JRA) का “चतुष्‌-पक्त” ( चार पार्खावाला ) के रूप में 
s E ~ ~ ` 0 on ~ 
वर्णन उक्त द्वितीय व्याख्या के ही अनुकूल हे । तत्तिरीय संहिता“ में रथ के 
पाश्चौं के लिये ‘aq का प्रयोग किया गया di एक मास के ‘ag भाग” के 
रूप में “पक्ष? के लिये देखिये मास | 
9३.७,३। go की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
fo} 


oa १७, 220 | 


७ 


Wad, अथववेदः और कौषीतकि ब्राह्मण में, रथ के ‘oat? के अर्थ 7 


में मिळता है । काठक संहिता और तेत्तिरीय ब्राह्मण” सँ यह एक 'कुटिया' 
अथवा शाला के पारौं के लिये प्रयुक्त हुआ है । वाजसनेयि संहिता* में इसका 
अर्थ द्वार का iw है। कौषीतकि ब्राह्मण” में सेना के ‘ore भाग को इसी 
शब्द्‌ से व्यक्त किया गया है और पञ्चविंश ब्राह्मण“ में इसका अथं मास का 


धअधंभाग' है । तु० की० पक्त | ति 
à ८5 29 ९४७7 । १-२, ३ Bu 
२७.७। | ४ २९. ५। 
Sgt: अथववेद का अनुवाद ५०६; | २. ९ | 
ब्लूमफील्ड : अथववेद के सुक्त ११७। | © २३. ६, ६। 
v छ । 
३०. ५। स्‌ ` 


पत्तिन्‌ , ऋग्वेद” और ag’ में “पंखयुक्त' पशु) और अधिक विशिष्टतः, 
“पक्षी? का द्योतक है । 


१ १, ४८, ५, १८२, ५; १०. १२७, ५, | „ २४. ८; ऐतरेय ब्राह्मण ४. २२; 


इत्यादि | बृहदारण्यके उपनिषद्‌ २. ५, १८; 
२ अथर्ववेद ४. ३४, ४; ११. ५, २१; १२. इत्यादि | z 


१, ५१; १३. २, ३३; काठक संहिता 


पंक्ति, ( मूलतः “पाँच का समूह’ ) ऋग्वेद" जैसे “प्राचीन समय में भी 


ने ते 2 
सामान्य रूप से 'क्रमगत श्रेणी! का द्योतक है। तेत्तिरीय आरण्यकः में यह 


शब्द मनुष्य के Gast की उस क्रमगत पीढ़ी के लिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हें 
व्यक्ति कुछ क्यों द्वारा पवित्र करता है। 
१ १०, ११७, ८, जैसा कि Grated बर्ग | ` १०. ३८, ३९। 

कोश ने माना है। 


क 
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T (OF) | पञ्जा 


„2 पचत भी, पफ्ति की भाँति, ऋग्वेद? और बादर में “पकाये हुये भोजन? का 


द्योतक है । 
१ 


॥ Cc 
१, ६१, ७; १०. ११६, ८ । 


२ वाजसनेयि संहिता २१. ६०; २३. ११; कौषीतकि ब्राह्मण ८. २१, इत्यादि । ` 


_„ पचन, wae? और शतपथ ब्राह्मण? में भोजन को “पकाने के लिये प्रयुक्त 
पात्र’ का द्योतक है | 


१ १, १६२, ६। | Č ६. ५, ४३, ३. ४; १४. १, २, २१। 


पञ्च उस परिवार का नाम है जिसमें agaa उत्पन्न ( पञत्रिय ) हुये 

थे। इसका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख है। पिशळर के अनुसार इस 

परिवार के लिये प्रयुक्त ‘sama? उपाधि का अर्थ ऐसा ‘see यज्ञीय 

कृत्य सम्पन्न करनेवाला' है fat इन छोगों को श्रुतरथ की उदारता से 

लाभान्वित किया था । दो स्थंळों' पर रौथ* एक ऐसे qa का आशय मानते 

हैं जिसे 'सामन्‌? कहा गया है । यह अनिश्चित है; किन्तु जो कुछ भी हो, यहाँ 

‘qa? ही स्पष्टतः उद्दिष्ट प्रतीत होता है । अन्यत्र इस शब्द का व्यक्तिवाचक 

_नाम होना सर्वथा सन्दिग्ध है । शाट्यायन में ‘aa? को 'अङ्गिरस' 
कहा गया है । 


११. ११७, १०; १२२, ७, ८; १२६, | * 

४,५। | 8 

* वेदिशे स्टूडियन १.-९७, ९८ | | 

ऋग्वेद १. १२७, ८, जहाँ रौथ ( Aes 

पीटसंबगं कोश, Fo स्थां० ) का बिचार 

है कि यह धौगिक शब्द सम्भवतः एक 
व्यक्तिवाचक नाम है । 


RIAA ८. ४, १७; ६, ४७ | 
; सेन्ट पीटसबर्ग कोश, व० स्था० ‘qa? | 
FRAT १. १९०, ५, जहाँ का आशय 


स्पष्टतः मात्सयपूणै और तिरस्का- 
रात्मकं है। 
ऋग्वेद १. 
उद्धृत | 


५१, ४ पर सायण द्वारा 


i पञ्जा केवल एक बार ऋग्वेद? मे आ if 

ता है, जहाँ ' R 
TA नामक यज्ञकर्ता की पत्नी Me 
पौधे की एक उपाधि (शक्ति 


इस शब्द को 
का नाम मानते हैं, जब कि ay? इसे सोम- 


aie र ) के रूप में x लक 
ग्रहण + 
इसका आशय अनिश्चित है। हण करते हैं । इस प्रकार 
4 k € 
Qo ८२, १४। 3 ais ae a - 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११० | | aoe कोश, Fo स्था० पर ८ 
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if 

li 

| 


| ` पज्िय | (xs) * , [tasa 


ene 
| पञ्चिय (‘am का वंशज ) ऋग्वेद में कक्षीवन्त्‌ का as नाम 31 
; | 


१, १६, ७; ११७, ६; १२०, ५ । 


२ go की तुग्र, नोट १ । , 
9 


पञ्च-जनाः, अर्थात्‌ ‘ata जातियों’ का, वेदिक साहित्य) में विभिन्ने 
नासों से उल्लेख है! यहाँ “पाँच? & किन लोगों का तात्पर्य दद यह 
अत्यन्त अनिश्चित है । ऐतरेय ब्राह्मण," देवता, मनुष्य, गन्धर्वं और अप्सरायें, 
सर्प, और पितृगण के रूप में पाँच की व्याख्या करता है। औपमन्यच के 
| विचार से पाँच के अन्तर्गत चारों वर्ण और fgg आते हैं। 
सायणः का सी: यही मत है। यास्क” का विचार है कि गन्धर्वौ, पितरों, 
देवताओं, असुरो और राक्षर्सों की ही पाँच के अन्तर्गत गणना की गई है। 
इनमें से किसी भी व्याख्या को उपयुक्त नहीं माना जा सकता । dae और 
गेल्डनर का विचार है कि इससे एश्वी के समस्त लोगों का आशय है: 
जिस प्रकार चार दिशायें ( दिश्‌) हैं उसी EA चारों दिया ( 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) में लोग रहते हैं और आर्यगण उनके मध्य में स्थित हैं । 


१ ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३१; ४. २७; तैत्तिरीय ओरल 1 मड आ SINS 
संहिता १. ६, १, २; काठक संहिता १., ५., &., ७., ८. में दो-दो T 
५. ६; ३२. ६; बहदारण्यक उपनिषद्‌ ३., और ९., में तीन-तीन बार; आर 
४. २, ९ (एक यौगिक शब्द के रूप | १०, में चार बार । 


! २ 
में qaaa) देखिये "पञ्चः | ‘ ३. 221 š 
मानुषाः, ऋग्वेद ८. ९,२; “मानवाः 7 यास्क : निरुक्त ३. ८, में । 
THAT's i Nees, 
अथर्ववेद ३. २१, ५; २४, २;१२. ऋग्वेद १. ७, ९, इः 
१, १५; जनाः?, ऋग्वेद ३. २७, ९, S निरुक्त : उ० स्था०। 

गी GLR 

७९, ८; ६. १४, ४; ८. ३२, २२; © सेन्ट) पीटसंबग कोश, व० स्था० पर 
५९, ८; 5. । 


९, ६७, २३; ९२, ३; १०. ४५, ६; ‘gfe’; ए० नि २८। इनके दृष्टिकोण 
कष्ट?» २. २, १०; ३. ५२, १६; के लिये अथववेद ३. २४) ३ a 
४. ३८, १०; १०. ६०, ४; ११९, उद्धरण (eat जा सकता क : Ta 
पद आालीः i TA पाँच, 
ऋग्वेद १. ७, ९; १७६, ३; ५. ३५, दिशायें, मडुष्यों की पाँच जातियाँ ) 

२; ६. ४६, ७; ७. ७५, ४; ७९, १; ° सी० ली० १८। फिर भी, देखिये, 
“नर्षण्यः?, ऋग्वेद ५. ८६, २; ७. १३, ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०३, जहाँ आप 
२; ९. १०१, १ । देखिये BERM : इस व्याहृति को पाँच जातियों और 
ऋग्वेद का अनुवाद, 3, २०४। साथ ही समस्त मानव जाति के लिये 


ऋग्वेद के प्रत्येक मण्डल में पाँच | प्रयुक्त हुआ स्वीकार करते हैं । 
जातियों का उल्लेख मिलता है: २. 
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पञ्च-जनाः | ( XE ) [ पञ्च-जनाः 


eee पत 


- Ramt इस दृष्टिकोण का : इन आधारों पर विरोध करते हैं कि किसी एक 
उक्ति में समस्त लोगों का सम्मिलित कर लिया गया होना, आयौँ और दासों 
के बीच अक्सर ही किये गये विभेदीकरण के अनुकूल नहीं; और न तो 
‘sara? ( मनुष्यों ) अथवा “मानुषाः? ( लोगों Y का ही अनायौं के लिये 
प्रयोग किया गया हो सकता है; साथ ही पाँच जातियों के अन्तर्गत सोम, 
को ०» भी सम्मिलित किया गया है; यह भी कि पाँच जातियों को 
सरस्वती के तट पर बसा बताया गया है१२, तथा इन्द्र ही 'पाञ्च-जन्य?१३ 
( पाँच जातियों के ) हैं । त्सिमर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इनसे केवल 
आयो का, और विशेषतः उन अनु, FU, यढु, JIN और पूस आदि पाँच 
जाति के लोगों का तात्पर्य है जिनका ऋग्वेद के एक अथवा सम्भवतः 
दो सूक्तं में साथ-साथ, तथा एक अन्य सूक्त?* में इनमें से केवळ चार का ही, 
उल्लेख है | किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि इस व्याहृति का बादु 
अपना मत उनके इस सिन ee ee हि ig जिन 
जाति नहीं थी वरन्‌ यदुओं के ee नाम वी. कोई 

हुआ क एक राजा को ही 


ba Sy > 
तुवश' कहा गया है; परन 
यह सिद्धान्त भी बहुत सम्भव नहीं दै | t या 


4 आल्टिन्डिशे लेवेन १ १९-१२३ | आपके 
दृष्टिकोण को मैकडौनेल : संस्कृत १३ 
लिटरेचर १५३, ने स्वीकर किया है; | 
मुहर : संस्कृत टेक्स्टस) १२, १७९, 


go की० १०. ५३, ४-। 
3. २२, ११ । “अञ्चि? को पाँच जातियों 
का, कहा गया है, ऋग्वेह ९. ६६, 
इस पर सन्देह करते हैं । है l ae का मी ऐसा ही वर्णन 
Jo की० ऋग्वेद २. 3 १ ऋगवेद १. ११७, ३ | 
प्रयोग : “स जनास छः नो “१-१०८, ८। त्सिमर, १२२, द्वारा 
O 43, x < तियाँ 
आय जाति के लोगों को ही सम्बोधित उद्धृत ७. १८ में पाँच ज इसी 


५५ किया गया होना चाहिये । नाम से नहीं आती क्‍योंकि “ag? के 
नु स्थान पर है । किन्तु 
Ge को० ऋग्वेद ८. ९, २, और १, त a <TH : किन्तु 
५२, ९ के साथ ८, ७०, ११; १० > यदु' का ही अथ होना 
२८, ८। Eu दे सम्भव है | 
mAg ८. १०, ५। 


ऋग्वेद 3. ६५, 22 | 


Fo x 
AER. ६१, १२ (पन्च जाता )। ° अ० ओ० सो० १५, २६० | 
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ee [पञ्चाल 


झा १७ झर ह न 
WANT बह और ऐतरेय ब्राह्मण?“ में पाँच जातियाँ 'भरतों? at 


विरोधी ब गई हें, औ 
ताई गई हैं, और उक्त प्रथम ब्राह्मण? में इनके अन्तर्गत सात - 


जातियों को सम्मिलित क्रिया गया है । ७ 

१७ 23 ५ ५ १५ 

a a ४ । | गया है और झतपथ ब्राह्मण १३. ५, 

e ४, २३ में उल्लिखित सात जातियों 
iE | afè जातियों . 
at a स्टडियन १, १०२, में वेवर का 'कुरु-पञ्चालो? के लिये व्यवहार 
का यह अनुमान है कि पाँच जातियों हुआ है | 


को पञ्चालों के साथ समीक्षत किया 


पञ्च-द्शी (मास का पन्द्रहवाँ दिन) का तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १. ५ 
१०, ५ ) में उल्लेख है । i 

wage ( पाँच नदिर्योवाला ), पञ्जाब प्रान्त के नाम के रूप में 
महाकाव्य-काल के पूर्वे नहीं मिळता । इस काळ के पहले के साहित्य सें इस 
प्रान्त का कोई नाम नहीं है । कुछ आधुनिक झोधी ने ऋग्वेद के सृजन-स्थान? 
के रूप में पंजाब के महत्व को अत्यन्त कम कर दिया है, क्योंकि हॉपकिन्सर 
fara? और गेल्डनर' आदि ने अलग-अलग आधारों पर यह मान लेने के 
तक प्रस्तुत किये हैं कि कम से कम ऋग्वेद के अधिकांश भाग की, और 
पूव की ओर, उस मध्यदेश में रचना हुई थी जो कि निर्विवाद रूप से 
बाद की वेदिक संस्कृति का गुह था। हिलेब्रान्ट* का विचार है कि ऋग्वेद 
का कुछ अंश पंजाब, अथवा कदाचित्‌, अकोंसिया में रचा गया था, ओर कुछ 
मध्य देश में । देखिये कुरु, तृत्सु भी । 
ae oe के oe त्सिमर : | वही ३, १५२। 

आहिटन्डिरो लेवेन ३२, और बाद ° वेदिशे माइथौलोजी 
९ Fo अ० ओ० सो० नि १ ३५2 । 3 pe oe l TE 


की० सकडोनेल $ सस्कृत लिटरेचर qo ato वेबर : इन्डिशे स्ट्र्डियन 
_ १४५, ४४१॥ १, १८९, भी । 
ˆ वेदिशे स्ट्ूडियन २, २१८। | 

पञ्चविंश वाह्मण--देखिये ताण्ड्य | - ; 


१ पञ्चाल, ऋग्वेद में क्रिवि कहे गये लोगों का बाद का नाम? है । कुरुओं 
के सम्बन्ध में seat अतिरिक्त पञ्चालो का कदाचित ही सन्दर्भ मिलता 


है । कुरु-पञ्चालों के राजाओं का ऐतरेय ब्राह्मण! में उल्लेख है । काठक : 


3 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, ७। | ८. १४ । 


३४ Fo go a 


n 
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पञ्चाल-चण्ड | ( ४३० [ पञ्चाबि 


संहिता) में पञ्चाल लोग केशिन्‌ दाल्भ्य की प्रजा के रूप में आते हैं। 
उपनिषदों और उनके बाद पञ्चाल ब्राह्मणों का, दार्शनिक और भाषाझास्त्रीय 
बाद-विवादों में भाग लेनेवारों के रूप में, उल्लेख है । लंहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण” 
'पराच्य-पाञ्चालों? का उल्लेख करता है । 

इसमें, सन्देह नहीँ कि पञ्चालो के अन्तर्गत क्रिवियों! के अतिरिक्त अन्य 
जातिरौँ भी सम्मिलित थीं। इस नाम से पांच जातियों का सन्दर्भ प्रतीत होता 
है। यह मत£ भी व्यक्त किया गया है कि पञ्चाल ऋग्वेद की पांच जातियों 
को ही व्यक्त करते हैं, किन्तु ऐसा बहुत सम्भव नहीं है। पञ्चालों का महा- 
काव्य में ‘say भौर 'दत्षिण” के रूप में किये गग्रे विभाजन का वैदिक साहित्य 
में कोई चिह्न नहीं मिळता । शतपथ ब्राह्मण” इनके नगर के रूप में परिचक्रा 
का उल्लेख करता है; अन्य नगर, जिनका सन्दर्भ मिलता है, काम्पील और 
कौशाम्बी“ हैं । कुरुपञ्चालों के राजाओं से पृथक केवल पञ्चालों के राजाओं 
और प्रधानों के रूप में केव्य, दुमुंख प्रवाहण जेवलि और शोन का विवरण 
मिळता है । 
४ २०. २ ( इर्डिशे स्टूडियन ४. ४७१ )। | ° वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २०२; 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, १, गेल्डर : वेदिशे स्ट्ूडियन ३, १०८, 

( माध्यन्दिन = ६. २, १ काण्व ); ae Ugo Go ESSE एट 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ३, १; ऋग्वेद १, १९१ और बाद; इन्डियन लिटरेचर 

मातिशाख्य २. १२, ४४; निदान १०, ९०. ११४, ११५, १२५, १३५, 

सूत्र १. ६; शाङ्वायन श्रोत सूत्र १२ १३६। 

१३, ६ इत्यादि । पत, ५, ४, ७। 


4 
R | तु० ato इन्डिशे स्टूडियन ४, | “ देखिये 
२७५, नोट; ८, ९२, नोट १ e pay 
पञ्चाल-चण्ड, Lata? और १ 
N |) शाङ्कायन ` आरण्यको में एक गुरु का नाम है 
b) 
ee, ८ १, ३९१; इन्डियन लिटरेचर ५०, 


go की वेबर इन्डिशे स्टूडियन | ‘SDR 


Tift, अनेक बार वाजसनेयि संहिता? 


मेषवत्स-अवधि’ ( 
छह मास) के q 
आशय है ।९ रावर, 


में आता है। इसका “पाँच 
अर्थात्‌ तीस मास का! 


3 
१८. २६; २१. १४; २४. १२; २८, २६। | २ qo aio fà i 
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qalqa, अथर्ववेद सें प्रयुक्त एक विशेषण है, जिसका अर्थ “पांच प्रकार ज 


के पकवानों से बना हुआ? है । चावल के पाँच प्रकार के पकवानों को पकाने 
का भी इसी संहिता में उल्लेख मिलता है।२ 
१ |. २ 


४. १४, ७; ९. ५, ८ और वाद । ९. ५, ३७। 


पटल, ऐतरेय ब्राह्मण' Sa प्राचीन समय में भी किसी कृति के क्रध्याय' 
अथवा “भाग' का द्योतक है। सूत्रों', और बाद में भी, यही आशय मिलता है। 
7 १,२१. 221 


3 ; 
शाङ्कायन श्रौत सूत्र ११. ९, २०; १३. २१, २; आश्वलायन श्रौत सूत्र ४. ६. ७ 


पठर्वन्‌ » ऋग्वेद में किसी व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। फिर भी 
JEAN? के अनुसार इस शब्द का पाठ “पठरु' है और यह एक ऐसे दुर्ग का 
नाम है जिसे वर्षा-वात ने अञ्निकाण्ड से बचा लिया था। 
१. ११२, १७, सायण की टिप्पणी Go ato fifths : ऋग्वेद के सुक्त 
सहित । १४७, १४८ । 
है ऋग्वेद का अनुवाद, 3, २०४ | 
A 
CERICA ( पर को gag लेनेवाला )', ऋग्वेद में या तो किसी age? 
अथवा असुर का नाम है। पड़बीश भी देखिये । 
3 किन्तु इसका अर्थ, “रस्सी से पकड्ना" पिशल : वेदिशे स्टूडियन १, 228 | 
भी हो सकता है। go की० मैकडौनेलः | * १०. ४९, ५। 
वेदिक “ग्रामर, go ३४ के ऊपर; | ° लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५ | 


पड्-बीश ( पाद-पाश )--पाँच स्थलों पर यह अश्चके पादु-पाश? के 
आशय में मिलता दै । इन स्थलों में से दो ऋग्वेद? में, तथा एक एक क्रमशः 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌}, छान्दोग्य उपनिषद्‌र और शाङ्खायन आरण्यकः सें 
आते हैं। अन्यत्र? इसका प्रयोग लाक्षणिक है। रोथ के अनुसार इसका 


3 १, १६२, १४. १५= तैत्तिरीय संहिता ' नोट ३। l 
४. ६, ९, १. २; वाजसनेयि संहिता | ˆ ऋग्वेद १०. ९७, १६; अथर्ववेद ८. १, 
२५. ३८. ३९ ।9 ४; १२. ५, १५; १६. ८, २७; aN 

3६.२, १३ ( माध्यन्दिन) ` रीय ब्राह्मण १. ६, १०, ३; मंत्र ब्राह्मण 

३५, १, १२ । १. ३, १० | 


४ 
९. ७; कीथ: शाङ्कायन आरण्यक ५७, | ° सेन्ट पीट्संबग कोश, व० स्था० । 


~ 
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पण, प्रतिपण | ( ५३२ ) [ पणि 
=e ae 
शब्दार्थ, 'पेरों को ata रखनेवाला' है ( “पड = द, अर्थात्‌ ‘a’, और 
‘hay को, जिसका वाजसनेयि संहिता में ‘ata’ पाठ हे, लेटिन शब्द 'विन्सिरे! 
अर्थात्‌ ‘ataar, के साथ सम्बद्ध किया गया है )। इस मत का पिशळ* 
इस आधार पर विरोध करते हैं कि “पेर ata रखनेबाला' आशय उक्त 
उपनिषद्‌-स्थल पर असंगत होगा जहाँ यह कहा गया है कि सिन्धु 
देश का एक सुन्दर अश्व उस खूटे को ही तोड़ रहा है जिससे वह बंधा है। 
अत; आपके विचार से इसका आशय “विषमगति' है, जो ठीक होना' चाहिये 1° 


क 


७ वेदिशे स्ट्ूडियन, १, २३३-२३६ | 

£ आप इस शब्द के प्रथम अंश की TA’ 
qara व्युत्पन्न हुए होने के रूप 
में ब्याख्या करते हैं go की० मैक- 


सकता है, और “पेर बाँध रखनेवाला' 
आशय मी 'विषमगति? आशय को 
aan संतोपजनक रूप से व्यक्त कर 
सकता है; यह भूमिः में as खूँटे से 


डोनेल : वेदिक ग्रामर, go ३४ वेधी रस्सी के आशय तक ही सीमित 
(ऊपर) | किन्तु “प्‌? रूप एक मिथ्या नहीं हे । 
समानता के आधार पद बना हो 


पण्‌, ग्रतिपण के साथ-साथ, अथवंवेद' के एक सूक्त में मिलता है । यहाँ 

यह मोळ-भाव तथा विक्रय करने की क्रिया का द्योतक है । “पण? धातु का, 
जिससे यह शब्द व्युत्पन्न हुआ है, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणो में प्रयोग 
हुआ है, जब कि शतपथ ब्राह्मण) में ‘qua’ शब्द 'क्रय-विक्रय? का द्योतक है । 
तु० की० वणिज्‌ | १ 
2 ३. १५, ४. ६ (पैप्पलाद शाखा में; व्हिटने | 3३. ३, २, १९। ऋग्वेद में यह धातु 
3 अथवे वेदर का अनुबाद ११२ )। नहीं आती, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति 
वाजसनेयि संहिता, ८. ५५; झतपथ यूनानी शब्द 7५7/८८ द्वारा सिद्ध 
ब्राह्मण ३. ३, ३, १ और बाद; ऐतरेय होती है । go ato हिलेब्रान्ट : 


mE १. २७। तु० की० तैत्तिरीय | वेदिशे माइथौलोजी, १, ८४, नोट ३ | 
संहिता ६. १, १०, १ । | 


प्रण ऋग्वेद में एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक प्रतीत होता है जो सम्पन्न 
| तो था, किन्तु देवों को इवि अथवा पुरोहितों को दक्षिणायें नहीं देता था। 
इसीडिये इस संहिता के रचयिताओं के लिये यह अत्यन्त घृणा का पात्र बन 
i था ।? देवों से पणियों पर आक्रमण करने का निवेदन किया गया है 
ऋग्वेद १. ३३, ३; ८३, २; १५१, ९; | २०७२; १०. ६०, & अथर्ववेद 
१८०, ७; ४. २८, ७; ५, ३४, ५-७; | ५. ११, ७; २०. १२८, ४; वाजसः 

६१, ८; ६. १३, ३; ५३, ३; ८. ६४ | नेयि संहिता ३५. 2 


3 
‘ 
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पणि ] ( ९३३ ) | पणि 
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और ऐसा भी उल्लेख है कि पणियों का वध केरके पराजितं किया गया था ।२ 
| एक कृपण के रूप में पणि पवित्र यज्ञकर्त्ताओं का विरोधी हैः, और इसे 
| एक Afsa, जो शत्रुता का प्रतीक है, कहा गुया है। कुछ ast पर पणि 
| लोग निश्चित रूप से ऐसे पौराणिक व्यक्तित्वों अथवा दैत्यों के रूप में आते हैं 
जो आकाश की गायों अथवा जर्छो को रोक रखते हैं और जिनके पास “सरमा? 
इन्द्र के दूत वन कर जाते हैं । पणियों में gg प्रत्यक्षतः अधिक प्रमुख था | 
ऋग्वेद के एक स्थल पर इन्हें बेकनाट अथवा व्याज खानेवाला? (१ ) कहा 
गया है । एक अन्य स्थळ“ पर इन्हें दस्युओं के रूप में सम्बोधित, तथा इनके 
लिये aana ( सम्भवतः sga वाले?) और अनिश्चित से अर्थ वाले 
'ग्रथिन्‌? शब्द्‌ का प्रयोग ' किया गया है। हिलेब्रान्ट, का विचार है कि इस 
बाद के शब्द से, लगातार निकल रही ऐसी वाणी का तात्पय है जो समझी न 
जा सके, जब कि Gaara का अर्थ 'शत्रु की भाषा बोळनेवाला? है, जिससे, 
यद्यपि, aga अनिवार्यतः अनायाँ का ही सन्दूर्भ नहीं है।”” दो eaat?? पर 
पणि लोग दासों के रूप में आते हैं। एक स्थान१२ पर वेर के सम्बन्ध में 
भी किसी पणि का उल्लेख है, जहाँ उसे प्रत्यक्षतः किसी मनुष्य की हत्या के 


| २ ऋग्वेद १. ८३, ४; १८४, २; ३. ५८, | ° ऋग्वेद ७. ६, ३ । 
। २; ५. ३४, ७; ६१, ८; ६. १३, ३; | ` वेदिशे माइथौलोजी १, ८९ । 
२०, ४; ३३, २; ८. ६४, ११ । १° देखिये शतपथ ब्राह्मण ३. २, १, २३; 
3 ऋग्वेद १. १२४, १०; ४. ५१, ३; ८. मूइर : संस्कृत टेक्स्टस २, ११४; 


४५, १४ (जहाँ आशय सन्दिग्ध है |) 
तु० को० १. ९३, ४; ५. ६१, १ । 


'डेविड्सन : त्सी० गे ३७, २३; 
, एग्लिङ्ग ः से० go Zo २६, ३१, 


i ९ ऋग्वेद ६. ५१, १४। नोट२। > , 
t > ऋग्वेद १. ३२, ११; २. २४, ६; ४. 39 ऋग्वेद ५. ३४, ५-७;, अथर्ववेद ५. 
| ५८, ४; ६. ४४, २२; ७. ९, २; १०. ११,६। 


| 
| 
| 
६७, ६; ९२, ३; अथरवेवेद्‌ ४. २३, ५; | १२ द्रवेद्‌ ५. ६१, ८ । go की० रौथ : 
१९, ४६, २; शतपथ ब्राह्मण १३. ८, त्सी० गे०, ४१, ६७३; मेक्स मुर : 
२, ३। ठोक ठीक यह निश्चित कर से० Jo Fo ३२, ३६१, जिनका 
सकना असम्भव है कि किन स्थलों पर | विचार है कि प्रतिकूल आधार पर एक 


पौराणिक अर्थ है। go को० मैकडोनेलः उदार जी से पणि की तुलना की गई 

वेदिक माइथौलोजो, To १५७। है, किन्तु यह असम्भाव्य है; हिलेश्रान्ट 

© ऋग्वेद १०. १०८। १, ९२, नोट ३; सा० ऋ०, ५८, ५९; 

A ७ ऋग्वेद ८. ६६, १०। | aksami: ऋग्वेद-नोटेन १, ३६४ 


a 
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पणि | ( ५३४ ) pits 
पश्चात्‌ चतिपूर्ति-स्वरूप प्रदान किये जानेवाले मूल्य के बराबर, किन्तु अन्य 


इृष्टियों से मनुष्यों से हीन माना गया है। 
पणि किसे कहते थे इसका ठीक-ठीक निश्चय कर सकना कठिन हे । रौध१३ 


का विचार है कि यह शब्द “पण्‌! ( विनिमय ) धातु से gaa हुआ है और 
पणि एक ऐसा व्यक्ति होता था जो बिना किसी प्रतिप्राप्ति के अपना कुछ नहीं 
देता था । अतः इसे ऐसा कृपण ब्यक्ति कहते थे जो तो देवों की उपासना 
करता था और न पुरोहितों को दत्तिणायें देता था। faa” और gefin" 
ने इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है । लुडविग का विचार है कि पणियों के 
साथ युद्ध के प्रत्यक्ष सन्दर्भों की व्याख्या यह मान लेने से हो जाती है कि यह 
लोग ऐसे आदिवासी व्यवसायी होते थे जो काफिलों में चलते थे--जैसा कि 
अरब और उत्तरी अफ्रिका में होता है--और आवश्यकता पड़ने पर अपनी 
€ N S 
वस्तुओं की सुरत्तार्थ'उन आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भी तैयार 
Aue जिन्हें ( आक्रमणों a ) आयंगण स्वभावतः सर्वथा उचित मानते 
रहे होंगे। दासों और दस्युओ के रूप में पणियों के सन्दर्भ द्वारा आप अपनी 
हस व्याख्या की उपयुक्तता सिद्ध करते हैं । फिर भी, पणियों को वेदिक mast 
पूज्य देवों की उपासना न करनेवाले लोगों के अतिरिक्त कुछ अन्य मानना 
आवश्यक नहीं । इस शब्द का आ T 
a : शय इतना विस्तृत है कि इसके अन्तर्गत 
थवा आक्रामक आय, और साथ ही साथ देत्यगण भी आ जाते 
हैं । फिर भी, Romet क वि से के 
। विचार है कि इनसे स्ट्राबो' के 'पर्नियनों? जैसी 
एक वास्तविक जाति का आशय है, और यह होइ ८ 
2 अर यड लोग 'दहाए' ( दास ) से संबद्ध 
` । इसके अतिरिक्त एक स्थल» पर आप पणियों से 
NOC आय किये जाय is apona) के साथ समीकृत करते 
१ गेस आप अरियन का 'बारसायेन्टरेस? 
मानते EAAS सम्बद्ध होने का सन्दर्भ देखते az स ( Bapoaevrys ) 
दैखते हैं। आपका यह भी मत है कि 


१ 
3 सेन्ट पौटसंवग कोश, Fo स्था०। छु’ | 
1s alo यास्क : निरुक्ता २, ९8, 26) | १8 २, २१९। 
आहिरन्डिशे लेबेन, २५७। To ato वेदिशे माइधौलोजी, १, ८३ और बाद; 
मेकडौनेल $ उ० स्था०; गेल्डनर gl ९९ डे, २६८; Tto, १८९४, ६४८ | 
५ EAR, ग्लॉसर, १०३ | ऋग्वेद ६. ६१, १-३ | 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २ १३-२१५। क ६. २०, ३ | 6 


go ato mia: रिलोजन वेदिके २. ८,४। 
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पण्डित ] (xx) ; [पतञ्चलकाप्य 


दिवोदास के विरोधियों के रूप में पणियों का अक्सरः उल्लेख यह ब्यक्त 
करता है कि “दिवोदास? अर्कोसिया की हरकेति ( सरस्वती ) के निकट रहता 
था और वहीं उसने पर्नियनों? और 'दहायों?, तथात्साथ ही साथ, अन्य ईरानी 
जातियों कें साथ युद्ध किया था । किन्तु “पणि? और “पर्नियनों? का समीकरण 
अनावश्यक है, Bera: इसलिये कि “पण” धातु, जो कि यूनानी शब्द 'पेनमी? 
( repnu ) में भी मिळती है, इसकी व्युत्पत्ति को सन्तोषजनक रूप झे व्यक्त 
कर देती है-। इसके अतिरिक्त दिवोदास का हरकेत्नि में स्थानान्तरण असम्भाव्य 
है । दिवोदास और बेकनाट भी देखिये । 


बे? A x 
पणि वारह वार मण्डल ६. में; एक-एक | और चार वार १०. में; इनके अतिरिक्त 
वार २., और <., में; दो वार ५., सरमा' सुक्त १०. १०८ में भी 
और ९,, में; तीन वार ४., और ७. सन्दर्भ है । 


में; छह वार ८., में; नौ वार १. में; 


पण्डित ( एक विद्वान्‌ व्यक्ति ), उपनिषद्‌्-कौल' के पूर्व नहीं मिळता । 


î बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४, *; ६. ' १४, २; मुण्डक उपनिषद्‌ १. २, ८, 
४, १६, १७; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. | _ इत्यादि । 


2. पतङ्ग (sea), अथर्ववेद” और उपनिषद्रोः में एक “पखयुक्त 
कीड़े? का द्योतक है ७ 


१६.५०, 01 उपनिषद्‌ ६. ९, ३; १०, २; ७, २, 
१ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, १९ १; ७, १; ८, १; १०, १; अद्भुत 
( माध्यन्दिन = ६. २, १४ काण्व ); ब्राह्मण ६. ५ (इन्डिशेस्ट्डियन १,४०)। 


२, १४ (= १, १४); छान्दोग्य | 

२. पतङ्ग ग्राजापत्य ( प्रजापति’ का das) को अनुक्रमणी द्वारा 
ऋग्वेद” के उस सुक्त की रचना का श्रेय fea गया है जिसमें Gay का 
अर्थ adag है । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण" में भी इसका sea है। 


२५. ८; शाह्ञायन श्रौत सूत्र ११. 


१ १०. १७७, १ | 
१४, २८ 1 


२ ३. ३०, १। तु० की० कोषीतकि ब्राह्मण 


पतञ्चल काप्य एक ऋषि का नाम है जिसका बृहदारण्यक उपनिषद्‌" 
में दो बार उल्लेख है । वेबर' के अनुसार इसके नाम में सांख्य-योग दशंनों 
१ ३, ३, १३७, १। | लिटरेचर), १२६, १३७, २२३, २३६, 
२ Re स्टूडिय १, ४३४, ४३५; इन्डियन 220 | 
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( ५३६ ) [ पति, पन्नी 

MIRED Onn 

के कपिल और पतञ्जलि का आभास मिलता है, किन्तु इस विचार को सर्वथा 

असम्भाष्य मानना चाहिये । 

3 1० ato गारे : सांख्य फिलॉसफी, २५, २६ | 
पतत्रिन्‌ ऐतरेय उपनिषद्‌" में सामान्य रूप से एक 'उड्नेवाछै जीव! 

का, तथा अथर्ववेदः में विशिष्टतः एक “पत्ती? का धोतक है । 


z 2 
१३,३,३। | ~ €. 8, २४:१०, १०, १४; १४. २, ४४। 


पताका aga ब्राह्मण” के पहले नहीं मिलता । इसका समानाथी 
वेदिक शब्द ध्वज है । 
i इन्डिशे स्टूडियन १, ३९, ४१ ( यहाँ बुटिपूण ढंग से पुलिङ्ग शब्द “पताक? 

के रूप में इसका उल्लेख हे ) । 


पति, प्ली -जेसा कि सेन्ट पीटसंबग कोष में संग्रहीत प्रमाण व्यक्त करते 
हैं, प्रसुखतः स्वामी और “स्वामिनी» तथा इसी प्रकार “पति' और “पल्ली? के 
योतक इन दोनों शब्दों के अन्तर्गत ही वैदिक समाज सें वैवाहिक सम्बन्धी की 
स्थिति पर विचार करना सुविधाजनक होगा । 
बाल-विवाह--ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिक ग्रन्थों में विवाह को 
ee दो पूर्णतया विकसित व्यक्तियों का ही सम्बन्ध माना जाता AT | 
ता घर ह ही बृद्ध हो जानेवाली ( अमा-जुर ), अथवा विवाह की 
इच्छा से अ अल > it 
= s S Tn रखनेवाली शेसी अनेक अविवाहित कन्याओं के 
z । ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार अथवंवेद्‌ की परम्पराः 


१ 
Go कौ० ऋग्वेद १. ११७, ७; २, १७, १०. १४५ ); ६. ८९; १०२; १३०; 


७; १०. ३९, ३; ४०, ५ । घोषा 
इस स्थिति की प्रमुख उदाहरण है। 
agiia (2. १४) में भी इसी 
मकार की स्थिति का उल्लेख है 
( देखिये, ब्लूमफ्नील्ड : अथर्ववेद के 
सू ,२५२ )। कन्याओं के, मुख्यतः, 
उत्सो की ऋतुओं के समय के 
अलकारो का ऋग्वेद १. १२३, १ a 
७. २, ५; अथर्ववेद, २. ३६, १; १४, 
२, ५९ और बाद, आदि में उल्लेख है। 


२ iN 
Go कौ० अथर्ववेद ३. १८ (= ऋषग्वेद 


१३१; ७. ३६; ३७; ३८ । इसी प्रकार 
युवकों द्वारा कन्याओं के प्रति प्रेम 
अथवा कन्याओं को प्राप्त करने के 
प्रयास के अनेक सन्ढभ हैं,-- 


उदाहरण के लिये, ऋग्वेद ६. ११५,. 


२; MAAT २. ३०; ३. २५; ६. ८; 
29 ८२; दोनों के परस्पर प्रेम के 
लिये--ऋग्वेद १, १६७, ३; ९. ३२, 
S; ५६४ ३; १०, ३४, ५; geal, 
तथा बहके हुये प्रेम को पुनराकपित 
करने के लिये प्रयुक्त qaa 


a 
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पति, पत्नी | (We) , [ पति) पत्नी 
On eee WADA ALLA ASN RRP BERERE 
मन्त्रादि के लियै--अधवैवेद ६. १८; | . कुछ स्थलों पर अवैध सम्बन्ध, के 
४२; ४३; ९४; १३९; ८. ४५। सन्दर्भे हो सकते हैं, किन्तु सभी 
प्रेमियों के. उपहार का ऋग्वेद १. पर्‌ नहीं | 
११७, १८ में उल्लेख है। इनमें से 


में उपलब्ध उन aad द्वारा भी यही सिद्ध होता है जिनमें पुरुष अथवा 


स्री को विवाहार्थं विवश करने के हेतु क्रमशः विविध प्रकार के कुभिचारों 
और औषधियों का उल्लेख है । स्वयं ऋग्वेद? ,तक में एक ऐसे अभिचार का 
उल्लेख हे जिसके प्रयोग द्वारा प्रेमी, अपनी प्रेमिका के पास जाने के पहले, 
प्रेमिका के घर के सभी प्राणियों को निद्रित कर सकता है। बाळ-पल्ियों का 
उल्लेख नियमित रूप से सर्वप्रथम सूत्र-काळ में ही मिळता है, यद्यपि यहाँ 
सी वयस्कता के पूर्व विवाह करने का नियम किस सीमा तक प्रतिपादित है 
यह कह सकना अनिश्चित ही है। विवाह से: सम्बन्धित संस्कार इस 
बात को qala स्पष्टता के साथ स्वीकार करते ,हैं कि विवाह केवल नामान 
का ही नहीं वरन्‌ वास्तविक होना चाहिये :'विवाह की एक अनिवाय 
बिशेषता पति द्वारा पल्ली को घर छे जाना और उसके साथ संभोग करना 
होता है ।* 3 
निषिद्ध विवाह-सम्बन्ध--निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि 
विवाह-सम्बन्ध किस सीमा तक स्वीकृत था। ऋग्वेद सें आनेवाले “यम! 
और 'यमी' के वार्ताकाप में परस्पर भाई और बहन के विवाह के स्पष्ट रूप से 
वर्जित होने का संकेत मिलता है । इसके सम्बन्ध में ऐसा कह सकना कठिन 


3७. ५५, ५. ८। ge ato ऋग्वेद |, ३४० और बाद; २३ है : 
१, १३४, ३; आँफरेख्तः इन्डिशे पीपुल ऑफ डन्डिया, १७९ आर a 
ahaa, ४, २३७ और वाद । छान्दोग्य उपनिषद १. ९०, ९३ 


8 - सन्दभे 

पिशल द्वारा वेदिशे eas, २, | इ ना Trn E 
०७ और वाद, में इस स्थल के सम्बन्ध CARA 7 छ 
में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया देखिये, भण्डारकरः wto Ño ४७, 
गया हे। ad a A 
गया हैं। अथवबेद ( ४, ५ wee 
व्यक्त करता है कि आँफरेख्तकादी | . ४२७ ४% ९ 

x | ˆ ऋग्वेद १०. ८५, मुख्यतः मन्त्र २९ 
दृष्टिकोण भारत में प्राचीन समय में A E 
मान्य दृष्टिकोण के समान हो सकता है। 4 आर वाद : 

४ जॉली : tea उन्ट fag, ५९ | १०. Rol 

हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, 


a 


a 


.CC-0. In Public Domain. Gurskul Kangti Collection, Haridwar 
a 
h, 


c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A ] ( ५३८ ) 


है, जेसा वेबर” का विचार है, कि यह उस प्रथा का संकेत करता है जो 
पहले प्रचिलित थी किन्तु बाद में अनुचित मानी जाने लगी । गोभिल 
गृह्य सूत्रः ओर धर्म gal’ में, एक हो गोत्र में, अथवा माता या पिता की ओर 
के छुह पीढ़ियों तक के भीतर, विवाह करने के निषेध मिळते हैं; किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण” तृतीय अथवा चतुर्थं पीढ़ी में विवाह सम्बन्ध की स्वीकृति देता है। 
हरिस्वामिन्‌?? के अनुसार इनमें से प्रथम ( तृतीय पीढ़ी ) का काण्वो में, 
और द्वितीय ( चतुर्थ पीढ़ी ) का सौराष्ट्रं में प्रचलन था, जब कि दाक्षिणात्यो 
में माता के आई की पुत्री, अथवा पिता की बहन के पुत्र के साथ विवाह की 
तो स्वीकृति थी किन्तु सम्भवतः माता के बहन की पुत्री अथवा पिता के 
भाई के पुत्र के साथ नहीं। उस समय गोत्र के भीतर विवाह का निषेध नहीं 
रहा हो सकता? *, यद्यपि स्वभावतः गोत्र के बाहर भी अक्सर ही विवाह 
होते ai? विवाह के लिये जातीय समानता की आवश्यकता नहीं थी, 
क्योकि धर्म सूत्रों” तक में ,विषमजातीय विवाहो की स्वीकृति है, जिसके 
Pe अपनी “तथा अपने से तीन निम्न जातियों ( क्षत्रिय, वैश्य, 

द्‌ १ एक चत्रिय अपनी तथा अपने से दोनों निम्न जातियों 
( वेश्य और शूद्र ) की खरी से, और एक वेश्य अपनी तथा शूद्र जाति की 


ANA 


9 
ओ० Ho १८९५, ८२२। rs 9२ 2 
2 1 gowo | ° बी वेवर : set स्ट्रडियिन 


i पति, पत्नी . 


इन्डिशे स्ट्रडियन ५, ४२७; १०, ७६, 
नोट; पिशल : gia १८, ४६५- 
४६८; मैक्स मूलर : साइन्स ऑफ 
लन्गवेज, २, ५०७, हिरोडोटस; ३. 
१९ | कॉले के 'मिस्टिक रोज? में इस 
प्रकार के विवादों के अत्यन्त प्राचीन 
काल में प्रचिलित होने 
प्रबल तके प्रस्तुत किये गये 7 ‘a 
३. ४,५। 
आपस्तम्ब धर्म सूत्र २ ५, १५, १६ 
इत्यादि । तु० की० मानव धर्म मूत्र 
२. ५; याज्ञवल्क्य धमं शास्त्र 8) 
५२, ५३ | ; 


१० 


he <, ३, G | : 
AIT ब्राह्मण, go EITO, पर । 


३ 
तु० ato औह्डेनबर्ग : 


१०, ७५, ७६; मेक्स मूलर : ऐन्शेन्ट 
संस्कृत लिटरेचर, ३८७; asc; 
प्रिहिस्टॉरिक Beefs, ३५२; 
गीगर : eto क०, २४६; त्सी० गे० 
४२, २०८-३१२; जॉली : रेख्त उन्ट 
fee, ६२, ६६ ३. हॉपकिन्स : ज० अ० 
ato सो० १३, ३४५ और बाद । 

त्सी० गे० 

५१, २७९ | 

गौतम धमं सूत्र ४. १६; बौधायन 

बम सूत्र १. १६, २-५; वसिष्ठ धर्म 

भूत १. २४; २५; पारस्कर गृह्य सूत्र 

१ ४, इत्यादि; रिसले : पीपुल ऑफ 

इन्डिया, १५६ और वाद । go ato 

बण। 


a 


© 
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/ सत्री से विवाह 
| 
| 


| माना गया है । 


{ पति, प्ली 


कर सकता था, यद्यपि बाद में agi के साथ विवाह को सर्वथा 
अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार के अन्तरजातीय विवाहों के उदाहरण ” 


महाकाव्य में अक्सर मिलते हैं और बृह देवता?” में 


0.4 ~ 
K भी इन्हें aaa सामान्य 


यही उचित माना जाता था कि छोटे भाई और बहन अपने बड़ों के पूर्व 

अपने विवाह न करें। बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों सें इस IFR 

विवाह कर लेनेवाले अनेक लोगों के नाम का उल्लेख तथा पापियों के रूप 

7 में उनकी भत्संना मिलती है। ऐसे लोगों को व्यक्त करनेवाले शब्द यह हैं : 
"परि-विविदान!”, अथवा सम्भवतः agg, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति जो 


दिधिषुः, अर्थात वह व्यक्ति जो उस 


एक कनिष्ठ war होते हुये भी अपने ज्येष्ठ आता के पूर्व ही विवाह कर लेता 
| है, और ऐसी दशा में उसके ज्येष्ठ आठा को RRV कहा गया है ; “अग्रे- 


कनिष्ठ पुत्री से विवाह कर लेता है 


जिसकी ज्येष्ठ बहन अभी अविवाहित हो; और RATA, अर्थात उक्त 


Tw ~ खिये x 
देखिये ऊपर नोट १२ में उद्धुत, 


हॉपकिन्स; बृहद्देवता, ५. ७९; और 


| ९ 

। वण। 

| १६ देखिये डेलब्रुक : Ste Fo ५७८ 
और वाद । 


१७ जैत्रायगी संहिता ४. १, ९, और 


| डेलब्रुक, ५७९, ५८०, द्वारा उद्धत 
काठक और कपिष्ठल संहितायें; 
| वाजेसनेयि संहिता ३९. ९। 
आपस्तम्ब धमं सूत्र २. ५, १२, २२, 
में 'पर्याहित' व्याहृति है । 
मैत्रायणी संहिता ४. १, ५, डेलब्रुक, 
५८१, के अनुसार | किन्तु यतः इसके 
बाद परि-विविदान', आता है, अतः 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध प्रतीत होता है; 
यहाँ पाठ सम्भवतः जुरिपूर्ण है, 
विशेषतः काठक और कपिष्ठल को 
देखते इये, जिनमें 'अञ्रे-दिधिषो', 
और अग्रे-दधिषौ? पाठ है । 
१९ नोट १७ में उद्दत स्थलों को देखियेः 


७ 


| 3 


~ 


॥ 


a 


A 


साथ ही, अथर्ववेद ६. ११२, ३; 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, ८, ११। 
आपस्तम्ब श्रोत सूत्र ९. १२, ११, 
और धर्म॑ सूत्र २. ५, १२, २२, में 
“परिवित्तः के साथ RA भी 
संयुक्त कीजिये, किन्तु सम्भवतः इन 
दोनों ही शब्दों का आशय समान 
होना चाहिये । 

२० arpa संहिता { देखिये नोट १७) में 
“अग्रे-दिधिषु? है? कपिष्ठल में 'अग्रे- 
दधिषु?; और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २; 
८, ११, मैं 'अग्र-दिधिषु?, है । धमं 
सूत्रों ने “अग्रेदिधिषुः पाठ स्वीकार 
किया है। Z 

९१ काठक संहिता में 'दिधिष्‌-पृति? है; 
कपिष्ठल में .दधिषू-पति?, है, और 
धम सूत्रों में भौ यही है। वाजसनेयि 
संहिता ३०. ९, में भ्रष्ट सा 'एदिधिषु:- 
पत्तिः पाठ है। 
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i = 
sae पुत्री का पति । इन स्थलों पर स्पष्टतः तो ऐसा उल्लेख नहीं है कि 
जन्म-क्रम का aga पालन करना ही चाहिये, किन्तु इन शब्दों का प्रयोग 
ऐसा व्यक्त करता है कि इस क्रम का अवसर SIET होताथा। 
चिधवाओ का पुनर्विवाह--प्रत्यक्षतः विधवाओं को पुनविवाह की 
अनुमति थी। यह प्रथा मूलतः सन्‍्तानोत्पत्ति के हेतु खत पति के आता अथवा 
उसके अन्य निकटतम सम्बन्धी के साथ उसकी विधवा के विवाह के रूप में ही 
प्रचिलित प्रतीति होती है । जो eg भी हो, ऋग्वेद के एक अन्‍्त्येष्टि-सूक्ता* 
में इस प्रकार के विवाह की चर्चा है। इस सूक्त के सम्बन्धित मन्त्र में 
पुरुषमेध के किसी संस्कार का सन्दर्भ देखने की एक अन्य व्याख्या, जिसे ही 
यद्यपि हिलेब्राम्ट'२ और डेलब्ुक'*ने स्वीकार]किया है, किसी भी दशा में सम्भव 
नहीं हो सकती, जब कि उक्त सामान्य दृष्टिकोण की सूत्रों में उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर पुष्टि होती है ।१४ इसके अतिरिक्त, ऋग्वेद के एक अन्य स्थल 
पर विधवा तथा उसके wa पति के भाई (2a) के विवाह का स्पष्ट उल्लेख 
है, और यह उसी सम्बन्ध का द्योतक है जिसे बाद में भारतीय ‘fata’ 
के रूप में जानते थे । केवळ विधवा के ada निःसन्तान होने की स्थिति 
के अतिरिक्त सम्भवतः इस प्रकार के विवाह की प्रथा प्रचिलित नहीं थी । 
भतः इस प्रथा को विशुद्धतः पुनर्विवाह की संज्ञा देना कदाचित ही उपयुक्त 
होगा, क्योकि ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि भाई--जैसा कि व्यक्त होता 
है--स्वयं भी पहले से ही विवाहित हो adlg“ के एक मन्त्र में ऐसे 
अभिचार का उल्लेख है जिसके द्वारा किसी पल्ली और उसके द्वितीय पति का 


२२ १०. १८, ८। २७ A 

00 3 go को० यास्क: निरुक्त, ३. १५, 

i त्सी० Ño ४०, wos | रौथ के नोट सहित; गेल्डनर : ऋग्वेद, 

. डी० ५० 4421 go ato SANT : कमेन्टर, १६०; Far: इन्डिशे 
संस्कृत रीडर, २८५ भी; अन्य | स्टूडियन, ५, ३४३, नोट; हॉपकिन्स : 
इष्टिकोणों के लिये; देखिये, feet: | ज० अ० ओ० सो० १३, ३५५, नोट, 


अथवेवेद्‌ का अनुवाद ४८४; रोथ : | “३६७; जॉली : Pea उन्ट fue, ७१; 

सीवेनजिग लीडर, १५१, नोट; Wet: संस्कृत टेक्स्टस, ५, ४५९; 
२५ त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ३२९ | फॉन ओडर : इन्डियन्स लिटरेचर 

FARR IGGL ७ छु RE उन्ट कल्चर ४२९। ऐसा प्रतीत 

ge की० Peat: gogo, ८४९ में | होता है कि बाद के समयों में यह प्रथा 
२६ ŠTAT | समाप्त हो चली थो । 


१०. ४०, २ | ८ 5 
2 ३. ५, २७. २८। 
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परलोक में पुनर्मिलन सम्भव किया जा सकता है। यद्यपि, जैसा कि डेलब्ुक 
का विचार है, इससे बहुत सम्भवतः उस स्थिति का सन्दर्भ है जिसमें प्रथम 
पति भी जीवित तो होता थाः, किन्तु या q नपुंसक अथवा जातिश्रष्ट 
( पतित )” हो गया होता था; तथापि यह भी निश्चित: है कि बाद के धर्म 
सूत्रा? ने प्रथम पति की मृत्यु के पश्चात सामान्यतया विधवा के पुनर्विवाह 
को मान्यता देना आरम्भ कर दिया था । faas? ने ऋग्वेद से इस वात 
का भी कुछ प्रमाण देखा है कि किंसी खी का पति यदि इस प्रकार लुप्त हो 
जाय कि न तो वह पुनः सिल सके और न उसके सम्बन्ध में कुछ विवरण ही 
उपलब्ध हो, तो उसकी खी पुनर्विवाह कर सकती है। 


पति,पल्ली ] 


बहुपल्लीत्व :- वैदिक कालीन भारतीय एकाधिक पलियाँ रख सकते थे । 
x a A 

mae? के अनेक स्थलों द्वारा स्पछतः एसा सिद्ध होता है। मेत्रायणी 

~ yw A a 39 F 

संहिता के अनुसार aga दस पलियां थीं; णोर शतपथ ब्राह्मण ए 

हृपल्लीव्व की व्याख्या ,क सके अतिरिक्त 

विशिष्ट आख्यान द्वारा agiia की व्याख्या करता है। g 

राजा नियमित रूप से चार पलियां रखता था और, इन पलियां को क्रमशः 


२९ 


३४ १, ४९, ८ । go की० महाभारत ३. . 


3° 


डी० qo ५४५३-५५५। go ate 
जॉली: ter se सिट्टे ५९; 
हॉपकिन्स : ज० अ० ato ओ० १३, 


३७१, नोट | S 
अथर्ववेद ५. १७, ८, में निश्चित रूप 


से यही स्थिति है, जो फिर भी, केवल 
ब्राह्मण की पवित्रता में ओर भी वृद्धि 
कर देती है, और इसमें अनिवायतः 
gaa का ही आशय निहित 
नहीं & | 


७०, २६ | 

ऋग्वेद १. ६२, ११; ७१, १; १०४, 
३; १०५, ८; ११२, १९; १८६, ७; 
६. ५३, ४; ७. १८, २; २६, ३; 
१०. ४३, १; १०१, WWI go ato 
अथर्ववेद ३. ४; तैत्तिरीय संहिता 
६. ५, १, ४, इत्यादि | देखिये मृइर : 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४५५. और बाद; 
श्रेडर : प्रिहिर्टॉरिक ऐेन्टिक्विटीज, 


सूत्र ३८७; जॉली : Wa se सिट्टे, ६४; 
3१ ये, बौधायन धमे सूत्रः १८७; 
ase ial फॉन ओडर इन्डियन्स लिटरेचर see 
२.२) Ry : 8 
३२ वसिष्ठ धर्म सूत्र, १७. १९. २०. ७२० कल्चर) ४३०, ४२१; डेलब्रुक : डी० 


‘oy; बौधायन धर्म सूत्र, ४- १०१२) 

7 ९, १७५ | ge को० 
मानव धमं शास्त्र 3 sie 
मूइर : संस्कृत caat ९ › २९ ५ 
५. ३०६, भी | 


33 वेदिशे स्ट्रडियन, १, २७। 


qo ५३९, ५४०; हाँपकिन्स : ज० 


अ० ato सो० १३, २५२३; 


ब्ळूमफील्ड : lo Ño ४८, ५६१ | 


38 १, ५, ८। 
DO QR 
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MRO E त त क र हत 
“महिषी?२८, Raw, “वावाता”, तथा “पाछागलछी”? कहा गया है। 
“महिषी? ही प्रधान पत्नी होती थी, जो शतपथ ब्राह्मण, के अनुसार सर्वप्रथम 
` बिवाहित होती थी । “परिवृक्ती? ( उपेक्षित) की वेबरऐ और पिशल् ने 
उस पत्नी के रूप में व्याख्या की है जो निःसन्तान रह जाती थी । aaar 
एक “प्रिय” पत्नी होती थी, जब कि वेबर के अनुसार Teme? राजा के 
दरबार के अन्तिम अधिकारी की पुत्री होती थी । यह सभी नाम कुछ विचित्र 
और बहुत बोधगम्य नहीं हैं, किन्तु प्रमाण इसी बात का संक्रेत करते हैं कि 
प्रथम विवाहिता पल्ली को ही वास्तविक आशय में पल्ली माना जाता था। 
यह दृष्टिकोण dean द्वारा समर्थित इस तथ्य से भी ge होता हैं कि यज्ञ 
के सन्दर्भ में “पल्ली? का सामान्यतया एकवचन सें ही उल्लेख है, और प्रस्यक्षतः 
इसके अपवादो की दशा में कुछ पुराकथाशात्रीय कारण ही निहित हो सकते 
हैं । Raa का ऐसा विचार है कि ऋग्वेद के समय तक बहपत्लीत्व की 


( ४४२ ) 


३८ तत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९, ४, ४; शतपथ 
ब्राह्मण ५. ३, १, ४; ६. ५, ३, १; 
७ ५) ९) CEL ESCO छ 8, 9) 
८; ५, २, २. ५. ९; TAR ब्राह्मण 
१९. १,४। Go ato ऋग्वेद ५ 
२, २; २७, ३; aqida २. ३६, 
तैत्तिरीय संहिता १. ८, ९. १; वेबर 
इन्डिशे स्टूडियन ५, २२ 

aan’, इन स्थलों पर आता है : 
ऋग्वेद १०. १०२, ११; अथववेद 
७. ११३, २; २२.०१२८, १०, ११; 
शतप्रथ,ब्राह्मण १३. २, ६, ६; ४, १, 
6 3, २, ७। “परिवृक्ती? इन स्थलों 
पर आता है: तैत्तिरीय संहिता १ 
८, ९, १; तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ३ 
४; २. ९, ४, ४; काठक संहिता १० 
६०; १५, ४; शतपथ ब्राह्मण ५. ३, 
१, १३। 

ऐतरेय ब्राह्मण ३. २२ तैत्तिरीय ब्राह्मण 
t ७, ३, ३; ३. ९, ४, ४; अथववेद 
२०. १२८, १०. ११; शतपथ ब्राह्मण 


3९ 


2 
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१३, २, & ५; ४, १, ८; ५, २, ६ | 

Jo की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, 
५, ३०८, नोट; ब्लूमफोल्ड : त्सी० 
गे० ४८, ५५३, ५५४ | 


४१२ ` 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ३, ३ और बाद; 


२. ९, ४, ५; शतपथ ब्राह्मण १३. ४, 
० ११८; शाह्वायन श्रौत सूत्र १६. ४, 

६. ५, ३, १। 

इन्डिशे स्टूडियन १०, ६ | 

वेदिशे स्ट्रडियन २, १९९ । 

Go alo गेल्डनर : वही, २, ३८। 
डी० Fo, ५३९ | go ato Raat: 
आरिटिन्डिशे लेबेन ३२५ । फिर भी, 
TMT के प्रत्यक्षतः दो समान 
पल्लियाँ थीं ( ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२. १, और go की० तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१. ३, १०, ३)। 


v 
उदाहरण के लिये, तैत्तिरीय संहिता २ 


५, ६, ४; मैत्रायणी संहिता ३. ३, १। 
आरिटन्डिशे लेबेन ३२३ | 


~ 
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पति, पल्ली ] ( ५४३ ) 


a 


AMS © LR [ पतिः पल्ली 


प्रथा समाप्त हो चली थी और उसके स्थान पर “एुकपल्ीत्व? की प्रथा का 
आरम्भ हो गया था। फिर भी, वेवर“ का विचार है कि “बहपत्नीत्व” की » 
प्रथा गौण थी, और यही दृष्टिकोण अपेक्षाकृत, हाल के जाति-विज्ञानझास्तर 
द्वारा भी पुष्ट होता है ।“९ 


बहुभत्त त्व —दूसरी ओर, “बहुभत्तस्व? की प्रथा वेदिक नहीं 3 Yas 
भी ऐसा स्थल नहीं मिळता जहाँ इसके प्रचलन का स्पष्ट संकेत हो । अधिक से 
अधिक जो कुछ कहा जा सकता है वह यह कि ऋग्वेद”? और adda में 
अक्सर ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें एक ‘oat के सन्दर्भ में भी “पतियों? का 
उल्लेख है । किन्तु यदि वेबर* का यह दृष्टिकोण न भी स्वीकार किया जाय 
कि यहाँ बहुवचन का प्रयोग ऐश्वर्याभिव्यक्ति मात्र के लिये किया गया है, 
तो भी, डेलब्रुक द्वारा प्रस्तुत पुराकथाशास्रीय व्याख्या aaa: ठीक होगी । 
अन्य स्थलों“* पर agaaa केवल जातिवाचक है । 


वैवाहिक सम्बन्ध :--बहुपत्वीत्व-प्रथा के “विपरीत भी, इस बात का 
aig प्रमाण उपलब्ध है कि, जहाँ तक पत्नी के 'पतित्रत? का सम्बन्ध है 
चैवाहिक-वन्धन को, Sat कि वेबर मानते हैं, शिथिल नहीं माना जाता 


४८ seg स्टूडियन ५, २२२। वेवर का | ७१ १०. ८५, ३७. ३८ | 
यह मत कि सपल्ली' से “सपल” कभी | “२ अथर्ववेद १४. १, ४४. ५२. ६१; २, 
भी व्युत्पन्न नहीं हो सकता, सर्वथा TSI 


क अनुचित है | z ७ इन्डिशे स्टूडियत ५, १०१। इस प्रकार 
देखिए, यथा : वेस्टरमार्क : ओरिजिन Ram : आल्टिन्डिशेलिबेन, 228, जो 


न्ट ऑफ मैरेज; ATS: A $ 
F ae ट ऑफ मैरेज; क्रॉ (कर भी, यह न a 
दक राँज | 
JA वहुबचन रूप जातिवाचक है | 
७० ar: इन्डिशे अर्बरेख्त, वीन १८७३, | Ly ae ८ 
का विचार इसके अस्तित्व के पक्ष में हि उ० पु० ५ 
है । किन्तु देखिये वेबर : इन्डिशे र्वः ५५ aqa ब्राह्मण २. ६, २, १४। तु० 


डियन, ५, १९१, २०७; १०, ८२, ८४ ato काठक सुंहिता १२. १२, में 

जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे, ४८; हॉप- बहुवचन शब्द ae as 

किन्सःज० Ho ओ० सो० १३, ३५४ नियोग" का बहुभत्त त्व से कोई सम्ब-* 
और बाद; फाँन श्रोडर : इन्डियन न्ध नहीं है । 

लिटरेचर उन्ट AAG ४३१, नोट, २; sE स्टूडियन १०, ८३। तु०की० लुडविग : 
त्सी० गे० ४४, ३४०-२४२; SOAR : ऋरवेद का अनुवाद). ५, ५७३, और 
डी० qo ५४१-५४५ | go ato धम। 


N 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


RRS HAS MT NIG SSS TS Ye “pe RU SR NES 


= RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छठ g y r ~ 
पति, पत्नी | (CR) | पति, पत्नी 
— पति न eee a 
था 1 फिर भी, नैतिकता की दृष्टि पे-पति द्वारा भी aa का पाठन करने 


के संकेत कम मिलते हैं । वास्तव में भनेक wel’ पर सांस्कारिक संयम 
के सन्दर्भ में दूसरे की 'खी' के साथ संभोग वर्जित है। इसका यह आशय 
हो सकता है कि पति द्वारा व्यभिचार को, अन्यथा, एक अल्पापराध ही साना 
जाता था । किन्तु यतः a शब्द के अन्तर्गत हर प्रकार की खियाँ, जसे 
पुत्रियाँ,, दासियाँ, तथा पलियाँ भी, आती हैं अतः इसके आधार पर ऐसा 
निष्कर्ष कदाचित्‌ ही निकाछा जा सकता है कि दूसरे व्यक्ति की. पत्नी? के 
साथ संभोग को सामान्यतया उपेक्षणीय समझा जाता था 1 'वरुणप्रघासास्‌! ** 
नामक एक विशेष संस्कार को, जिसमें यज्ञकर्ता की पत्नी से उसके प्रेमियों के 
सम्बन्ध में प्रश्न किये जाते हैं, Seaga यह दिखाते हैं कि वास्तव में इसमें 
यज्ञकर्ता द्वारा अपनी पत्नी से ऐसा प्रश्न aga की औपचारिकता मात्र 
नहीं है वरन्‌ यह पल्ली से उसके व्यभिचारत्व का प्रायश्चित कराने का संस्कार 
है । पुनः, शतपथ ब्राह्मण? में याज्ञवल्क्य के सिंद्धान्त का, जो ऐसा कहता हुआ 
प्रतीत होता है कि पल्ली व्यभिचारिणी है अथवा नहीं इस पर कोई भी ध्यान 
नहीं देता, वास्तव में यह अर्थ है कि यदि यज्ञकर्त्तां की पल्लो उससे दूर भी 
हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस संस्कार विशेष में. देवों की 
पलियां भी उनसे दूर ही होती हैं। प्रत्यक्षतः एक पल्लीत्व को भी मान्यता दी 
गई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नैतिकता सम्बन्धी एक उच्चतर 
धारणा का निर्माण हो चला था। दूसरी ओर, अन्य भारतीय-जम॑निकर 
जातियों में सुप्रचिलित यह नियम किसी भी वैदिक संहिता में नहीं मिलता 


Ss 
q 


त्तिरीय संहिता ५.०, ८, ३; मैत्रा- 
यणी संहिता ३. ४, ७ | 
१८ तु० até ऊपर, To ४४४ 
 मेत्रायणी संहिता १. १०, ११; शतपथ 
ATT २. ५, २, २०;तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१. & 4, २। 
६° Jo To, ५५० | 
“१.३, १, २१ । तु० की० एगिलङ्ग : 
से० Fo ३० १२, ७६, नोट २; बौंट- 
लिङ्क: डिक्शनरी; qo स्था० परःपुंसा? 
` (Go की९ ऊपर go ४४५) । डेलब्रुक : 
So go ५५१, यह भी दिखाते हें कि 


न तो दीक्षा! और न ‘sav (जेसा 
कि स्तोता के पौराणिक पूवंज के रूप 


ही वैदिक भारतीयों की पेंतृकता को 
सन्दिग्ध मानने के सिद्धान्त को 
, आश्रय देते हैं । 

ऋग्वेद १. १२४, ७; ४. ३, २; ,१०. 
७१, ४, इत्यादि । 

होस्ट: आ० Jo २७६ और वाद | 
तु० की० .श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि 
fais, ३८८, ३८९; हॉपकिन्स : ज० 
अ० ओ० सो० १३, ३६६, ३६७। 


£ 
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पति, पत्नी | ( ४४५ ) ड [ पति, iat 


f कि व्यभिचार करते समय पकड़े गये व्यक्ति की हत्या कर दैना अदण्ड्य है; E 
। यद्यपि बाद के नीति साहित्य में इस नियम के संकेत मिलते Si इस बात ; 
| के भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि साधारण Sky नेतिकता का स्तर बहुत 
ऊँचा नहीं था । 


५ 


अवध सम्बन्ध :--ऋग्वेद** में अवेध प्रेम तथा इस प्रकार के सम्बन्ध££ 
परिणामस्वरूप उत्पन्न सन्तान के परित्याग के अनेक सन्दर्भ “मिलते हैं; 

विशेषतः इन्द्र के एक आश्रित का ‘quae’ अथवा पराबृज! के रूप में 
| अक्सर उल्लेख है °° वाजसनेयि संहिता“ में भी gmd- की चर्चा की 
गई हे । इस प्रकार उत्पन्न व्यक्ति उपनिषद्‌-काल में मातृनामोद्वत नाम धारण 
किये हुए ही मिलते हैं ad प्रथा उन अनेक मातृनामोद्गत नामों के 
आरम्भ का भी कारण हो सकती है जो बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वंशों ( गुरुओं 
| की तालिकाओं ) में आते हैं ।”” वाजसनेयि संहिता”? में yg और आये 
| खी-पुरुषों के अवेध सम्बन्धों के सन्दर्भ तो मिळते ही हैं, इनके अतिरिक्त P 
इसमें पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में अनेक at को भी सम्मिलित | 
किया गया है जिनके नामों का अर्थ प्रत्यक्षतः विश्या' ( अतीत्वरी )*, और 


ॐ Jo की० ऊपर, go ४४४ -१।९७ ऋग्वेद २. १३, १ २; १५, ७; ४. १९, 
ES ऋग्वेद १. १३४, ३; ३. ५३, ८; ८. ९; ३०, १६; त्सिमर : go पु० ३३५ 
१७, ७ । Herel’, अथर्ववेद १४.. १ परित्याग कर देने पर शिशु चींटियो 
३६; २०. १२६, ५; ऐतरेय ब्राह्मण ( भैम्नी ) द्वारा खा लिया जा सकता : 
१. २७, राजनतेकी का योतक है। था | Go की० नीचे, Jo ५६१ 
go की० अथववेद ५. ७, ८ । इसी ३०. ६। 


प्रकार, “GAY भी, अथर्ववेद १५, २; Go की० जाबाल MAFA 
वाजसनेयि संहिता ३०, २२ । पुंश्चलू? | °° go की० पाणिनि, ४. १, ११६ | 


तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, १५, १ | किन्तु यह प्रथा Raw वहुपलीत्व के 

SS ऋग्वेद २. २९, १ ( Tea, अर्थात्‌ | . कारण eh eet हो सकती है { कीथ : 
(वह जो युप्त'रूप से गभ धारण करती ऐतरेय आरण्यक, Fo २४४, नोट २)। 
है | तु० की० रक्स मूलर : ऐन्शेन्ट | °° 


२३. ३०. ३१; तैत्तिरीय संहिता ७. 


Gena लिटरेचर, २६; स्सिमर : ४, १९, २. ३ । 
आहिटिन्डिशे लेबेन, ३३३, ३३ ४ )। | $3 ३०. १५। 

A 
३५ qo इ० $ 


॥ 


a 
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पति, पत्नी ] ( ४४६ ) [ पति, पल्ली 
Stas क हत हि नुन. 
गर्भपात करानेवाली' ( अतिष्कद्वरी )” है, जब कि एक “रंगनेवाली स्री? 
( रजचित्री ) वासना को समर्पित की गई है Aae और गेल्डनर भी 
wage के अनेक अन्य Yet पर अवैध सम्बन्धों के सन्दर्भ देखते हैं, और 
विशेषतः उन स्थलों पर तो और भी, जहाँ उषस्‌ का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 
आप लोगों की दृष्टि में देवी उपस्‌ एक रखेली की उदाहरण हैं। जो कुछ 
भी हो, इस बात पर कदाचित ही सन्देह किया जा सकता है कि ऋग्वेद 
के एक स्थल पर उल्लिखित, एक नर्तकी ( नृतू ) वास्तव में एक वैश्या अथवा 
रखेली ही थी । जहाँ feat का समन अथवा 'मिळन-स्थान? पर जानेवालों के 
रूप में उल्लेख है, वहाँ भी सम्भवतः वेश्याओों अथवा रखेलियों से ही तात्पर्य 
है ।*° ऋग्वेद“ में अनैतिकता के गम्भीर उदाहरणों का संकेत क्रिया गया 
है। पिता और पुत्री का प्रेम, Sar कि प्रजापति की पुराकथा से व्यक्त होता 
है, यद्यपि प्रत्यक्षतः प्रतिबन्धित था, तथापि अनाचार के इस रूप के अस्तित्व 
को अथवंवेद”” में स्वीकार ,किया गया है। ऐसी कन्याओं को, जिनके वेध 
रक्षक--पिता अथवा आता“*-. नहीं रह जाते थे, अनेतिक ब्यापार द्वारा ही 
अपना जीवनयापन करने के लिये वाध्य होना पड़ सकता था | 


3 ap S 
~~ 8७, 800 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४ 


x ११ 
१,में अपस्कद्वरी? है l १ ९९, | 


१२६, ५ में ap भी | 
७८ 
३०. १२; तैत्तिरीय arm ३.४,७,१। z s (आता और भगिनी : 
७५ x 3 ० alo ऊः 
Go ato वेदिशे स्टूडियन, १, xxv, | ७९ g HERR) 
९९६, २७५, २९९, ३०९; २, १२०, WAT १०. ६१, ५-७; पञ्चविंश 
१५४ १७९, इत्यादि; जॉलो : रेख्त ATE ८. २, १०; देतरेय ब्राह्मण ३. 


उन्ट MZ, ve | २२; शतपथ ब्राह्मण १. ७, ४, 21 
८० 


RR <. ६, ७। 


9 


७ ऋरवेः 
ऋग्वेद, ४. ५८, टन ७५, 


४; १०, 
१६८, २ । कदाचित १, 


१२४, ८; 


पुत्रिका । 
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Go Flo. डेलब्रुक : उ० Yo ५७४ | 
Raat : आल्टिन्डिशे लेबेन ३०९, 
यह विचार व्यक्त करते हैं, कि माता- 
पिता अथवा भ्राता की सम्मति 
आवश्यक होती थी, किन्तु इसका 
कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता । वाद की प्रथा निर्णायक 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह aTe- 


विवाह के रूप में भी रही हो सकती | 


है जिसमें पुत्र अथवा पुत्री को स्वतंत्र 
रूप से कुछ वरण करने का अवसर 
हौ नहीं होता था। go की० वही, 
३१५; केगी : डर ऋग्वेद, १५ | 

यह इतना स्वाभाविक है कि इसके 
लिये किसी सी प्रमाण की आवश्यकता; 
नहीं है । go की० उदाहरण के लिये, 
बृहद्देवता ५. ४९ और बाद, में वणित 
“श्यावाश्व आत्रेय’ का विहाह प्रस्ताव; 
सौग: सा० ऋ० ५१ और बाद । 
ऋग्वेद १०. ७८, ४; ८५, १५. २३ । 
त्सिमर : go Yo ३१०, इसे एक 
सार्वभौमिक प्रचलन के रूप में व्यक्त 
करते हैं और “अर्यमन्‌? ( भित्र ) के 
प्रयोग की “वधू की व्यवस्था करने 


वाले? के साथ तुलना करते हैं। 
च्यावाश्च की दुशा में उनके लिये 


उनके पिता ने ही यह कयं किया atl 
go की० मैत्रायणी संहिता १. १०, 
११; तैत्तिरीय संहिता २. ३, ४, १; 


a 


॥ 


(४४७ ) 4 


था, यद्यपि इसमें सन्देह ; नहीं कि अक्सर माता-पिता 
अथवा इनमें से एक ही स्वयं, अपनी सन्तान के लिये, उपयुक्त वर या वधू ” 
| की व्यवस्था करता था ।° सम्भवतः सिद्धान्त रूफ से दोनों पत्तों की सहमति 
हो जाने के पश्चात्‌ अक्सर मध्यस्थ अथवा 'विवाह करानेवाले? ( वर )£ ही 
विवाह ठीक करने का कार्य करते थे। पुत्री का विक्रय अज्ञात नहीं था“, 
किन्तु इस कार्य के साथ कुछ अपशय ही संयुक्त प्रतीत होता है, और ऐसी 


| cr 


cE 


७ 


[ पति; Í प्न 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, २, ४; काठक 
संहिता २६. ५। देखिये, मानव धर्म 
राख्न ३. ५३; ८. २०४; ९. ९८; 
मैकरिण्डल के अनुवाद, १० ७०, में 
मेगास्थनीज़; वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन 
५, ४०७; हाँपबिन्स : ज० qo ओ० 
सो० १३, ३४५ और बाद; श्रेडर : 
प्रिहित्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज ३८१; पिशलः 
वेदिशे र्ट्ूडियन २, ७८ और बाद; 
हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, ३, 
८६, नोट; जॉली : रेख्त उन्ट fee, 
५२; आदि भी , 

ऋग्वेद, १. १०९, २, इन्द्र और असि 
आदि देवों का, एक “विजामात? 
अथवा “स्याल? से अधिक उदार होने 
के रूप में उल्लेख करता Èl इस 
प्रथम शब्द में (वि! उपसरे की शक्ति 
कुछ प्रतिकूल हे, और जैसा कि 
पिशल ने संकेत किया है, यहाँ 
इसका निश्चित रूप से फेसे जामाता 
से आशय है, जिसे, अन्य दृष्टियों से 
adar अनुपयुक्त होने के कारण अपनी 
वधू का उच्च मूल्य देकर क्रय करना 
पड़ता था । 'विजामातृ? वास्तव में 
ऋग्वेद ८. २, २०, का “AAT 
जामाता? ( अधभ जामाता ) है । ge 


की० यास्कः निरुक्त, & २; 
ब्लूमफील्ड : Ho Bo ato सो० 
१५, २५५ | 
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दशाओं में “दामाद” अपने age के प्रति कभी-कभी कद्ृक्तियों अथवा व्यंगो 
का व्यवहार करते हैं। दूसरी ओर दहेज भी अक्सर ही दिया जाता था, 
विशेषतः उस दशा में तो अदश्य ही जब कन्या में किसी प्रकार का शारीरिक 
दोष होता था ।* अक्सर बढात्‌ विवाह भी होते थे किन्तु यह केवळ एक 
वीरोचित कार्य के रूप में ही किया जाता था, जैसा कि उस विमद के उदाहरण 
से स्पए है जो पुरुमित्र की पुत्री को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध, किन्तु 
सम्भवतः स्वयं उसकी स्वीकृति से, बलात्‌ उठा ले गया था i, बाद के नीति 
मन्थ और महाकाव्य विवाह के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन करते हैं, किन्तु 
इन सभी विभिन्नताओं को तीन प्रमुख प्रकारों के अन्तर्गत wat जा सकता 
है; यथा (क ) "प्राजापत्य? अथवा ऐसा विवाह जो परस्पर स्वीकृति से हो; 
( ख ) ऐसा विवाह जिसमें वधू के लिये मूल्य देना पड़ता है, Fa “आसुर? 
( भसुरों की भाँति ), ona (ऋषियों से सम्बद्ध ), ‘ae ( ब्रह्मन्‌ से 
सम्बद्ध ), अथवा दिव' ( दिव्य ); और ( ग ) ऐसा विवाह जिसमें ay को 
अपहृत कर लिया जाता हैं, और जिसे ‘grey ( योद्घावत्‌ ) अथवा ‘waa’ 
a waaa ) विधि कहते हैं। वैदिक साहित्य” में इन सभी पद्धतियों के 
an ae a के fee, सेवाओं > परस्कार erer कन्या को 
बृहद्देवता'” में वर्णित Ma पं TE तन) लो 
TINA की कथाओं द्वारा प्रमाण मिलता है । 


८७ on ७. 
go १० वक के RA ७900 1 7 कोष saa 0 
२७, १२; अथवेवेद्‌ ५. १७, १२। ; 
सम्भवतः ऋग्वेद १. १०९, १२, में 
एक ऐसे उदार भता का सन्द है 
जो अपनी बहुन के लिये पति प्राप्त 
करने के हेतु दहेज देता है। Fo qto 
हॉपकिन्स : ज० ao ओ० सो० 
१३, २४५; मूह्र : संस्कृत टेक्सस | ८९ 

j हुए a Tae : a 

ots oe ue a o : ज० अ० ओ gto १२, 
५२; त्सिमर : उ री जला B ey 

; R os ० ७०५० 220, नोट। ५० te pues se स्ट 
यह Ss है कि ऋग्वेद १०, <५, डि = श्र aes 
६ में “अनुदेयी? का अर्थ “दहेज? हो है z e 00 0000 पाउमा 
अथवा नहीं। देखिये न्हिट्ने | ९० ASE ESSA RER 


ç: 
अथववेद का अनुवाद, ७४१ | 3 a 2 
- ४९ और बाद । 


११२, १९; 
११६, १; ११७, २०; १०. ३५, ७; 


? 


5, १२ । सायण का यह विचार कि 


थी, ठीक प्रतीत होता हे, यद्यपि 
त्सिमर * So स्था०, इसे सन्दिग्धा 
मानते हैं | 


€ 
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विवाह-संस्कार :--सामान्य विवाहों में विवाह-संस्कार के लिये ऐसे 
| विस्तृत समारोहों का आयोजन किया जाता था जिनका स्वरूप और संस्कार 
दोनों ही oA इन्डो-जमनिक तथा अ-इन्डो-शर्मनिक जाति के लोगों के 
| प्रचलन के ही ama और उनका अभीष्ट भी वेवाहिक सम्बन्ध में 
स्थायित्व तथा प्रभावोस्पादकता लाना होता था। समारोह कः आरम्भ 
| वधू के घर से होता था“ जहाँ अपने मित्रों और सम्बन्धियों सहित वर 
| का आगमन; और adi वधू के मित्रों तथा सम्बन्धियों से भी उसका 
परिचय होता था ।१* अतिथियों के मनोरञ्जनार्थ एक अथवा अनेक गायों का 
वध किया जाता था ।** वधू को एक पत्थर के ऊपर खड़ा करा कर NT- 
चारिक रूप से वर उसका हाथ अपने हारों सें लेता था और उसके साथ घर 
की अञ्चि के चतुदिक परिक्रमा करता था । ९६ इस कृत्य के पश्चात्‌ विवाह सम्पन्न 
हुआ सान लिया जाता था । इसी के पश्चात्‌ पति को 'हस्त-आभ? ( जो हाथ 
पकड़ता है ) भी कहा जाता था ।* विवाह-संस्कार के समाप्त हो जाने पर“ 
वर अपनी वधू को एक गाडी में बेठाकर वैवाहिक aaa ( बारात ) के 


(२४६) 4 


९२ ९% 


ऋग्वेद १०५ ८५, १३। 
SE Go की० ऋग्वेद १०. ८५, ३६. ३८; 


प्राचीन संस्कार का ऋग्वेद १०. ८५ 
और अथर्ववेद १७. १ और २, में 


1 


पर्याप्त बिस्तार से वर्णन किया गया 
है । वाद के संस्कार की, जैसा कि वह, 
बिस्तृत रूप से गृह्य सूत्रों में मिलता 
है, वेबर और हास ने, इन्डिशे स्टूडियन 
५, १७७-४११, में व्याख्या की हैं । 
देखिये लीस्ट : आ० जे० १४४ और 
बाद; फॉन श्रोडर : डी० elo; AST: 
प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्िटौज ३८४ और 
वाद; हाँपकषिन्स : उ० go १३, ३५५ 
और बाद; विन्टनित्जञ: डा० हो०, 
१८९२; व्हिटने : अथवेवेद का अनुः 
वाद, ७३९ और वाद; gaa: 
संस्कृत रीडर, ३८९ और बाद | 


3 १०. १७, १। ° 
१४ बूग्वेद ४. ५८, ९; अथववेद ६, 
६०; १४. २, ५९। 
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अथर्ववेद १४. १, ४७. ४८ | वधू के 
पत्थर पर चढ़ने के पूव, Va सूत्रों 
(आश्वलायन १. ७, ३; शाह्वायन 
१. १३, ४; पारस्कर १.६, ३, इत्यादि) , 
के अनुसार वर इन शब्दों का उच्चारण 
करता थाः he हूँ, तू तू है, में 
साम हूँ तू. ऋक्‌ है, में आकाश हूँ तू 
पृथिवो है, यहाँ हम साथ साथ निवास 
करते हुए सन्तानोत्पत्ति करे; और 
इसके लिये देखिये अथर्ववेद १४. २, 
७१; काठक संहिता ३५. १८; ऐतरेय 
ब्राह्मण ८. २७; ब्रृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ` 
६. ४, १९ ( माध्यन्दिन ) । 


१७ १०. १८, ८ । तु० की० अथववेद १४० 


RARI 


१८ अथववेद १४. २, ५९ और बाद । 


D 
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ee : - 
साथ अपने घर ले जाता as । इसके बाद वर अपनी वधू के साथ संभोग 
करता था. 


पत्नी की सम्पत्ति ओर उसका सामाजिक स्तर :--विवाह के बाद 

पति और पल्ली के वेधानिक सम्बन्ध को व्यक्त करनेवाले विवरण अत्यन्त अल्प- 
मात्रा में हौ उपलब्ध हैं । यह माना जा सकता है कि पल्ली के घर से यदि कुछ 
दहेज मिला हो, अथवा पल्ली का अपना ही कुछ स्वार्जित धन हो, तो उन दोनों 
पर पति का अधिकार हो जाता था। यहाँ तक कि महाकाव्य सें भरी स्री 
की सम्पत्ति को 'ख्री-धन” के रूप में मान्यता प्रदान करने की प्रथा के आरम्भ 
की गति अत्यन्त मन्द है । यद्यपि पति का पत्नी पर उसी प्रकार adaa- 
सम्पन्न स्वामित्व नहीं होता था जैसा किसी व्यक्ति का अपनी दासी पर रहता 
था, तथापि इसमें सन्देह mi कि उसे पत्नी के परिष्कार और ताड्ना के 
वेसे ही धिकार प्राप्त थे जेसे कि अट्टारहवीं शताब्दी के इंग्लिश कानून द्वारा 
नहीं, इस पर सन्देह करने का कोई छ ee i ls 
जाने पर पत्नी को पतिगृह में तत्काल A T Fer है 
Bice hie रूप से आपने < : एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो 
अपने श्वसुर, पति के आताओं और aa भर में स्वामिची होती थी और 
की अविवाहित बहनों पर अपना 


९९ क्रग्वे 
oa 3 a. a 2 59 २४. । महाकाव्य के लिये Go की ० हॉपकिन्स : 
गे : ; अधवेवेद ज० अ० ओ० ओ० १३, ३६८ | पल्लो 
१ A a | दारा आज्ञापालन अनिवार्य होने के 
r we १०. ८५, २८-३०, ३५। 
शतपथ ब्राह्मण ७. ४, २, १३ में यह 
कनु है कि उनका न तो अपने पर 
कोई स्वत्व होता है और न कोई 
उत्तराधिकार ही होता है? ( नात्मनश 
* चनेशते न दायस्य) 1 go ato | १० 
मैत्रायणी संहिता ४. ६, ४; तैत्तिरीय 
संहिता ६. ५, ८, २; निरुक्त ३. ४। 


१० 


R. ४, ७।इसी उपनिषद्‌ में ऐसा वर्णन 
है कि साव॑जनिक जीवन से अवकाश ले 
लेने पर याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति 
को अपनी दोनों पत्नियों के बीच 
यित कर दिया था । 

PITS. ३१, ५, ९; १०. ३४, 
३१; ८५, १८. १९. ४२ और बाद; 
अथर्ववेद २.३०; १४, २, ३२। 
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पति) पत्नी ] (५५१) । [ पति, det ! 
अधिकार रखती थी 1१03 इसमें सन्द्रेह नहीं कि यहाँ जिस स्थिति की कल्पना 
की गई है वह ऐसी है जिसमें माता-पिता के जराक्रान्त**” हो जाने के कारण > 
उनका ज्येष्ठ पुत्र परिवार का प्रधान हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसकी 
पत्नी ऐसे संस्मिलित परिवार की स्वामिनी का स्थान ग्रहण कर लेती है 
जहाँ उसके पति के भाई-बहन अब भी अविवाहित हैं । इस स्थिति की उसके 
साथ कोई असंगति नहीं है al पत्नी द्वारा अपने ऐसे श्रसुर का आदर 
करने पर अव्यधिक जोर दिया गया है जिसकी शुरीर और इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं 
और जो उस समय तक घर का नियन्त्रण अपने हाथ में रखता है जब तक 
उसका विवाहित ga उसी के साथ रहता है। निःसन्देह. आदर का यह 
भाव उस दशा में भी वना रहता है जब पुत्र एथक होकर स्वयं अपना एक 


अलग परिवार गठित कर लेता है 1११६ 


इसके अतिरिक्त, पति द्वारा किये गये यज्ञादि में भी पल्ली एक नियमित 
सहयोगिनी होती थी । इस सम्बन्ध में उसके fea ब्राह्मणों? में नियमित 
रूप से पल्ली शब्द का व्यवहार किया गया है, जब 'कि यज्ञ में भाग लेनेवाली 
के रूप में नहीं वरन्‌ एक भार्या के रूप में उसे जाया शब्द द्वारा व्यक्त किया 


९०३ gou 


अथववेद ¢. ६, २४; मैत्रायणी 
संहिता २. ४, २; काठक संहिता 
१२. १२ (इन्डिशे स्टूडियन ५, २६०); 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, ६, १२; 
के प्रति कल्याणकारी ( शम्भूः ) और | ऐतरेय ब्राह्मण ३. २२; डेलबुक : डी० 
अपनी सास के प्रति मनोहर (स्योना) १० ५१४, ५१५। 


ह्‌ जज ही, एक | ५० 
होना चाहिये, a कि इसकी, एक eena aa जर 
पुत्री अथवा स्वामिनी, किसी भी स्थिति 


हु यही स्थिति होती; किन्तु यह कदाचित्‌ 
at ee H ae z E ही सम्भव है कि इन परिस्थितियों में 
ge ato ऋग्वेद 


थववेद ८. ६, २४, में व्यक्त आ 
एक वृद्ध पिता की सम्पत्ति उसके eee ay 


सिता की प्रबल भावना, जिसमें भय का भी 
पुत्रों के वीच विभाजित कर दी गई आशय RRA है, विकसित दो 
और Raar: आ्टिन्डिशे लेवेन, 


ऋग्वेद Yo. ८५, ४६ । वर को 
बहन के लिये, go की० ऐतरेय | ; 
ब्राह्मण ३. ३७। अथववेद १४. २, 

२६, के अनुसार वधू को अपने ATC 


५० 


३२७। तु० की० ऐसे पिता की 


सम्भावना की,भी जो कि पुत्रों को | 


सभी सम्पत्ति दे देने के» पश्चात्‌ पुन 
स्वस्थ हो जाता है, कौषीतकि उपनिषद्‌ 
Yo QA | d 


सकी होगी। > 


शतपथ ब्राह्मण १. ९, २, १४; 
पाणिनि ४. १, ३३; डेलब्रुक : उ० 
go ५१०, ५१२ | 
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पति, पत्नी | i ( १५२) [ पति, पत्नी 


गया है । इस दिशा में उसकी स्थिति क्रमशः हीन होती गई : इसीलिये 
शतपथ ब्राह्मण'"“ एक ऐसे संस्कार का वर्णन करता है जिसमें प्राचीनकाळ 
में तो केवल पत्नी ( जाया ) छी हति देती थी, किन्तु बाद में उसके स्थान 
पर पुरोहित ही यह कार्य सम्पन्न कर देता था। इसी ब्राह्मण में feat को 
स्थिति में हीनता आ जाने के अन्य संकेत भी मिलते हैं, जो कि सम्भवतः 
सांस्कारिक प्राथमिकता के महत्त्व सम्बन्धी विचार के विकास के कारण ही हो 
गये प्रतीत होते हैं ।१०९ इसी प्रकार मैत्रायणी संहिता?” में भी fast को 
सामान्यतया पासे और सुरा के साथ तीन प्रमुख अभिश्ञापों के अन्तर्गत 
रक्खा गया है । ख्री को असत्य'१११, और fas के साथ भी aag” 
कहा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण११३ के अनुसार fit को ढुरात्मा पुरुर्षो तक 
से भी हीन बताया गया है। काठक dikan” में रात्रि के समय चाटुकारिता 
द्वारा पति से विभिन्न वस्तुयें_ Ma कर लेने की पत्नी की क्षमता पर एक 
mers सन्दर्भ मिलता है; दूसरी ओर, खिर्यो की छाधा के भी अनेक 
put: et को पति की sola और पति को पूर्णता प्रदान 
hie ae > ऋग्वेद में ferit पर किये गये आत्षेपों के 
ann ee ee ah को भी सामान्यतया स्वीकार क्रिया 

१ बाण at में स्रियो की स्थिति में क्रमशः" 


अवनति होने के स्पष्ट संकेत मिळते हैं। यह उस नियम द्वारा प्रमाणित 


१०८ 
१. १, ४ १३। पहले के प्रचलनों | "१४३ 
के लिये, तु० ato ऋग्वेद १. १२२, २. 
२; ३. ५३, ४-६; ८. और | a हम 
२१, ५ "और ee शतपथ ब्राह्मण ५. २, १, १० | 


१.१। तु० को० ऐतरेय 
ao रेय ब्राह्मण 


बाद; १०. 9, डू = a 
A १०. ८६, १०, इत्यादि | ११७ उदैदादण्यक उपनिषद्‌ १, ४, १७। 
कै N ३, १. ९. १२. हत N ८: मे A faai 
। तु० की० लेबी: र डॉ। ५ सम्बन्ध में बहुत बुरी 
इ सैक्ीफाइस, १५७, १०८ । क्ट्रिन TR रखने का उल्लेख है, और 
११० x 
ता ia १५ १५ में पुरूरवस ने तो स्त्रियों 
EE गी स्पष्ट रूप से 'तरक्ष? ( लकड्बग्धा ) 
“० Reo RRI कहा है | ५ मे रि 

“२ कही | प्‌ Be लम 
a = की समथन किया गया है, किन्तु 
६, ५,८, २। go ate शतपथ गर हीन मनुष्यों (पणि) की 
ब्राह्मण १, ३, १, ९ | उना में ही। तु० कौ० केगी: डर 

a : HA, नोट २५१ । 


° 


£ 
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ADD 


होता है जो fat को पति के बाद ही भोजन करने का निर्देश देता है 1११८ 
खिर्यो को अक्सर ताड़ना भी दी जाती थी : ऐतरेय ब्राह्मण में अप्रतिवादिनी 
(जो प्रतिवाद न करती हो ) पत्नी की प्रशंसा की गई है। राजनैतिक जीवन 
में खियाँ कोई भाग नहीं लेती थीं : मैत्रायणी संहिता” इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख करती है कि सभाओं आदि में पुरुष ही जाते थे, feat नहीं । दूसरी 
ओर शिक्षा के प्रसार के साथ खियाँ भी तत्कालीन बौद्धिक चेतरो में पप लेने 
लगी थीं, Sar कि याज्ञवल्क्य? की उन दो पत्नियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
है जिनमें से एक तो याज्ञवल्क्य के दार्शनिक वाद-विवादों में अभिरुचि रडती 
थी, किन्तु दूसंरी नहीं । उपनिषदों में अन्य feat का भी गुरुओं के रूप 
में उल्लेख है किन्तु वह सभी विवाहित ही थीं ऐसा निश्चित नहीं ।१२९ 

किन्तु स्री के विवाह का प्रमुख उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना होता था, 
और ऋग्वेद तथा बाद सें इसे वार-बार स्पष्ट किया an है 1१२३ एक ऐसे 
समाज में, जहाँ प्रमुखतः पिता की aget द्वारा ही सम्बन्ध व्यक्त होते थे, 
सन्तान की इच्छा का एक पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा के रूप में व्यक्त होना 
स्वाभाविक ही था, जिससे कि वह ga अपने पिता का अन्प्येष्टि संस्कार इत्यादि 
सम्पन्न कर सके और उसके वंशक्रम को चलाता रहे। इसमें सन्देह नहीं कि 
पुत्र का दत्तक लिया जाना भी सम्भव था, किन्तु ऋग्वेदं में इस प्रथा को 
स्पष्टतः असन्तोषजनक ही समझा गया है । जैसा कि हम “नियोग” के सन्दर्भ 
में ऊपर देख चुके हैं, एक मृत अथवा निःसन्तान व्यक्ति के लिये उसकी पत्नी 
से सन्तान उत्पन्न करने का काय aa व्यक्ति के आता को सौंप देने की 


११८ शतपथ ब्राह्मण १. ९, २, १२; १०. | “Age की० गन्धव-गृहीता” उपाधि, 
५, २, ९। Go ato वासिष्ठ धमं सूत्र | ऐतरेयः ब्राह्मण ५. २९; कौषीतकि 
| 


१२. १३; बौधायन धमे सूत्र १. १, ब्राह्मण २. ९; बृहदारण्यफे उपनिषद्‌ 

२, २; aac: इन्डिशे स्ट्ूडियन ५, ३. ३, १; ७, १; और देखिये ara 

३३०, नोट; हॉपकिन्स ज० अ० ओ० लायन गृह्यसूत्र ३. ४, ४; शाङ्ञायन 
a At १३, ३६५, नोट | गृह्यसूत्र ४. १००। 

३. २४, ७। तु० की० गोपथ ब्राह्मण | १२३ क्र्ग्बेद्‌ १. ९१, २०; ९२, १३; 


२. २, २२; ब्लूमफाल्ड : ज० अ० ३. १, २३; १०. ८५, २५. ४१, ४२. 


ओ० सो० १९, १४, नोट २। ४५; अधर्ववेद ३. २३, २; ५. २५, 


१२० 6 
३ ०. A 2 ११; ६. ११, २, इत्यादि | 
<, ¥ । ९ छर कै 
: . ४, ७, ८। go की० २) 
१२२ बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४, १; ४. Sb g र ३.२ 
५, १ | पु 


a 
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प्रथा को स्वीकार किया गया है ।”२० पुत्र-हीनता ( अवीरता ) को सम्पत्ति- 
हीनता ( अमति ) Sansa wear गया है और इस स्थिति से बचाने के 
लिये afa की स्तुति की गई है; ।** पुन्नी के जन्म को निश्चित रूप से ag 
अच्छा नहीं माना जाता था : अथर्ववेद्‌९* के एक सूक्त में स्पष्ट रूप से ya 
के ही जन्म लेने, और पुत्री के जन्म न लेने का, आवाहन किया गया है। 
ऐतरेय ब्राह्माण'२८ में भी एक ऐसा प्राचीन मन्त्र है जिसमें एक gat को विपत्ति 
( कृपणम्‌ ) और पुत्र को उच्चतम आकाश का प्रकाश (ज्योतिर ह पुत्रः परमे 
; व्योमन्‌ ) कहा गया है। किन्तु इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि 
वदिकःकालीन भारतीय पुत्रियों का, मरणार्थ, परित्याग कर देते थे । बाद्‌ की 
संहिताओं?* के कुछ स्थलों के आधार पर Raa’? और Saaz)? द्वारा 
निकाले गये इस निष्कर्ष को बौटलिङ्क ने अप्रमाणित कर दिया है i 


बालको का जीवन इसमें सन्देह नहीं कि बालकों की देखरेख का 
उत्तरदायित्व माता पर होता था; किन्तु प्राचीन साहित्य द्वारा बालकों 
के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम ही ज्ञात होता है । गर्भावस्था की अवधि को 


5२५ 
१०. १८, ८; Yo, २ I | 


r ऋग्वेद ३. १६, ५ | | 
3 ६. ११, ३ । go की० ८, ६, २५। 
७. १५। go ate मैक्स मूलर : | 
£ ५ वि संस्कृत लिटरेचर ४०९ | | 
त्तिरोय संहिता है. ५, Rop ३; | 
मत्रायणी संहिता ४. ६,४; ७, ९; 


छुडविग : ऋरबेद का अनुवाद, ६, 

१४३; केगी : डर ऋग्वेद, नोट ४९; 
ˆ Ast: प्रिहिस्टॉरिक erda, 
२८९, २९०, आदि भौ । बौटलिङ्क का 
विचार त्सी० गे० ४४, ४९४-४९६, 
में मिलता है, और तु० की० पिशल : 
वेदिशे स्ट्रडियन, २, ४८, जो ४. १८, 
५ की तुलना करते हैं । 


3२ 


१3२ 


[ पति, पत्नी 


4 


वेवर : नक्षत्र, २ २१४, नोट, दो | 
लड़कों, के परित्याग के प्रमाण स्वरूप 
Tafa ब्राह्मण ११. ८, ८, का उद्धरण 
देते हैं, किन्तु यहाँ यह आशय 


सन्दिग्ध है । | 


Sto qo ५७५। देखिये, वेबर 
१ पवर: 
इन्डिशे afaa ५, ५४, २१०; 


॥ 


वाद का साहित्य जन्म के पूर्व और 
पश्चात्‌ के संस्कारों के विवरण से 
भरा पड़ा है ( देखिये, डेलब्रक : go 
३० ५७३ और बाद)। aac: 
नक्षत्र, २, ३१४, नोट, में वैदिक- 
Tet अणज्ञान का विवरण देते हैं; 
अमर्जा को अवांछित माना जाता 
था, ऐतरेय ब्राह्मण ७, ९, इत्यादि | 


° 


® 
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x fle 
पति, पत्नी ] (xx) | [ पति, पत्नी 
अक्सर ही दस मास ( निश्चित रूप से चान्द्र मास ) माना गया है 1933 जन्म E 


लेने पर शिशु को सर्वप्रथम दुग्ध अथवा घृत के भोजन पर ही रक्खा जाता 
था, और उसके पश्चात्‌ वह माता का स्तनपान करता था ।१३४ जन्म के आठवें 
दिन शिशु को नहलाया जाता था ।१३५ दाँत निकलने को भी एक शुभ अवसर 
माना जाता था और यह अथववेद में एक सूक्त की चर्चा का विषयहै। सिशिओं 
द्वारा बोलना सीखने के भी सन्दर्भ मिलते हैं, जिसका तैत्तिरीय संहिता? द्वारा 
जीवन के प्रथम वर्ष से आरम्भ होना माना गयाःहै। ऐतरेय आरण्यक? में 

ह उल्लेख है कि तत और तात, तथा ध्वन्यानुकरणास्मक शब्द' ga’??? आदि 
बालकों द्वारा उच्चरित प्रथम शब्द होते हैं । इस प्रकार यहाँ पिता को ही, 
कदाचित अनुचित रूप से, प्रधानता देने का प्रयास किया गया है । अथव॑वेद? “९ 
में बाळक के वयस्क हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी बनवाने के संस्कार से 
सम्बन्धित कम से कम एक सूक्त मिलता है । नामकरण संस्कार भी एक सहव 
पूणं अवसर होता था, जब कि कभी कभी प्रधुख नाम के साथ एक द्वितीय 
नाम भी संयुक्त कर दिया जाता था 1१7१ ' 


१ 33% 


33 ऋग्वेद ५. ७८, ९; १०. १८४, ३; 
अथर्ववेद १. १%, ६; ३. २३, २; 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. १३, ९; शतपथ 
ब्राह्मण ४. ५, २, ४; छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ५. ९, १; वेवर : नक्षत्र, ` 
२, ३१४ नोट । अथर्ववेद में जन्म से 
सम्बन्धित अनेक अभिचार मिलते हैं 
(१. ११, इत्यादि 3 और गर्भपात | 
का भी उल्लेख है (अवतोका?, अवसू") : 
वाजसनेयि संहिता ३०. १५; अथववेद | 
८, ६, ९, इत्यादि ) | 

१३४ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. २, ४ ¦ 

( माध्यन्दिन = १. ५, २ काण्व )। 

go की० ६. ४, २४ और बाद, भी; 

शतपथ ब्राह्मग्र २. ५, १, ६। दूय 
ger दिये जाने के चाद शिशु को | 

“अति-स्तन? कहा गया है ( कौषीतकि 

ब्राह्मण १३. २) | 
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A 


| १४० ६ ६८ | go की० २. १३, कोशिक 


पञ्चर्विश ब्राह्मण १४. ७, २ (सामवेद 
२. ५२५ पर = ऋग्वेद ९. ९६, १७)। 
प्रथम दस दिन संकट-कालीन होते थे 
( ऐतरेय ब्राह्मण ७. १४; TAAT 
ब्राह्मण २२. १४, ३} । 
१३६ अथर्ववेद ६. १४० | 
१३७ ६ १, ६, ७। go ato शतपथ 
ब्राह्मण ७. X, २, ३८; ११. १. 
६, 3-4 | A 

१३८२ २२६ 

१३९ go ato डेलब्रुक : उ० Yo ४४९, 


५९६ | A 


सूत्र ५३. ५४, के अनुसार, और तु० 
Alo शतपथ ब्राह्मण ११. ४, % ६ । 

१४१ go ato ऐतरेय आरण्यक १. ३, ३, 
कीथ के नोट सहित; शतपथ ब्राह्मण 
६. १, ३, ९, और नामन्‌! 


a 
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उति सती) । (४५६ ) [ पति, पन्न 


सती :--पति की मृत्यु के समय कभी कभी विधवा पल्ली स्वयं अग्नि में 
we जाती थी अथवा उसके सम्बन्धीजन ही उसे जला देते थे ।१४३ अथर्ववेद्‌११३ 
में इस प्राचीन प्रथा के सन्दर्भःद्वारा इसका प्रचलन स्पष्ट रूप से व्यक्त होता 
है । दूसरी ओर, ऋग्वेद में इस प्रथा की कहीं भी चर्चा नहीं है, और इसके 


विपरीत, विधवा को maga: उसके aa पति के आता के साथ विवाहित कर : 


दिया जाना ही माना गया है ।?*% अतः वैदिक काळ में सती प्रथा को, कम से 
कम एक सामान्य नियम के रूप में, अम्रचिलित ही मानना पड़ेगा । ऐसा 
प्रतीत होता है कि सभी समयो में यह प्रथा केवल क्षत्रिय परिवारों तक ही 
प्रचलित थो, जेसा कि अन्य इन्डो-जर्मनिक जातियों में भी योद्धा वर्ग में ही 
इसी के समान प्रचलन द्वारा व्यक्त होता है ।१*५ अन्य वर्गो में पति की zg 
के पश्चात्‌ उनकी पत्नियों का जीवित रहना अधिक आवश्यक था, और विधवाओं 


१४२ ` 
g श्रडर : ऐ R = x < 
ठ oR | पुरातन युग में, एक निर्थक कार्य 
oe ag श्रोडर : इन्डियन्स रहा होगा; यहाँ तक की प्रमुख पली 
“सर उन्ट कल्चर, ४१; जॉली: | को भी किसी न किसी आधार पर 
उन्ट सिट्टे ६७-६९; वेवर : प्रो० अक्सर अचित कर दिया जाता रहा 
१८९६, २५४ और बाद; रौथ : होगा। ऋग्वेद में तो एक ऐसे समाज 


स्सी० गे० ८, ४६८; -बिलसन : ज० 
ए० सो १६, २०२; | 
आहिरन्डिशे लेवेन ३२९; गेल्डनर : 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १५४। 


के अस्तित्व का विवरण ही मिलता 
है जिसमें किसी पली को वास्तव में 
जला देने से वंचित रखने के लिये 


ue IRE १८. ३, १। « उसके स्थान पर अन्त्येष्टि संस्कार में 
30. १०, १८, ७. ८। हौ इसका समाधान कर दिया जाता 


था (तु० की० मैकडौनेल : संस्कृत 
लिटरेचर १२६ )। एक शरेष्ठ पल्ली का 
यही पुरस्कार होता था कि वह भी 
मर कर अपने मृत पति के ही लोक 
(पति-छोक) में चली जाय ( go ato 
अथवेवेद्‌ १४, १, ६४; १८, ३, १; 
ऋग्वेद १०. ८५, ४३ ) । पाणिनि, 
२. २ ८ वात्तिक २) में भाष्यकार 
ERT दिये गये वैदिक उद्धरण में यह 
कथन है एक ऐसी. ब्राह्मण ot जो 
सुरा-पान" करती है, मर कर अपने 
पति के लोक में नहीं जाती । 


ह (° को हिरोडोटस, ५. ५ 
( 'थेशियनों? का ); % ५१ (सोथियनों 
का ) ग्रोक्नोपियस : डि बेलो गॉथिको. 
RY (हेरुलि का)। इसी प्रकार 
जमनी में 'ब्रिनहिल्टः और Gap 
इसके उदाहरण हैं, ( go ato ata 
ales * आल्टनॉडिशे लेवेन, ४७६ 
और बाद )। इस प्रथा को aay}. 
मिकता को अतिरंजित नहीं करना 
चाहिये, जैसा कि त्सिमर, ३३१, करते 
ये प्रतीत होते है। किसी राजा की 

सभी पत्नियों को जला देना, उस 


e 


| 


n 
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पत्ति] (२२७) | [oa 


का पुनर्विवाह, चाहे वह संहिताओं द्वारा स्वीकृत अथवा वर्जित हो, इस बात - 
का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उस समय ऐसी विधवाओं का आस्तिस्व था 
जो पुनर्विवाहित की जा सकती थीं 15% | 


१४६ P , है 
तु० की० सम्मवतः ऋग्वेद १. १२४, निरुक्त ३. ५, में व्याख्या की है; 
७ के “गर्तारुहः की जैसी यास्क ने, । गेल्डनर : ऋग्वेद, कमेन्टर, २९ | 


पत्ति--अथर्ववेद ( ७. ६२, १ ) में रथिन्‌ के विपरीत, युद्ध करनेवाले 
पेदल सैनिकों का द्योतक है । ऐसा उल्लेख है कि Ges सैनिकों को “रथिन' 
पराजित कर देते थे । वाजसनेयि संहिता ( १६. १९ ) के शतरुद्विय सूक्त में 
“ह्र? की एक उपाधि 'पत्तीनां पति? ( पैदल सैनिकों के अधिपति ) है । 

पत्नी--देखिये पति | गृह के.एक खंड का adag में 'पत्नीनां सदन” 
के रूप में उल्लेख है, जो सम्भवतः घर की महिलाओं के रहने के स्थान को 
व्यक्त करता है । यह वाक्पद ब्राह्मण ग्रन्थों? में उपलब्ध शब्द 'पतनीशाल' से. 
गृहीत हुआ प्रतीत होता है | 
2 ला २,७। ऐतरेय ब्राह्मण ५. २२ ( -शाला' ); 
२ वाजसनेयि संहिता १९. १८; शतपथ कौषीतकि ब्राह्मण १९. ६, इत्यादि । 

ब्राह्मण ४. ६, ९,८; १०. २, ३, १ 


पथिन्‌ सौभर ( सोभरि का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के 
प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में अयास्य आज्विरस के शिष्य के 


रूप में उल्लेख है । 
५ २ ५, २२ (माध्यन्दिन = २- ६, है काण्व ४. ५, २८, ( माध्यन्दिन = 


४. ६, ३ काण्व ) | z 


पथि-कत--( पथ-निर्माता ) ऋग्वेद: और बाद में भी बहुत दुर्लभ i 
` उपाधि नहीं है । इससे स्पष्ट रूप से यह व्यक्त होता,है कि पुरातन काल 
में पर्थो को go निकालने के कार्य को स्वभावतः कितना अधिक महरवपूण 


संमझा जाता था | जिस बहुरता के साथ यह उपाधि ake के लिये व्यवहृत ` 


५२.२३, ६; ६. ३१, १२५ ९. १०६, ५; | तैत्तिरीय संहिता २. २, १, १५ शतपथ 
१०. १४, १५; १११, ३, इत्यादि । ब्राह्मण ११. १, ५, ५; १२- ४, ४, ९३ | 
२ अथर्ववेद १८. २, ५३; २, २५, इत्यादि। कौषीतकि ब्राह्मण ४. ३, इत्यादि | ह 


> 


न 


Gd 
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az] | (४०५) [पढि 


हुई है, उससे ऐसा संकेत मिलता है कि यहाँ उस अझि का ही सन्दर्भ i 


डे जो पुरातन वनों को भस्म करके आगे agar सम्भव बना देती थी। 
'वेशिर्यो के रक्षक के रूप सें,पूषन्‌ देव को भी 'पथि-कृत! कहा गया ey 
पथ-निर्माताओं के रूप में ऋषियों” की, रोम के अति प्राचीन पुरोहितों के ara, 
तुलना की जा सकती है । 

४ आह्वागन श्रौत सूत्र ३. ४, ९; १६, १, | ˆ ऋग्वेद १०. १४, १५, जहाँ इस व्याहृति 


१७। सूत्र १६. १, १८ में पवि-कृत? से, इनके द्वारा स्वर्गलोग क्रा पथ हँड 
की केवल एक "अधिपति? के रूप में ही | लेने का सन्दर्भ है; किन्तु यह सम्भवतः 
व्याख्या हैं; किन्तु इसका आशय इससे एक पार्थिव उपाधि के व्यवहार का 
अधिक सारगर्भित होना चाहिये । स्थानान्तरण मात्र प्रतीत होता है | 


पढ्‌ अथवंवेद ( १९. ६, २) और शतपथ ब्राह्मण (११, ३, २, ३ ) 
में एक “चतुथाँश' का द्योतक है । यह आशय इस शब्द के मूल अर्थ 'पाद? 
से निष्कृष्ट हुआ है, जो चतुष्पादो के लिये व्यवहृत होने पर "चतुर्था? 
को व्यक्त करता है | go की० पाद | 
पद्‌ शब्द किसी 'छन्द॒ के एक चरण? के आशय में mag? जेसे प्राचीन 
वन्य म, तथा अक्सर बाद में भी, मिळता है। ब्राह्मणों में अक्षर (वर्ण ) 
के विपरीत यह “शब्द्‌? का भी द्योतक ze , 
१. १६४, २४. ४५ । 
अथववेद ९. १०, १९; वाजसनेयि 
संहिता १९. २५; ऐतरेय ब्राह्मण १. 


मकार है: अच? (छन्द का अर्धाश), 

| E (छन्द का चतुर्थी 0) “ee? 
शब्द )) और Gop (a 

= à १ वण अ | 

Xo. १७, इत्यादि; कौषीतकि Go को० शतपथ ब्राह्मण 5 4 : 

० YY) 


ब्राह्मण २२. १, ५। a. 
कौषीतकि ae y २; ११. ५, ६, ९, इत्यादि 
ब्राह्मण २६.९५, जहाँ क्रम इस 1%, इत्यादि | 


E We एक बार mag? में मिलता है, जहाँ सेन्ट 
सार यह सम्भवतः किसो 
TY ( चलने वाले' जीव ) का, 
(उक्त स्थल" पर “पदि? 


पीटसंबर्ग कोश के 
पथ का द्योतक है। यास्क इसे किसी 


किन्तु हुरा3 “पक्षी? 
ks का समानाथी 
को जाळ में फसा कर () मुक्ती Si 


हो सकता है ।४ जा ) पकड़ने का सन्दर्भ 
११, १२५, २ 

. 120 (९ 1 
२ हा ६३० 5 
३ निरुक्त ५. १८ । Sesami: कग्वेद-नोटेन By RAGE 
निएक्त, उ० स्था० पर अपने भाष्य में । fanz : आह्टिन्डिशे da, २४४ | 


e 


G 
A बुट 
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पयस्‌ ] (२४६) | [ पर आदणार 


पयस्‌ wae’ और बादर में गाय के 'दूध” का द्योतक है। अधिक 
सामान्य रूप से इसमें पौधों? में मिलनेवाले उस 'रस! का भी आशय निहित 
है, जो उन्हें ( पौधों को ) जीवन तथा शक्ति प्रदान करता है । अन्य स्थलों पर 
यह आकाश के जल” का द्योतक है।* कुछ समय तक केवळ दुरधपान पर ही 
जीवन व्यतीत करने के एक ब्रत का शतपथ ब्राह्मण” में उल्लेख है । 


१ १, १६४, २८; २.-१४, १०; ४. ३, ९; का, ऋग्वेद ९. ९७, १४ | 
५, ८५, २; १०. ३०, १३; ६३, ३, | $ ऋग्वेद १. ६४, ५; १६६, ३; ३. ३३, 
इत्यादि । १ १. ४; ४. ५७, ८, इत्यादि । 
२ अथववेद ४. ११, ४; १२. १, १०; | ` 'पयो-ब्रत? ( वह जो केवळ दुग्ध पर हो 
वाजसनेयि संहिता ४. ३ । go ate जीवित रहने का ब्रत लेता है), ९ 
: गो और क्षीर । ५, १, १ और वाद; कौषीतकि ब्राह्मण 
3 अथर्ववेद ३. ५, १; १०. १, १२; १३. ८. ९ । दीक्षित व्यक्ति केवल इसी पर 
१, ९; वाजसनेयि संहिता १७. १; जीवित रहता है । 


१८. ३६, इत्यादि | इसी प्रकार सोम 


पयस्या बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में, (दधि? का योतक है, जो 
गर्म अथवा se दूध में खटाई के मिश्रण से बनती है ।२ 
१ af ~ ० a ~ 
तरीय संहिता २. ३, १३, २; तैत्तिरीय १०. २१; 5, १, १२; २, ९, इत्यादि। 
ब्राह्मण १. ५, ११३ २; ऐतरेय ब्राह्मण २ देखिये एरिलङ्ग $ ao Go ई० १२, 
२. २२. २४; शतपथ ब्राह्मण २. ४, ४, | ३८१, नोट २। 


प्र आट्णार( 'अट्णार? का .वंशज ) बाद की संहिताओं' और 
ब्राह्मणो? में प्राचीन काळ के किसी ऐसे महाराजा के रूप में आता È जिसने 


'एकयज्ञ विशेष करके पुत्र प्राप्त किया था । शतपथ ब्राह्मण? में इसे 'हैरण्यनाभ” 


( “हिरण्यनाभ” का वंशज ) नाम दिया गया है। शाह्लापन श्रौत सूत्र" में इसे 
पर आह्वार वेदेह” कहा गया है जो तथ्य कोसल और विदेह के घनिष्ठ सम्बन्ध 
को प्रमाणित करता है। इसी ग्रन्थ” में उद्धत एक यज्ञ-गाथा में पर” के 
सन्दर्भे में हिरण्यनाभ कोसल्य का उल्लेख है । 
१ वैत्तिरीय संहिता ५. ६, ५, ३; काठक | °“ १६. ९, ११। , 

संहिता २२. ३ (इन्डिशे स्टूडियन | ° वही० १३। go ato वेबर : इन्दिश ` 


- ३, ४७३ ) । „ afaa १०, ` ७; go fto ७; 
२ पञ्चविंशब्राह्मण २५. १६) ३; जैमिनीय | ` fesare: वेदिशे माइथौलोजी, २, 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. ६, ११ 1 १६५, नोट ४ | 
१३, ५, ४, ४ । 


a a Y 
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परम-ज्या ] ( ४६० ) [ परस्वन्त्‌ 


परम-ज्या ( परम शक्तिवाला ) को छुडविग? ने ऋग्वेद के एक स्थल 
पर यदुओं के किसी महान व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है । 
किन्तु इस शब्द का एक उपाधि के अतिरिक्त कुछ और होना सन्दिग्ध है ।3 
$ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४९ । 3 हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, ३९। 
“७, 8,851 
परशु ऋग्वेद” और बाद" में लकड़ी काटनेवाले की कुल्हाड़ी का योतक है। 
इसके आकार के सम्बन्ध में छुछ भी ज्ञात नहीं। चोरी के अभियोग के 
सम्बन्ध में एक यातना ( दिव्य ) देने के लिये लाल तप्त-कुठार का प्रयोग किया 
गया था ।) पु भी देखिये । 


१ 
१. १२७, ३; ७. १०४, २१; २०. २८, ब्राह्मण २. ३५; कौषीतकि ब्राह्मण १०. 
२ £५३, % इत्यादि । १; कौषीतकि उपनिषद्‌ २. ११, 
अथववेद ३. १९, ४; ७. २८, १; ११. | इत्यादि । 


% १; काठक संहिता १२. १०; | ° छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६. १६, १ । 
शतपथ ब्राह्मण ३. ६, ४, १०; ऐतरेय | i 
परः्चन्‌-देखिये परस्वन्त्‌ | 
परस्वन्त्‌ एक बड़े वन्य-पशु क रौ 
वन्‍्य-गर्दभ मानते हैं । इ pee ८ हित रोकी, ae 
५ ae इसका, ऋग्वेद के बृषाकपि सूक्तर में, दो बार अथर्ववेद? 
१ और अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में यजुर्वेद सहिताओ" में, उल्लेख 


है । इन सभी स्थळे 'वन्य-गर्द 
at पर एक वन्य-गदुभ' का आशय ही पर्याप्त है । कोषी- ` 


तकि उपनिषद्‌” में मिलनेवाले 'परश्वा(न्‌)' 
अधिक सन्दिग्ध है, जहाँ भाष्यकार एक “सर्प! 
करते हैं । निःसन्देह इस शब्द ( परश्चान्‌ ) का 
न होना सर्वथा सम्भप है | बहलूर 
शब्द के साथ सम्बद्ध मानते हैं। 


CS पीटसंबर्ग < 
२ सैन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० | 


शब्द का अथ इसकी अपेक्षा 
N ~ 

के रूप सं इसकी व्याख्या 
'परस्वन्त्‌? से कोई सम्बन्ध 
इसे पालि भाषा के 'पलासाद्‌? ( गेंडा ) 


ध, 

Cais | E | ° त्सी० गे० ४८, ६३; कीथ : IEMA 

मैत्रायणी a oo | आरण्यक २७, नोट, १; ऐतरेय 
नेचि सहिन 1 ३. seh १०; वाजस- | आरण्यक ३७७, नोट १ । 

सहेता २४. ८ तैत्तिरीय संहिता ! Jo alo लुडविग ऋग्वेद का 


५, ५, २ a | 
करते हैं । TA मै age | ौ्डिशे लेबेन, ८३, ८७; व्हिट्ने अथर्व 
१.२। | वेद का अनुवाद, ३३५; गेल्डनर : 


ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०५ | 


“y 
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परान्बुज | ( ४६१ ) [ पराशर 


| परा-्र॒ज्‌ एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद! के चार स्थानों पर मिळता है ~ 
| और इनमें से सभी पर इससे एक परित्यक्त अथवा उपेक्षित मनुष्य का सन्दर्भे, 
| है, जब कि एक स्थान! पर इसे दक्षिण दिशा की, ओर जाता हुआ भी बताया 
| गया है । सायण का ऐसा विचार कि यह शब्द व्यक्तिवाचक नास है, 
अत्यन्त असम्भाव्य है, जब कि, ‘dg’ के रूप में ऑसमेन द्वारा. प्रस्तुत व्याख्या 
तो और भी कम सम्भव प्रतीत होती है । रौथ” द्वारा “निर्वासन के, रूप में 
| की गई इसकी व्याख्या उस स्थळ पर स्पष्टतः उपयुक्त है जहाँ UIT का 
दक्षिण दिशा में जानेवाले के रूँप में उख्लेख है । त्सिमर इस स्थल के 
के लिये तो रौथ के ही दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अन्य पर आप 
किसी कन्या द्वारा त्यक्त ऐसे शिशु का सन्दर्भ देखते हैं जिसे कीटाणुओं (वम्री) 
द्वारा भक्षण कर लिये जाने की सम्भावना रहती थी । यह दृष्टिकोण इस तथ्य 
द्वारा पुष्ट होता है कि 'परावृक्त' का भौ यही आशय हो सकता हे” और 
औल्डेनबर्गट ने इसे ही स्वीकार किया है। + 


| : . 
| a आ्टिन्डिशे लेबेन, १८५, ३३४, ३३५ । 
| : Von ६९ cal ऋग्वेद ४. ३०, १९। Go ato ४. ३०, 
4 R १०. ६१, ८ । १६; १९, ९ | 
। 5५. ११२, ८ इत्यादि, पर भाष्य में । | “ ऋग्वेद-नोटेन, १, २०० go ato 
| jo ato मैकडौनेल : वैदिक माइ ऊपर पृष्ठं ५४५, नोट ६७। 
थौलोजी १५२ । go क० .मूइर : संस्क्कत टेकस्ट्स, 
zs ऋग्वेद का अनुवाद १, 33, और | ~ ` ५, २४८; श्रेडर ; प्रिहिस्टॉरिक ऐन्दि- 
‘Jo की० आंपका, IAR, व०स्था०। क्किटीज, ४०२ | ॥ ह ५” 
५ सेन्ट पीटसँबर्ग कोश, व० ENO | 


११, ११२, ८; २. १३, १२; १५, ७; 


k 
i 
i 
g 
i 
f | 
a 
पर 
Í 
| 
f; 


पराशर का शतयातु और वर्सिष्ठ के साथ ऋग्वेद के उस सूक्त में उल्लेख 
“है जो दस राजाओं पर सुदास्‌? के विजय की प्रशस्ति करता है । free? के 
अनुसार यह afte का एक पुत्र था, किन्तु महाकाव्य में. इसे शक्ति का 
पुन्न और वसिष्ठ का पौत्र बताया गया है । गेल्डनर” का विचार है कि ऋग्वेद 
में इसका, सम्भवतः, अपने चाचा 'शतयातु' और पितामह वसिष्ठ के साथ, — 
उन तीन ऋषियृं के रूप में उल्लेख है जिन्होंने इन्द्र के पास जा कर 


१ ७. १८, २१ । - | 3 वेदिशे स्टूडियन, २, १३२ । 
Re ३०। 


3६ şo इ० ` 


< 
`~ 
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पंपि:क्षित्‌ J ( ४६२ ) [ परि-क्षित 


“सुदास्‌? के लिये उनकी सहायता प्राप्त की थी। एक gat रूप में 
अनुक्रमणी द्वारा इसे ऋग्वेद के कुछ सूक्तों* के प्रणयन का भी श्रेय दिया गया है। 


3, ६५-७३ | परम्परा के रूप में पराशरों? का 
तु० ate छुडविंग : ऋग्वेद का | काठक अनुक्रमणी ( इन्डिशे Raa, 
अनुवाट, ३, ११०, १११; वेवर: ३, ४६० ) में उल्लेख है । 


इन्डिशे स्ट्रडियन, ९, ३२४। एक 


परि-क्षित्‌, wae? में एक ऐसे राजा के रूप में आता है जिसके 
ङुरुवशीय राज्य में समृद्धि और शान्ति व्याप्त थी। जिन मंत्रों में इसकी 
प्रशस्ति है उन्हें बाद में ‘oR कहा गया है, और ब्राह्मण ग्रन्थ यह 
च्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि aft ही 'परि-क्षित हैं क्योंकि वह मनुष्य के 
बीच रहते हैं । इस कारण रो? भौर ब्लूमफीलड' adlg में “परिक्षित? को 
एक मानव राजा मानते ही नहीं। यह दृष्टिकोण ठीक हो सकता है किन्तु 
निश्चित नहीं है। Ram’ और औल्डेनवर्ग, दोनों ही, “परिक्षित्‌? को 
i z मानते हैं । यह दृष्टिकोण इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता 
बाद के वेदिक साहित्य में राजा जनमेजय का ऐ 
यका प 
है। यदि यह ठीक है तो परिचित एक बाद के MMR 
सववेद का द क काल में ही हुआ होगा, क्योंकि 
वह स्थल जहाँ इसका नाम आ है 
का ही है 1 और कोई भी अन्य संहिता ' Fe RE 
महाकाव्य" में इसे 'प्रतिश्रवसः का परिक्षित्‌? नाम से परिचित नहीं है । 
कहा गया है, और स्सिमर* कदाचित्‌ el की प्र-पितामह 
अन्य बाद के स्थल” पर fasta a ' न रूप से ही, अथवंवेद्‌ के एक 
s प्रातिसुत्वन और 'प्रतीप' की इनसे 


9 
२०. १२७, ७-१० | देखिये 
x , शेफ्टेलो- 3 we 
५ ge १ डी० "Eo १५६, १५७ at, | ४ सेन्ट पीटसंबग कोश, व्‌० स्था० | 


कि हत सूत्र का मन्त्र ३४. ९ | अथवेवेद्‌ के सूक्त, ६९०, ६९१, छिन्द 
` वेदिक अक्षर-विन्यास tire है, | ५ देखिये अथर्ववेद, १० १, नोट, ९ | 


3 ay नहीं | ड ee लेवेन, १३१ | 
तः 
नाइ ह ९३ १०, eta; | © ae TNs २२७; बुद्धि, ३९३ | 
[ह्ण ३०. ५; गोपथ ब्राह्मण २ न a ? faa र, Fo स्था० | 
È , 


१२; शाह्वायन श्रौत सूत्र १२. १७। २०. १२९। 


A n 


% ~ 
CC-0. In Public Domain. Guruku Kangri Collection, Haridwar 
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२ सा० क्र०, १२८ । तु० की० गेल्डनर : 
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परि-घ ] ( २१३ ) । [ परि-तक्स्या 


तुलना करते हैं । किन्तु देवापि और शन्तनु को 'प्रतीप” के साथ सम्बद्ध नहीं _. 
किया जा सकता ।* 


STS ORR 


९ देवापि’ वास्तव में, “ऋष्टिषेण? का पुत्र, और कुरुवंशीय मानते हैं; किन्तु इस 
एक ब्राह्मण है, और शन्तनु के साथ मान्यता का प्रथम अंश निश्चित रूप से 
प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं । यास्क : जुटिपूण हैं । | 
निरुक्त, २. १०, इन्हें परस्पर आता ° 


परि-ध छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( २. २४, ६. १०. १५ ) में, और जैसा कि 
अक्सर बाद में भी, लोहे की अगला अथवा छुड़ का द्योतक है । 

परि-चक्रा, एक पाठ के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण” में उल्लिखित qs र 
पञ्चाल नगर का नाम है। वेवर इसे बाद के उस एकचक्र’ के साथ 
समीकृत करते हैं जो काम्पील? के निकट स्थित था। “परिवक्रा इसका एक 
अन्य विभेदात्मक पाठ है ।* 


४ आष्यकार, तथा एरिलिङ्ग : से० qo इ, 
४४, ३९७, द्वारा स्वीकृत | 


१३. ५, ४, ७। 
ड्न्डिशे स्ट्ूडियन, १, १९२ | 
महाभारत, १, ६०९४ | 


परि-चर, एक Aar के आशय में, शतपथ ब्राह्मण? में मिलता है। 
कौषीतकि ब्राह्मणी मै 'परि-चरण’ का भी लाक्षणिक इष्टि से यही आशय è 
जहाँ अन्य दो वेदों ( साम और aga) को ऋग्वेद का सहकारी कहा गया है। 
3 ४. ३, ५, ९ । go ato पपरि-चरिट?, ६ १२५ मैक्स मूलर : Vee संस्कृत 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. ८, १। ° लिटरेचर, ४५७। 


परि-चर्मण्य कौषीतकि ब्राह्मण (६. १२)” और META आरण्यक (२. १) 
में एक “चर्म-नध्री? का द्योतक है। 
परि-तक्म्या, ऋग्वेद? के अनेक स्थलों पर, सेन्ट पीटसंबर्ग कोश के .' 
अनुसार, "रात्रि का द्योतक है। सीगर का विचार है कि कम से कमं एक 
स्थळ? पर, बहुत कुछ प्रपित्व के ही समान आशय में, यह «शाब्द दौड़ के चरमं 
निर्णायक स्थान का द्योतक है । किन्तु यह विचार अत्यन्त सन्दिग्ध है,। 


१. ११६, १५; ४. ४१, ६; ४३, ३; ५. | ` वेदिशे स्टूडियत, २, २६; ऋग्वेद, 
३०, १३; ३१, ११; ६. २४, ९; ७. ग्लॉसर, १०६ | 
६९, ४ I ३१. ११६, १५। 


~ 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar सु a का 
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aRar] ` ( २६४ )  [ परिःरथ्य 
O परिदा, शतपथ बाह्मण? के कुछ स्थलों पर, “अपने को दूसरों की दया 
अथवा रक्षा पर छोड़ देने? के आशय में आता है । 


२. ४, १, ११; ९. २, १, १७; ४, २, १७; ४, ५; ५, १, ५३ । 


~ TRATT, अथववेद (८. २, १६) और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६. १,१०) 
में ‘ae’, अथवा सम्भवतः “भीतर पहने जानेवाले aq’ का द्योतक है । 
साङ्कायनं आरण्यक ( ११. ४ ) में एक केसरिया परिधान का उल्लेख है। 

परि-पद्‌, ऋग्वेद? में, उस गर्त का ax प्रतीत होता है जिसका सिंहों 
को पकड़ने के लिये प्रयोग किया जाता था । 


१ 
१०. २८, १०; ८. २४, २४ में लाक्षणिक रूप से । 


परि-पन्थिन्‌ ( पथ में मिल्नेवाले ), ऋग्वेद! और बादर में 'सार्ग-तस्करों? 
का योतक है । go ato तस्कर, तायु, भौर स्तेन | 


9 
१. ४२, 3; १०३, ६; १०. ८५ 
“०८ SB ROE OS १०. 00) ३२ | १, २२; वाजसनेयि सं 
अथववेद १. 30, 6 _ ce OR यि संहिता x: ३४, 


7 परि-पृवन, निरुक्त ( ४, ९, १० 
एक उपकरण का द्योतक है | 
WA गृह के ares 
१ न्द्भ में एक बा वेद? y 
इसका कदाचित्‌ खड़े स्तम्भो oe 
Jo की० Te | 


) में अन्न को एथक्‌ करने के लिये प्रयुक्त 


आता है, जहाँ 
को सस बै f 
WAR करनेवाली 'बेंड़ी धरन? अर्थ Cah 


9 
९. २, १ | दर ° 
२ 


a 
ब्लूमफील्ड,:: अथर्ववेद के se Ren: आल्टिन्डिशे लेबेन, १५८; 
१) 


X ड्ह्ट्नि : अथववेद का अनुवाद, 4241 
परि-मोष, तेत्तिरीय झं PAL 
BGT मी चर छ. में: “चोरी? का, e 

“चोर” क थोतक है. ° जर 'परिसोषिनः शतपथ 


१ 
5 i 5, ५, १; ६. १, ११, 4] 
bo, छु २२; २३. २ 


5 ४, २, इत्यादि | 
TTA, एक बार aadd 


9 
८. ८ १२२ । 


0 


में 
जाता दै, जहा इसका अर्थ या तो 


[3 3 ~> 
rukwl Kangri Collection, Haridwar 
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परि-वक्रा ] (४६४७) शा [ परि-बित्त 


पथ”, अथवा रथ का एक भाग, सम्भवतः Sar कि लुडविगर और डिहटनेर 
अनुवाद करते हैं, ‘fear’ है द ; 


| ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सुक्त, ५८७, व्यीख्या का अनुगमन करते हैं । 
| जो कि महाभारत, ८. १४८७ में | 3 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५२८ । 
“रिर्य? की नीलकण्ठ द्वारा प्रस्तुत | अथर्ववेद का अनुवाद, ५०६ | 


परि-वक्रा, शतपथ बाह्मण ( १३. ५, ४, ७) में भाष्यकार द्वारा उस 

WTA के स्थान पर स्वीकृत पाठ है जो महाकाव्य के “एकचक्रा' द्वारा 
। पुष्ट भी Aare । 
H में ७ r 
| प्रि-वत्सर, ऋग्वेद' और बाद में एक “संपूर्ण वर्ष' का द्योतक है । इसका 
अक्सर वर्ष के अन्य नामों के साथ उल्लेख है ( देखिये संवृत्सर ), और बाद के 
पाँच-वर्षीय चक्र के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष को व्यक्त करता है । 
है 2२.१२ ॥ विशेषण के रूप में 'परि-वत्सरीण? 

तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, ५. ६; महाभारत, ( एक सम्पूर्ण वर्ष से सम्बद्ध ), ऋग्वेद 
| १. ३२०२, इत्यादि । इसी प्रकार एक | ७. १०३, ८; adaa ३. १०, ३ । 5 


| परि-वाप, बाद at संहिताओं' और ब्रह्मणो में “चावल के सुने हुये दानों? ~ 
| का द्योतक है । 
l १ हेत्तिरीय संहिता ३. १, १०, १; ६. ७, २१. २२ । ; 
| ११, ४; ७. २, १०, ४; काठक संहिता | १ ऐतरेय ब्राह्मण २. २४; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
| ३४. ११; वाजसनेयि संहिता १९. १. ५, ११, २, इत्यादि | ८ 


है, जहाँ ल॒डविग? इसका व्यर्थं ही RAT ( ऐसा अनुज 
आता के पूर्व ही विवाह कर लेता हैं ) पाठ मानने क 


fi 
ij Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
E परिःव्वक्ता | ( ४६६ ) [ परि-षद्‌ 
000000 OTT 
प्राचीनतर ग्रन्थों में "अनुज? के लिये 'परिविविदान” शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 
४ क a न s 
गठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और; वाजस- ४३० और वाद; अथर्ववेद के सूक्त, 
नेयि संहिताओं में भी यही है । ५२२ और वाद; त्सिमर : आल्डिन्डिशे 
Ge की० डेलब्नुक : डी० qo ५८० लेवेन २१५; eet: अथर्ववेद का 
और वादे; ब्लूमफील्ड : अ० Flo १७, अनुवाद, 282 । 


RAH, WIG, परि-वृत्ती, आदि, सभी अस्वीकृत रानिर्थो के नामों 
के विभिन्न रूप हैं । देखिये पति | 

WAZ, भथर्ववेद” और बादर में ‘Bae’ का और मुख्यतः उस सेवक 
का द्योतक है जो भोजन परसता है । इस शब्द का ख्रीलिङ्ग रूप 'परिवेष्ट्री 
एक 'सेविका का daa है 2 


3 
९, ६, ५१। 
तैसिरीय संहित टर Bi) ©) २,३; छु २, 
"त साहिता ३. २, १, ३; मैत्रायणी | cai क 
संहिता १. २, १६; संहिता 
हिता १. २, १६; वाजसनेयि संहिता iss! शतपथ ब्राह्मण ११. २, ७, ४; कौषीतकि 
६. २३; ३०. १२. २३; तैत्तिरीय | RS ae 
3 URRE उपनिषद्‌ २ १४ कीथ : ङ 
ब्राह्मण ३. ४, ८, १; ऐतरे | a 5 
? ` 9 SRA ब्राह्मण | [रण्यक, २१, नोट २। 
८. २१; शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, | 


परि-त्राजक ( शब्दार्थ, “भर | 
“दाथ, अमणशील? ) नि म 
Rigs साधु? का चोतक है। > निरुक्त ( १. ३४; २. ८ ) सं एक 


TRAE (wen, ‘safes बैठना? 
e ’ तुर्ढिक बढठना" 3 ï c 
परामशदाताओं की सभा का द्योतक है। et SLE EEEE 


eq धार्मिक विषयों के 


sa ? न्यायाधीश के पराम्झादाताओं 
के मंत्रिपरिषद क्रा भी द्योतक है ।३ किन्तु प्राचीन साहिः $ 
Wea Ñ इस 


गी l 


‘a 5 ; X 
देवी परिषद्‌! जैमिनीय उपनि ३२६, १२७; फॉय : डी० गे० १६- 
पद ४: D गे १६ 


२ _ तीक्षण २. ११, १३. १४। १९; २३,२७, ६६; qgar: त्सी० 
३. २, ४० | गे० ४८ 99, 4 
i 99 11) ५६; हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
2 माइथौलोजी, २, १२४ | ३ 


a भै Mr 
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परि-ष्कन्द्‌ | ( ०६७ ) 4 [ परी-णह 


परि-ष्कन्द, अथर्ववेद ( १५. २, १ ate aig) व्रात्यं सूक्त में आता है, ... = 
| और द्विवाचक के रूप में उन दो पैदल व्यक्तियों का द्योतक है जो रथ के 
| साथ-साथ दौडते हैं । - ; $ 
| परि-ष्यन्द्‌ ( जिसके चारों ओर जल बहता हो ) शतपथ ब्राह्मण ( ९. २, 
१, १९; १४. ३, १, १४ ) के दो स्थलों पर नदी के बीच बने द्वीप अथवा 
शेते? का amas है । ` 
परि-सारक, ऐतरेय ब्राह्मण ( २. १९) की एक कथा के अनुसार किसी 
| ऐसे स्थान का नाम है जो चारों ओर सरस्वती नंदी के बहने के कारण द्वीपवत 
बन गया था^ 


Fen en nA ARLE en OS 


TRA एक ऐसा पेय पदार्थ हे जिसके नाम का सर्वप्रथम अथववेद? ५ 
में उल्लेख है, और जो मादक तो होता था किन्तु सुरा और सोम! से सर्वथा. 
भिन्न था । महीधर? के अनुसार यह पेय फूलों ( पुष्प ) से बनाया जाता था । 
| त्सिमर का विचार है यह एक पारिवारिक “पेय था, और आपका विचार 
| इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि अथवंवेद में दो बार एक पारिवारिक पेय 
| के रूप में इसका उल्लेख है ।” हिलेब्रान्ट का ऐसा मत है कि यह बहुत कुछ _ 
“सुरा? के ही समान होता था । $ 


१ ३. १२, ७; २०. ४२७, ९। go mlo s वाजसनेयि संहिता १९. १५; २०. ५९; 


हॉपकिन्स : ज० अ० ato fo, २१. २९; मैत्रायणी संहिता ३. ११, 
१७, ६८। ` २, भादि भी देखिये। इसकी प्रकृति 
3 जतपथ ब्राह्मण ५. १, २, १४ । तु० की० की अधिक विस्तृत व्याख्या कात्यायन 
५. ५, ४, १०; ११. ५, ५, १३; १२. श्रौत सूत्र, १४. १, १४; १५. १०, 


«११, में मिलती है; वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १३, २४९, २५० । 
° वेद्रिशे माइथौलोजी, १, २७ ८ | 


| ७, १, ७; ८, २, १५; ९, १,१। 
+ 3 वाजसनेयि संहिता २.३४ पर भाष्य में। 
| ४ आल्टिन्डिशे लेबेन २८१, २८२ । 


2. WUE, अथवंवेद ( १९. 24 १ ) सें 'बक्स' अथवा इसी के 


समान किसी वस्तु का द्योतक प्रतीत होता दै l > oe As 
२. परी ण॒ह का, पञ्चविंश ब्राह्मण), तेत्तिरीय आरण्यक , ओर, सू 


S 


कुरुक्षेत्र में स्थित किसी स्थान के नाम के रूप में उल्लेख है। 
१ २५. १२, 91 कात्यायन श्रौत 
YS Q १ शाज्ञायन श्रौत 


 ळास्यायन औत सूत्र १०, १९, & 


७ 


4) 7. 
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[ परुष्णी 


परीः्शास] | 


RMA, संड्सी के प्रकार के किसी यंत्र का नाम है जिसका यज्ञीय पान्न 
को आय से नीचे उतारने के लिये प्रयोग किया जाता था ।' 
3 शतपथ ब्राह्मण १४. १, ३, १५; २, १, १६; २, ५४; ३, १, २० इत्यादि | 
न्व 5 à a <> ` ` 
. परुचू-छेप एक ऐसे ऋषि का नाम है जिसे अनुक्रमणी द्वारा ऋग्वेद के 
अनेक सूत्रों? के प्रणयन का श्रेय दिया गया है, और जिसकी इस रचनाकांरिता 
का Ratt? तथा कोषीतकि? ब्राह्मणों, तथा साथ ही साथ, Frew’ सें भी उल्लेख 
A संहि an ` ~ ` 
है। तेत्तिरीय संहिता” में यह JATA के एक प्रतिद्वन्दी के रूप में आता है । 
x 
१०. ४२ | 
DE छत 
go ate लुडविग : | ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १ १६ l “परुच्छेप! aT 


3 ऋग्वेद १. १२७-१३९ | 

२५, १२, १३ (जहाँ, ऋग्वेद के १. १२८, 
१२९, १३०, ११३, १३५, १३७, 
१३९ आदि सूक्तों के प्रणयन का इसे 


ही श्रेय दिया गया है । ) 
3२३. ४, ५। 


सूक्तो का प्रणेता होना अत्यन्त 
संदिग्ध है । 


१, परुष, अथववेद ( ८. ८, ४ ) में 'नरकट' का, और शाङ्कायन श्रौत सूत्र 


( १४. २२, २० ) में 'वाण? का, द्योतक प्रतीत होता है। 

परुष्णी एक नदी का नाम है जिसका नदी-स्तुति' में, और दस राजाओं 
पर सुदास्‌ की उस विजय की प्रशस्ति' सें उल्लेख है जो इस उमड़ती हुई नदी 
द्वारा उसके विरोधियों को अपनी धारा में डुबा देने के करण निश्चित हो 
ati? इन स्थलों पर, तथा ऋग्वेद" के आठवें मण्डल के उस एक स्थल पर जहाँ 


9 
१०. ७५, ५। 
७. १८,८.९। 


_ यह निश्चित करना असम्भव है कि उक्त 
युद्ध में इस नदी काक्या महत्त था 
Ma यही माना जाता है कि 
सुदास्‌ के शत्रुओं ने इस नदी को 
आरा दूसरी ओर मोड़ना चाहा था, 
किन्तु अपने इस भयास में असफल 
रहे और इसकी धारा में वह गये। 
त्सिमर' : feel छेन ११; 
मेकडौनेल : संस्कृत लिटरेचर, Tei 
आदि का यही विचार है | गेल्डनर ; 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १०३, की य ; 


त ह्‌ 
मान्यता है कि दोनों ओर ते शत्रुओं | ४ 


ao 


a 


से घिर जाने के कारण सुदास्‌ परुष्णी 
के भारग से बच निकले थे। इस पर 
उनके शत्रुओं ने इस नदी की धारा 
ह ह कर सुदास्‌ पर आक्रमण 
क सरळ बनाने को प्रयास क्रिया, 
किन्तु इसमें असफल रहे और नदी 
2 बह्‌ गये । हाँपकिन्स : इण्डिया, 
अल्डि ऐण्ड न्यू, ५२ और वाद, नदी 
की धारा के मोड्ने के उक्त प्रयास की 
कथा को सर्वथा अस्वीक्कत करने में 
टाहो सकते हैं, यद्यपि ज० अ० 
न W ६१ और वाद, में 
रम्परागत दृष्टिकोण को 

मान रिया है | 


a 
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s E ES 


इसे एक महान नदी (महेनदि) कहा गया है, यह निश्चित रूप से उसी नदी का 
द्योतक है जो यास्क* की मान्यता के अनुसार बाद में रवि ( इरावती ) केट A 
नाम से प्रचिलित थी । पिशरू* ऋग्वेद के दो अन्य स्थलों पर भी इसी नदी 
का सन्दर्भ देखते हैं जहाँ ‘Ga’ (aan ) को “परुष्णी? के साथ सम्बद्ध, और 
इससे एक नदी के ही आशय को मेक्स मूलर” तथा औल्डेनबर्ग, द्वारा | 
स्वीकृत किया गया है, यद्यपि आप लोग सम्बद्ध स्थलों के ठीक:ठीक आशय 
के सम्बन्ध में सर्वथा एक मत नहीं हैं । पिशल का विचार है कि येह नास 
उनके ‘qa’ ( परुस्‌ ) से व्युत्पन्न हुआ है, न कि नदी के मोड़ों से, जेसा कि 
निरुक्त” ने माना है, अथवा नरकट से Sar कि रौथ” मानते हैं । । 
सुदास्‌ के विजय की प्रशस्ति करनेवाले सूक्त में परुष्णी और यमुना के 
| उल्लेख ने हॉपकिन्स'? के इस अनुमान को जन्म दिया है कि इस सूक्त में यमुना 
| केवळ "परुष्णी? का ही दूसरा नाम है, और गेल्डनर'` के इस विचार को भी 
कि यहाँ परुष्णी केवल यमुना की एक सहायक नदी है। किन्तु इन दोनों में 
से कोई भी ब्याख्या न तो आवश्यक है और न तो सम्भव | यह सूक्त सुसम्बद्ध 
और इसे भली प्रकार सुदास की दो महान व्विजर्यो की प्रशस्ति करनेवाला 
माना जा सकता है । अथववेद? में 'परुष्णी का एक सन्दिग्ध-सा सन्दर्भ 


a 


मिलता है । : ॥ है | 
निरुक्त ९. २६ | Sh उ० Jo ५२ 1 
औँ 5 वेदिशे स्ट्रडियन, २, २०८-२१० | ' ae ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०६ | 
| ४ ४, २२, २; ५. ५२; ९ । १३ ६ १२, ३ । go की० ब्लूमफील्ड :, | 
| © Bo Fo Fo ३२, ३१५, श२३। . अथर्ववेद के सूक्त ४६२; Reet: 
$ ऋग्वेद-नोटेन, १, ३४८ | (aad कप अनुवाद, २८९ | 
१० सेन्ट पौटसँबग कोश, व० स्था०, ४ (क)। । 2 


परुस्‌ का प्रथमतः तो शरीर का “अंग? अथवा (हाथु-पर' अथ > y 
3 
उसके बाद यह लाक्षणिक आशय में यज्ञ अथवा वष के भागों के लि 


भी व्यवहृत हुआ है (go की० TIT ) । 
२ ऋग्वेद १०. ५३, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण. 


Sentech NT 


१ ऋग्वेद १. १६२, १८३,१०. ९७, १२; 
१००, ५; अथवेवेद्र १. १२, ३; ४. १. ६, ९५ १ | 
bi १२, २! ३, इत्यादि । 3 तैत्तिरीय संहिता, २. ५, ६) १ । 


a 
a 


~ 


~ a CG-0. In Public Domain. *Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


fi 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ti cS 1 नि 
| - w] ( ४७० ) [पला 
| ठ Mme oo SOs E = 
2 PRG, ऋग्वेद” और बाद में get के डिर्नो' का das है। aad 
पे एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन स्थल पर, और अक्सर बादरं में वाण के “पंख? का 
\ और ऋग्वेद तथा उसके बाद” से वृत्त के “पत्ते? का भी, daz | भी, द्योतक है । 


® n 
२. ११६, १५; १८२, ७; १८३, १; ४. | र अथववेद ५. २५, १; काठक संहिता 
२७, ४ इत्यादि t à 

१ ४ इत्यादि । | २५. १; ऐतरेय ब्राह्मण १. २५; ३. २६ 


` अथवंवेद १०. १, २९; शतपथ ब्राह्मण इत्यादि । 
३ १ ६ ३, ५ इत्यादि । ^ ऋग्वेद १०. ६८, १०; अथर्ववेद ८. ७, 
to. १८, १४। Go qlo लेनमैन ६ १२; तैत्तिरीय संहिता २: ५, १, ७; 
संस्कृत रोडर, ३८६ | | वाजसनेयि संहिता १६. ४६, इत्यादि i 


Ca ९. पा एक बृत्त ( Butea frondosa ) का द्योतक है, जिसे बाद में 
Smaa पलाश कहा गया है। यह अश्वत्थ के सन्दर्भ में ऋग्वेद मे, 
ae तथा न्यमोध के साथ अथर्ववेद के उस स्थल पर आता है जहाँ 
aT ly की तश्तरियोर के sett का इसी की लकड़ी से बना होने का 
जिप" वि उएकरण, जसे चमस ( जुहू )१, अथवा ज्ञ स्तर्या 
संहिता” में सो द दे के लिये भी इसी के प्रयोग का उल्लेख है । तैत्तिरीय 

म विजित करते समय गायत्री के एक गिरे हुये पंख से इसकी 


उत्पत्ति बताई गई है । अन्यत्र 
3 न्यत्र भी इस बुक्ष का अक्सर उ 
इसकी छाल ( पर्ण-वल्क ) का भी सम निजता है एखेख है। कभी-कभी 


१०. ९७, ५ | 

$ ५. ५, ५ | 2 ग्छूमफोल्ड : ज० अ० ato सो० १६, 
३. ५, ४. ८। २०. २४; अथववेद के सूक्त ३३१, 
१८. ४, ५३ | २२२; न्हिट्ने : अथर्ववेद का अनुः 


ड वाद्‌, ९१ | 
HAH संहिता ४. १, १ | aT AR R Res Be 
aoe २१. ४, १३। a १ : १, ४, २; ७, २८; पत्चर्विश 
२; तैत्तिरीय ae ; ; z Te <. तहिरीय n > S 
DOE RREO 311 २. ५, ३, ५; तैत्तिरीय 


* तैत्तिरी संहि 
रि यि संहिता ३. ५, ७, २ | तु० की० 


१, ९; 
F नेत हे i TRESS ae ८, इत्यादि । 
है 4 छ् सि Ee स्था०, और qo =. alo स्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
कुन : डी० Fo १४८, १९२, न, ५९; वेत्रर : इन्डिशे स्ट्रडियन 
राक एक sacs 2 १७, १९४, १९५ | : 
व्यक्तिका : 
HES UG वाजसनेयिसंहिता तथा तैत्तिरीय 


4 ~ 
. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa' 
a दर 


- गया है । 
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NS I 
ब्राह्मण में पुरुषमेध के बलि-प्रागियों की तालिकाओं में आंता है। महीधर? AR 
के अनुसार इससे किसी ‘fee —aata सम्भवतः एक असभ्य पर्वतीय व्यत्ति 

से तात्पर्य है, क्योंकि यह निषाद्‌ का भी इसी प्रकार अर्थ करते हैं।' सायण? 

“जल पर विषयुक्त 'पर्ण' डाळ कर मछुलियाँ पकड़नेवाले व्यक्ति! के रूप में 

इस शब्द्‌ की व्याख्या करते हैं, किन्तु ag maga: केवल एक व्युत्पति-शासत्रीय 
अनुमान मात्र है । वेबर* द्वारा Ga धारण - करनेवाले? एक असभ्य व्यक्ति के 


रूप में इस-शब्द का अनुवाद विद्वत्तापू्ण तो है, किन्तु अनिश्चित है । है 


RS & त्सी० Ho १८, २८१ । 
3 वाजसनेयि संहिता, उ० स्था० पर ! go ato Ram: आण्टिन्डिशे ; 
४ दाजसनेयि संहिता, १६. २७, पर । | लेबेन, ११९ । 


> तैत्तिरीय ब्राह्मण, So स्था० पर | i 


` 


(/> प्रण-धि, अथववेद’ में शर-दण्ड का द्योतक है जिसमें पंख सन्नद्ध होता था। 
१ ४,६, ५। go ato त्सिमर : आाड्टिन्डिशे लेवेन, २००, व्लमफील्ड : अथववेद 

के सूक्त ३७५; व्हिटने : अथववेद का अनुवाद, १५४ | 

X me 

Ia, mide के दो स्थलों पर या तो किसी योद्धा का, जेसा कि छुडविग 
का विचार हे, अथवा इन्द्र द्वारा पराभूत किसी दानव का नाम है | 
3 १, ५३, ८; १०. ४८, २। 3 aca Medai कोश, व० स्था० | i 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४९। | । 


a 


पर्य्‌ अङ्क्‌, कौषीतकि उपनिषद्‌? में ब्राह्मण के आसन का नाम है। यह 
उसी के समान प्रतीत होता है जिसे अन्स्प्र श्रन्ति कहा गया है।` फिर 
भी उपनिषदों में इसके प्रयोग के आधार पर ऐसा प्रतीत होता è कि इसका 
लेटने के किसी लम्बे आसन की अपेक्षा सिंहासन ही अथ रहा होगी 13 
३९७, ४०१; त्सिमर : आब्टिन्डिशे 
लेबेन १५५३ Peet. अथववेद के 
अनुवाद, ७६५, ७७६, में लैनमैन | ; 


RAI 

> अथर्ववेद, १५. 3,3 । Je की० १४. 
२, ६५; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५. ६- १२। 

3 go की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन, १, 


१८ ) में कपड़े के 'बाने! को — 


आस aay ब्राह्मण ( ३. १,२, 
पय्‌ -आस AAG CR, “हाने? को 'अनुद्दाद! कहा _ 


व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ 


| ə 
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पेतः] - © (२५२) [ पेत 


a 2. पर्वत ऋग्वेद? और अरथंववेदर में file शब्द के साथ, पहाड” अथ 
“पहाड़ी! के आशय में प्रयुक्त हुआ है। wade? और उसके बाढूरें a i 
आशय में इसका पर्वतों के “बीच प्रवाहित होने वाली नदियों के जळ के a | 
सम्बद्ध होने के रूप में सामान्य प्रयोग मिलता है ।” पर्दो के iaga E | 
की कथा भी संहितार्ओोः तक में मिळती है । कौषीतकि उपनिषद्‌" छ १ | 
ad का उल्लेख है, जिनसे प्रत्यक्षतः विन्ध्य और हिमालय नामक 
पवर्तो का सन्दर्भ प्रतीत होता है। पतों पर ma होनेवाले पौधों € ओषधि ) | 

पदार्थों का अथववेद में, और खनिजं भण्डार का 


9 
१. २७, ७; ५. ५६, ४। 
ae इत्यादि; . पिशल : वेदिशे स्ट्रडिय 
अथववेद ४. ६, ८; ६- १२, ३; १७, ३; १. ८०; २, ६६ | 
९, १, १८; १२. १, ११ | हित मै 
eo र । काठक संहिता २६. ९; मैत्रायणी संहिता 
3 ५२, २; १५५, १; १९१, ९; १. १० , १३; और ऋग्वेद ४, ५४ 
० ९२, २, ३; १७, ५ इत्‌ 0 नी सेमी कि” 
) २. २; १७, ५, इत्यादि । ५, की जैसी पिशल ने वेदिशे स्टूडियन 


v iN 
HATE १. १४, १; ३ २१, १ 
5 ३ Br °; ४. १ १७४, में 5 EG è 
१ £; ५, १७; तैत्तिरीय संहिता | ०२, १३; नर उ 
न TERR | ke am. का शे स्टूडियन, १, 
१ ९८. १२, इत्यादि । ` 3 १ * शाखायनः आरण्यक, 
< 
ऋग्वेद ७. ३४, २३, २५, ८; ८, १८, १ नोट eo 


; १९, ; 
१६; ३१, १०; १०, ३५, २; ३६, १; ९ १० BS ae S 
d १ 


?- पर्वत arte? के 
एक स्थल पर, R 
तक है जिसकी Sang की प्रशस्ति की गई है वनका | 


७. ८७, <। र्‌ 


२ 3 नेन e 
WAT का अनुवाद ३, १५९ । सैन्ट hasta कोश, Fo स्था० | 


७, १ 3, १ x; ८. २ १; शङ्काय q q 


a} 
£ १२; ९. १०४; १०५ | DR १७, ¥ | 


a 


z z i S% 
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( ५७३ ) 


4 


[ पशु 


Tay नरकेट की गाँठों अथवा पौधों के जोड़ो का,” और अधिक सामान्य 


प से शरीर' के किसी अंग अथवा हाँथ-पैर का, द्योतक 


। सम्भवतः पूर्णिमा 


और अमावस्या द्वारा मास के विभाजित होने के सन्दर्भ में, यह समय-अवधि 
का भी द्योतक है qa tae” पर गेल्डनर” के विचार से यह शब्द सामवेद 


के किसी गीत-खण्ड को व्यक्त करता है । 


3 अथर्ववेद १२. ३, ३१; तैत्तिरीय संहिता 
१. १, र, १; शतपथ ब्राह्मण ६. ३, 
१, ३१, और go ato ऋग्वेदः १०. | 
a FaR 
ऋग्वेद १. ६१, १२; ४. १९, ९; ८. 
८९, ८; अथववेद १. | 
११, १; १२, २; २. ९, १; ६. १४, 
१; ११. ८, १२; १२. ५, ७१; ऐतरेय 
ब्राह्मण ३. ३१; शतपथ ब्राह्मण १. ६, 
३, ३५ और वाद; ३. ४, ४, २; ६ 
१, २, ३१; १०. ४, ५, २, इत्यादि । 
ऋग्वेद १. ९४, ४; वाजसनेयि संहिता, 
१३. ४३; शतपथ ब्राह्मण १. ६, ३, | 
३५; ६. २, २, २४, इत्यादि। Go ato 
मास । सूत्रों में agda उत्सवों 
( चातुर्मास्य ) के दिनों को इसी प्रकार 


८, ५; १०. 


व्यक्त किया गया है ; कात्यायन श्रौत 
सूत्र ५. २, १३; २२. ७, १. १६. १७; 
२४. ४, ३०; शाङ्कायन शत सूत्र १४. 
५, ६; १०, ४. १८; आश्वलायन श्रोत 
सूत्र ९. २, ३; और अधिकतर चन्द्रमा 


के परिवर्तन की अवधियों को व्यक्त: 


करने के रूप भैं, कात्यायन श्रौत सूत्र 
३४. ६, ४. २५. ३०; शाङ्कायन श्रौत 
सूत्र ३. २, १; ३, १; लाय्यायन श्रौत 
सूत्र ८.'८, ४६, इत्यादि । 


ड 
७. १० ३ १ ५। 


ऋग्वेद, र्लॉसर, १०७। 
go ato त्सिमर : आण्टिन्डिशे 
Baa, २६४, जो टैसिटस : जमैनियाँ, 
११, का उद्धरण देते हैं । 


पर्शान ( खोखला ) का अनेक बार ऋग्वेद ( ७. १०४, ५, ८. ७, ३४; 


४५, ४१ ) में उल्लेख है । 


१. पशु अथर्ववेद और बाद? में 'पसलियों? का द्योतक है। go की० 


INNT | 
९, ७, ६; १०.९, २०; ११. ३, १२। | 
* तैत्तिरीय संहिता ७ 


२५, W काठक | 


2 
` 


२, १०; १०. ६, ४, १ १२. ३, १, 
६; षड्विंश ब्राह्मण, १. ३, इत्यादि ।. 


संहिता ३१. १; शतपथ ब्राह्मण ८. ६, 
२. पशु कुछ स्थला’ पर ‘Sfaav का द्योतक प्रतीत होता है, ओर 
प्रत्यक्षतः परशु” शब्द का ही एक विभेदात्मक रूप है । ` 


अधवेवेद १२. ३, २१ ( कौशिक सूत्र १ 
२४. २५; ८%११; ६१, ३८- ३९ ); 
सम्भवतः ७. २८, १ =तेत्तिरीय संहिता 
३. २, ४, १ । देखिये व्हिटने : aad- 
वेद का अनुवाद, ४०७, ४०८३ deal 


~ 


aP 


mY 


wan उपनिषद्‌ &. ४, २६ (जहाँ 
‘gay छन्द की दृष्टि से आवश्यक है ) 
इत्यादि । go की० बौटलिङ्क : कोश, 
qo स्था० | 


a 


= Lo, 
CC-0. In Public Domain. Surukul Kangri Collection, Haridwar ee | 
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पशु i ( ७४ ) > [ पशुं 
2. परशु की, निस्क्त' द्वारां ऋग्वेद! के एक स्थल पर “कूप”? के qa 


" अर्थ में व्याख्या की गई है । किन्तु इस स्थल पर 'पसलियों? का ही आशय 


aaa पर्याप्त है । Bb 
5 औह्डेनबर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, १, १००; 
गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०७ | 


१ ४, ६। 
* १,१०५, ८; १०. ३३, २ | 


9, परशु ऋगवेद? की एक दान-स्तुति में किसी व्यक्ति के ताम के रूप 
में आता है । तिरिन्दिर के साथ इसका समीकरण निश्चित नहीं है, किन्तु 
शाङ्खायन श्रौत सूत्र' में वत्स काण्व के प्रतिपालक के रूप में तिरिन्दिरे पार- 
aw का उल्लेख है । बृषार्कापं-सूक्त? में आनेवाले एक अन्य स्थळ पर 
MATT: एक स्री और मनु की पुत्री के रूप में “पशुं मानवी? नाम आता है, 
किन्तु इससे किसका तात्पर्य है.यह कह सकना सर्वथा असम्भव है। इन दो 
स्थलों के अतिरिक्त ऋग्वेद का अन्य कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसे 
व्यक्तिवाचक नाम मानने की कोई सम्भावना हो । 


फिर परी y = e ` 
र भी, लुडविग* अनेक अन्य स्थलों पर पशुओं का आशय देखते हैं। 


R E आप ऋग्वेद्‌* के एक स्थल पर पशुओं द्वारा कुरुश्रवण के पराजित 
ट सन्दुभ मानते हैं। एक अन्य* पर भी आप “gyal? और पशुंओं 
अर्थात्‌ पार्थियनों और परशियनों का, सन्दर्भ मानते हैं । एक सूक्त में मिलने 


; ८. ६, ४६ 1 ४ 
* १६. ११, २० । ५ च्ग्वैद का अनुवाद, ३, १९६ और बाद । 
१०. ८६, R3 | प्रत्यक्षतः पाणिनि ५ NOs २२, २। इसमें सन्देह नहीं कि 
१, १७७. पर वात्तिक २, जहाँ हट है यहाँ इसका आशय 'पसलियाँ” है 
+ toe सलियाँ? है । 
को एक खी के रूप में त या देखिये, गेरडनर : go Jo २, १८४, 
z है ae पशुओं कौ राजकुमारी oe * रिलीजन वेदिके, 2, 
1इसी स्थल से सन्दर्भ है SO 
7 । इसके 
र लिये, तु० ato teen: O १, पशवः जिसका अर्थ 
स्टूडियन, २, ४२; ऋग्वेद, या तो 'बड़ी पसलिर्योवाला', अर्थात्‌ 


ग्लॉसर, १०७; और तैत्तिरीय ब्राह्मण 


३. २, २, २ जहाँ यह्‌ व्याहृति आती 
तो है किन्तु इसका आशय अत्यन्त 
सन्दिग्ध है । 


त 


ff 


a 


शक्तिशाली? है, जैसा कि साथण से 
सहमत होते हुये रौथ मानते हैं-- 
अथवा त्सिमर के अनुसार, “चौड़ी 
कुठारोंवाला हू । T 


६.२७, ८ | 


त 


° 


6 
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ae कि लन 


चाळे पार्थृव नाम में भी आप पार्थियनों का ही आशय देखते हैं। वेबर” ने - 


न 


( ४७४ ) 


a 


[ पलद 
) न 


n 


भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिनका विचार है कि यहाँ पर्शिया क 
लोगों के साथ ऐतिहासिक सम्बन्धों का ही Read किन्तु Raat के 
मत से यह निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि पशुंगण पाणिनि? 

एक योद्धा जाति के रूप में परिचित थे। पारशवगण मध्यदेश के gfo- 
पश्चिम में रहनेवाली एक जाति के लोग थे; और पेरिप्लस११ भी उत्तर भारत 
में रहनेवाळी एक “पार्थोइ” जाति से परिचित हैं। अतः अधिक से अधिक 
यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईरानी और भारतीय बहुत पहले से 
परस्पर सम्बद्ध थे, और वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है। परन्तु वास्तविक 
ऐतिहासिक सम्पर्क की बहुत निश्चयपूर्वक पुष्टि नहीं की जा सकती । 

° seq gaa, ४, ३७९; इन्डियन 


लिटरेचर, ४; go रि०, 34 और 
बाद । आप अपने मत को ऋग्वेद 
८. ६, ४६ के OEP और पर्शियनो के 
समीकरण तक ही सीमित रखते हैं | 

लेब्रान्ट, जो बहुत पहले के समय से 
ही इरान के साथ सम्बन्ध मानते हैं, 
( देखिये पणि, पारावत, NTA ), 
इससन्दम में “पशु! का कहीं भो उद्धरण 
नहीं देते; और यद्यपि आप ‘aria’ 
का उल्लेख तो करते हैं, तथापि उखसे 
सम्भवतः “पर्थियनो? का आशय नहीं 
मानते (वेदिशे माइथौलोजी, १, १०५) 
ब्रुनहॉफर ने अपनी विभिन्न कृतियाँ 
( ईरान उन्ट तूरान, १८८५, इत्यादि ) 


परी ऋग्वेद? में आता है और बहुवचन रूप में खलिहान की अम a : 


में ऐसा उल्लेख किया है कि वेदों में 
इरान में घटित होनेवाली घटनाओं के 
agn सन्दर्भ है। किन्तु आपके 
सिद्धान्तों को निश्चित रूप से अवेज्ञा- 
निक मानना चांहिये। देखिये, हॉप- 
fae: ज० ao ओ० सो०, १५, 


२६४, नोट । 
आल्टिन्डिशे “लेबेन, १३४, और वाद 
४३३ । वही, ४२४१ ४३५, आप 


लुडविग के इस असाधारण दृष्टिकोण 
का खण्डन करते हैं कि ay और 
qy दोनों एक ही शाब्द के विभिन्न 
प्रादेशिक रूप हैं । 


१००५, ३, ११७,) 


१०० ; ३८ 1 


पर पड़े अन्न के पौधों के 'गद्दरों' का द्योतक दै । go की० खल | 


१ १०. ४८, ७; निरुक्त २. १० | go ate 


९, 


त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, २२८ | 
सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण १२. ४, २, 


पलद अथर्कवेद” के सूक्त में दो बार एक TE के वर्णन के अन्तरगत 
ato त्सिमर : आल्टिन्डिशै लेबेन, १५३; ब्लूमफील्ड 


३, ५, १७ | ge 
अधर्ववेद के सूक्त १९४, १५५ | 


° 
p 
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५ में इषु-पतिन्‌? यौगिक शब्द में 
पर्षिन्‌? का अर्थ 'एक गढ रू (बाणों का) 
खने वाला? है। | 


| f 
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पलस्ति | (२७६) | पलित 


~ e = 
भाता है । इससे नरकट अथवा फूस के उन गहरों का अर्थ प्रतीत होता 3 


फ्जनक्रा घर को छाने और उसकी दीवारों को वायु तथा ऋतु के प्रभाव से 
|| बचाने के लिये प्रयोग किया जाता था | j 

पलस्ति--देखिये पलित | 

पलाल अथर्ववेद (८. ६, २) में किसी दानव के नाम के रूप में 
अनु-पलाल- के साथ आता है। इस शब्द का अर्थ ‘Ga’ है, और कौशिक 
सूत्र ( ८०, २७ ) में यह इसी आशय में आता है, जब कि इसका स्रीलिङ्ग 
रूप “पळाली? स्वयं अथर्ववेद ( २. ८, ३ ) में'ही यव ( जो ) के an के अर्थ 


में मिलता है । 
पलाव, अथववेद और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में 'भूसे! के आशय 
में मिलता है। 
१ ७ 
१२. २, १८, जहाँ कुछ पाण्डुलिपियों में | २ १, ५४, १। 
'पलावा? पाठ है । हा । 


८ पलार भी, परौ की ही ऑति, ore Hae? का द्योतक है। यह 


२, ३, १९; २. ६, २, ८, इत्यादि । 
५00 ato स्सिमर : आहि्टिन्डिशे 
लेबेन, ५९ | 


१ 
कौषीतकि ब्राह्मण १०, २ 3 शतपथ ब्राह्मण | 


१. ५, ४, ५; ५. २, १, १७, इत्यादि; 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १४, ३ । | 
ऐतरेय ब्राह्मण २. १; शतपथ ब्राह्मण १. 


पलित-( पके बालवाला A ऋग्वेद? 
मिळता है। यह garde का स्पष्ट चिह्न है। जमदग्नि के 
s3 


आँति, जो कभी भी वृद्ध नहीं होते3 = हें Laue चंशर्जो की 
गया है, जब कि भरद्वाज के उन्ह कभी श्रेतकेशी न होनेवाला कहा 


, दद्धावस्था में कृशकाय और श्वेतकेशी हो गये 3) वर्णन है कि वह अपनी. 
थे। 


; एक स्थल पर शतपथ 
१. १४४५४; १६४, १; ३. ५५, ९; १० 


४, ५, इत्यादि | अ * ATO सा०, १५, uy, और 
5 S Gi ~ 
o संहिता २०. १५, इत्यादि । - का अर्थ * 1२, १६, जहाँ 'पलस्ति? 
य संहिता ७. १, ९, १; दिशा | * age + पलित” प्रतीत होता है । 
ब्राह्मण २१. १० ६। go ato य ब्राह्मण ३. ४९ | 


e ७ 
9 `” ~ 
Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: ee 


Ra मेल काटने वाला कोई पदार्थ मिला हो । अथवेन स्थल पर इससे “मूत्र? 


` स्वच्छ करने के लिये प्रयुक्त होने के रूप में उल्लेख है । oe छ i 
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पल्पूलन, | (४७७) 0 [ पत्रमान 

RR मनन 
ब्राह्मण” में यह कथन है कि सर्वप्रथम सर के बाळ खेत होते हैं । इसी ग्रन्थ मुं. "| 
अन्यत्र भुजाओं के बालों. के श्वेत हो गये होने का भी वर्णन है । eas 


० ११. ४, १, ६. १४। जिउ ८2२, २५। 
पल्पूलन नथवंवेद और तैत्तिरीय संहिताओं? में मिळता है । saga: 


इसका अर्थ ‘quae’, अथवा वख्जादि धोने के लिये प्रयुक्त ऐसा जळ है, 


अर्थ प्रतीत होता है ।? इसका क्रिया रूप 'पर्पूल्च' ( क्षारयुक्त जल से धोना ) — | 
तैत्तिरीय संहिन्ना और तैत्तिरीय ब्राह्मण” में आता है, और सूत्रों में चम* 
तथा परिधान के इस प्रकार के जल में धोथे जाने का उल्लेख है | guar 


कीजिये वासःपल्पूली भी । ret अ ति 
११२, ४, ९॥ go ato कौशिक सूत्र Be oy CR 
११. १६ | * कौशिक सूत्र ६७ | 
72.4, ५, ६ 1 © जञाङ्कायन.श्रोत,सूत्र र. ८, १२। 
3 fee : अथववेद का अनुवाद, ६९५ | go ato बौधायन धर्म सूत्र, १ 
qo की० ब्लूमफील्ड : अथववेद के ६, 2%, १५; वौटलिङ्क : कोश, Fo 
सूक्त, ७४, १७५ | स्था० | । 
पल्लि-गुप्त mA CARTY का वंशज) का जमिनीय उपनिषदः ae 
ब्राह्मण (३. ४२, १) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में श्यामजयन्त 5 


लौहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । यह स्पष्टतः एक बाद का ही नाम 
है, क्योंकि प्राचीन साहित्य में ‘ofa’ नहीं मिळता; साथ ही, लौहित्य परिवार 
का भी केवळ वेदिकोत्तर साहित्य में ही उल्लेख है । 

पवन अथववेद? में, an से अन्न को gas करने क्रे लिये प्रयुक्त किसी _ 
यन्त्र का द्योतक है । अतः इससे एक "चलनी? अथवा 'ओसाने की टोकरी? 
अर्थ हो सकता है । सूत्रों में इसका अन्स्येष्टि के पश्चात्‌ सतक ` की अस्थियां 


। ४. २४: २; १८. २, २१ To की० निरुक्त, ६. ९। 
२ आश्वलायन TE सूत्र ४. ५, ७। 


| 
| 
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पवस्त अथर्ववेद के एक स्थल पर, प्रत्यक्षतः “आच्छादन? का द्योतक है | 
2 ४. ५. ६। go ato व्हिटने : अधर्वेवेद का अनुवाद, १५६ | 


पवि, ऋग्वेद! और बाद में रथ के “चक्रवेष्ठन! का द्योतक है। इसे 
सुदृढ रूप से oma की आवश्यकता का सन्दर्भ? मिलता है; और 'सु-नामि! 
(श्रेष्ठ नाभिवाला ) तथा 'सु-चक्र' (श्रेष्ठ पहियोंवाछा ) के साथ-साथ 
aada” में 'सु-पवि' ( श्रेष्ठ चक्रवेष्ठनचाला ) उपाधि भी मिलती है ag 
वेष्टन निःसन्देह घातु” के बने तथा तीचण* होने के कारण अक्सर आयुध के 
रूप में भी प्रयुक्त हो सकते थे ।° सेन्ट पीटसंबगं कोश में, वाजरूनेयि संहिता“ 
के एक स्थळ पर 'पवि? को सोम दबाने के लिये प्रयुक्त पत्थर पर चढ़े धातु के 
वेष्ठन के अथ में ग्रहण किया गया है; किन्तु यह असम्भाष्य प्रतीत होता है, 
क्योकि इस प्रकार के धातु के उपकरण का अन्यत्र कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं है । हिलेब्रान्ट' इस स्थल पर 'तीचण किनारा? आशय मानते हुये स्पष्टतः 
ठीक प्रतीत होते हैं; Gers: इसलिये कि इस प्रकार के पत्थरों को, उनकी 
चक्रास्मक गति के कारण, ऋग्वेद” में 'बिना रथ और बिना अश्व के चक्रवेष्ठन! 
( अनधासः पवयोऽरथाः ) कहा गया है। 


११ १ 3 
निरुक्त" में “पवि? को बाण ( शल्य ) का आशय प्रदान किया गया है, 
किन्तु यह अत्यन्त अनिश्चित है । इ 


सी आशय के प्रयोग के लिये सेन्ट पीटसं- 
बग कोश 


श में mag" के दो स्थलों का उद्धरण दिया गया है; किन्तु इनमें से 
एक स्थल पर इन्द्र के वञ्र के सन्दर्भ में “ती 


शब्द का एक गौण आशय सर्वथा सम्भव 
ana पवि? व्याहृति आती है, 


9 n 
९. २४, २,; ८८, २; १३९, ३; १ 


Bt धारवाला ae’ जैसा इस 
है, और दूसरे स्थल पर, जहाँ 
सोम पौधे के काण्ड के अर्थ में प्रयुक्त 


‘A ८ 
१०, इत्यादि; निरुक्त, ५. ५। AS, | ६.३०। तु० की० शतपथ ब्राह्मण ३. 
* सामवेद, २. ७, १ पृ ३, इत्यादि | ११ ४, ५। वाजसनेयि संहिता पर 
३ 2 ) कद 
ऋग्वेद ६. ५ भाष्य करते हुए महीधर, “पविना? 
X ४, ३ । = हे i दु at र्‌, 
- अथववेद ४. १२, ६ | | E के रूप में ग्रहण करते 
S हे N 
अश्चिनो अं m % १ ओर्‌ एरिलङ्ग : Bo Jo So, २६ 
१ र मरतो का चक्रतेष्ठन' स्वर्ण २३९, २४०, “पवि? र e ee 
का होता है, ऋग्वेद्र १, ६४, ११; te १ का ‘Aw’ अनुवाद 
१८०, १ । g el 
£ वे à 
७ AR १. १६६, 2o | १० See १, ४४। 
ऋग्वेद ५. ५२, ९। तु० ato ६. ८, न Y De 


५, और १०. १८०, २। १२. 
x : OS ५०, १; १०. १८०, २। 


= 


° 


2 
4० 
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“नरकट”* को दवानेवाळे तीच्ण धार युक्त पत्थर का आशय हो सकता है।& 
Rema” का विचार है कि यहाँ सोम-पौघे के. आकार से तात्पय है ३० 
अथर्ववेद” सें वर्णित एक दानव का “पवी-नसै नाम भी इस विषय पर 
कोई प्रकाश नहीं डाळता, क्योकि जहाँ सेन्ट deda कोश इसे 'जिसकी 
नासिका wid की नोक जेसी हो” के अर्थ में ग्रहण करता है, वहीं Raat 
इसका 'चक्रवत-नासिका वाला? ( सम्भवतः नासिका के वक्र आकार को उदिष्ट 
करके ) अनुवाद करते हैं। . 
१3 तु० ato ऋग्वेद ४. २४, २, जहाँ | १६ अथर्ववेद का अनुवाद, ४९७ | 

“वाणं दुहन्ति? व्याहति आती है । go की० त्सिमर : आरिटन्डे 
१४ उ० Jo १, ४३, ४४ | लेबेन, २४८; गेल्डनर : ARA स्टू- 
4०८, RR डियन, २, १२,,नोट १ । 

पवित्र, ऋग्वेद” और बादर में, सोम को परिष्कृत करने के लिये प्रयुक्त 
छुनने का द्योतक है । सोम के परिष्कार की एकै मात्र यही विधि ऋग्वेद के 
समय में निश्चित रूप से ज्ञात थी। यह स्पष्ट रूप से भेड़ के ऊन से बना प्रतीत 
होता है। परन्तु इसका ऊन बिना होता था अथवा जमाया, यह निश्चित 
नहीं है, क्योंकि इसे व्यक्त करनेवाली ब्याहृतियाँ इतनी अधिक अस्पष्ट हैं कि 
उनके आधार पर कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा संकता, यद्यपि स्सिमर 
का विचार है कि 'हरांसि'* शब्द से जमाये हुये का आशय व्यक्त होता है। 


9 १, २८, ९; ३. ३६, ७; ८. ३३, १; ९. ८६, ११; ९१, २; “अव्य' अथवा 
१०१, ९, इत्यादि । È अव्ययः. के साथ AP, ९. ६९, ३; 

२ अथववेद ६. १२४, ३; ९. ६, १६; १२. ७०, ७; मेष्यः, ९. ८, ५; “ST 
१, ३०; ३, ३. १४. २५, इत्यादि | अव्ययु ९. १६, ६; रोमन”, अकेले 

3 go ato हिलेव्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी अथवा (reqs? के साथ; वार”) अकेले 
१. २३९, २४० | अथवा “अब्यय? के साथ, यादि । 


४ go ato इसके नामः “अण्व”, ऋग्वेद | ^ आल्टिन्डिशे लेबेन २७८, नोट | 
३. १६, २; 'अण्वानि Asa, ८६, | ° ९. ३, २; ६३, ४। 
४७; १०७, ११; अवयः’, २. ३६, १; ड 


Wait, निरुक्त? के अनुसार, “तोमर” का द्योतक है। इस शब्द से, sgua १ 


“परवन्त? अथवा 'पवीरव” उपाधि, जो अथवंबेद्‌र और यज्॒वेंद संहितारओ” 


१,२, ३०। ऋष्वद '१. १७४, ४, में | 3 पवीरवन्त» वाजसनेयि संहिता १२. 
में पवीरव' का सम्भवतः as” अध ७१; 'पवीरव” तैत्तिरीय संहिता १०. 
प्रतीत होता है | २, ५, ६; मैत्रायणी संहिता, २. ७ 

* ३. १७,३। १२; काठक संहिता १६.०१९ । 
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wate | ( ५८० ) “ oly 


AAAS SYS जे SS Sad 


` में मिलती है, सम्भवतः “एक धातु की नोक से युक्त होने” के आशय में “हरू? 


के लिये प्रयुक्त हुई है। यही उपाधि ऋग्वेद” में भी आती हे जहाँ यह 
अंकुश से gw अथवा भाले से युक्त! होने के आशय में, agers लिये 
व्यवहृत हुई है । 
४ १०.६०, है | 
Go ato fect: अथववेद का अनुवाद, ११६ | 
पवीरु, ऋग्वेद! के एक सूक्त में एक रुशम के रूप में आता है, जो एक 
राजा, अथवा कम से कम एक सम्पन्न और संश्रान्त ब्यक्ति था । . 


| 


3 ८, ५१, ५ = वाजसनेयि संहिता, ३३. ८२ 


पशु का, सामान्यतया, “पशु? ( जानवर ) अर्थ है जिसके अन्तर्गत मनुष्य 

भी आ जाते हैं । पाँच यज्ञीय पशुओऑ--अश्व, गाय, भेड़, बकरा और मनुष्य 
का अक्सर ही उल्लेख" मिळतां है । अथवंवेद\ और बाद? में इस प्रकार के सात 
पशुओं की चर्चा की गई है। जैसा कि ब्हिट्ने" का विचार है, यहाँ सम्भवतः 
केवल एक रहस्यवादी संख्या के रूप में ही ‘aa का उल्लेख है, नकि 
है भाष्यकार* की ब्याख्या है कि यहाँ सामान्य रूप से उक्त पाँच पशुओं 
aio AN n 2 aa कर लिया wa है। 
अतिरिक्त इनका इस आधार पर भी ae co Che 
वर्गीकरण किया गया है कि gg हाथ 
तत्तिरीय संहिता, ४. २, १०, १-४; 
काठक संहिता १६. १७; मैत्रायणी 
संहिता २. ७, १७; वाजसनेंयि संहिता 
१२. ४७-५१ | Go की० अथर्ववेद, 
११. २, ९; तेत्तिरीय संहिता ४, झे 
5 ५० ७ ९, 8० ६४ हे, ५, 


5 अथर्ववेद का अनुवाद, १०३ | 

अथववेद ३. १०, ६, पर । सेन्ट पीटसं- 
वरं कोश, सात की संख्या को पूर्ण 
करने वालों के रूप में 'खच्चर? और 


१०, १; वाजसनेयि संहिता १४. २ महाभारत ६. १६५ और बाद)! 
३१, इत्यादि। ? ` `ˆ | - त्सिमर ( आरिटन्डिशे लेबेन, ७६) का 
ar i अथवंवेद्‌ ३. १०, ६। विचार è कि “बकरी?, भेड”, ‘aa’, 


सतप ब्राह्मण २. ८, ४, १६; ५.३ ‘aay, Sar, गदहा?) और ‘se’ 
१ 2 Se अथवा “ qay E à 

१ ३ १२ ५ ३,२२(नहा इहं | 8 दत a = 

जागताः? कहा गया है, जिनकी संख्या |. स संहिता ६.४, ५, ७; मैत्रायणी 

सम्भवतः बारह है ); पञ्जरा ब्राह्मण संहिता ४. ५, ७ ( जहाँ er को 

१०.२, ७] है j J पढ़ना चाहिये )। ` 


ति 


a 


a ` N 
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aa 20, HF 


‘Tae’ का उल्लेख करता है (Go की० . 


~, आ 


> = 
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पशु | r ( ४5१ ) : ,[ पझु 


से पकड्नेवाले ( हस्तादानाः ) जैसे ‘ger, “हस्तिन्‌, और ‘age’, तथा 
कुछ मुख से पकड़नेवाले ( सुखादानाः ) होते हैं। Rue और agg 
के रूप में इनका एक अन्य विभाजन भी मिलता हैं । मनुष्य एक fang 


'पशु हे; वह पशुओं में “प्रथम? हे; पशुओं में अकेले वही सौ वर्ष तक 


जीवित रहता है (amga), और वह पशुओं का राजा है ॥११ अन्य 
पशुओं कें साथ वह भी वाणी ( वाच ) से युक्त है।'\ ऐतरेय आइण्यक११ 
में बुद्धि की दृष्टि से ‘na’, “पशु” और “मनुष्य” में सविस्तार विभेद 
किया गया है । f 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशुओं को ऋग्वेद?” में तीन वर्गों के अन्तर्गत 
विभाजित किया गया है--यथा : जो वायुमण्डल में रहते हैं ( वायव्य ), जो 
चन में रहते हैं ( आरण्य), और जो गार्वो में रहते ( ग्राम्य) अथवा 
पालतू होते हैं। 'आरण्य' और “ग्राम्य के रूप में ggi का विभाजन 
बहुत प्रचलित है ।१५ 'पुक-शफ' (एक खुरवाले); श्रुद्र ( छोटे ), और "आरण्य 
के रूप में भी यजुर्वेद संहिताओं?° में एक विभाजन मिळता है, जिसमें से 
प्रथम वर्ग पालत पशुओं का द्योतक है ।% अश्व और Tae 'एक-शफः हैं? 
और as, anal, तथा बेल, ‘ag’ । यह विभाजन “उभयदन्त और 


2 


४१०, ९०, ८ | 
१५ अथर्ववेद ३. ३१; 21 go की०२, 
= १, अथववेद का अनुवाद, ७८ में 


5 ऋग्वेद ३. ६२, १४; अथववेद ३. ३४, 
[j 
१, इत्यादि । त्सिमर, ७३, नोट, यह्‌ 
बिचार व्यक्त करते हैं, कि यह विभा- 


1] 


जन भारोपीय È । 

° तैत्तिरीय संहिता ४. २, १०, १. २; 
वाजसनेयि संहिता १७. ४७. ४८ । 

* शतपथ ब्राह्मण ६. २, १, १८; ७. ५, 
२,६ । 

१° तेत्तिरीय संहिता २. २, ६, ३; शतपथ 
ब्राह्मण ७. २, ५, १७। 
काठक संहिता २०, १०; शतपथ ब्राह्मण 

५, ५, ७। go की० वेबर : त्सी० 

Jo १८, २७४१ 

१२ क्रुग्वेद ८. १००, ११ । 
२. ३, २, कोथ की टिप्पणी सहित | 


~ 


` 
क 


Reza की टिप्पणी सहित; ११. २, 
२४; मैत्राय्ण संहिता २. २, २; ९, 
७; काठक संहिता १३. १.२; तैत्तिरीय 
आरण्यक ३: २, २९. ३२; शतपथ 
ब्राह्मण २. ७, १, ८; २; ८ । तु० की० 
११.:८, २, २), जहाँ रात्रि के समय 


पश्ञुओं को उनके गोष्ठों में बाँध दिये 


जाने का सन्दर्भे है। 

98 तैत्तिरीय संहिता ४. २, १०, २; वाजः 
सनेयि संहिता १४. ३० | 

१७ र्समर, ७४ ।. 


e 
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पशु | 
a 
'अन्यतोदुन्त? विभाजनों के समानान्तर ही है ।** स्सिमर' ने अथववेदः 
के एक स्थल पर आरण्य' पशुओं का पाँच वर्गों के अन्तर्गत एक विभाजन 
देखा है; (३) वन के ऐसे पशु जिनका वन में रहनेवाले भयकारक 
पशुओं! (am भीमा वने हिताः) के रूप में वर्णन किया गया है; ( २) 
पंखयुक्त जीव, जिनका हंस, सुपर्ण, शाकुन आदि प्रतिनिधित्व करते हैं; 
(३ ) saar पशु, जैसे शिंशुमार, और अजगर आदि; ( ४ ) 'मछुलियाँ', 
पुरीकय, जप, और मत्स्य आदि; (५) कीडे-मकोडे ( जिनका *रजसाः के 
रूप में वणन किया RD किन्तु यह विभाजन एक सम्भावना की 


( शमर ) Lasang 


` 


ate पाण्डित्य-प्रदर्शन ही अधिक है, और व्लमफील्ड'' तथा ड्ह्ट्ने * ने 


_ इसकी उपेक्षा की है | 


१८ तु० की० अथर्ववेद ५. ३१, ३; तैत्ति- २५ को तुलना करते हुए । 
रीय संहिता २. २, ६, ३, और इसी | २१ अथववेद के सूक्त ६३१ | 
के साथ तैत्तिरीय संहिता २. १, १, | २२ अथववेद का अनुवाद ६३३, ६३४ | 
PE १४५३;२,६। Go ale Raat: snfee ez 
i: उ० Yo ७७, ७८। e लेवेन, ७२-७७ | 
१२. १,४९. ५१ के साथ ११. २, २४. 


RA, ऋग्वेद? में 'पशु पालनेवालों' का द्योतक Ñi 
यह शब्द WA’ के लिये भी ब्यवहत हुआ है। 
१ 
१, ११४, ९; 0 : न 
१४२, २ । O | ९९ ९१ २५० ato तेसिरीयः ताह 
३.।,२,१२, में पूषन्‌ और रेवती का | 


लाक्षणिक रूप से 


Po TEAR, FAIR anat 
इसका अर्थ, चार वर्षका, बेल है। 
सन्दिग्ध है क्योंकि बहुधा मिलनेबाला 


प्रथम-गर्भा:? ( प्रथम बछुड्वाळी ) विशेषण 
ERI उक्त आयु के स्वीकार करने के 


jx तेत्तिरीर्य 
तत्तिरीर्य संहि 
CR | acim cc 3 तैत्तिरीय 
T १४. ९; १८, २७; ° २७; त ब्राह्मण 
१७; २४, १३. २८. २९ क We १. ७, २, ३; ८, २, २; २. ७, २, २ 
> ee e ०२८. २९, इत्यादि | इत्यादि । |? 5 २. ७, २, २) 
ह साहता ७, १, ६,२; काठक | ३ SRE > 
संहिता ११. २; १२, ८; वाजसनेयि TAT ४. ६, १, ११। 


में आता है जहाँ भाष्यकारो के अनुसार 
फिर भी यहाँ वर्ष का निश्चय अत्यन्त 
शब्द 'पष्टौ ही’ ( गाय ) एक स्थळ? पर 
षण के साथ आता है, जो आष्यकारों 
सिद्धान्त को अमान्य कर देता है । 


fn 


e 


£ 
A 
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पह्ठ-बाह्‌ ] CE) [ पस्त्या 


aan anann 
~~ 


२.पष्ठ-वाह का सामनों के एक द्रष्टा के रूप में पञ्चविंश ब्राह्मण में 


उहलेख है । 5 
१ १२, ५, ११। go की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी २, १६० | 


’ 


छ 


पस्त्य-सद्‌ (घर में खेठना ) ऋग्वेद? के एक स्थल पर आताहे जहाँ 
इसका 'घर में रहनेवाला या साथी”, आशय प्रतीत होताहै। „ 
। . १६. ५१,,९। go ato रौथः सेन्ट पीटसँबगे कोश, व° स्था०; पिशले : 
वेदिशे स्टूडियन, २, २११। . 0 


पस्त्या ( die, age ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” के अनेक स्थलों 
पर आता है। एक विस्तृत भाशय में रौथ' इस शब्द से “गृह” अथवा 'आवास' 
का, और साथ ही साथ, गृह में निवास करनेवाले 'परिवार” का भी, आशय 

मानते हैं । Rane? ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। दूसरी ओर 

पिशलर ने बहुधा 'पस्त्या' का ही सन्दर्भ माने गये दो adi पर उस झीव 

शब्द 'परत्य” का आशय माना है, जो पस्त्य-सद्‌ः और पस्त्या-वन्त्‌ ( जहाँ 

शब्द के द्वितीय खण्ड का भाकार aga पुरातन नहीं है ) शब्दों में मिलता है, 

| और जो ऋग्वेदः में नेघण्टुक* द्वारा प्रदत्त आवास” के आशय में निश्चित रूप 
| - da ‘cea’ को सोम दबानेवाले 
उपकरण के दो भागों का योतक मानते 
है; किन्तु पिशल, २, २११, आकाश 
और पृथिवी” के रूप में किये गये 
सायण के अनुवाद को हौँ स्वीकार 
करते हैं । ऋग्वेद ८. ३९, ८ में अझि 


१ ऋग्वेद १. २५, १०; ४०, ७; १६४, 

। ३०; ४, १, ११; ३. ४९, ९; ७. ९७, 
७; ९. ६५, २३; १०. ४६, RI 

॥ देखिये ४. ५५, ३; ८. २७, ५, भरी, 
| हाँ 'परत्या? एक देवी के रूप में 


| आता है । 

} R ग्ट पीस कोश, व० स्था० | ०के Paes ६. ५८, २ में पूषन्‌ , 
' 3 आल्टिन्डिशे लेवेन १४९ । go कौ० और ९, ९८? १२ में सोम के वाज- 
| वेवर : ऊबर डेन राजसूय, ४२, नोट पस्त्य५ और ५. ५०, ४ में वीरः 
i Soe पस्त्य' आदि यौगिक शब्दों मै पुरातन 
| ae दि S ee रूप वास्तव में “परत्य? ही रहा-होगा 
| SUE गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, वसत्य? नहीँ £ 


i ०६, ४९, ९; ७. ९७, ५, जहाँ एक गृहस्थ 
| (geen, अथवा जैसा कि सायण ने 
| इसका “गृहित? अनुवाद किया है ) 
| का आशय È | 

S १०. ९६, १०. ११ । १०. ९६, १०, में 


e 


क 


७० z > afz 


७३, ४, जिसका ऋग्वेद १.११३ २ पर्‌ _ 


सायण ने “पस्त्या? के लिये व्यवहृत 
हुये होने के रूप में गुलत उद्धरण दिया 
है, क्योंकि वास्तव में इससे “TEST का 
ही सन्दे है | 


e 
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a | (००४) [ पस्त्या-वन्त्‌ 
AN पतन नविनतम लियो? ? | 


d 


or hee 04 eS 
, से आता है। अन्य स्थलों“ पर आपका विचार है कि इस शाब्द का अर्थ 


Shab अथवा ‘ae’ है; मुख्यतः जहाँ 'परत्यों”* के सध्य सोम की चर्चा है, 
वहाँ आप AMT, हृषद्वती, और सरस्वती (Go की० पस्त्यावन्त्‌) आदि अनेक 
नदिर्योवाले१” कुरुक्षेत्र नामक स्थान का सन्दर्भ देखते हैं । कुछ caval? पर 
आप “पस्त्या? सें भी उसी प्रकार किसी नदी के व्यक्तिवाचक नाम का आशय 
देखते हैं, जिंस प्रकार 'सिन्छु' का अर्थ प्रथमतः एक “नदी? है और उसके वाद 
'सिन्धुः नामक नदी का नाम | 


° ऋग्वेद १. २५, १० = तैत्तिरीय संहिता तैत्तिरीय संहिता १. ८, १२, 25 
१.८, १४, १= मैत्रायणी संहिता | मैत्रायणी संहिता २. ६,-८-्वाजसनेयि 
१. ६, % २.६, १२; ७, १६; ४. संहिता १०. ७। 

~ ४,६ = वाजसनेयि संहिता १०. २७; | * ऋग्वेद ९. ६५, २३ । 
ऋग्वेद १. ४०, ७; १६४, ३० | 7° ऋग्वेद ३. २३, ४। ॥ 
(अञ्चि के गृह के लिये प्रयुक्त ); ४. | '? ऋग्वेद ४. ५५, ३; ८. २७, ५; और 
१, ११; ९. ६५, २३ 3 १०. ४६, ६; ९. ९७, १८ में 'पर्त्यावन्त्‌? | 


ie परत्या-वन्त्‌, जिसकी पद-पाठ में “पस्स्य-वन्त्‌? के रूप में व्याख्या की 
गई है, ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है। दो स्थलों? पर इससे एक 


सम्पन्न गृहस्थ का आशय प्रतीत होता है, 


सन्दर्भ स्पष्ट है ।२ न ae a 


१ 9 
(०१५१, २; ९. ९७, १८; किन्तु इस 
वाद के स्थल at पिशल ने पस्त्या 
नामक नदी और गैरलिकङ्क : डिक्श- 
नरी, व० स्था०, ने, Gig में रक्खा 
हुआ? के रूपों में व्याख्या की, है । 
AR, ऋग्वेद २, ११,९१६, (गृह का); 
९. OTT, ऋग्वेदः 
आर्जीक के समानान्तर अधिकरण रूप में आता 


उपस्थित करते हैं, इसे maga: किसी ऐसे स्थान 
जो सम्भवतः 'जलधाराऔं के मध्य स्थित! 


क्षयान्‌ पस्त्यावतः?, ४. ५४, ५, 
(8G आवास जिनमें रहनेवाले 
“स्थायी? हों )। 


go ato पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
२, २१२ । A 


सुषोम, गर्यणावन्त्‌ और 
है। जैसा कि fas? तकं 
का ही द्योतक मानना चाहिये ` 
iN मध्ये पस्त्यानाम्‌ ) उस स्थान के 
fae” यह मत व्यक्त करते हैं कि इससे मे Da, 


¢ 
q $ F e 
१८, ७, २९ | Frere? का aR, यद्यपि नाम 


३ 
`` वेदि RTT, २, २०९। x TAR ९. ६५, २३ । 


So पु०, २, २१५ | 


त 


£ 
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aig ] (५८5५) ag [ पाकदूर्वा 


SS 


की समानता पर आपने कोई कळ नहीं दिया है। “पतिआछ' के उत्तर में ऐसी 
पहाड़ियाँ थीं जिन पर सोम उगता रहा होया | रोथ का विचार है कि Zar 

ea E 
सोम दबाने से सम्बद्ध किसी उपकरण का तात्पय zl 


ð 
Saa पीट्सबर्ग कोश, Fo स्था०, २। कि qem एक छोटे गाँव का, 


मैक्स मूलर : Fo Jo $o ३२, २६०, | अथवा “अदिति! की उपाधि के रूप में 
३९८, ३९९, 'पर्त्यावन्त्‌ः को किसी | उसके एक “गृहणी” होने का, योतक है 
स्थान के नाम के रूप में ग्रहण | ( ऋग्वेद ४. ५५, ३; ८. २७, ५ ) | 
करते हैं, किन्तु आपका विचार है ! 3 


qig, बहुध्रा बहुवचन में, अथववेद? तथा बाद? में 'घूछः अथवा बाल? 
का द्योतक है । ada ब्राह्मण? सें जिन अपशकुर्नों की गणना कराई गई है 
उनमें धूल अथवा बालू की वर्षा ( पांसु-वषं ) की भी चर्चा है और यह घटना 
भारत में बहुत gua नहीं है।* 
१ ७. १०९, २; १२. १, २६ । * Baan रूप ‘Tig’ ऋग्वेद १. २२, 
२ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, १०, २; निरुक्त १७ में, और एक विभेदात्मक रूप 

१२. १९, इत्यादि । > “पांसुलः के साथ सामवेदे १. २, १५ 
3 g. ८ (shea स्ट्रडियन, १, ४० )। I ३, ९, में मिलता है । तु० की० शत- 

go ato वराहमिहिर : दृहत्सं- | पथ ब्राह्मण ४. ५, ९ ५ | 
हिता, २२.६। „ | 


पाक-दूरवा को ऋग्वेद' के पक मन्त्र में कियाम्बु और व्यल्कशा के साथ (2 
उन पौधों के अन्तर्गत रक्खा गया है जिनको मृत व्यक्ति के aft संस्कार के 
स्थान पर उगाने के लिये व्यवहार में छाया जाता था। एक जित s | 
qag के साथ यही मन्त्र तैत्तिरीय आरण्श्रक” में भी आता है। ara | 
में इस शब्द का moega? पाठ है । जैसा कि सांयण ने माना है, “पाकदूवो 
सम्भवतः Ramga? ( पका हुआ अथवा खाने के योग्य frag ) ही है। 
भाष्यकार” ने 'शाण्डदूर्वा? की अनेक रूपा से, अण्डाकार जड़ोवाले” ( अर्थात 
“शाण्ड? नहीं वरन्‌ 'साण्ड' ), अथवा “लम्बे जोड़ोवाले?, „ Hay के रूपों में 


+ 


3 १०, १६, १३। EEN a ne 

२ देखिये, ब्लमफील्ड : अ० फा० ११, | ˆ ged: अथर्ववेद का अनुवाद 6१० | 
३४२-३५०;» ज० Ho ato सो० तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
१५, xxxix | Mk BIT ७० | 


३ ६, ४, १, २। 
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पाक-स्थामन्‌ कौरयाण] (००३) [ atea 


FS 
= ब्याख्या की है, और साथ ही 'एक विचार यह भी व्यक्त किया है कि इसे 
sarqa? ( बड़ा fiag) भी कहते थे । तैत्तिरीय आरण्यक में “पाकदूर्वा 
की भाष्य द्वारा छोटे flag फे रूप में ब्याख्या की गई है । 
पाक-स्थामन्‌ कौरयाण की ऋग्वेद के एक सूक्त में एक उदार दानी के 
रूप में प्रशस्ति है । बिना पर्याप्त आधार के ही gaT ऐसा विचार व्यक्त 
करते हैं कि थह AGH का एक राजा रहा होगा। 


१ ८, ३, २१. २४। | ^ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६० | 
पाकारु का वाजसनेयि संहिता" में विषूचिका और अर्शस के साथ साथ 


एक व्याधि के रूप में उल्लेख है। इसकी प्रकृति अज्ञात है, और व्युस्पत्ति* 
पके हुये शोथ' या AF के आशय का संकेत करती है । 


१ १२. ९७। go ate त्सिमर : आल्टि- | ९ gray ( परिपक्क ) और "अरु? = अरुस्‌? 
न्डिशे लेबेन ३९३ । ( शोथ ) से व्युत्पन्न । 


पाङक्त्र एक पशु का नःम है जिसका अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका 
में यजुर्वेद संहिताओं? में उल्लेख है। इपसे 'खेतों में रहनेवाले चूहों! का 
तारपथ प्रतीत होता है । 


Ya ७ 
मत्रायणी संहिता ३, १४, ७; वाजसनेयि संहिता २४, २६ l go ato त्सिमर : 
आरिटिन्डिशे लेबेन, ८५ | < 


पाञ्च-जन्य ( पाँच जातियों से सम्बद्ध )--देखिये पञ्चजनाः। 
खाल का “पञ्चाल जाति के लोगों का राजा” अर्थ है 
ब्राह्मण” में दुर्मुख, तथा शतपथ ब्राह्मण? 
हुआ है । जेमिनीय उपूनिषद्‌' बराह्मणः में भी 


और यह ऐतरेय 
में शोण के लिये व्यवहृत 


यह शब्द पञ्चा 
भी देखिये 1, ह शब्द मिलता है । पञ्चाल 
SA २२३ । 3 3 f 
= 08, फु छ 01 ३. २९, १ । तु० की० इन्दिशे स्ट्र्डियन 


२, ४६०, में काठक अनुक्रमणी । 


पाश्चि ( ‘cara’ का वंशज ) ु 
एक गुरुका 
. के रूप मे,“शतपथ mem? में न नाम है जिसका, अमान्य होने 


१ 
१. २, ५, 3%. 
a 3 y ४, x | तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४३४ | 
: SF वंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( १२५८, १, १७; ) 
चाक का पतृक नाम है। i 


e 
e 


A 
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MMR O 
पाटा का अथर्ववेद' और कौशिक सूत्र? में उल्लेख दै। arian ने इसे 
बाढ़ के उस “पाठा? नामक पौधे ( Clypea hernandifolia ) के ara 
माना है जिसका बहुधा ही ओषधि के रूप में प्रयोग होता था, और जो रौथी 
के अनुसार आज भी इसी प्रकार प्रयुक्त होता है । बहुत सम्भवतः इस शब्द 
का पाठ 'पाठा? ही होना चाहिये । 


स्टूडियन १३, १९०? १७, २६६; 


२. २७, ४ | à 
२ ३७, १; ३८. १८ | तु० की० ऋग्विधान ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त २०५, 
४. १२,,१ । * नोट १; प्रो० ato, मई १८८०, 

3 हट्ने : अथर्ववेद के अनुवाद, ६८, xlii-xliy. 


में उद्घृत । ge को० वेवर: इन्डिशे 
q-a ( ताली-बजानेवाला ) का यजुर्वेद संहिसाओं' में पुरुषमेध के. 
बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। इससे सम्भवतः उस व्यक्ति का 
तात्पर्य है जो ध्वनि उत्पन्न कर के खेतों से पक्षियों को भगाता है । 
१ वाजसनेयि संहिता २०. २० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १५, 2! 


पाण्ड्व, शतपथ ब्राह्मण (५. ३, ५, २ ya रंग-विहीन ऊनी परि- 
~ 


घान का योतक है । 
पातल्य BAG के एक स्थल पर मिळता है जहाँ इससे रथ के किसी 
e 
भाग का अर्थ है । यह कौन सा भाग हो सकता है यह सवधा अनिश्चित है । 
3 4 ॥ 
हॉपकिन्स' का विचार है, और agaa में भी जेस है, यह सम्भवतः 
गाड़ी के स्तम्भ को सुदृढ़ रखने के लिये घुरे पर लगे लकड़ी के एक टुकड़े 
का द्योतक हे । 
१ ३. ५३, १७। 
२ so aro ओ० सो० १३, २४२, २४३ 
२०, २२४ । छु० की० REAT: 
दीने का पात्र? ( “पा” अर्थात्‌ पीना! से ), ऋग्वेदः और 
qa ( बरतन ) का MAF हे। यह 
६, १७; १२. ३, २५. VG तैत्तिरीय _ 
संहिता ५. १, ६, २; ६. ३, ४१ १; 
वानसनेयि संहिता १६. SRi १९. 
28, इत्यादि | ) 


° आ्टिन्डिशु लेबेन २५१; गेल्डनर : 
ऋग्वेद, TAL, १०८,। 


पात्र, प्रमुखतः 
, बाद में सामान्य रूप से किसी भी 
3 १, ८२, ४; ११०, ५; १६२, १३ (अश्च 
के मांस से निकल रहे यूष को ग्रहण 
करने के खयै); १७५, १३ र- ३७, 
४; ६. २७, ६, इत्यादि । 
२ अथर्ववेद ४. १७, ४; ६, १४२१ २३ ६" 
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पाथ्य ] "(xem ) pall पाद 


a 


१५ 


| EN : E T ५ aad 
| | ~ छकडीर अथवा मिट्टी का बना होता था। कुछ wel? पर, da के अनुसार, 
| a 

| यह शब्द एक नाप को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ हैं । ख्रीलिङ्ग रूप 
| qa अक्सर पात्र के आशयं में ही आता: है । 


| 3 ऋग्वेद १, १७५, ३ । © data ब्राह्मण ८. १७; शतपथ व्राह्मणं 
| ४ अथर्ववेद ४. १७, ४ | १.१,२,८;२. ५, २, ६; ६, २, ७; 
> अथर्ववेद १४. १०, ९; १२. ३, ३०; शाङ्ञायन श्रोत सूत्र ५. ८, २ । 
शतपथ ब्राह्मण १३. ४, १, ५; -तु० ato त्सिमर : आ्टिन्डिरे 
शाङ्कायन श्रोत्रसूत्र १६. १, ७, इत्यादि लेबेन २७१। 2 


पाथ्य--ऋग्वेदु' में केवल एक बार आनेवाला यह शब्द यः तो एक 
विशेषण है जिसका अर्थ आकाश में Rua ( पाथस्‌ ) है, अथवा जैसा कि 
दायण ने व्याख्या की है, JTT का पेतृक नाम है । 


१ 
5. १६, १५ | तु० की० शतपथ ब्राह्मण ६. ४, २, ४; मैक्स मूलर : से० go 
Zo, ३२, १५३ | 


a P. पाद्‌, अथर्ववेद! और बादर में पशु, पक्ती अथवा किसी भी अन्य जीव 
के पिर' का द्योतक है । È 
११४ १, ६०। 


र १२. ८, ३, ६, इत्यादि; कौषीतकि 
ऐतरेय बराह्मण ८. ५. १२; शतपथब्राह्मण ant 


र उपनिषद्‌ १. ५० 

Be जब एक नाप के रूप यह शतपथ ब्राह्मण” में “पेर? का 

4 zt | कभी कभी वज़न के नाप कौ व्यक्त करने के लिये भी इस शब्द 

A ee हुआ है। पक अंश के रूप में यह “चतुर्थाश' का योतक है 
| प्रकार जेसे ो भाग म a जीव के एक पिर” से निष्ट हुआ है ( उल्ल 
| ॥ क भागा में :वेभक्त खुर अथवा 'शफ' का अर्थ अशाश है ) 1° 

॥ 

| 


9 
६.५,३, Ri ७. २, (५) 9; ¢, ७, ८९) १७; 3 १ २। 
« ९, - 


आः 
TOMA ओतसूत्र ६. १०, इत्यादि | 3 नेद १०. ९ 
रक्त २. ७; बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ Hee. 


È- पाद, mawit? में म 


। यह केवल “चतुर्था? 


। न्त्र के चतुर्थाश के लिये प्र 
वैशिष्टीकरण è l 
1 


a क्त नियमित ८ 


A 
पर” के आशय का ही 


: ; 
ऐतरेय ब्राह्मण ४. ४; कौषीतकि ब्राह्मण 
२६. ५; निरुक्त ७. ९; ११. ६; 


PRATT औतसूत्र १.२, १; १०. ६, 
१, इत्यादि L : 5 


जल : 
a ae 6 


aeea 
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a d ( ४८६ ) ; i पासन्‌ 


A eee ee aiti 


७ 
a 


x a) Cha ae ति 
पान ( पीना ) शतपथ ब्राह्मण? और उपनिषदो? में आता है। 


Oo 
3 १३, ४, २, १७ | छान्द्रोग्य -उपनिषद्‌ ८. २, ७, 
२ व्ृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४. १, ४२; | श्त्यादि। 

पान्त ऋग्वेद? में अनेक बार आता है जहाँ प्रत्यच्षतःः इसका अथ पिय' 
( go ato पान.) हे। फिर भी गेल्डनर का विचार है कि एक स्थळ 


पर “पान्त्‌ः एक राजा का नाम है। है 
. ” (5 
३ १, १२२; १; १५५, १; ८. ९२, १; कोश, व०स्था०; atsaq: ऋग्वेद्‌- 
के नी नोटेन, १, १२२, १२३, आदि में 
०. ६०," २८ ( एक अत्यन्त संदिग्ध anit | 
स्थल ); १०. ८८, १ । $ रदिश स्ट्र्डियन, २, १३९; ऋग्वेद, 
२ निरुक्त ७. २५; रौथ : सेन्ट पीटसँवर्ग ग्लॉसर, १०८ । 


पान-नेजन, शतपथ ब्राह्मण? में चरण-प्रक्षालन के लिये प्रयुक्त एक “पात्र? 
का द्योतक है । = 


१ ३, ८, २, १:.९, ३, २७; १३. ५, २, है. 


पाप-यक्ष्म--देखिये यकम । i va 
पाप-सम अर्थात एक “बुरी ऋतु?, तेत्तिरीय संहिता” में 'पुण्यःसम' ATA 
“ष्ठ ऋतु? के विपरीत आता है । 


3 2, ३, ८, ४। go ato वेवर: नुक्षत्र २, २४२ । 


SaaS नाम के रूप में आता है। इससे ` 
fea ) arg की संहिताओं और 
के साथ. उत्पन्न होने के रूप में | 
उत्पन्न स्वचीय 


पासन्‌ अथववेद में किसी च 
qua विशेषण “पामन? ( चमं रोग से श्री 
ब्राह्मणों में मिलता है । यतः इसका अवर 
उल्लेख है, अतः इससे सम्भवतः उवर के परिणामस्वरूप 
स्फोट से तात्पय है । 


= इसेन ७, न्डशे डि- : 
3 ५, २२, १२ । go alo इस पाठ के 2 me ae ae : 
« यन ९, ४० 
लिये व्हिटने अथववेद का अनुवाद, लेबेन ३८८; AST? ~ 
EAR ८ | आइ्टिन्डिशे लेबेन ३८८; 
See उपनिषद्‌ ४. १, ८, प्रिहिस्टारिक ऐन्टिक्किटीज ४२१, नोट; 
भा l ब्लूमफील्ड : सूक्त ४५० 
२ वेचिरीय संहिता & १७ 2 & काठकं | = a के सूक्त ४५०, 
संदिता 22. ४; पाता ब्राह्मण OES 


२ १ १ 9 ३ १ ॥ $ 2 > 
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( ४६० ) [ पःरावत्‌ 


raa n ee 
2. पायु, जिसका अर्थ (रक्षक! है, ऋग्वेद” में अनेक बार आता है । 
€ 3 4 
१.१, १४७, ३३.९. १, ७; ४. -२, ६; ४, ३. १२; ६. १५, ८; ८. १८, २; ६०, 
१९; १०. १००,९। f 
२. पायु ऋम्वेद' में एक भारद्वाज कवि के नाम के रूप में मिलता है। 
अभ्यावतिंन्‌ ७ 
बृहदेवता" मे, इसे, अभ्यावार्तिन्‌ चायमान और प्रस्तोक सार्जय को अपने 
अर्खौ को एक सूक्त? द्वारा प्रतिष्ठापित करने में सहायता देने का श्रेय 


दिया गया है । २ 
3६. ४७, २४ । go alo लुडबिग: रिप्पणी सहित । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३. १२८ । 3 ६, ७५ ( ‘qe? सूक्त ) । 


५५, १२४ और वाद, मैकडौनेल की 


पार--अपनी व्युत्पत्ति (४११, उस पार लाना ) के अनुसार यह नदी 


` या जलधारा के 'दूसरे तट” का द्योतक है और इसी आशय? में यह ऋग्वेद 


और बाद? में आता हे । 


१ कभौकमी इसमें 'अति-सीमा' अथवा | ˆ ( नदीनाम्‌); १. १६७, २ ( समुः 
(अन्त? जेसा एक सामान्य आशय भौ REI); १०. १५५, ३ ( सिन्धोः ), 
निहित है, यथाः १. ९२, ६ ( “तम- इत्यादि । 
सस्‌? अर्थात्‌ “अन्धकार का? ); ५. | ` तैत्तिरीय संहिता ७. ५, १,२. ३; काठक 
ae १०( अध्वनः अर्थात पथ का? ) संहिता ३३. ५; शतपथ ब्राह्मण ३. ६, 
में है। , 


2 ४ ( सलिलस्य ); ऐतरेय ब्राह्मण 
८.२१ (ERR, अर्थात दूसरे 
तट का आकांक्षी? ), इत्यादि । 

TRI ( “परशु, का वंशज ) शाङ्खायन श्रौत 
तिरिन्दिर का पेतृक नाम है । go की० पशुँ। 

2. पारावत, यजुवेद” में अश्वमेध के बलि 
है, जहाँ इसका अर्थ 'कपोत? है। 


9A ~ संहिता 
मत्रायणी संहिता ३. ९४, ६; वाजसनेयि संहिता २४ २५। 


पारावत 
o e ae के अनेक स्थर्लों पर आता है। रौथ" के विचार से 
one र इसका अथ (दूर से आने वाला? है, किन्तु दो स्थो? 
३ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, ब० स्था० | _ ऋग्वेद 
ऋग्वेद ५. ५२, ११; ८. १००, ६; | £ २४ १८; पञ्चविंश ATT 


अथर्ववेद २०. १३५, १४ ९, ४ बन ही 
( ९९, १४; सरस्वती “४, ११। go qto हॉपकिन्स : 
के TRIAD. ऋग्वेद ६. ६१, २ Zo सा० १५, ५३ । : 


२ 
१. १२१, १३ ( "नाव्यानाम्‌? अर्थात 
'जर्धाराओं का?) ८. ९३, ११ 


-प्राणियों की तालिका में आता 


~ 
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सूत्र ( १६.११, २० ) में ` 
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\ a 
पाराशेरी-कौण्डिनी-पुत्र ] ( ५६१ ) थ 


A 


पर आप इसे यमुना के तट पर रहनेवाली किसी जाति के लोगों का व्यक्तिवाचुक 
नाम मानते हैं । यह निश्चित है कि पञ्चविंश ब्राह्मण में “पारावत-गण' इसी 
नदी के तट पर रहनेवाले AN हैं (qo की०ततुरश्रवस्‌ ) | हिमेन st 
zaate पर इसमें एक जाति के लोगों का ही आशय देखते हैं और टॉल्मी 
के 'पारुएटे! ( Mapuqra: ) लोगों से जो saga: गेड़ोसिया की उत्तरी 
सीमा पर बसे थे, अथवा उन TR?’ ( 112०४7०८ ) छोगों से तुरना करते 
हैं जो Qon (Apa) में मिलते थे । ओप्रका विचार है कि यह लोग 
मूलतः “पर्वतीय? थे ( Jo ate पर्वत ) । छुढविग” का ; भी यही विचार है, 
और गेलडनर* इससे किसी जाति के लोगों का तात्पय मानते हैं । ऋग्वेद 
में 'पारावतों!,' के सन्दर्भ में सरस्वती का उल्लेख, सामान्य रूप से पञ्नविंश 
ब्राह्मणः में इनके यमुना पर बसे होने की स्थिति के अनुकूल ही है । 


ले समान हो सकता है | 
७ लमी; ६, 29 
८ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२, १९७ 
९ ऋग्वेद, ग्लॉसर १०९ 
go ato हॉपकिन्स : To He 


४ apa माइथौलोजी १, ९७ और बाद; 
३, ३१०, ब्ुनहॉफर : ईरान उन्ट 
तूरान, ९९, का अनुसरण करते हुये » 

> देखिये नोट २ और ३ । 

E ६, २०, ३ । हिलेब्रान्ट ने यह मत व्यक्त 


$ 


किया है कि हिरोडोटस, २. ९९ का | ओ० १७, ९१; मेक्स मूलर : से० बु० 
'अपार्टे? ( Arapvrar), भौ इसी Zo, ३२, ३१६ 


पाराशरी-कोण्डिनी-पुत्र का, माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ६-४, ३० ) के भन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यार्गीएत्र के शिष्य 


के रूप में उल्लेख है । Es 


पाराशरी-पुत्र ( पराशर के किसी खरी-वंशज का पुत्र ) का hr 
उपनिशद्‌ के अन्तिम वंश ( युरुओं की तालिका ) में ATH : दु 
स्वतीपुत्र' के, वात्सीपुत्र के, वार्कारुणीपुत्र के, और गार्गीपुत्र के, Rs 
रूप में उल्लेख है । इसमें सन्देह नहीं के इनसे अलग अलग व्यक्तियों क 


© t 


तास्पर्य है । 


3 ६, ४, ३१, माध्यंदिन | 


१६. ५, १, काण्न्र | | 
६. ५, १, ae aes 


२६, ५, २, काण्व। ९ 


पाराशर्य ( पराशर का वंशज ) का बृहदारण्यक उप के प्रथम दो 


0 


$ a 
a 4 
© 


© a 


a ; ‘A 
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पाराशयाँयण ] ( ५९२ ) [ पारिक्षित्‌ 


NS TR SF 
बं ( गुरुओं की तालिकाओं ) में जातूकण्य के, BEd भरद्वाज r 
के रूप में उल्लेख है । बेजवापायन? के शिष्य के रूप में भी एक aad’ का 
उल्लेख है, और सामविधान ae” के अन्त के एक वंश के aga व्यास 
पाराशर्य को विष्वक्सेन का शिष्य बताया गया है । अषाढ, जयन्त, विपश्चित्‌, 
सुद्त्त, आदि भी देखिये । 
१ २, ६, ६; ४. ६, ३, काण्व; २. ५, २१; | ` २. ६, २, काण्व । 

४, ५, २७, माध्यंदिन । go की० तैत्तिरीय आरण्यक 
२२ ५,२०; ४. ५, २६, माध्यंदिन; २. १.९, २ 

६, २; ४. ६, २. ३, काण्व । ४ ज्ञेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४१, 2 


Si 


पाराशर्याय का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की. 
तालिकाओं ) में 'पाराशय के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


१ २.५, २१; ४. ५, २७ ( माध्यंदिन = २. ६, ३; ४. ६, ३ काण्व ) 


पारिकुट एक अस्पष्ट--सम्भवतः अष्ट--शब्द है, जो ऐतरेय ब्राह्मण ( ८. 
२२, ७ ) में उद्धत मंत्र में आता है और जिसका अर्थ mega: 'सेवक है । 

पारिक्षित ( परिक्षित्‌ का वंशज ), ऐतरेय ब्राह्मण” और शतपथ ब्राह्मणी 
में जनमेजय का पेतृक नाम है । शतपथ ब्राह्मण और agaa श्रौत सूत्र सें 
पारिक्षितीय-गण अश्वमेध यज्ञ करनेवालों के रूप में आते Sl इस स्थल पर 
उद्धत एक "गाथा? में इन्हें पारि्षित' कहा गया है | प्रत्यक्षतः यह लोग 'जन- 
मेज्ञय' के आता, और इनके नाम उग्रसेन, भीमसेन, और श्रतसेन थे । यह 
लोग किस दिशा में गये हैं, इस प्रश्न को Ce उपनिषद्‌“ में एक 
दार्शनिक वाद-विवाद का विषय बसाया गया है। यह स्पष्ट है कि यह परिवार 
हेस उपनिषद्‌ के पहले हो हो जुका था, और यह भी कि इनकी 
महानता के साथ कुछ गम्भीर अपकीर्ति भी संयुक्त थी, जिसका ब्राह्मणों के 
मतानुसार, इन लोगो ने अश्वमेध के आयोजन और पुरोहितं को असीम दान 


द्वारा परिमाजेन किया,था । वेवर इस तथ्य में महाकाव्य की उन कथाओं के 
अंकुर देखते हैं जिनका महाभारत में वर्णन है। 


5} 
७, २७ और ३४; ८. ११ ६ ड्य 
* १३, ५, ४, १ । तु० ato गोपथ कता चित oe ae 
ब्राह्मण १. र, ६; २. ६, १२ SS l TRR और वामदेवों È 
। ३. ५, ४, ३ दु अश्वियों से सम्बद्ध वाद की कथा का 
oe वेवर ने वेदिशे बीद्रेज ( १८९४) में 
' विवेचन किया है | 
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\ : 2 2 
q शि-ए प १ 2 e 
$ i-a IE M ( ५६३ ) ; र , 4 पार्थव 
परिकज्षित्‌ से सम्बद्ध अथववेद के मंत्रों को ब्राह्मणों” में 'पारिक्षित्यः Bel 
गया हे 1 3 श; 
SES 
२०. १०६, ७-१०; शाङ्कायन Ae सूत्र, AAT ३०. ५; गोपथ ब्राह्मण २. ६,' 
४१२. १७; -शेफ्टेलोवित्ज्ञ : डी० ऋ० १२; वेबर : उ० yo, १३६, नोट 
१५६, १५७ - १४४ । 
४ tata ब्राह्मण ६. ३२, १० कौषीतकि > 


पारि-प्लव (चक्रवत) उस आख्यान अथवा “कथा? के लिये aaga शब्द 
है जिसका अश्वमेध के समय वर्णन और समय-समय पर वर्षपर्यन्त ढुहराया 
जाता था । इसका शतपथ ब्राह्मण” और सूत्रों* में उल्लेख है। 
५. १२४.३, २. १५ | श्रौत सूत्र १६, १, २६; २, ३६५” 
आश्वलायन श्रौत सूत्र १०, ६; शाङ्कायन लाटथायन श्रौत सूत्र, ९. ९, ११ 
A ७ 
पारी-णाह्य, तैत्तिरीय संहिता" में गृहस्थी के! बरतनों का द्योतक हे, जहाँ 


ऐसा कहा गया है कि यह सब मृहस्वांमिनी के रूपे में' “पल्लो की देख-रेख के 
अन्तत रहते हैं ।* E 


> à विभेद 
६ ’ 3 | TRT जैसे एक विभेदात्मक रूप - 
बाद में यह शब्द, मनु, ९. ११, में में आता है । 


a 


Te, यजुवद संहिताओं? में अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका में 
आता है और इससे किसी प्रकार के पत्ती का अथ प्रतीत होता दै । 


मत्रायणी संहिता ३. १४, ४; वाजसनेयि संहिता २४. २४ 
पारोवर्य-विदू, निरुक्त (१३-१२) में “परस्परा के ज्ञाताओं” का द्योतक है । 


woe ( पणवढक' का वंशज ), वंश ब्राह्मण” मैं नियद का aR. 
नाम है । 


५ 


ag 
इन्डिशे स्ट्ूडियन ४, ३७२; मेक्स मूलर : ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३ । . 


पार्थव ( पृथु का वंशज ) केवल एक बार wae’ मै आता है, जहाँ 
‘qual’ का दाताओं के रूप में उल्लेख है । यह स्थल कुछ अस्पष्ट प्रतीत होता . . 
है क्योंकि इसमें श्रज्ञय देववात द्वारा तुर्वशों और Jaa की पराजय 
का सन्दभ है, और इंसके दूसरे ही मन्त्र में उस PMA चायमान के 
गायक के प्रति उदारता की प्रशस्ति है जो स्पष्टतः एक पार्थव था और जिरे | 
| R 


६, २७, &. २७, ० 


३८ Fo 30 


~ 4020 हि s 
9 ° 


» + a k ॥ 
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हि ` 
E cae) ( ५६४ ) { पाष्ण aa 
‘NRO... 
_ 2... 


इस सूक्त के आरम्सिक अंशों में वरशिख पर विजय प्राक्त STATS कहा ; 
गया है। जेसा कि Ran? मत व्यक्त करते हैं, अभ्यावर्तिन्‌ चायमान और 
aaa देववात. नामक राजा' एक ही हैं, अथवा नहीं,” यह afan है i 
“पार्थव' का पर्थियनों से. किसी .प्रकार का सम्बन्ध होना, Sat कि ब्रुनहॉफर 
मानते हैं, अत्यन्त असम्भाष्य है ।* Jo की० पशु 

3 आल्रिन्डिशे लेवेन, १३३, १२४ ३्‌, १९६ और वाद । हिरोडोटस, 


ॐ go की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइपौलोजी, ३, ९३, WN ( 11८०१०.) का 
१, १०५ उल्लेख करता है । द 


: go ato छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 
. पार्थ-श्रव्त ( पृधु-श्रवस” का वंशज ) जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण' में 
किसी दानव के नाम के रूप में मिलता है। 
* ४,२६, १५। इस नाम के इस रूप की कौशिक सूत्र ९. १०; १७. २७, में 
ar भिलने से पुष्टि होती" है। किन्तु 'पार्थु-' भी सम्मव है । 
पार्थ्यं (‘afer का वंशः) ऋग्वेद? में किसी दाता का पेतृक नाम है। 
आश्वरायन श्रौत सूत्र में इस नाम का रूप 'पाथ! है । \ 


2 १०, ९३, १५ 
5 १२, 201 तु० की० ऋग्वेद १०. ९३, पर अनुक्रमणी । 


पार्वति (‘aaa का वंशज ) शतपथ ( २.४, ४, ६) और कौषीतकि 
(४.४) ब्राह्मणों में दच का पैत्रिक नाम है । 


© C2 0) 
Mag, जो निरुक्त में आता है, वेयाकरणों की एक परम्परा द्वारा मान्य 
किसी qe ग्रन्थ का नाम है। 


4 à Sae ( ( 
१. १७ । go की० मेक्स मूलर्‌ : ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर १२८ और बाद; 
वेबर : स्ट्रडियन, ३, २६९; ४, २१७ 
छ 


TRAY ( “egw का वंशज ) का ऋग्वेद में आश्चर्यजनक कार्य 
करनेवाले के रूप उल्लेख है । ; 
M5. 
८. ५१, २ । तु० ate लुडविग ; ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९ 
k 3 


TI शेलन का जैमिनीय उपनिषद्‌ त So > 
रूप में उल्लेख दै । (२.४, ८) में एक गुरु 


6 
क 
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पालागेलु, ] (२) 0 (wx) , OE [.पाशिन्‌ 


ईद 
पालागल, प्रत्यच्चतः (दूत अथवा, "मिथ्या समाचार देनेवाले? के आश 


a 


सें शतपथ ब्राह्मण? में आता है । 
4 Q 
५. ३, १, ११। एग्लिङ्ग : Fo go ३० २६, ay, इसका “वाहक? के रूप में 
अनुवाद करते हैं । 
` 2 
पालागली, किली राजा की चतुर्थ और सबसे कम आदरित रानी को 
नाम हे।१'देखिये पति । > ` 


* शतपथ ब्राह्मण १३. ४, १, ८; ५, २, ८ इत्यादि | 


पावमानी, ऋग्वेद के नवस्‌ मण्डल के 'सोम पवमान से सम्बद्ध! ( स्वयं — 


को पवित्र करनेवाली ) ऋचाओं का द्योतक Bi अथर्ववेद! और बादर में, 
त्तथा स्वयं ऋग्वेद के एक सूक्त में सी, यह नाम मिळता है । 


र १९. ७१, १ | छेतरेय”आरण्यक २. २, २, इत्यादि; 
ऐतरेय ब्राह्मण १.२०; २.३७; कौषीतकि, मैत्रायणी गृह्य सूत्र २. १४ 
ब्राह्मण १५. १; झातपथ ब्राह्मण १२. | 3 ९; ६७, ३१. ३३; गेल्डनर : वेदिशे 
८, १, १०; निरुक्त ११. २; १२, ३१; स्टूडियन ३, ९९, नोट ३ 


पारा, ऋग्वेद” और बाद? में बाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सी” का द्योतक BE 


'है । अथववेदः में 'रस्सी? और “गाँठ' ( न्धि ) दोनों का साथ-साथ उल्लेख 
St शतेपथ ब्राह्मण में "पाश? का प्रयोग उस wet के लिये किया 
“गया है जिससे ag की नौका पर्वत से बंधी थी । अक्सर लाच्ञणिक आशय 
'में इसका वरुण के 'पाश” के रूप में भी प्रयोग मिलता छे;।* 


१ १.२४, १३. १५; २. २७, १६; २९, | ४१. ८, १, ५ 

५, इत्यादि | * ऋग्वेद ६. ७४, ४; ७. ८८, ७; १०. 
अथवेवेद २. १२, २; ९. ३, २; वाज- ८५, २४; अथववेद ४. १६, ६; 

A H संहिता ६. ८. ४५, इत्यादि । तैत्तिरीय संहिताः २. २, ५, १ इत्यादि 
९. २, so 


पाशिन्‌ ( बन्धन से युक्त) sade? और edie? में ‘cara’ का 


has है । Noe, z 
११ 4 ` ~ 
३. ४५, १; ९. ७३, ४ । इसी आशय में | ` १७, १, ८ 
- 'निऋति?, ऐतरेय ब्राह्मण ४. 201) ` ; हे 
a i A A } a 


® ~ 
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arama] ८, (९६) [ पिजवनः 
ष्य ८ ॥ 


~ पाश-धुम्न वायत ऋग्वेद” के एक सूक्त में हिला et नास है जिसकी 
अपेक्षा इन्द्र ने वसिष्ठों का ही वरण किया था। जेसा कि सायण का मत है, 
यह प्रस्यच्षतः उस 'वयत का पुत्र था जिसकी ऋग्वेद .के एक अन्य WS परः 
आनेवाले Aq से तुलना की जा सकती है। geha इसमें पृथुं और 
पर्शुं के एंक पुरोहित का आशय देखते हें, किन्तु यह aaa ad- 
आव्य हे ।" | 

१ ७. ३३, २ ; 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७३ 

९१, १२२, ४ ४ गेरडनर : वेदिशे स्टूडियन, २,१३०,१३९ 


पाष्य ऋग्वेदर के एक स्थल पर बृत्र की पराजय के सन्दर्भ में आता है, 
और प्रत्यक्षतः इसका अर्थ 'पाषाण से बना आश्रय-स्थल' है । एक अन्य स्थळ? 
पर इस शब्द से सोम दबाने के. fet प्रयुक्त पाषाणों का अर्थ हो सकता है । 
3 १. ५६, ६। iad | 
T १०२, २ । तु० alo मैकडौनेल : To do सो० १८९३, ४५७, ४५८ | , 


पिक, अर्थात्‌ भारतीय ‘Age’ का 
बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 
° तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १५, १; मैत्रा- 

यणी संहिता २. १४, २०; वाजसनेयि 


» agaa संहिताओं? में अश्वमेध के 
तु० की० अन्यवाप्‌, कोक । 
हि संहिता २४. ३९ | go ato त्सिमर : 
आरिटन्डिरो लेबेन ९२ | 


पि 3 2 aG 
T iak = See पर मिलता है, जहाँ सायण के आधार 
किन्तु हिलेब्रान्टर कोश ने. तो इसकी 'प्रतयज्ञा के रूप में व्याख्या की है, 
न्ट का विचार है कि किसी वाद्य-यंत्र से तात्पय है । 


१ 
<. ६९, ९। २ वै 
त | ` वेदिशे माइथौलोजी १ १ १४४, नोट । 


पिजवेन निरुक्त के अ 


ऋग्वेद के एक मंत्र में IR सुदास्‌ के पिता का नाम है। यह कथन 
; ï sa के लिए प्रयुक्त “पैजवनः उपाधि पर रह 

3 Sk भी बहुत कुछ ठीक हो सकता हे। | 
२.२४। z 


२ a, 
७. ९८, १९ । इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण ८, RRI 


e 
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waa, | ( ४६७ ) [ पिता-मह 
3 SET ‘CEC ओ 
पिजूल, घास और मुख्यतः दं के 'गट्टर' का द्योतक है। यह शब्द 
केवळ ब्राह्मण-शेळी में ही मिळता है ।१ e 


a 


१ काठक संहिता २३. १; ऐतरेय ब्राह्मण | ६५, में आता है । पुञ्जील रूप, 
१, ३; कोषीतकि ब्राह्मण १८. ८। तैत्तिरीय संहिता ६. १, १, ७;२ 
faw रूप में यह मैत्रायणी संहिता ४, ३; तत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ३, ४; 
४. ८, ७, और पारस्कर VAJA १. २. ७, ९, ५, आदि में मिलता है । 


पिठीनस्‌ ऋग्वेद! में, इन्द्र के मित्र, किसीज्यक्ति का नाम है। 
६. २६, ६ | go alo gE ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६। 


= छः ~ फो ~ ~ 
पिण्ड, निरुक्त' में और बहुधा सूत्रों) में आता है यह सुख्यतया अमा- 


चस्या की संध्या को पितरों को समर्पित आरे के 'पिण्ड' का द्योतक है। ० 
१३.४ | * लास्यायन श्रौत सूत्र २. १०, ४, इत्यादि। 
पिता-पुत्र, एक अत्यन्त दुभ यौगिक शब्द है ।१ s 


अथवंबेद ६. ११२, २; AAT व्राह्मण १३. २, ४, ४। 


शर 


पिता-पुत्रीय ( पिता और पुत्र से सम्बद्ध )--सम्प्रढान' ( हस्तान्तरित 
करना ) के साथ प्रयुक्त इस शब्द से उस संस्कार का: अर्थ है जिसके द्वारा, 
zg के समय Aaah शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ अपने ga को 
प्रदान करता है । कौषीतकि,उपनिषद्‌”, में इसका वर्णन किया गया है। 
. २, १५ । go ato वेवर: इन्डिशे स्टूडियन १, ४०८ | 

पिता-मह भी, ततायह के अतिरिक्त, अथर्ववेद और उसके बाद" से 
प्रत्यक्षतः “एक उच्चतर आशय में पिता» के «रूप में “पिता के पिता? का 
द्योतक है । पितामह के पिता को प्रपितामह और ग्रततामह कहा गया है ।२ 
यह ध्यान देने योग्य बात हे कि मातृ पक्ष के पूर्वजो के लिएं कोई भी 
समानान्तर वैदिक शब्द नहीं मिलता, और बाद की भाषा में प्रयुक्त 'मातामह' 
जैसे शब्द केवल पितामह आदि की अजुंकृति मात्र हैं। ० 

ऋग्वेद के एक स्थल पर डेलब्रक* का विचार है कि ‘Ae fe” का अथ : 


3 अथववेद ५. ५, १; ९. ५, ३०; ११. १, |. डेलब्रुक : Sto qo, ४७४ | 
१९; १८. ४,३५; तैत्तिरीय संहिता १. | daa १८. ४, ७५। 
८, ५, १५७. २, ७, ३;वॉजसनेंयिसंहिता | 8. Ze, ११। 
१९. ३६, शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ५, ४ | ^ बही ४७३ | 
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पितु, ] (२६८ ) f Pia, 
Rame’ है, और यह आशय ठीक बाद में आनैवाले शब्द ANIR (पोत्र) 
के ada ages भी है, किन्तु इस सम्पूर्ण स्थल का ही आशय अनिश्चित ze 
मूल ग्रन्थों द्वारा हमें पितामहों की स्थिति के सम्बन्ध में अत्यन्त कम 
विवरण प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं, ओर महाकाव्य इसको 'स्पष्ट = 
से प्रमाणित भी करता है कि यह लोग भी पिता के समान ही आदर के 
अधिकारी होते थे । पितामह बहुधा परिवार के प्रधान होते थे, अथवा 


जज जय 


परिवार का नियन्त्रण करने रँ असमर्थ हो जाने पर अपने यथेष्ठ पुत्र के . 


साथ रहते थे। 
वर्तमान वैदिक साहित्य में दादी ( पितामही ) का उल्लेख नहीं है। 
£ देखिये पिशल : वेदिशे स्टूडियन २, | अस्वीकृत करते हैं कि ऋग्वेद १. 


१२८, नोट १ । रोध : सेन्ट पीटसंवर्ग ७१, ५ में पितामह? का आशय मिल 
- कोश, To स्था० भी डेलब्रुक द्वारा सकता है 1 

स्वीकृत इस दृष्टिकोण पर -सन्देह | ` ISAR : go yo ४८०, महाभारत २. 

व्यक्त करते हैं, और इस बात को १६३४ को उद्धृत करते हुये । 


पितु, wag? और बाद” में, चाहे भोजन अथवा पेय के रूप में,, “पोषक 
तभव’ के सामान्य आशय में आता है। 


$ i 
१,६१, ७; ae ६; १८७, १; ६. ५. ७, २, ४; वाजसनेयि संहिता २. 
२०, ४, इत्यादि । s 
aa z २०; १२. ६५; ऐतरेय ब्राह्मण १. १३ 
अथववेद ४. ६, ३; तैत्तिरीय संहिता टर के 
पितृ, जो कि ऋग्वेद और उसके बाद से बहधा मिलता है, 'सन्तान 
उत्पन्न करनेवाले! ( जनितृ )१ : 
s h जनित्‌ ) के नही नहीं वरन्‌ बहुत कुछ बालक के रक्षक 
ag छ ae का घोतक है । सम्भवतः इस शब्द का व्युत्पत्ति-जन्य 
आशय भी यही है ।* ऋग्वेद S 
a द में पिता उन सभी गुणों से युक्त है. जो श्रेष्ठता 
ता का ऋग्वेद (जैसे ४. कृत कहीं प्राचीन और ऐसे ध्वन्या- 


१७, १२ ) में देवों के लिये 3 
किया गया है । प्रयोग बुकरणात्मक मौलिक शब्द थे जिन्होंने 


Ser कि पा” ( रक्षा करना ) से व्युत्पन्न 
होता ६ । किन्तु जैसा कि बौटलिङ्क 
और रौथ : सेन्ट पीवर कोश, To 
Ws आह रिणी में | 3 देख उदाहरण के हि 

है, पिता भोर I NAIRIT के Tea, ४. १७, १७; 
माता के लिये 'प? और 'मा? अपेक्षा- i 


e 


~ 


वाद के कल्पनाशील युग में ‘fia? 
और “arg? (जो स्वयं भी भारोपीय 
कालीन ह ) के निर्माण को प्रभावित 
किया था । 
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fad, J ( ४६६ ) [ fa, 
| और दयालुता को व्यक्त करे हैं। इसीलिये aft की पिता से तुलना की-गई 


ओर इन्द्र पितासे भी अधिक प्रिय EA पिता अपने पुत्र को हाथ॑ में उठाकर 
चलता हे, अथवा उसे अपनी गोद में बेठा Mar है,” जब कि बालक, उसका 
| ध्यान आकर्षित करने के लिये उसके परिधान को पकड़ कर खींचता 
है ।“ कुछ भौर बड़ा होने पर संकट के समय पुत्र अपने पिता पर सहायता 
के लिये निर्भर रहता है, और उसका प्रसन्नता के साथ अभिवादन 
करता है 1° N 
ठीक-ठीक इसे बात का निश्चय कर सकना कठिन है कि पुत्र किस सीमा 
तक qas नियन्त्रण में रहता था और यह नियन्त्रण कितने समय तक 
चलता था । ऋग्वेद? में एक ऐसे पिता का सन्दर्भ है जो जूआ खेलने के 
| कारण अपने पुत्र को ताडना देता है, और यह भी कहा” गया है कि Bas 
| को san पिता ने अन्धा कर दिया था।'` इस बादु के कथन के आधार पर 
स्सिमर१३ ने एक विकसित ‘aaa’ के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है 
| किन्तु इस एक मात्र अर्ध-पुराकथात्मक घटना पर ज़ोर देना अबुद्धिमत्तापूण हीं 
| होगा ।-फिर भी, यह सम्भव है कि 'पितु-सत्ता'” मूलतः शक्तिशाली रही हो, 
क्योंकि रोम में 'पितृसत्ता! की पुष्टि के अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। यद्यपि इस बात 
का प्रमाण नहीं मिलूता कि पिता विधानतः अपने पुत्र.के विवाह का,” अथवा _ 


i ऽनः १०. ७, ३। | 33 आ्टिन्डिशे लेबेन ३१६ | 

> ऋग्वेद ७. ३२, १९; ८. १, ६ 1 | w Go की० डेलब्रुक : डो० qo ५७६ ॥ 

| E ऋग्वेद १. २८, १ । „वही ५८२, में आप महाभारत १२. 
a. ७ ऋग्वेद ५. ४३, ७ । : ६१०८ और” बाद का उदाहरण देते 
É € ऋग्वेद ३. ५३, २। हैं जिसकी एक पंक्ति झैं पिता द्वारा 
| ९ ऋग्वेद १०. ४८, १, में “जन्तवः? पुत्र के विवाह पर नियन्त्रण का, 
सम्भवतः पुत्र हैं । | और दूसरे में एक स्वतन्त्र विवाह 

१० ऋग्वेद ८. १०३, 21 तु० की० १. का सन्दर्भ है। शस्तविकता, निःसन्देह, 


यह है कि उस स्थिति को छोड़कर 


x ॥ 

२३ a २. २५, ५। जिसमें पिता अपने पुत्र के अत्यन्त 
| १२ ऋग्वेद १. ११६, १६; ११७, १७। कम अवस्था में ही सारी बातें ठीक 
| झुनःशेप के विक्रय का भौ, उदाहरण कर देता था, पुत्र स्वयं अपना विवाह 
| है, ऐतरेय ब्राह्मण ७. १२-१८; और कर लेने के लिये स्वतन्त्र होता था । 
r go की० शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ३, RI a 

Q 
A a ° a 2100 


zA Pen) क“ 


| पित, | ( ६०० ) [ पि १ 


ne 


r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RSE EE a E ऋऋछछर 


इस बात का भी बहुत नहीं कि बह्‌ अपनी पुत्री कै विवाह a“, नियन्त्रण 
करता था, तथापि यह तथ्य स्वयं असम्भाग्य नहीं हैं । 

` पुनः, इस बात को व्यक्त कूरने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वड़ा हो 
जाने पर पुत्र साधारणतया अपने पिता के साथ ही रहता था और उसकी पल्ली 
भी उसके पिता के परिवार की ager हो जाती थी, अथवा वह अपना अलग 
घर बना केता था । सम्भवतः अलग-अलग प्रचलन थे । हमें यह भी ज्ञात 
नहीं कि विवाह के बाद, अथवा yaaan, पुत्र को भूमि का एक विशेष अंश दे 
दिया जाता था, या वह केवल पिता की मृत्यु के उपरान्त ही ऐसी सम्पत्ति 
का अधिकारी होता था वयस्क हो गए और केवळ स्वाभाविक “रूप से ही 
पिता के नियन्त्रण में रह रहे पुत्रों पर पिता की नियन्त्रणात्मक सत्ता का 
अत्यधिक मूल्यांकन क्ररते समय यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
पिता के बृद्ध हो जाने पर या तो उसके पुत्र स्वयं ही उसकी सम्पत्ति, विभा- 
जित कर लेते- थे, अथवा स्वयं>पिता ही उसे पुत्रों में वितरित कर देता था,'* _ 
और यह भी कि जब age बृद्ध हो जाता था तब उसे अपनी पुत्र-वधू के 
नियन्त्रण में रहना पड़ता था १८ इस बात के भी कुछ अस्पष्ट fag वर्तमान 
हैं कि बृद्धावस्था में पिता का परित्याग कर दिया जाता था, यद्यपि ऐसा माने 


के लि i आध्र स्‌ at > fs fiz T थ q 
Q g [मा 


hs त्सिमर : go Yo ३०९, इसे निश्चित 
मानते हैं, किन्तु यह सिद्ध नदं होता । 
फिर भी, देखिये जेशिनीय उपनिषद्‌ 
बाह्मण है. १२, २, जो त्सिमर के 
दृष्टिकोण के अनुकूल है । go ao 
केगी : डर ऋग्वेद १५, और पति | 


पिता पुनः स्वस्थ हो जाता था, at 
टर उसे पुत्र पर आश्रित रहना पड़ता था। 
ऋग्वेद १०. ८५, ४६ 


१९ À 
Jo क० ऋग्वेद ८. ५१, २; अथववेद 
१८. २, ३४ । प्रथम स्थल पर 


१६ परित्याग न्दर्भ नहीं म 
१ ? Aa १०; ऐतरेय ब्राह्मण चाहिये x š S i m 
“ ९४; जमिनीय ब्राह्मण ee सरे में केवल शत्र 
( ज० a ato 7 ड t R 2 १५३, के परित्याग का ही उल्लेख क. छि ५ 
9७ स॥० २६, ६१, ६२ )। हे ag, 


तैत्तिरीय संहिता ३. १, ९, ४-६ । त्सिमर : आल्टिन्डिशे Bq, ३२६- 
go की० कौषीतकि उपनिषद्‌ र्‌ हा ३२८ का विचार हे कि यह altar ही 

पा pa स्थल रत्‌ T ry ~ 
जहाँ पिता द्वारा पुत्र को सम्पत्ति है ७ AGG zji प्रथा को सिद्ध करते 
अदान करने का उदाहरण है। यदि । Go alo धम । 


n 


e 
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पिछे, | (६०१) ˆ [षिकः 


> y ० 0 
साधारंणतया पुत्र को अबैने पिता की आज्चा का पूरी तरह पालन करना 


पड़ता था।*” बाद के सूत्रों में उन सौजन्यतापूर्ण व्यवहारों की विस्तृत चच है 
जो पुत्र अपने पिता के प्रति करता था, ओर इनमें ही पुत्र को पिता का जूठन 
खाने की- भी. स्वीकृति दी गई है ।** दूसरी आर, यह भी आशा की जाती थी, 
कि पिता अपने पुत्रों के प्रति दयालु रहे । ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित एक कथा 
इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट कर देती है कि पिता द्वारा पुत्र के प्रति fada 
च्यचहार को कितना भयंकर माना जाता BLN उपनिषर्दो,३ में आध्यास्मिक 
उत्तराधिकार के पिता से पुत्र पर संक्रमित होने पर ज़ोर दिया गया है । प्रौढ 
हो जाने Sarg तक भी पुत्र का चुम्बन स्नेहाभिव्यक्ति का सामान्य चिह्न 
माना जाता Att i À 


aaa gat के न होने पर दत्तक लिया जाना भी श्सम्भव था ।”” कभी- 
कभी आव्मज पुत्रों के होते हुए भी दृत्तक लिया जाता था, किन्तु एक अत्यन्त 
उच्च योग्यतावाले व्यक्ति को परिवार में सम्मिलित कर लेने की इच्छा से ही 
ऐसा किया जाता था : जैसा कि विश्वामित्र द्वारा शुनःशेप को दत्तक लेने के 
उदाहरण से स्पष्ट है ।*£ यह स्पष्ट नहीं है कि ,एक जाति द्वारा दूसरी जाति 
से qas dar सी सम्भव था अथवा नहीं, क्योंकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हैं कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, जैसा कि aac’ मानते हैं, और उन्होंने 
एक ब्राह्मण को दत्तक ले लिया था । दत्तक प्रथा को सदेव उच्च मान्यता भी 
नहीं दी गयी है यह आकस्मिक है अथवा नहीं ऐसा कह सकना तो 
कठिन है, किन्तु ऋग्वेद“ के वसिष्ठ-सण्डल के एक सूक्त में इस प्रथा की 
wda की गई है। ऐसे पिता द्वारा, जिसके पुत्र नहीं वरन्‌ केवल 


e o o 


3 a 
२० ऋग्वेद १. ६८, ५ २० तु० ato त्सिमर : अरिटन्डिे लेबेन 
२१ आपस्तम्ब धर्म सूत्र १. १) ४, ११ ३१८; मेर : इन्डिशे Tater, ७३; 
२२ ७, १२ और वाद; Wea श्रोत जॉली: डी एडॉप्शन इन इन्डियन , 
सूत्र १५. १७ और वाद | ( stat १९१० ) ७ और वाद | 
२३ उदाहरण के लिये, कौषीतकि उपनिषद्‌ RE ऐतरेय MET ७. १७ और वाद; 
२. १५; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ५, शाङ्कायन श्रौत सूत्र ३ १७। Fo | 
२५ ( माध्यंदित = १. ५, १७ काण्व ) ato हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी 
२४ द्ये हॉपकिन्स : ज० अ० sito सो० २, १५७ 
२८, १२०-१३४; “Bia? शाह्वायन | `° to fio, ३३, ३४ 
२८ 
आरण्यक २६, नोट ३ । ७. ४, ७. ८ 
EC त्र i १ %A 
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(२ 


पुत्री ही होती थी, अपनी इस पुत्री को ही अपने लिए एक ga उत्पन्न 
करभे के लिये नियुक्त करने की प्रथा सम्भव थी जो कुछ भी हो, ऋग्वेद * 
की एक अस्पष्ट से सूक्त की यास्कः द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार ही इस 
प्रकार की प्रथा का सन्दर्भ मिळता है । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है किः 
एक आता-विहीन कन्या के लिये पति? प्राप्त करने की कठिनाई का कारण उस 
कन्याको उसके पिता द्वारा 'पुत्रिका! बना लिये जाने की सम्भावना ही होती थी। 
“पुन्निका? शब्द एक ऐसी कन्या कुः पारिभाषिक नाम है जिसके गर्भ से उत्पन्न 
पुत्र उसके पिता के ही परिवार का सदस्य साना जाता था । 

, इसमें भी सन्देह नहीं कि परिवार में माता की अपेक्षा पिता का ही 
धान्य होता था ।* ढेलब्ुक ने इसके विपरीत स्थितियों को अपनी 
राख्या द्वारा भप्रमाणित कर दिया है। ऐसे किसी परिवार के अस्तित्व का 
कोई चिह्न नहीं है जिसे भू-स्वामिस्व के संघ की संज्ञा दी जा सके ie? 


१९ 
३. ३१, १ छै é 
ao ३ A i , fr | बौर qg मानते हें कि 'पिठुसत्ता” 
स्टूडियन 5 2 te NE रडे एक बाद का और अभारतीय. विकास 
os ee गोल्डन : वेदिशे „ दै ( देखिये, उदाहरण के लिये, विलेज 
Ur: कम्युनिटीज्‌ इन इन्डिया, १२८ और 


ऋर्वेद-नोटेन १, २३९-२४१ 
-२४१ | 
तु० aio BIg ae वाद ) । हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड 


शतपथ ब्राह्मण २. ५, १ ऐण्ड न्यू, २१८ और बाद, एक ऐसा 
h "०१, १८; शाङ्कायन सिद्धान्त मानते है जिसके अ 

थ सूत्र १. ९, में एक उद्ध S ह जिसके अनुसार 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ pe sais और परिवार के सम्मिलित 

_3 ato qo, ५७७ ae स्वामित्व की प्रथाओं का साथ-साथ 

OY बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ७, ५ मचेळन सम्भव है । इनमें से द्वितीयः 

- सूत्रों के कुछ स्थल करिनाई are मना प्रत्यक्षतः प्राचीन, किन्तु अवनति 

है Ws ESET को दशा में ही वर्तमान थी ; 

करते हैं, Beg वास्तविक वैदिक काल | ड है वतमान थी । आप स्पष्ट 

३० , लिये इनका कोई महत्व नहीं है। | ST से यह विचार व्यक्त करते हैं 

(१० २२२ ) कि पुत्र को अपने पिताः 


बडेन पावेल, जिनकी 
= ? al विभिन्न a S ८ 
( इन्डियन विलेज कम्युनिटी, १ a दारा वंशानुगत भूमि बेचने से रोकने 


पेज कम्पुनिटीज़ इन इल्डिया १८९९ | के लिये अलोपनीय अधिकार प्राप्त 
पादि ) ने भारतीय आम समुदाय | b और सम्मिलित स्वामित्व के 


द्वारा भूः 2 अन्तर्गत हा 
o संघ के दृष्टिकोण Te E g = को केवल 
दिया है, परि रने में पर्याप्त सहयोग | - oe स मति प्राप्त करके. 
? IRAR को भूस्त्राभि को 'जॉली me ee (qo ato 
0 ८ सिट्टे ९४ द्वारा 


एक इकाई मानने = 
ने के लिये तैयार है, | - SUT संत्र ) । किन्न 
4 ed न्लु यह स्मरण 
¢ FN 2 is : $ 
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रखना चाहिये कि पोलक औरभ्मेटलेण्ड 
ने इग्लिश लॉ के सम्बन्ध में स्पष्ट 
दिखाया है कि पुत्र के अधिकार की 
मान्यता मूलतः सम्मिलित अथवा 
सम्मस्त 'परिवार के स्वामित्व का 
चिह्न नहीं है, वरन्‌ यह 'अक्ृतरूत्युलेख? 
पर आधारित उत्तराधिकार के 
अस्तित्व से विकसित हुआ है। और 
जैसा इंग्लैण्ड में है, वैसे ही- भारत 
में भी प्राचीन अर्न्थो में सम्पूर्ण रूप 
से परिवार के सम्मिलित स्वामित्व 
की प्रथा का कोई चिह्न नहीं मिलता । 
साथ ही, ( जेसा कि जॉली : उ० पु० 
we, ८० में दर्शाते हैं ) प्राचीन और 
आंधुनिक दोनों ही समयों में, पुत्रां 


( ६०३) 


[ पितृयाणः 


उपलब्ध हैं, किन्तु यह उसी दशा 
में होता था जहाँ पिता शारीरिक: 
दृष्टि से नियन्त्रण करने में समर्थ दोल्ञा 
क । आरम्मिक इंग्लिश और रोमुन 
कानूनों में भी निर्विवाद रूप से ऐसी 
ही स्थिति थी ( देखिये स्मिथ : fera- 
नरी ऑफ ऐन्टिकिटी जँ २, ३५१, और 
काद ) | यूनान में भी, जिसका रोम 
के साथ कभी-कभी विभेद किया जाता: 
है, 'पितृसत्ता? के और मुख्यतः wet 


N G- 
-के प्राचीनतम कानूनों के अन्तगत 


पुत्र के विपरीत भौ भूमि के स्वामित्व 
पर पिता के एकाधिकार के ही स्पष्टतम 
fag वर्तमान हैं ( देखियें गार्डनर 
और Aaa : ग्रीक ऐन्टिकिटीज ४०४५. 


के विकसित हो जाने पर भौ परिवार 
पर पिता के नियन्त्रण के स्पष्ट fag 


४०५ ५६३, ५६६ ) | 


युगल रूप "पितरौ? नियमित रूप से “माता और पिता? का द्योतक है । 


Qo; वाजसनेयि संहिता १९. ११०. 
इत्यादि | 


SE क्रग्वेद १. २०, ७६ १६०, ३; २. १७, 
७; ७. ६७, १३ काठक संहिता २३. 


पितृ-याणा (पितरों का पथ) का ऋग्वेद! और बादर में देवऱयान 
( देवों का पथ ) के विपरीत उल्लेख है । तिलक का विचार है कि देवयान 
| qa के उत्तरायण, तथा पितृयाण उसके दक्षिणायेन पथो के समान हैं । शतपथ 
4 : man के एक स्थल के आधार पर आप यह निष्कर्ष निकालते, है कि जहाँ 
j ऋतुओं में से तीन--वसन्त, ग्रीष्म, और -वर्षा को देवों को, किन्तु अन्य को _ 
पितरों को समर्पित किया गया है, वहाँ देवयान का वसन्त सम्पात से और . 
पित्याण का शरद्‌-सम्पात से आरम्भ होता थाप वप इसको तेत्तिरीय 


. १ १०. २, ७ । go ato १०. १८, १, में ४५; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ३, २+ . 


इसका सन्दर्भ, जो कि १०. ९८, ११ में इत्यादि । 
Renae दिवयान' से भिन्न दै। | ओरायन, २२ और बाद । 
३ नेद ८ १०, UH WW २, २०) | ` २.९ २, १६२ 


इत्यादि; वाजसनेयि संहिता १९. 


=. 9 


on ६ a A 
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fiver] ( ६०४ ) [ सील 

« ब्राह्मण के 'देव” और qaqa? के कौतूहलूदर्धक विभेद के साथ भी सम्बद्ध 
sae) फिर भी यह निष्कर्ष अत्यन्त असम्भाव्य हैं। तु० की० नक्षत्र 
और सूर्य | 


~ 
१. ५, २, ६ 1 


a 7 ~ à 
पितृ-हनू, ( पिता का वध ) अथवंवेद” के पेप्पलाद शाखा में मिळता हे । 
१ ९, ४, ३ । तु० को० बौटलिङ्क : डिक्शनरी, व० स्था० । 


$ पित्र्य, छान्दोग्य उपनिषद्‌? सें दी हुई विज्ञानों की सूची में आता है। 
जसी कि शंकर ने अपने भाष्य में ब्याख्या की है, यह प्रत्यक्षतः पितरों से 
सम्बद्ध कोई विज्ञान था। यतः उक्त सूची में इस शब्द के ठीक बाद राशि 
जाता है, अतः सेन्ट,पीरसंबर्ग कोश "पित्र्य राशि? को एक शब्द मानता है, 
“किन्तु ठीक-ठीक किस आशय में, यह स्पष्ट नहीं है । oy 


3 : 
०. १, २. ४; २, १;७,१। go ato वेवर : इन्डिशे स्ट्रडियन, १, ,२६७; 
लिटिल : ग्रामेटिकल इण्डेक्स, ९८ । 


त्ब? = f Sok nas Ai Be 
é fa? अथवा fier एक पशु का नाम है जिसे यजुर्वेद संहिताओं में 
अश्वमेध के बलि-प्राणियो की तालिका में सम्मिलित किया गया है । तैत्तिरीय 


7 १ 
संहिता' के आध्यकार के अनुसार इसका अर्थ "सिह है। किन्तु यह पेत्वं 


के ही समान हो सकता है। 


Gs . 

२ TART संहिता ५. ५, १७, १ । 

. मायणी संहिता ३. १४, १३; वाजस- 
नेयि संहिता २४. ३२। Je ato 


पिनाक (गदा) sadi 
को व्यक्त करने के लिए इसका 
4 


“त्सिमर : आहिटन्डिशे लेबेन, ७९; 
ब्लूमफोल्ड : Fo. अ० ओ० सी० 
२९, २९० | 


१ 004 

में मिलता है। बाद में रुद्र-शिव की गदा 
प्रयोग किया गया है । 
2, २७, 2 | 
* तैत्तिरीय संहिता १. ८ द l 

` ¬ ९४२ वाजसनेयि संहिता ३. ६१. 
पिन्वन्‌; , शतपथ ब्राह्मण ( ~ 

Ee OD RDU 
s सस्कार में प्रयुक्त एक पात्र के नाम 3 2 tt Se 


ane 
पिपील ( चींटी ) का mè RT 


ड दु( १०. \ > G ० 
चालो के रूप में उल्लेख है । STALA में -मृतर्को का मांस खाने 


A A 
० J 
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पिपीलिका, 1 ( ६०४ ) Ra 


Nn ला) SOTS = Oo 


: oN ‘A २३३०५ F ६ १ ~ 3 
पिपीलिका, अथर्ववेदः जोर बाद में एक प्रकार की “चाटी? का द्योतक 
हे। निःसन्देह इस शब्द का रूप छोटी चींटियों की किसी जाति को saar 
व्यक्त नहीं करता, जैसा बाद के wait? ने AAT है, जितना aa कीटाणु के, 
के सूचम आकार को, और जिसे स्वभावतः इस नाम के अपार्थ प्रत्ययःरूप 
ee 

द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'प्पीकक' रूपः 


मिलता है । | š 6 


IN 2 r 

१: ८६, ७। तु० ato २०. १३४, ६। | सेन्ट पीटसंबरग कोश, व० स्था०। 
2 2 x om ká . . . 

२ जैन्रायणी नसंहिता ३. ६, ७; पञ्चविंश | ७.२, १; ७१ १३ ८११; १०, ९ | 


` ब्राह्मण ५. ३, १०; १५. १७, ८; त की० त्सिसर : आल्टिन्डिशे 
-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ४, ९. २९ लेबेन ९७; एडगर्टन : ज० Ho Ho- 
( माध्यंदिन = १. ४, ४, १३ काण्व ); Ato ३१, १५८ 1 re 
निरुक्त, ७. १३; ऐतरेय आरण्यक १. * go की० 'कनीनिका' (आँख की पुतली); 
“३, ४9८. & ६ | के अतिरिक्त 'कनीनक?। 


1 2 


पिप्पका का यजुर्वेद संहिताओं? में अश्वमेछ के बलि-प्राणियों की तालिका. 


में उल्लेख है । इससे किसी पक्षी का तात्प प्रतीत होता ra 


१ तैत्तिरीय संहिता ५.५, "१९, १; मैत्रा | संहिता २४. ४० । तु? की० त्सिमर = 


यणी संहिता ३. १४, २१; वाजसनेयि | आल्टिन्डिशै लेबेन, ९३ | 


पिप्पल ( संज्ञा क्रग्वेद' के दो UST पर मिलता है, जहाँ इसका एक' 
रहस्यात्मक आशय में प्रयुक्त 'गोदा' अर्थ है, और दोनों में से. किसी भीः 
स्थल पर अंजीर-बुक्ष' के फल का निश्चित सन्दर्भ, नहीं है। इहदारण्यक 
उपनिषद्‌? में “गोदे” का सामान्य आशय आवश्यक नहीं है, irs पीपल 
के गोदे? का विशेष आशय सर्वथा सम्भव हेः शतपथ man में भी 


कदाचित यही बाद का आशय उद्दिए है। अथवंयेद^ में इस शब्द का खी- 


N ‘ 
9 १, १६४, २० मुण्डक उपनिषद्‌ ३. १, ( बैदिक साहित्य में अश्वत्थ ) काः 
१; ओताश्वतर उपनिषद्‌ ४. ६, २२; द्योतक है | 
i का ‘tar | 3 ४. १, ४१ 
५. ५४, ९२ (आकाश का गोदा | oe 
अर्थात्‌ 'नाक' )। ¬ - ales ३..७, % ड 
२ बाद के साहित्य में पिप्पल? शब्द पुछिज्ञ | ६, ६१% १. 


रूप में आता हैं और Ficus religiosa : 


॥ 


i ° ` 
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'पिप्पलाद ] | ( ६०६) पा विमु 


"लिङ्ग रूप "पिप्पली? आता है, जो अरुन्धती! की भाँति, घावों की औषधि के 
-रूप में प्रयुक्त 'गोदों? का द्योतक है । 


© -लूमफीस्ड : अथवंवेद, ६१; अथर्ववेद | आष्टिन्डिशै लेवेन, २८१; मैक्स सूलर : 
के सूक्त ५१६; व्हिटने : अथववेद का से० Jo Fo ३२, ३३१ 
अनुवाद, ३५९, ३६०; त्सिमर : k 


पिप्पलाद (Q खानेव;छा ) एक गुरु का नाम है जिसका प्रश्न 
"उपनिषद्‌" में उल्लेख है। बहुवचन में यह शब्द अथर्ववेद की एक शाखा 
-का द्योतक है।२ इस संहिता की इस नाम की शाखा ( पेप्पलाद ) के मूल पाठ 
को ma और ब्लमफीलड ने हस्तलिपि के फोटो-चिन्रों में सम्पादित किया है, 
“जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है ।ं 


५) 

(१० a P अ thr 2 ख = a 
A = Ro रियल शक रूप से उछख किया, हँ, ओर 
; इन्डिशे स्टूडियन ३, २७७; इन्डि- इस शाखा के मूल ग्रन्थ के प्रथम और 
यन लिटरेचर १५३, १५९, १६०, द्वितीय काण्डों का बैरेट ने ज० अ० 

१६.४ | २ ओ 2 J 
इ ओ० सो०, २६, १९७-२९५; ३०, 
3 K र Z १ SR र १ ८७ ओर बाद, में सम्पादन किया 
हट्ने ने अथववेद के अपने अनुवाद है। goato Peek के अनुवाद, 

म पप्पलाद शाखा के पाठ-मेदों का Ixxix और वाद, में लेनमैंन | 


s? a का नाम ऋजिश 
“इसे बार बार पराजित क्रिया था॥१ दुर्गो? है। TT के लिये इन्द्र ने 


i का स्वामी होने के रूप में 3 
So = मया है। काली संतानोंवाले,* और Don 
£ हाने के रूप में इसका वर्णन किया गय 
~ [य 
कि यह एक दानव था, जैसा रौध* मानते हैं योर ह l ee lee 
शब्द के प्रयोग द्वारा: पुष्ट होता है इसके लिये “असुर 


१ अथवा एक. a ई 
3, ee पक मानव gg, जेसा कि ge- 
2 १०१, ३. R; w १४, १३; ५, २९, 


R 
T 

es aan are : S ५; ६. २०, ७ 
९९, ११; १२८, ३। R. १०३, <; $ ऋग्वेद २, a 2 
३. १४, ५; ३, १८, ८, आदि में | * ऋग्वेद त.) ; 
a os से इन्द्र द्वारा fig | Ey १६ a oe 
'पराजित होने का सन्दर्भ % th 

| सन्दर्भ है | देन edad कोश, qo zaro 
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RMS ST 


s १ 


` [ पिशाच, 
ET 


विग“, Aaa, और हिलेब्रौन्ट'' आदि ने माना है। इन नाम का अर्थ 
“प्रतिरोधक”. हो सकता है जो "५° धातु से व्युत्पन्न होता है । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४५ | मैक्रडौनेल : वेदिक माइथौलोजी, go 
3 रिलीजन देस वेद, १५५ १६१ (ग). 
१° वेदिशे माइथौलोजी, ३,२७३। तु०की० | 
पिश, ऋग्वेद के एक स्थल पर मिळता है, जहाँ सायण इसे एक प्रकार 
San (.हरु ) के अर्थ में ग्रहण करते हैं। `, 
१. ६४, <1 go की० अथर्ववेद १९. | ८३; HFT मूलर : से० Jo Fo ३२, 
४९, ४; Raat: आल्टिन्डिशे लेबेन ११८; गेरडनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ११० 


पिशङ्ग, पञ्चविश ब्राह्मण? में उल्लिखित adaa सम्पन्न करनेवाले दो 
उन्नेतृ’ पुरोहितो में से एक का नाम है। तु० sto WH” 


` 


१ २५. १५, ३ । go ate वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५ 


पिशाच, दानवों के एक वर्ग का नाम है जिनका- अथर्ववेद! और बादर 
में उल्लेख मिलता है । तैत्तिरीय संहिता? में यह रक्षसों और agi के साथी, 
तथा देवां, मनुष्यों और पितरों के विरोधी हैं। अथववेद” में इनका “क्रव्याद? 
{ कच्चा मांस खानेवाले ) के रूप में वणन है, जो कि स्वयं 'पिशाच' शब्द का 
ही व्युत्पत्तिजन्य आशय हो सकता हैं ।? यह सम्भव है कि, car कि ग्रियसेन£ 
ने विचार व्यक्त किया है, फिशाच-गण वास्तव में उस उत्तर-पश्चिमी जाति 
के लोगों की भाँति मानव शत्र थे जिनकी बाद के समय तक भी कच्चा सांस: 
खानेवालों के रूप में ( अनिवायंतः मानव-मांस भक्षियों के नहीं वरन्‌ संस्कारों 
के समय maa nia खानेवालों के रूप में) क्रुख्याति थी। फिर भी, यह 
किसी भी प्रकार सम्सव नहीं है, और बहुत सम्भवतः frat का अथ 
मूलतः केवल 'देताळ' अथवा प्रित-भक्षक' था : जब यह मानव जातियों के 
रूप में आते हैं, तब इन्हें कदाचित घृणासूचक दृष्टि से इस प्रकार सम्बोधित 


3 ; ४; | ४ ५. २५, ९ ~ 
२. १८, ४; y. २०, ६. ९; ३६, 3 १ 
३७ i ९७७ ७. २९, ४. ५. १४; ६. | “go ate औषस्डेनवर्ग : रिलीजन देस 
1) १ O 
२६४, नोट | 
३२, २; ८. २, १२; १२. १,५०॥ वेद ; 
ऋग्वेद ( १. १३३, ५) में यह शब्द | तु० ato ग्रियसंन : ज० go सो० | 


० ७-२८८ | go ate 
एक बार 'पिशाचि रूप में ता है। १९०५, २८ 
२ देखिये सेन्ट पीट्संबग कोश, ब० स्था? | मैकडौनेल : वैदिक माश्योलोजी २० . 


२, ४, १, १; काठक संहिता, २७. १४ | ex (ay) 


9 


t N 
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`का सन्दर्भ है। - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aal (दत्त) ER 


REN RT नन te लमिकिकिको आकि 
RS & 


f ‘9 ‘ x pe नामक एक वि [न 
कर दिया गया है । 'पिशञाच-वेद अथवा पिशाच-विद्य एक विज्ञान 


दाद के वैदिक काळ में ज्ञात था । 
८ | ° आश्वलायन श्रोत सूत्र १०. ७, ६ 


पिशित,-अथववेद्‌? और बाद? में कच्चे मांस का पोतक 3 | ( qo की० 
पिशाच )। अथववेद के एक स्थळ पर इसका AAT छोटा इकड, oe 
प्रतीत होता है । किन्तु सेन्ट पीटसंबर्गं कोश का विचार है कि यहाँ “पिशित” 
वास्तव में उस 'पिषित' के लिये आया है, जो पिष्ट (जो “कूटा? गया हो, 
अतः 'कण? ) के समान है । 


y 


au १९, ५ 5६.१२७, १। go की० ब्छूमफील्ड: 
२ gata. ब्राह्मण २. ११; कौशिक सूत्र अथर्ववेद के am ५३१; ग्हिटने : 
हु न २ 

११. ८; ३५. १८; ३९. १४; इत्यादि। अथवेवेर का अनुवाद, २७६ | 


शील, एक लकड़ी के पात्र या 'तश्तरी” के नाम के रूप में, शतपथ, 
ब्राह्मण ( २.५, ४, ६ ) में मिता है। लाव्यायन श्रौत सूत्र (23, ४-७) 
में एक 'पिशील-वीणा” का उल्लेख है, जो लकड़ी के आधार पर लगे तारों से 
निर्मित एक प्रकार की “वीणा? का द्योतक प्रतीत होता है । । 


पिशुन (विश्वासघाती) का ऋग्वेद', और कभी कभी बाद में, उल्लेख है ।. 


१ 
_ ७,१०४, २० उपनिषद्‌ ७. ६, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
वाजसनेयि संहिता ३०. १३; छान्दोग्य ३. ४, ७, 2 


s E प्रश A ¢ ० is 
ve fie ( कूटा या पींसा हुआ ), संज्ञा, भोजन”, अथवा ‘ond? का द्योतक, 


और इसको mamit में उल्लेख है । अथववेदः में पिसी हुई घों ( man: )' 


इत्यादि | 


ENS 
ऐतरेय ब्राह्मण २. ९; शतप्रथ ब्राह्मण १. | 
१२. २, ५३। 


१, ४, है; ,२, १, २; ६. ५, १, ६,-| २ 


pats शब्द के रूप में सूत्रों के पहले नहीं आता, किन्तु यौगिक 
पीठ-सपिंन्‌? ( छोटी गाड़ी में घूमनेवाला ) एक “अपाहिज” व्यक्ति की 

उपाधि के रूप में वाजसनेयि संहिता (३०-२१ ) और तैत्तिरीय ब्राह्मण 

(३.४, १७, $ ) में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है। 
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Hy पीतु ars, ] ( ६०६ ) ; [ | 


Nd E ERER 


á [हिता? a ME रका 
पीठु-दारु, काठक संहिता" और बादर मे, 'देव-दारू aT का, अथवा अन्य 7“ 


के विचार से ART या उदुम्बर ae? का द्योतक È | Go की० gag | 
1 : K 
| काठक संहिता २५. ६ | “ वाजसनेयि संहिता ५. १४ पर महीधर: 


शतपथ ब्राह्मण ३ ie Rp KGB REG ४, ऐतरेय ब्राह्मण १. २८, पर सायण | 
४, ५. १७; पञ्चावश Alay २४. १३, ५ 


जम त री) 


a 


het १ ~ ` N R 
| पीयूष, ऋग्वेद छै और बाद में aga, जनने के बाद के प्रथम! दुग्ध 
यो ( फेनुस ) के आशय सें आता है। सामान्यतया लाक्षणिक आशय में यह शब्द 
सोम-पौधे के रस” के लिये व्यवहत हुआ है ।३ 


| LN veh पय ees 
| Go alo २, -५, ५, जहाँ यह लाक्षणिक | " ऋग्वेद २. १३, १; ३. ४८, २३६, ४७, 
EE सा N 
रूप से असिं की माताओं के RI, ४; १०. ९४, 2, इत्यादि । i 
: ate हुआ है | g Go ate गेल्डनर : ऋग्वेद, 
कौशिक सूत्र १९. १५ | Go को० अथव- | ग्डाँसर, ११० 
वेद ८. ९, २४ | 


a 
a 


: ot पीला, एक बार अथर्ववेद” में एक 'अप्सरसे? के नाम के रूप में आता 
Ss 0० % 
है, और इसमें सन्देह नहीं कि यह मूलतः उन नलदा. और FUT की भाँति 
किसी सुगन्धित पौधे*का नाम रहा होगा, जो उसी मन्त्र में उल्लिखित दो | 
अन्य 'भप्सरसो के नाम हैं ।, 


१ x A 
४. २७, 31 go कौ० त्सिमर  आरिटन्डिरे लेवेन, ६९; व्हिटने अथर्ववेद का 
अनुवाद, २११ 1 


| lady, अथवंवेद” में एक ऐसे qa (Careya aborea अथवा Sal- C 
vadora persica ) का नाम है जिसके फल को, मुख्यतः, कपोत खाते थे । 
N 

१ Ro, १३५ १२। do ato त्सिमर : आहिटिन्डिशे लेबेन ६२; वेबर: ट्रा० ए० 

१८९५, ८६१ | * 
~^ पीलुमती, saida ( १८. २, ४८ ) में “उदन्वेती! ( जलमूय ) ओर 
seat? ( दूरतम आकाश ) नामक आकाशों के मध्य में स्थित आकाश का नास ` 
है । सम्भवतः gaat “पीलु से सम्पन्न? अर्थ है । go ate RTII 

पृंश-चली ( पुरुषों के पीछे दौड्नेवाली ), वाजसनेयि संहिता,” अथववेद्‌ ` 
१३०. २२ घ | ` १५. २, १ और बाद 


३९ Fo go 3 


> 


oe a H 
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और बाद? में मिलता है, तथा एक “पतिता खी? का द्योतक है।. वाजसनेयि 
afta में ही इसका gag रूप सी मिळता R | घर्मं और पति भी देखिये । 


9 पन्नविश ब्राह्मण ८. १, १०; कौषीतकि | * ३०. ५. २०; तैत्तिरीय ब्राह्मणं ३. ४,१, 
ब्राह्मण २७. १; लास्यायन श्रौत सूत्र १; १५, १; कात्यायन औत सूत्र १३. 
४. ३, ९,९१ ३,६। 

qaqa ( 'पुरुषोत्पादन? संस्कार ) अथर्ववेद? के एक ऐसे सूक्त में मिलता 
है जिसका प्रयोजन, स्पष्टतः पुत्र का ही जन्म सम्भव करना है । संस्कारों में भी 

यह gat आशय में व्यवहृत हुआ है? । 
z ६. ११, १ नामक एक विशेष संस्कार से परिचित 
कौशिक सूत्र २५. ८ । Go की० ब्लूम- हैं। देखिये आश्वलायन गृह्य सूत्र १. 
ae अथवेद के सुक्त ४६०; १३; शाज्ञायन शृह्य सुत्र १, २०; 
टने $ agada क TR र त्र 2 १ क वित्त 
m के ee ara 020 का s 


गुक्लक- देखिये पोल्कस”। 

, USS, sais संहिताओं' और बादर में मिलता है। प्रत्यक्षतः इसका 

अथं हा है, यद्यपि महीधर" 'बहेरिये’ ( पच्ची-पकठ्नेवाले ) के रूप में 
इसकी व्याख्या करते हैं । तु० ato पौजिष्ठ। ; 

4 ~ ५ है 

वाजसनेयि संहिता १६. २७; तैत्तिरीय 


संहिता ४. ५, ४, २; मैत्रायणी संहिता 
२. ९, ५; काठक संहिता १७. १३। 
oo 


२ a 

waaa श्रौत सूत्र १०. ७; पाणिनि, 
i ८.३, ९७ 
- वाजसनेयि संहिता १६. २७ 


१ | 
और तैत्तिरीय ब्राह्मणर में घास के "रट? के 
EN का एक विभेदास्मक रूप हे। ` 
NI १५) 

१.४, | १. ७, ६, ४; २. ७, ९, ५ 
पुण्डरीक, ऋग्वद (और बाद 


मे à ५ 
आण ag कथन है fe कमल के फूछ का द्योतक है। पञ्चविश 


मरु के फूलका जन्म नचर्त्रो के प्रकाश से 


3 
१०. १४२ 
; oe be छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. ६, ७; ऐतरेय 
1१. ८, २, १; शतपथ आरण Pm 
ब्राह्मण ५, रण्यक २. २, ४ 


५, ५, ६; बृहदारण्यक 


3 १८, ९ { 
३, १०; ६.३, १४; oy 


उपनिषद्‌ २. 


e 


ps G 


0 


00 = 
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हुआ है, और sadda” कमर की मानव हृदय से तुलना करता है।” 
१०. ८,' ४३; छान्दोग्य उपनिषद्‌ | कमल के पत्तों के हार का योतक है । ~ 

द ee ० go ato fant: आल्टिन्डिके 
> तैत्तिरीय संदिता १. ८,१८, १; तैत्तिरीय लेवेन, ७१ 1 

ब्राह्मण १. ८, २, १, में “पुण्डरि-्रजा? 

yog एक ऐसी जाति के लोगों का नाम है जिन्हें ऐतरेय aan? में 
जाति-बहिष्कृत कहा गया है । इनका नाम सूत्रो,मै भी आता है ।२ महाकाव्य 


के अनुसार इनका देश बंगाल और बिहार के चेत्र में ही स्थित है। 


१ ७, १८; झाङ्कायन श्रौत सूत्र १५. २६। पुण्ड की वाद की भौगोलिक स्थिति 

^ बौधायन धर्मे सुत्र १. २, १४। Go की० के लिये तु० alo पिटर: ज० go, 
कैलेण्ड : wile To ५६, ५५३; सो० १९०८, ३३३, में दिया हुआ 
बूहलर्‌ : Ao Jo Fo १४, १४८; मानचित्र । 2 
अस्डेनबर्ग ४ बुद्ध, ३९४, नोट । ० 


e २ 


पुत्र मी, सूचु के समान ही, ऋग्वेद ओर उसके बाद से पुत्रः का द्योतक 
है।? इस शब्द का सूळ आशय प्रत्यक्षतः छोटी, अथवा इसी समान कुछ 
था ।२ ‘Gag’? शब्द-रूप का अक्सर केवल Ga ही नहीं वरन्‌ अपने से छोटे 
किसी भी व्यक्ति को स्नेह से सम्बोधित करने के लिये व्यवहार किया गा 
है । अक्सर ही पुत्र-प्राप्ति की कामना को सन्दर्भ मिलता है ।* go ate पति । 


3 ऋग्वेद २. २९, ५; ५. ४७, ६; ६. ९, शतपथ ब्राह्मण ११.६, १, २; पञ्चविंश 
२, इत्यादि; अथर्ववेद ३. ३०, २, ब्राह्मण १३. ३, २१, इत्यादि i 
इत्यादि । ४ dz Yo. १८३, १; अथववेद ६. 

3 Beam : डी० qo ४५४ | ८१, ३; ११. १, १; तैत्तिरीय संहिता 

3 ऋग्वेद ८. ६९, ८; Bata ब्राह्मण ५. ६. ५, ६, ae ७. १, ८, १३ तैत्तिरीय 
१४; ६. ३३ ( यहाँ वृत्तान्त कथन में ब्राह्मण १. % ९, 81 © 


‘ga? है; वर्णित शब्दों में ‘gaa’ हे); 

पुत्र-सेन, मैत्रायणी संहिता ( ४.६, ६ ) में किसी व्यूक्ति का नाम है। 

पुत्रिका से बाद के साहित्य' में, पुत्र-विहीन ब्यक्ति की ऐसी पुत्री का 
पारिभाषिक आशय है, जिले वह स्पष्टतः इस शर्त पर विवाहित करता था. 
कि उसका (पुत्री का ) पुत्र उस व्यक्ति का अन्त्येष्टि संस्कार करेगा और 
उसी का पुत्र माना जायगा |, इस तथ्य और EA नाम को यास्क ने निरुक्त” 


3 मानव waa ९. १२७ और वाद; सूत्र १७. १७। ` 
गौतम घर्मसूत्र २८. २०; वसिष्ठ घमे- | ` ३. ५। a 
92२2 e g p z 0 
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r 7 ar: 
pa < CO Oy a 
में स्वीकार किया है, और ऋग्वेद? सँ भी इसे हुँढा गया हे। किन्तु ऋग्वेद 
के 


स्थलों के अर्थ अत्यन्त संदिग्ध हैं, और बहुत सम्भवतः इस प्रथा को 
व्यक्त ही नहीं करते । B+ 
[| 


3 १, १२४, ७। Go की० ३. ३१, १। जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे, ७२, ७३; 
C ~ an a ~ डने 

Go की० गेल्डनर : वेदिशे स्ट्ूडियन ३, बृहद्देवता ४.११०. १११, मेंकडोनेरू 

३४; "ऋग्वेद, कमेन्टर, ४८, ४९; की टिप्पणी सहित; ala: ज० wo 


aksami, : ऋरवेद-नोटेन,” १, सो० १९१०, ९२४, ९२४; जॉली: 
२३९ और वाद; QA : ए० नि० २७; डी एडॉप्शन इन इन्डियन, ३२ | 


पुनर्‌-दृत्त ८ पुनः प्रदत्त ) agaa आरण्यक ( ८.८ ) में एक रुरु का 
दाम है। 

पुतर्‌-भू, अथववेद’ में ऐसी पत्नी के अर्थ में मिळता है जो पुनर्विवाह कर 
लेती है । यहीं एक ऐसे संस्कार क्रा भी उल्लेख है जिससे पत्नी का परलोकनमें 
अपने द्वितीय पति ( प्रथम वहीं ) के साथ पुनर्मिलन सम्भव हो सकता है । 

१ 
3. ५, २८ । Go ato fees : अथर्ववेद का अनुवाद ५३७ | 

yaY. पो) ७ q ` ~ 

E ‘ ae इनः छाना )--द्विवाचक के रूप में प्रयुक्त यह 
Na T K West सं Wad नक्षत्र का योतक है) रौथ" ऋग्वेद: में 
स्थळ पर MATS इस.शब्द को- भी इसी आशय में ग्रहण 


करते हैं, किन्तु इसे निश्चित रूप से सन्दिग्ध 
सन्द्ग्ध ही मानना च 
की संहिताओं और ब्राह्मणो? में Wea । फिर भी, बाद 


मिळनेवाली aga 
में at की साधारण तालिकाओं 
में यह शब्द मिळता है । रण तालिकाओं 


aA 


° Bez Mega कोश, व० स्था० | 
१०. १९, १ | 
अथर्ववेद १९. ७, १; जैत्तिरीय संहिता 
१. ५, १, ४; ४. ४, १०, १५ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. १, २, ३; (पीतकि ब्राह्मण 
१. २; काठ क संहिता ८. १५; ३९. 


१२; शतपथ ब्राह्मण २. १, २, १०, 
इत्यादि । 

Ge की० वेत्र : नक्षत्र, २, २८९, 
२९०; त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन 
३५५ | 


TUR, ऋग्वेद में भूकने वाले ऐसे 
जकर भू कना सिखाया गया हैं । इसमें 
१७, ५५, ३; पि हा 

a) qe 8 वेदिशे स्टूडियन, २, ५६, नोट १। | 


तो 


त! ~ 


ase 


zah a 
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gias हैं । 'पशुओं से भरे? (गोमती) एक दुर्ग का भी उल्लेख हैः, जो ऐसा : 


3 १, ५३, ७; ५८, ८; १३१, ४; १६६, ६, “आमा? ( शब्दार्थ, कच्चा बिना _ 
८; ३. १५, ४; ४. २७, १, इत्यादि । पका हुआ?) से सम्भवतः धूप में | 
3 तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ७, ५; ऐतरेय सुखाई ई2\का तात्पये है । £ 
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“a eir 


~~~ 


कुत्ते द्वारा इधर-उधर दौडने कौ प्रवृत्ति का भी सन्दर्भ निहित है। अथर्ववेद 
सें यह senaga पत्तियोंवाले' के आशय में अपामार्ग ( Achyranthes 
aspera ) नामक पौधे के लिये भी aaga ga है । 


४. १७, २; ६. १२९, २; १०. १, ९। करने’ का आशय मानते हैं, जो 


r 


a) 
iss 


Jo ato व्हिट्ने :-अथवंवेद का अनु वास्तव में aRar ( अथववेद ८. F 
वाद १७९ । व्ळूमफील्ड : अथर्ववेद ५,५) का आशय है» go की० i 
का अनुवाद १९४, इससे आक्रमण शातपथ ब्राह्मण ५. २, ४, २० | | 

s ० 1 


पुमांसू, ऋग्वेद” और वाद? में 'पुरुष” के रूप में मनुष्य का द्योतक है । 
पति की भाँति न तो इसमें विवाह का विशिष्ट सन्दर्भ है, और न नु अथवा 


नर की भाँति वीरता का । व्याकरण में यह पुहिलङ्गका द्योतक है। a 


१. १२४, ७; १६२, २२; ३. २९, १३; | ° निरुक्त ३. ८; शतपथ ब्राह्मण -१०. १, 


= ४. ३, १०, इत्यादि । १, ८; ५, १, 21 go ato ४. ५, 
* अधर्ववेद्ध ३. ६, १; २३, ३; ४. ४, ४; २, १०, और ब्वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

११, २; वाजसनेयि संहिता ८ ६. ३, १, में “पुसा-नक्षत्रेण' ( पुछिङ्गे 
इत्सादि। * TAIT एक नक्षत्र ) 1 fe 


पुर्‌, ऋग्वेद? और वाद? में बहुधा मिलनेवाला शब्द है, Ram a 
SW गढ़! या MEV है । इस प्रकार के गढ़ अक्सर बहुत बड़े आकार के 2 
होते रहे होंगे, क्योंकि एक को चौडा (पृथ्वी) और विस्तृत ( उर्वी ) कहा 4 
गया है.।) अन्यत्र“ “पत्थर के बने! (अश्ममयी) दुर्गं का उल्लेख है। Rat l 
कभी लोहे के ( आयसी ) गर्दो का भी उल्लेख है,” किन्तु यह सम्भवतः केवळ = 


व्यक्त करता है कि मवेशिरयों को रोक रखने (Sa भी,गढ़ों का उपयोग होता 
था । प्रत्यक्षतः दासों के शारदी' Tat का भी नामोल्लेख है । इससे ऐसे gat 


` ब्राह्मण १, २३; २. ११; शतपथ | ^ ऋग्वेद १. ५८, ८; २. २०८; ४. २७, , 


ब्राह्मण ३. ४, ४, ३; ६. ३, ३, २५;- १; ७. ३, ७; १५, ४; ९५, १; १०. 

११. १, १, २. ३; छान्दोग्य उपनिषद्‌ १०१, ८ । देखिये मूइर : संस्कृत 
५, ३, इत्यादि | ? ० ; उेक्स्टस २ ३७८ ओर बाद । 

१. १८९, २ | qaaz ८. ६, २३। .. 


ऋग्वेद ४..२०, २० | ऋग्वेद २. ३५, 


Sor 
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ea ( ६१४) ल 


का तात्पर्य हो सकता है जिनका इस ऋतु में थीयो के आक्रमर्णो अथवा बढ़ी । 
हुईं नदियों के आप्लावम से बचने के लिये उपयोग किया जाताथा।सौ 
दीवारों वाळे ( शत-सुजि ) gat की भी चर्चा है ।” 
C इस्हेण्ड के मध्यकालीन बिरन्स' के gal की भाँति इन giat मी आवास 
के लिये स्थायी रूप से प्रयुक्त सुरक्षित स्थान मानना सम्भवतः भूल होगी | 
यह केवल. आक्रमणों से बचने के स्थान मात्र थे, जो खाई तथा ag आदि 
से सुरक्षित और कड़ी मिट्टी की प्राचीरों से बने 'प्राकार मात्र होते थे: (तु० sto 
देही ) । फिर भी, पिशळ और गेल्डनर” का विचार है कि यह मेगास्थनीज्ञ? 
और पालि ग्रन्थों?” को ज्ञात पाटलीपुत्र aa भारतीय नगरों की भाँति ही 
लकड़ी की प्रांचीरों और खाइयों ( 7६/:९०^०5, 'पेरिबोलोस? और 7८१०5, 
Suita’ ) से घिरे नगर होते थे । ऐसा सम्भव तो है किन्तु इसे सिद्ध करना 
कठिन हे और यह भी अमहत्त्वपूर्ण नहीं कि नगर शब्द बाद में ही मिळता है । 
सम्पूर्ण रूप ते वैदिक-काल में नगर का जीवन बहुत विकसित रहा होना 
कदाचित ही सम्भव है। होपकिन्स११ के अनुसार महाकाव्य में “नगर”, याम 
और घोष” का उल्लेख मिळता.है। वेदिकं साहित्य ग्राम से कदाचित ही आगे 
जाता है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि इसके बाद के काळ में कुछ परिवर्त्तन 
हुये होंगे । 
a डाउने का संहिताओं और madi में उल्लेख है । 
इसके रिये अझि का उपयोग किया जाता था । 


ड ; 
5 ऋणग्वेद १. १६६, ८; ७. १५, १४। 
वेदिशे स्टूडियन १, xxii, xxiii, जहाँ 


४, ३-५; गोपथ ब्राह्मण २. २, ७, 


1 3 इत्यादि । > 
peo ( १, ७६, ४) की तुलना | "३७, ५, ३। जेसा कि Raar : आल्टि- 
$3 NS 
छ ॥ न्डिशे लेबेन १४३, १४५, ने व्य 
a स्ट्राबो, ae ES 
3 a 5° ०२; अरियन : इन्डिका, | किया है, कुछ दशाओं 3 शंकु-वृत्त 
| ° महापरिनिनानसुर: P RI a See n 
re SRT Go| TSS की पंक्तियों (go ate 
ae ato रिज़ डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया ऋग्वेद = =F 
ear ३ बेर १०, १०१, ८ ) के अतिरिक्त 
= a EER और कुछ नहीं होता था; और go 
l ES ) OB NO की? ऋग्वेद, ८. ५३, ५, को जैसा - 
मसिर सहित ¢ o कि रौथ : त्सी० To ४८, १०९, ने 
। गाजर आज दिया ३। 2 


बाह्मण १, २३; शतपथ ब्राह्मण ३. ४, 


go को० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 


90 क : 


०? 3 
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gif ] 
लेबेन, १४२-२८, जो इस A at 
तुलना करते हैं कि जर्मन ( टेसिटस : 
जर्मैतिया, १६) और Wa 
( प्रकोषियंस : डि बेलो गॉटिको, 
३, १४) लोग नगरों में नहीं वरन्‌ 
प्राचीन भारतीयों की. भाँति, अळग- 
अलग ग्रामो में ही रहते थे जिनमें 
से प्रत्येक ग्राम में अनेक परिवारों 
के गृह तथा स्थान होते थे । यह प्रमाण 
बहुत कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता 
। यह सत्य है कि अत्यन्त प्राचीन 
समय के यूनानी मध्यकालीन 
प्रकार के दुर्गों और गढ़ों से परिचित 
थे; किन्तु यूनानी एक आक्रामक जाति 
= नर प्राचीनतर तथा सभ्यता में 
अधिक विकसित लोग थे ( उदाहरण 
के fet देखिये, वरोज : डिस्कवरीक्ष 
इन क्रोट )। किन्तु पुर”, जैसा कि 
Raar स्वीकार करते हैं, कभी-कभी 
ग्राम की सीमा फें ही बने होते थे। 
आपका विचार है कि (१४४) 
carat पुर? वास्तव में छारद ऋतु 
ata से सुरक्षा के लिये “बने 
स्थान थे किन्तु यह अनिश्चित है 
Fo Flo ऋग्वेद १. १३१, ४; १७४, 
२; ६. २०, १० । विशेष रूप से इन 
ait के उल्लेख को न तो इस तथ्य 


y ew 


पुरधि ऋग्वेद में आता है और सम्भवतः afaat ने इसे हिरण्यहरत - 


नामक एक पुत्र प्रदान किया था । 
१ १, ११६, १३। go ate fe 
पुर्‌य एकू दाता का न 
प्रशस्ति है । ga 
१ ६. ६३, ९ । तु० 


a 
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( ६१५) ° 


ato लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद, २, १५८ > 


s 


[.पुस्फ 


के ga सम्वद्ध, करना gaada है 


` कि पूर्ण सिन्धु के दोनों ओर 


रहते थे, और न यही मानना कि. 
आदिवासियों पर RE का 
आक्रमण उन दुर्गों पर हुआ था जिन 
वह ( आदिवासी) नदी को वाढ से 
वचने के लिये सामान्यतया आश्रय 
ग्रहण करते थे। काठक “उपनिषद्‌ , 
५.,१, में “पुर? की उपाधि के रूप में 
“एकादझ-द्वार? (go की इ्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ३. १८, नवद्वार पुर? 
अर्थात नव द्वारों वाला गढ़!) के 
उल्लेख द्वारा, भी नगरों के Fal 
आकार के सम्वन्ध में कोई, निष्कर्ष 
agi निकाला जा सकता, क्योंकि 
इसका शरीर के लिये लाक्षणिक प्रयोग 
हुआ है, और द्वारों की संख्या शरीर 
की$प्रकृति पर निभेर करती है ( कीथः 
Rata आरण्यक १८५) । शतपथ 
ब्राह्मण ११. १, १, २. ३ का प्रमाण 
नगर में कदाचित एक ही द्वार होने 
के तथ्य की ओर संकेत करता है । 
तु० की० श्रेंडर : प्रिहिस्टॉरिक: 
ऐन्टिकिटीज ४१२; मूइर : संस्कृत 
टेक्स्ट्स, ५, ४५१; AN : इन्डिशे 
gag , २२९;छुडविग : ऋग्वेद 
का अनुवाद ३, २०३, और महापुर्‌ ॥ 


समर : आल्टिन्डिशे any, ३९८ : 
[म है जिसकी ऋम्वेद' की एक दान-स्तुति में 


S 


PS 


S क 


2 SE 


— 


| पुराण, | 


~ 


इतिहास और पुराण का स्पष्ट 
नहीं है । 


$ शतपथ ` 
WITT E RR ५, ६, ८; छान्दोग्य 
| उपदिपद्‌ ३. ४, १. २; ७. १, २. ४: 
| 7 २,,१; ७, १ 
| अथववेद १५. ६, ४; शतपथ ब्राह्मण 
| ss ४, है, १३; बृहदारण्यक उप- 
TREES ORD RC CEN CC NR 
ane > २३५, ११; 
य आरण्यक २, ९; जैमिनीय 


२. १४, २ पुलौ 
का), Tet, ५ 
का विभैदात्मक रूप है । कु थरीका 
२४. २१. ३५ 


किसी नदी ME pei 
४ TA, दबाब 


वेग कोश, ब०% 
दारा प्रस्तुत एक विकल्प ale 


G 


20 f 8 
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. 7- पुराण, mia फाळ” की क 
| एतिहास-पुराण? यौगिक रूप में Rear 
| i > अ S 

“रूप है te जिसका अर्थ इतिहास तथा पुराण है । 

र के रूप में भी आता है, किन्तु इतिहास के अतिरिक्त इसमें 

| के यहाँ भी, इसका वही अर्थ है जो द्वन्द्व यौगिक रूप सें 
है ee एक ऐरी कथा के रूप में परिभाषा करते हैं जो विश्व की 
| भर ale से सम्बद्ध होती है, किन्तु इस दृष्टिकोण को 
रूप से विभेद करने के 


न्ट गी संवर्ग कोश, 

fey रेः ह्मण की 
तरय F HT al प्रस्ताव q से 
हा r j [ र 


> : | पुरीषिणी 
‘i Eo o 
था? का द्योतक है। यह अक्सर 


a 
है जो सम्भवतः एक इन्द्र! यौगिक 


कभी-कभी? यह अलग 
सन्देह नहीं 
सायणडे, “पुराण? 
घुरातन स्थितियों 
ठीक भनने अथवा 
fet कोई आधार 


उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ५ 3; 

शाङ्खायन श्रौत सत्र 

ता सूत्र १६. २, २७; 
वा : आश्वलायन श्रौत 

सूनर, १०. ७, इत्यादि | ee 


'पुराण-वेद? 


To Eao, पर 


त्र ~ 
He के रूप में, और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
किस पशु से तात्पय है 


यह aaa 


Y 
Sh जु) १३, १ 


३० को० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
° ARS ब्लूमफील्ड : त्सी० गे० 


Ye ५५७; थ वै 
१ १9; अथववबेद के सूक्त, ६२१ । 


fi 
ae है। MATa: ae या तो 
: तः ayy? af उपाधिके रूप 
समर :,आरिटन्डिशे लबेन 

चर: es 


र, रलॉसर, १११ 


~ A P, ate 
I 0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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l ° ? 4 
gega ] | ( ६१७ ) : [ पुरु-ङुत्सः 
में इसका कदाचित्‌ जल से परिपूर्ण, भरा हुआ,” aadi 'अश्मँखण्डों को 
ले जानेवाळा”” अर्थ है । न 2 
४ ageat : उ० स्था० ° |  रौथ १३०. स्था० ; 


a % 
पुरु-कुत्स एक राजा का नाम है जिप्तका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख 
मिलता है । एक स्थळी ae इसका सुदास्‌ के समकालीन के रूपू में उल्लेख 
है, किन्तु,. एक शत्रु के रूप में, जेसा छुडविग' मानते हैं, अथवी केवल 
समकालीन मात्र के रूप में, Sar कि हिलेबान्ट? ने माना है, यह अनिश्चित है । : 
दो अन्य स्थ्रलो* पर दिव्य सहायता द्वारा इसके विजयी होने का उल्लेख 
है। एक और अन्य” पर यह पूरुओं के राजा और दासों के. विजेता के रूप ` 
में आता है | इसका पुत्र त्रसदस्युं था जिसे तद्नुलार ही परिकुत्य्य AAA” 
degias कहा गया है। ऋग्वेद! के उस सूक्त के आधार पर विभिन्न 
निक्ष निकाले गये हैं जिसमें gera के. ga त्रसदस्यु क जन्म का उल्लेख - 
है। साधारण व्याख्या यह है कि gepa युद्ध में मारा अथवा पकड़ा गया 
जिसके बाद उसकी पत्नी ने geal के भाग्य को start के लिये एक | 
पुत्र प्राप्त कर लिया था। किन्तु सीग एक 'सवथा भिन्न व्याख्या प्रस्तुत 
करते हें। आपके अनुसार दोरगहे शब्द, जो कि इसी सूक्त में आता ह, . 
और साधारण दृष्टिकोण के अनुसार जिसका पुरुकुत्स के एक WT ( 'दुगहः 
का वंशज ) भूनुवाद किया गया है, एके अच का नास ह। अतः आपके . 
अनुसार यह सूक्त gepa द्वारा अपनी पल्ली के feat पुत्र प्राप्ति के हेतु, टर 
६. २०, १० में “दासीः? के स्थान पर 
“सौदासीः! पाठ का TAM देते हैं, . 
“Piet इसे अनुचित मानना चाहिये । 
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ऋग्वेद का अनुवाद २, १७४ जो बहुत 
- ` कुछ उपयुक्ततः किन्तु सवथा विश्व 
सनीय रूप से नहीं, पाठ म॑ सुदासे? 
को “सुदासम्‌? के रूप म परिवतित ५५, ३३० | 
करते हैं । 
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जैसा कि वाद से समय के राजा भी करते थे? अश्वमेध यज्ञ की AEST का 

वितरण प्रस्तुत करता Sl यह व्याख्या Tara’? के “दौरहे' पाठ द्वारा पुष्ट 

भी होती हे, किन्तु इसे fedt भी प्रकार निश्चित नहीं माना जा सकता । 

sak अतिरिक्त, यदि gure, सुदास्‌ का समकालीन था तो दाशराज्ञ'र 
| में सुदास्‌- द्वारा पूरुं की पराजय ही उन संकटों sr कारण रही होगी 
ज़िससे, पुरुकुत्सानी ने, त्रसदस्यु को जन्म देकर इस परिवार की रक्षा की थी । 
mara ब्राह्मण^3 में पुरुकुत्स को एक “ऐच्वाक' कहा गया 21 
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- 'पुरु’ की पराजय का सन्दर्भ । 
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saan, और औल्डेनवरं : वुद्ध ४०३ 


७ पुरुकुत्मानी ( पुरुकुत्स को पत्नी ) को ऋग्वेद के एक सूक्त (४-४२, 2) 
' में त्रयदस्यु की माता के रूप में उल्लेख है । 
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स्थल पर भी एक गायक के रूप में इसका ही उल्लेख है अथवा नहीं यह 
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aad हैं जिसका “गायको का गीत? अर्थहै। ० ४ 
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। इसका, इसी सूक्त में प्रख्यात अतिथिग्व, RA और -अश्वमेघ का पिता 
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पुरु-मित्र को ऋग्वेद ( १. ११७, २०; १०:३९,७ ) में दो बार इक ऐसी 
कन्या के पिता के रूप में उल्लेख है जिसने maqa: अपने इस पिता की 
इच्छा के विरुद्ध ही विमद से विवाह कर लिया था। 

पुरु-मीळह का ऋग्वेद में दो बार एक प्राचीन ऋषि के रूप में उल्लेख 
है, और अथवंबेद' में भी यह इसी रूप में आता है। सम्भवतः इसी ge 

ioe का ऋग्वेद! के एक अस्पष्ट से सूक्त में भी सन्दर्भ है; जहाँ बृहदेवता 

स्ानुक्रमणी पर 'पड्गुरुशिक्य! के भाष्य, तथा ऋग्वेद“ पर सायण के भाष्य, 
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.बना कर इस कथा ने ऋग्वेद की एक अयथार्थ व्याख्या की है, क्योंकि 
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व्याख्या,सीग ने की है, ज्ञितका कथन है कि; यतः यह दोनों राजा थे, अत 
जब तक आपाततः गायक नहीं बन जाते, ae जाति के नियमों के aga 
_ gia नहीं ग्रहण कर सकते:थे । जैसा कि औल्डेनबग' व्यक्त करते हैं, 
कथा को प्रामाणिक नहीं माना; सकता । Se 
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१३ त्सी० Ño ४२, २३२, नोट १। आप, में तरन्त और पुरुमीळह का नहीं 
ऋग्वेद-नोटेन १, २५४, में यह वरन्‌ अवत्सार' का ही "एंक ऋषि के. 
व्यक्त करते हैं कि अनुक्रमणी ने इस रूप में उल्लेख है । 
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